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इतिहासपुराणामभ्यां चन्तुभ्यामिव सतकवि: 
विवेका जनशुद्धाम्यां. सुद्रममप्यथमीक्षते । 
--इतिहास ओर पुराण विवेक के सुरमे से निखरी हुई वे आँखें हैं 
जिनके द्वारा मधावी सूकछम विपयों को भो देख-समर लेता है । 
-राजशेखर ( लग० ८६३ ६० ) काव्यमीमांसा में 


आचाय 
काशीप्रसाद जायसवाल 
( १८८१-१६ ३७ ) 
की 
पुरय स्मृति में 


प्रस्तावना 


खड्भविलास प्रेस पटना के स्व्रामी स्वर्गीय रायबरह्म दुर रामरणविजय- 
सिंह ने सन्‌ १६२४ में पटना युनिवर्सिटी को एक निधि इस अभिप्राय 
से भेंट की कि उसे एक अक्षयनीवी के रूप में रक्खा जाय ओर उसकी 
आय से युनिवर्सिटी में उनके स्वर्गीय पिता बाबू रामदीनसिंह के नाम 
से व्याख्यानदाताओं के लिए. एक आसन स्थापित किया जाय, जिसपर 
से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष हिन्दी में किसी ऊँचे विषय पर मॉलिक 
व्याख्यान देने के लिए किसी विद्वान्‌ को निमन्त्रित किया जाय। ये 
व्याख्यान पटना युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की साधारण शिक्षा का अंश 
नहों होते, पर विद्यार्थियों को ( ओर बाहरी जनता को भी ) इन्हें मुनने 
के लिए निमन्त्रित किया जाता है। भारत की सरकारी युनिवर्सिटियों 
में शिक्षा का माध्यम अ्रमी तक अंग्रेज़ी है। रामदीन आसन के संस्थापक 
का यह विश्वास था कि हिन्दी में भी उच्चतम वैज्ञानिक विचार व्यक्त 
किये जा सकंते हैं, ओर उनके उक्त दान का उद्देश्य इस बात को करवा 
दिखलाना तथा प्रोत्साहित करना ही था | 

पटना युनिवर्सियी के संचालकों ने सन्‌ १६३६-४० की रामदीन 
व्याख्यानमाला देने के लिए मुझे निमंत्रित किया | व्याख्यानों का विपय 
उन्होंने सुकाया-भारतीय इतिहास में विकास की प्रक्रिया ( इबोल्यू- 
शनरी प्रोसेस इन इंडियन हिस्टरी )। मैंने इस निमन्त्रण को सह 
स्वीकार किया ओर यह माना कि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की 
व्याख्या करने का अच्छा अवसर मिलेगा। सन्‌ १६३६-४० में व्याख्यान 
तैयार न हो सके। युनिवर्सिटी के संचालकों ने कृपापूर्वक मुझे एक 
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वर्ष का समय ओर दिया ओर सन्‌ १६४१ के ३१ माच से ४ अप्रेल 
तक तथा ८ से १२ सितम्बर तक ये व्याख्यान दिये गये । 

पिछले अ्र्टारह बरस के अध्ययन ओर मनन ने मुझे निश्चित रूप 
से इस परिणाम पर पहुँचाया है कि भारतवष का इतिहास घटनाश्रों का 
अन्धा समुच्य नहीं है, प्रत्युत उसमें विकास और ह्ास का अ्रथत्रा 
परिण॒ति का स्वाभाविक क्रम है। उस क्रम और उसकी प्रेरक प्रवृत्तियों 
को स्पष्ट करने के लिए मैंने भारतीय इतिहास की छानबीन को योजना 
इस प्रकार बनाई-- 

भूमिका--क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है? 

पहला खण्ड--राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार । 

दूसरा खण्ड--आरर्थिक राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विकास 

और हास । 

तीसरा खण्ड--ज्ञान ओर तत्तचिन्तन में उन्नति-अवनति | 

चोथा खण्ड--घार्मिक ओर सामाजिक जीवन को क्रम-परिणति । 

पॉचवाँ खए्ड--साहित्य ओर कला में राष्ट्रीय जीवन का आरोह- 

ग्रवरोह | 

छुठा खंड (उपसंहार)--भारतीय इतिहास का तत्त्वचिन्तन । 

प्रस्तुत व्याख्यानों में केवल भूमिका ओर पहला खण्ड ही आ सका 
है ओर शेष खण्डों का संकेत-मात्र परिचय अन्तिम व्याख्यान में करा 
दिया गया है। उनकी पूरो व्याख्या ओर विवेचना के लिए और किसी 
अवसर या अवसरों की प्रतीक्षा करनी होगी | 

अपने ग्रंथ इतिहासप्रवेश में मेंने भारतीय इतिहास की घटनाश्रों 
की सूखी चुनाई की है। बेशक, चुनाई इस ढंग से करने की कोशिश 
की है कि घटनाएँ खुद-ब-खुद बोलें, स्वयं अपनी व्याख्या करें | विचार- 
शील पाठक को उनकी व्याख्या सुनाई दे सकती है, पर मैंने अ्रपनी 
तरफ से उस ग्रंथ में व्याख्या के शब्द जोड़ने से भरसक परहेज़ किया 
झोर किसी भी विवाद में पड़ने से बरा्र मुँह मोड़े रकखा हे। प्रस्तुत 
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व्याख्यानों का उद्देश्य भारतीय इतिहास की घटनाओं से खड़े होने वाले 
प्रश्नों को सुलकाना ओर उनकी व्याख्या करना ही है ओर इनमें यह 
मान लिया गया है कि श्रोता या पाठक को घटनाओं से परिचय पहले 
से है। दोनों अन्थ एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं, दोनों को साथ 
साथ पदना रुचिकर ओर लाभकारी होगा । 

अपने अंतिम व्याख्यान के अंत में मेंने कुछु शब्द ज़बानी कहे थे, 
इस प्रस्तावना के अंत में उन्हें फिर दज कर दूँ। 

हमारे सरकारी विद्यापीठों में यह अंधविश्वास साधारणतया प्रचलित 
है कि सचाई को यदि अपनी भाषा में कहा जाय तो वह उतनी गौरव- 
पूणु नहीं होती जितनी विदेशी भाषा में कही जाने से। इस अन्ध- 
विश्वास के प्रतिवाद के लिए ही स्वर्गीय श्री रामरणविजय्तिह ने इस 
सन की नींव डाली थी | मेरा तो यह विश्वास है कि भारतीय इतिहास 
आर संमाजशासत्र का गहरा विवेचन ओर मौलिक चिन्तन भारतीय 
भाषाओं में ही दो सकता है, हमारे राष्ट्र की संस्थाश्रों ओर प्रवृत्तियों के 
विचार के लिए हमारी भाषाएँ ही सबसे श्रधिक उपयुक्त हैं। यदि इन 
व्याख्यानों से यह ब्रात प्रकट हो सके, यदि इनके द्वारा हमारे शिक्षित 
समाज को यह विश्वास हो सके कि दो ओर दो चार जैसे अंग्रेजी में 
कहने से होते हैं, हिन्दी में कहने से भी ठीक वैसे ही होते हैं, कुछ कम 
ज्यादा नहीं, तो मेरा यह प्रयत्न सफल होगा और इस आसन के संस्था- 
पक की अभिलाषा पूर्ण होगी | 

मे पटना युनिवर्सिटी के संचालकों का बहुत ही क्ृतज्ञ हूँ कि 
उन्होंने मुझे यह श्रवसर दिया। उनके लगातार के सौजन्यपूर्ण बर्त्ताव 
के लिए में फिर अपनी कृतश्ञता प्रकट करता हूँ । 


बनारस, १७ आश्विन १६६६ यचन्द्र 
( ने अक्तूबर १६४२ ) 2 
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सन्‌ १६४२ में कागज़ की दुलंभता के कारण और उसके बाद तीन 
बरस तक मेरे लाहोर किले ओर कम्बलपुर ( ज़ि० श्रटक ) जेन्न में 
अंग्रेजी सरकार का मेहमान रहने के कारण इन व्याख्यानों का प्रकाशन 
पिछुड़ता रहा । इस बीच दुनिया की शकल ही बदल गई ददै। दूसरे 
विश्वयुद्ध के ६ बरसों ने अनेक पुराने ढोंगों की जड़ हिला दी ओर 
अनेक सत्यों को प्रकाश में ला दिया है। इन व्याख्यानों में कही गई 
अनेक बातों की इन बरसों के तजरबे ने अद्भुत रूप से पुष्टि की है । 

इस ग्रंथ का उपनाम अब मेंने भारतोय इतिहास की मीमांसा 
रकक्‍्खा है। मेरा पहला ग्रन्थ भारतोय इतिहास की रूपरेखा था । 
रूपरेखा ओर मीमांखां दोनों के अभी तक एक एक भाग पूरे हुए 
हैं । उनके शेष भागों को पूरा कर देने का संकल्प मैंने जेल में रहते 
हुए किया है, ओर यदि अगले दस बरसों में मुझे शान्ति से बैठना 
ओर अभीष्ट सुविधाएँ मिल गई तो उन्हें पूरा करने का मेरा पक्का 
इरादा है । 

जैसा कि पहले कह चुका हूँ इतिहासप्रवेश में घटनाओं का 
विवरण मात्र है, विवादों से परहेज किया गया है | रूपरेखा में घटनाओं 
का ज़रा विस्तृत विवरण है ओर जहाँ तक घटनाओं का स्वरूप निश्चित 
करने के लिए. या उनके सिलसिले को स्पष्ट करने' के लिए. आवश्यक 
हुआ वहाँ विवादों में प्रवेश भी किया गया है। मीमांसा में साधारणतः 
घटनाओ्रों के स्ररूप के बिपय में नहीं, ध्रत्युत उनके अन्तर्गत मूल 
प्वृत्तियों के विषय में प्रश्न उठा कर उन्हें सुलभाने की चेष्टा की गई 
है | इसके अतिरिक्त रूपरेखा और मीमांखा में मुख्य भेद यह हे ओर 
होगा कि रूपरेखा में समूचा विवरण-विवेचन कालक्रम से है, मीमांसा 
का विवेचन विषयक्रम से | रूपरेखा में प्राचीन काल के एक एक युग 
का राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास एक साथ आया है, मध्य 
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ओर अर्वाचीन काल का भी उसी तरह आयगा। मोमांसा के इस 
पहले खण्ड में तीनों कालों के राजनीतिक इतिहास का विवेचन हो गया 
है, श्रगले खण्डों में इसी तरह सामाजिक ओर सांस्कृतिक इतिहास का 
विवेचन होगा | दोनों क्रमों से इतिहास की परम्परा को देखना उसका 
स्पष्ट रूप सामने लाने में विशेष सहायक होता है । यों ये ग्रन्थ एक 
दूसरे के पूरक हैं ओर होंगे । 

पटना यूनिवर्सिटी ने इस ग्रन्थ के पूरे अधिकार मुझे दे दिये हैं, 
इसके लिए. मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । 


मातंण्ड ( कश्मीर ) 
७ श्रावण २००३ वि० जयचन्द्र 
(२२-७-१६४६) 


तोसरी बार 


इस ग्रंथ की पहली प्रस्तावना मेने अक्तूबर १६४२ में उस वक्‍त 
लिखी जन्न कि अंग्रेजों को “भारत छोड़ो” नारा सुनाने वाले संघष में 
भीतर भीतर पड़ जाने के कारण मेंने देखा कि इसमें जीवन से हाथ 
श्लोने भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी कृति को पूरा करके रख जाऊँ। 
सन्‌ १६४६ में मेरे जेल से बाहर आने पर भारती भण्डार? प्रयाग 
द्वारा इसका छापना तय हुआ तो दूसरी बार प्रस्तावना लिखी। उस 
वक्‍त यह कल्पना भी न थी कि १३ बरस और इस ग्रंथ को बन्द 
रहना पड़ेगा | उस बरस प्रकाशक कागज़ का जुगाड़ न कर सके--उन 
दिनों काग़ज़ की किल्लत थी--ओऔर तन्न के टले काम को आठ बरस 
बाद फिर हाथ लग पाया । १६४१ से लिखे पड़े व्याख्यान यों मा 
१६५४४ में छुपे ! । 
, तेरह बस्स पुरानी कृति छुपने लगी तो उस्ते अ्रद्यानुरूप करने की 
आवश्यकता हुई ।.. मुझे यह उचित लगा कि १६४१ के व्याख्यान ज्यों 
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के त्यों छाप दिये जायें ओर नया ज्ञान और विचार नव-परिशिष्टों के 
रूप में दिया जाय | सो वैसा ही किया गया | पहले व्याख्यान में कहीं 
कहीं एकाघ शब्द केवल इसलिए बढ़ाया-घटाया कि पराठक-पाठिकाओं 
को अन्र इसे पढ़ते हुए कोई वाक्य खले नहीं, जैसे प्रृ० ११ पं० ८ में 
'करता है? को करता रहा है? बना दिया । अन्तिम व्याख्यान में उतना 
बदलना भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जहाँ आवश्यक हुआ लिखने 
का काल कोष्ठों में याद करा दिया, जैसे प्रु० १६४ पं० १० में श्रभी 

के आगे [ १६४१ ) | बस | 

माच १६५४ से ही मेने नव-परिशिष्ट लिखना भी शुरू किया । 
उस वर्ष अक्तबर तक पहले पाँच नव-परिशिष्ट छुप चुके थे। छुठे 
नव-परिशिष्ट--गोरखाली इतिहास--पर पहुँच कर मुके रुकना पढ़ा 
उसके लिए अधिक वक्‍त देने की आवश्यकता दिखाई दी | फिर माच 
१६५४ से मुझे  पुरखों का चरित” ओर “भारतीय कृष्टि का क ख”? 
लिखने में लगना पड़ा । उनसे छुट्टो पाते ही नवम्बर १६५४५ से फिर 
गोरखाली इतिहास को हाथ में लिया और फरवरी-मार्च १६५६ में 
उसका वह अंश ( १७४२-१८१६ ई० ) छुप गया जो अन्न इस ग्रंथ 
के अ्न्तगंत है। अ्रप्रेल १६४६ से मुफे 'इतिहास-प्रवेश” के पाँच 
संस्करण पर लगना पड़ा । उस ओर अन्य कार्यों में समूचा सन्‌ १६५७ 
भी निकल गया और यह ग्रंथ बाकी नव-परिशिष्टों को पूत्ति की प्रतीक्षा 
में १० ५२४ तक छुपा प्रेस में पड़ा रहा । 

१६५८ की गर्मियों में मै फिर गोरखाली इतिहास में हाथ लगा 
सका ओर तब उसका १८१६-१८:४० वाला अंश लिख डाला । मुझे 
अदाई तीन महीने का वक्‍त झ्लौर मिलता तो गोरखाली इतिहास पूरा 
हो गया होता, पर अगस्त १६५८ से पंजाब की भाषा-उलभन सुलकाने 
के काम में जुगना पड़ा | वह घर में लगो आग बुझाने जैसा कार्य है 
जिसके पूरा हुए त्रिना तसल्‍ली की साँस लेना नहीं मिल सकता । इस 
दशा में गोरखाली इतिहास के बाकी अंश और नव-परिशिष्ट ७ को भी. 


( ड ) 


फिलहाल छोड़ते हुए इस ग्रंथ को पूरा कर निकाल देने का निश्चय 
किया गया जिसके अनुसार श्रन्तिम तीन नव-परिशिष्ट मार्च १६५४६ 
में लिखे गये। ऐसा तो माचे १६४६ में या उसके बाद भी अनेक 
अवसरों पर किया जा सकता था, पर भाग्य को बात कि हमें पहले यह 
सूका ही नहीं | यों अ्त्र इस ग्न्‍न्थ का पहला अंश--१६४१ वाला-- 
अठारह बरस, ओर पिछला अंश पाँच बरस बन्द रहने के बाद रिहाई 
पा रहा है |! १६५० में इस पोथी का विज्ञापन होने के बाद से जो 
प्रेमी पाठक इसकी राह देखते रहे हैं, उनसे अपनी सूक की चूक के 
लिए माफी मॉँगने के सिवाय क्‍या करूँ ? 

दूसरी सफाई देनी हे अपने उस वचन के बारे में जो इसकी दूसरी 
प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से आर पहली प्रस्तावना तथा ग्रंथ में श्रनेक जगह 
( जेसे पृ० १६, १७७-७८, २१२--१४ पर ) संकेत रूप से दिया था । 
सन्‌ १६४६ में मेने श्रपने इस पक्के इरादे की सूचना दी थी 
कि भारतीय इतिहास की रूपरेखा श्रोर मीमांसा के शेप भाग 
दस एक बरसों में पूरे किये जायेंगे। मेने आशा लगाई थी कि 
इसके लिए मुझे शान्ति से बेठना और अ्रभीष्ट सुविधाएँ मिल जायेंगी | 
तब् से अब तक पौने तेरह बरस बीत चुके हैं ओर इस बीच जो तजरबा 
हुआ वह अनोखा है। शान्ति से बैठना और काय में हाथ बँटाने वाले 
साथी सहकारी मिलना तो दूर, इस अ्रवधि का अधिकतर अ्रश मुझे 
स्वयं आर्थिक बेकारी ओर जीविका की चिन्ता में जिताना पड़ा है। 
१६५४१ से ५६ तक तो मेरे पास अपने ओर परिवार के सिर छिपाने 
के लिए कोई जगह भी नहीं रही; हम लोग अपने किसी सम्बन्धी या 
मित्र के यहाँ ठीक एक कोठड़ी में जैसे तेसे काटते रहे । हमारे देश 
में बाजीगरों की खानाबदोश ठोलियाँ अपना सब्च सामान साथ लिये 
गाँवों ओर शहरों की सड़कों के किनारे डेरे डाल अपने धन्घे किया 
करती हैं। उक्त छुह बरसों में मैंने मी अपना सब साहित्यिक धन्धा, जिसके 
अन्तगंत यह ग्रन्थ भी है, उसी प्रकार किया है। जून १६४६ में पंजाब 
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आने के बाद से रइने को छोटा सा ठिकाना तो मिला, पर मेरी 
पुस्तकें १६५० के अन्त में जेसे गड्ढरों में बॉँधी गई थीं अब तक वैसे ही 
गठुरों में मुझसे साढ़े छह सो मील दूर पड़ीं हैं; उन्हें खोल कर रखने 
को ग्रभी तक कोई जगह में नहीं पा सका | इन दशाझओं में प्रेमी पाठक 
मुझे अपने वचन से मुक्त मानने की कृपा करें। मेरे जो ग्रंथ 
“भारतभूमि और उसके निवासी? और “भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
-प्राचीन काल” ञ्राज से २८ और २६ बरस पहले प्रकाशित हुए. थे 
ओर लगभग ९८ और १२ बरसों से अ्रप्राप्य हैं, उनके अप्राप्य बने 
रहने का कारण भी यही है--ऐसी दशाओं में उन्हें अद्यानुरूप नहीं 
किया जा सकता, ओर वैसा किये बिना छापना मुझे मंजर नहीं । 

मेरी कृति प्रायः तीन दशाब्दियों से देश के सामने है। इस 
“पीमांता” के रूप में वह फिर सामने आरा रही है | अंग्रेज़ों की गुलामी' 
के ज़माने मे इसका जो मूल्य ऑका जाता था उससे हमें कोई शिकायत 
नहीं थी । पर स्वतन्त्र भारत में इसका जो मूल्य अब तक लगा है वह 
एक नया तजरबा है। उससे स्वयं हमारे 'स्वराज्य” का मूल्य भी 
आँका जायगा | 

अप्रेल १६५१ से मार्च १६५४६ तक हमारे देश ने उन्नति की एक 
पॉच-बरसी ब्योंत पार की । अब हम दूसरी वैसी ब्योंत में से गुज़र रहे 
आर तीसरी के नक्शे बना रहे हैं। इन ब्योंतों में शिक्षा-फैलाव की 
बड़ी बड़ी बातें रहने के बावजूद अपने इतिहास के मौलिक अध्ययन 
का कहीं नाम नहीं आया ओर न अपनी भाषाओं में मौलिक वाझ्मय 
के विकास की कोई कल्पना है ! इतिहास-शिक्षा को सुधारने की जो 
माँग हमारे राष्ट्रीय संघर्ष में आरम्भ से रही उसे भी भुला दिया गया 
है। इस दशा में मेरे जैसे जिन व्यक्तियों ने राष्ट्र की इन्हीं माँगों की 
पूत्ति को अपने जीवन का ध्येय बनाये रक्‍्खा हो, उनके लिए इन ब्योंतों 
में वेकारी के सिवाय क्‍या हो सकता था ? 

सन्‌ १६४४ से हमारी लोकसंभा' ने समाजवाद को देश का आदर्श 


( ण॒)? 


नियत किया है। पर हमारा समाजवाद भी अनूठा है; उसमें विदेशीः 
पूँजी ओर विदेशी विज्ञों का बोलबाला है। अपने देश की प्रतिभा भी 
काम में लाई जा सकती है यह अभी तक हमारे राष्ट्र के समाजवादी 
केवटों के ध्यान में नहीं आया । मैंने १६४० में ही लिखा थां-- 
“हमारे देश में ऊँची प्रतिम_॥ आज धक्के खाती फिरती है। एक 
विदेशी भाषा में सोचने की चेष्टा करने से अधिकतर॑ लोग कुछ भी 
स्पष्ट सोच नहीं सकते, वे वास्तविक प्रतिभा और ढोंग में विवेक नहीं 
कर पाते |?” पौने चार साल बाद देश के दो महान वैज्ञानिकों ने. 
भी यही देखा । २६-१२-१६५४३ को कलककत्ते में डा० मेघनाद साहा ने 
कहा-- भारत सरकार ““' सात साल में '*' अपने देश के वेज्ञानिकों. 
ओर शिल्पियों में से अधिकांश का उपयोग नहीं कर पाई। *”* यह जिच. 
टूटनी चाहिए, जनता की भीतरी शक्ति को संघटित करने के माग 
निकलने चाहिएँ ।? उससे श्रगले दिन श्रहमदाब्राद में ड[० चन्द्रशेखर 
बेंकरट रामन ने कहा-- हमें अंग्रेजी शासन से विरासत में पाये अपने 
आत्म-लघुता भाव से छुटकारा पाना होगा । हमारी दृष्टि म॑ मन्त्री तो 
भारतीय होने चाहिएँ, परन्तु सब्न प्रकार की समस्याञ्रों पर हम विदेशी 
विज्ञों का मार्गदशन माँगते हैं बजाय अपनी भीतरी शक्ति का विक्रास 
करने के | *** बड़ी इमारतें खड़ी करना, महँगी यन्त्र-सामग्री और उसे 
लगाने को महँगे विज्ञ ओर फिर उनकी गलतियाँ सुधारने को नये महंगे 
विज्ञ बाहर से मेंगाना, यह “”' न होना चाहिए |? हम ऐसे भारतीय 
वैज्ञानिकों को जानते हैं जो अकेले अ्रकेले पिछली दशाब्दी में देश को 
करोड़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपज करके दे सकते थे, पर जो वेकार 


७क-७-.+५+--५० ० ५-33 लगना कलननबनन-नज ली पाय७७ “क्‍ऑिडि लक ओ नील 


१, जयचन्द्र विद्यालंकार (१६४५०)--दि पालियोबीटनिस्ट (पुराण-बनस्प ति- 
शात्री ), जि० १ (१६५२)--बीरबल साहनी स्मारक ग्रन्थ, पृ० ४६६। 

-, प्रस ट्रस्ट औफ इंडिया क, समाचार, इतिहास्-प्रवेश ५वे संस्करण 
१६५४७ ( भारतीय इतिहास का उन्मीलन ) पृ० ६४१ पर उद्धत । 


( त॑ 9) 


खैठे रहे या गलत स्थानों पर नियुक्त रहे। ऐसा मी हुआथ्ा कि ऐसे 
भारतीय विज्ञ से अमरीकी 'विज्ञ ने योजना तैयार करवा के हमारी 
सरकार को दे दी, जिसपर सरकार ने अपने को निहाल माना, पर वह 
अपने देश के वैज्ञानिक को देख न सकी ! 

जब ऐसी दशा है तत्र हमारी सरकार यह कैसे देख पाती कि भारत 
की देसी भाषाओं में भी बालशाल्री जांभेकर के काल ( १८३५४ ई० ) से 
आधुनिक विज्ञानों की मौलिक कृतियाँ पैदा होने लगो थीं ओर कि तत्न से 
राष्ट्रसेवकों की एक परम्परा सब तरह की कठिनाइयों के बीच भी उस 
कार्य को करती चली आ रही हैँ ? हिन्दी म॑ वेशानिक वाब्यय को रचना 
का एकमात्र रास्ता उसे यह दिखाई दिया कि अंग्रेज़ी परिभाषाश्रों के 
अनुवाद कर पहले उनके कोश बनाये जाये, फिर उन कोशों के सहारे 
अंग्रेज़ी ग्रन्थों के अनुवाद कराये जायें । जिनके “समाजवाद?” की बुनियाद 
ही विदेशी सहायता पर हो, जो अपने राष्ट्र में अपनी महत््ताकांज्षा ओर 
मजदूरों की मांसपेशियों की शक्ति के सिवाय श्रोर किसी शक्ति को देख 
ही न पाते हों, उन्हें मारत की भाषाओं के विकास का ओर कोई रास्ता 
केसे दिखाई दे ? 

पर हमारे राष्ट्र की आँखें सदा सुंदी नहीं रह सकतीं। वे खुलेंगी 
ही। ओर हमारा अपने राष्ट्र के इतिहास को सुलका कर जनता की 
श्रपनी भाषा में पेश करने का उद्देश्य यही रहा है कि उसकी 
ग्रँखें खुलें। वह उद्देश्य पूरा होगा तो मेरा श्रम सफल होगा 
ओर मुझे किन कठिनाइयों में से लाघना ओर क्या कष्ट मेलना 
पड़ा इसका कोई दुःख मन में न रहेगा । भारत के इतिहास की यह 
मीमांसा अनेक बाधाओं को लॉघ कर अन्त को दुनिया के सामने आ 
रही है । आज की दशाश्रों में चाहे भारत के थोड़े ही लोग इसका मूल्य 
आँक पाये, मुके विश्वास है कि आने वाली पीढियाँ आँकेंगी ओर 
विदेशों के वे स्पष्टदर्शा विद्वान्‌ ऑकेंगे जो भारतीय इतिहास ओर 
मानव इतिहास में श्रपनी सच्ची रुचि के कारण विदेशी भाषाओ्रों की 


( थ ) 


आड़; के पार देखने के भी उपाय कर लेते हैं । 

में अपने १६४५ वाले संकल्पों को अब्च भले ही पूरा न कर पाऊऊँ, 
पर उन जेसे कुछ संकल्प अन्य भी मन में हैं। एक यह कि अयने 
आरम्म किये इतिहास-काय को जारी रखने के उपाय कर जाऊँ। दूसरा 
यह कि देश की जिन दशाओं के कारण हमें अपने ध्येव की श्रीर अदते 
पग पग पर ऐसा संघप करना पड़ा, उनको ऐतिहासिक छानत्रीन पेश 
कर जाऊँ। में प्रेमी पाठकों को विश्वास दिलाता हैं कि इन संकल्पों की 
पूत्ति के लिए. अन्तिम दम तक हाथ-१र मारता रहूँगा। 

क्ठिनाई और खानाबदोशी के बीच इस ग्रन्थ के नव-परिशिष्टों 
को तैयार करते हुए जिन सज्जनों से सहायता मिली उनके उपकारों 
का उल्लेग्व कर दे | 

इसमें जा नये नक्शे पहली वार दिये जा रहे हैं उन्हें मेरे साथ 
बरेठ कर खींचते हुए श्री कु० ग० सुब्रह्मए्य ऐयर और सी० सुगीला 
ऐयर ने जिस स्नेह का परिचय दिया उसकी याद से भी सन प्रगन्न 
होता है। नेपाली इतिहास लिखते हुए. आचाय सिल्व्यां लेवी के ग्रन्थ 
ल नेपाल? को किनारे छाड़ में नहीं जा सकता था। पर सर प्रगांसीसी 
भाषा का ज्ञान नाम मात्र का है। अपनी उस कमी को भेने अपने मित्र, 
भारत सरकार के विधि मन्त्रालय के विशिष्ट आंविकारी, श्री बालक्ृष्णु 
के फ्रांसीसी के ज्ञान से पूण किया । १६५४४ की शरद्‌ की रातों में उनके 
घर जा कर उनकी सहायता से उस ग्रन्थ के अंशों की पदने की स्घृति 
भी केसी अ्रच्छी लगती है ! 

मित्रवर ज्षेत्रेशचन्द्र चढ्धापाध्याय जी से परामश और पुस्तकों की 
सहायता पहले की तरह इस अवधि में भी मिलती रही । नव-परिशिष्टों 
के लिए. विशेष काय मैंने दिल्ली में केन्द्रीय पुरातत्त ग्रन्थागार में किया । 
वहाँ के योग्य ग्रन्थपाल श्री लव॒ गोविन्द परब, यग्य उपन्ग्ंथपाल 
श्री आनन्द श्रीधर धवले ओर कर्मचारी श्री भागवत साहो मेरे कार्य 
की प्रगति में जेसी रुचि दिखाते रहे उससे वहाँ किया हुआ भ्रम बड़ा 

ख 


ते 


( द्‌ 9) 


सरस लगता रहा। गोरखाली इतिहास के कुछ ग्रन्थ जो मुझे 
केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय में भी न मिले, वे प्रयाग की पब्लिक लाइ- 
ब्रेरी में मिले। उस लाइब्रेरी के संचालक बहुत दिन तक मेजर 
वामनदास वसु थे और वैसे दुलभ अन्थ वहाँ उनके ज्ञानपूर्वक किये 
हुए. संकलन की बदोलत हैं। काश उत्तर प्रदेश की सरकार और 
इलाहाबाद के वे बड़े लोग जो आज उस ग्रंथागार को चल्ला रहे हैं 
अपनी उस निधि का पृल्य पहचान पार्य श्रीर उसको अन्थसूचियों आदि 
को ठीक रख सकें । 

अन्त में इस आशा के साथ इस कहानी को समाप्त करता हूँ कि 
भारतीय इतिद्ास को मेरी की हुईं यह मीमांसा पाठकों में भी अपने 
इतिहास के मनन और पीमांसा की प्रवृत्ति जगाएगी । 


हुरायारपुर, ११ मार्च १६५६ । ज० च० 


विषय-तालिका 


पृष्ठ संख्या 
मंगलाचरण ग 
समपण ड्ः 
ग्रस्तावना छु 
विषय-तालिका धघ 
नक्शा-सू ची ल्ल 
भूल-चूक व्‌ 
साधारण संक्तेप श 


भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
भूमिका ओर पहला खंड 


( १ ) रामदोन व्याख्यान (१९४१) 
भूमिका 
पहला व्याख्यान--क्या भारतीय जाति की आधुनिक 
अवस्था सनातन है ? ९-२२ 

$ १, हमारा अ्रपनी संस्थाओ्रों को सनातन मानना 
६२, हमारे धममं-कर्म आचार-व्यवह्यर में परिवर्तन 
७ ३, भारतीय ओर युरोपीय कृष्टि में त्रेकालिक अन्तर की 
कल्पना $ ४, क्या भारतीय क्ृष्टि मूलतः आध्यात्मिक ओर 
युरोपीय आधिभौतिक है ? $ ५, आधुनिक भारतीयों की 
असाधारण मनोवृत्ति $ ६. वह मनोवृत्ति जैकालिक नहीं 
९ ७, भारतीय मनोवृत्ति को त्रिकालविरक्त मानना विज्ञान- 
विरुद्ध कल्पना ॥ ८, भारतीय भूमि या नस्ल की दुबंलता 


( न 9 


की कल्पना श्रममूलक ९६, आधुनिक अ्रवध्था ऐतिहासिक 
परिपाक का एक रूप 


परिशिष्ठ १--अ, अवतार कल्पना का विकास (९ 
३, कृष्ण की योपलीला की कहानियाँ र्रे 
पहला खण्ड 


राजनोतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 


दूसरा व्याख्यान--वेदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा 
ननन्‍्द-मो्य युग २७-४५ 

$ १, घटनाओं के देश काल ओर आपेतज्षिक महत्त्व की 
जाँच ग्रावश्यक ॥ २. भाग्त की विद्यमान भाषाएँ और 
जातियाँ $ हे, सम्यता के सबसे पुराने चिह्न $४. वैदिक 
काल में आर्यो का फैलाव ६४, आय फैलाब की विशेष 
पद्धति $ ६. उत्तर-वैदिक ओर मदहाजनपद युग $ ७, आयों 
का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँच कर बाहर फैलने 
लगना $ ८, आर्य फेलाव का सांस्कृतिक पहलू ६६. प्राचीन 
जनपद और आधुनिक भापात्षिेत्र | १०. पारसी और मगघ 
साम्राज्य $ ११, अलक्सान्द्र की चढ़ाई के समय भारत 
की उत्तरपब्छिमी सीमा $ १२. मौय॑ साम्राज्य के समय 
भारत के पाँच मंडल $१३, खोतन उपनिवेश; दो 
ऑधियारे देशों का रोशन होना $ १४. अशोक की धर्म- 
विजय नीति की आलोचना 


तीसरा व्याख्यान--तातवाहन शुंग शक ५६-६५ 


8१, चदि सातवाहन यवन पा्थव शुंग $२. शक 
6३. पहच॒॒ ९४. सातवाहनों का भारतीय साम्राज्य 


( प ) 


९५, ऋषिक-सातवाहन संघ $ ६. गणराज्य $ ७, कनिष्क 
वंश $८. तमिछ राष्ट्र $६. पच्छिमी जगत्‌ से सम्पक 
$१०, गंगा पार का ओर सीता काँठे का हिन्द | 


च्ोथा व्याख्यान--भारशिव वाकाटक युप्त 66-७५ 


९ १, सातवाहनों के उत्तराधिकारी $ २. तुखार साम्राज्य 
का अन्त $ ३. वाकाटक और पल्लव $ ४, गुप्त साम्राज्य 
का विस्तार 8४. राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन 
जीतना $६, गुप्त युग का बृद्तत्तर हिन्द 8७. गुप्त-युगीन 
भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान (५. हूण 
९६, आर्यावर्त्ती फेलाय का सिंदावलोकन 
परिशिष्ट २--राम गुप्त वाली घटना ओर उसका स्थान (५५ 
पाँचवाँ व्याख्यान--पहला मध्य युग ७८-६० 
$ १, कन्नौज ओर कर्णाटक के साम्राज्य $ २, तिब्बत 
कम्बुजराष्ट्र श्रेविजय $ ३े, मध्य एशिया पर तुक ओर चीनी 
आधिपत्य-कोशाडः राज्य $४, अरब बाद ओर मध्य 
एशिया का संब्रप॑$ ४, पाल प्रतिद्दार राष्ट्रकूट $ ६. पहले 
मध्य युग के प्रादेशिक राज्य $७., तुक॑ और आनामी 
६८, तमिछ झोर कर्णा< $६, भारतीय राज्यों में तु्क 
सैनिक ३ १०. पहले मध्य काल के अंतिम राज्य $ ११. पहले 
मध्य युग का तलपट 


परिशिष्ट ३--कन्नौज के चार सम्राट वंश ६? 
छठा व्याख्यान--पिछला मध्य युग या सल्तनत युग. ६२-११२ 


$ १, ऐतिहासिक भू-अंकन पर ध्यान देने की आव- 
श्यकता, प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता $ २, तुक 


( फ) 


सल्तनत की पहली सीमाए $ ३. तेरहवीं शताब्दी में राज- 
नीतिक नक्शे का परिवर्तन ॥४, परले हिन्द के अ्रन्तिम 
हिन्दू राज्य $ ५, सल्तनत का चरम उत्कपष $ ६. पिछुले 

ध्य युग के प्रादेशिक राज्य $ ७, पिछले मध्य युग में 
हिन्दओं और वर्का की राजनीतिक मनोनृत्ति ६८, परद्रहवें 
शतक का राजनीतिक संतुलन ६६. १४३७ ३० से राज्यों 
की बढ़ने को नई प्रत्नत्ति $ १०, पिछुले मध्य युग का तनपट 


परिशिष्ट ४--अ्र. सल्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की 
अमात्मकता 7१९ 
३. भाटिया पर 
उ, मगघ बारहवीं शताब्दी के उत्तराघ में... ?१$ 


सातवाँ व्याख्यान--मृगल-मराठा युय (2 ) भीतरी 
विकास ?१८-? 9५ 

$ ९, साम्राज्यस्थापना के तीन संघ $ २. सोलहवीं 
शताब्दी को युगसन्धि $ २, भारतीय इतिहास में पच्छिम 
युरापियों का प्रवेश $ ४. अ्रकबर की उदार नीति ओर 
मुगल साम्राज्य का वैभव $ ५, “भुगलों” और राजपूतों के 
राजनीतिक ध्येय $६. शिवाजी ओर हिन्दू पुनरुत्थान 
५७, महाराष्ट्र के नवजीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 
९ ८, मराठा प्रमुखता का युग $६, मराठा पुनरुत्थान का 
मूल्यांकन अर, मराठों की सफलता-विफलता के विषय में 
प्रचलित मत इ. मराठा पुनरुत्थान और जात-पाँत 
उ. अठारहवीं शताब्दी की यजनीति म॑ मराठों सिक्‍खों का 
स्थान ऋ.- मराठा शासन के गुण-दोष । 


परिशिष्ट ५--राजपूर्तों का उद्धव कब ओर केसे ? ?2५ 


( ब ) 


आठवाँ व्याख्यान--मृग ल-मराठा युग ( २ ) युरोपीय 
के मुकाबले में भारतीय -श८-८० 
९ १, जहाजरानी में भारतीयों का पिछुड़ना $ २. उनकी 
जिज्ञासा का क्षीण होना $ रे. भारतीय समुद्र में अरग जकता 
$४, तोपों के काम ओर मुद्रणकला की उपेक्षा 
९५, भारतीय मस्तिष्क की पिनक ९ ६, भारतीय सिपाही का 
“आविष्कार? $ ७, युरोपी सेना-संघटन की चोट से भारतीय 
मन की प्रतिक्रिया $ ८, भारतीय गजनेताओं को विचाग्दीन 
राजनीति $ ६. हिन्दू पुनमत्थान की सफलता ओर 
विफलता $ १०. हिन्दू सामाजिक संकीणुता का जारी रहना 
$ ११, भारतीय इल्लाम का क्ञीण होना $ १२. सिक्‍्ख 
इतिहास में वही बात $ १३, भारतीय मोहनिद्रा को व्याख्या 
नोवाँ व्याख्यान--अंग्रेज़ी ग्रभुुता का युग ?८-९०६ 
४ १, किसानों का ख्वलहरण $ २. गाव पंचायतों का 
मिटना $ रे. गुलामी का खिगज $ ४, शिल्प का दलन- 
नियन्त्रण $ ५, कुली प्रथा $ ६, विनिमय का नियन्त्रण 
6 ७, किसानों का ऋण-मार ओर भूखे रहना $ ८, भारतीय 
जाति का बच रहना $ ६, ब्रितानवी साम्राज्य भारत की 
बदालत $ १०. ब्रितानिया के भारतीय साम्राज्य का विश्व- 
स्थिति पर प्रभात $ ११, भारत का नव जागरण 
दसवाँ व्याख्यान--उपसंहार २११०-९१ 
$ १, भारत के इतिहास में विकास हास ओर पुनरुत्थान 
का क्रम $ २, भारतीय राज्यसंस्था में विकास हाम थोर 
पुनरुत्थान की प्रक्रिया ॥ ३, साहित्य विज्ञान कला शोर 
सामाजिक जीवन का विकास और हास $ ४, भारतीय 
इतिहास का युग-विभाग 


( भ ) 


(२) नव-परिशिष्ट (१९५४-५५) 
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भूमिका और पहला खण्ड 


पटना युनिवर्सिटी के रामदीन व्याख्यान, १९४१ 


भारतीय राष्ट्र का 
विकास हास ओर पुनरुत्थान 
भूमिका 


पहला व्याख्यान# 
क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ! 
6१. हमारा अपनी संस्थाओं की सनातन मानना 


पुराने ख्याल के हमारे देशवासी, विशेष कर दिन्दू, अपनी प्रथाओं 
ओर संस्थाओं अपने सामाजिक सम्बन्धों ओर अपने पृजापाठ आचार- 
व्यवहार ओर रहन-सहन की प्रायः समी बातों को निव्य सनातन ओर 
अनादि काल से चला आता मानते हैं। अपने कुछ पुरस्त्रों की याद उन्हें 
बनी है, ओर उन पुर्षों द्वारा कई बातों के पहले-पहल किये जाने या 
चलाय जाने की बात भी वे परम्परा से मुनते आत हैं। उदाहरण के 
लिए कृष्ण द्व पायन वेदव्यास ने वेद की संहिता बनाई थी, वाल्मीकि आदि 
कवि और कपिल आदि विद्वान्‌ ग्रथात्‌ पदले दाशनिक थे, दीघतमा ने 
विवाह की मर्यादा स्थापित की थी | इसका यह अथ है कि व्यास से पहले 
बेंद की संहिताएँ न थीं, वाल्मी|के से पहले श्लोक न थे, कपिल से पहले 
दशनशास्र न थे, ओर दीघतमा से पहले विवाह की संस्था न थी। इन 
परिणामों से आगे बढ़ा जा सकता है। यदि दीघ्रतमा वाली बात ठौक हो, 
ओर इच्चाकु, ययाति, मान्धाता ओर हस्श्रिन्द्र का समय दीघंतमा से पहले 


# ३१ साच १५४१ को दिया गया। 
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हो--जैसा कि हमारे पुराणों से प्रतीत होता है--तो यह कहना होगा कि: 
उन गजाओं के समय में स््रीपुरुपसम्बन्ध वैसे न थे जेसे आजकल हैं या 
नैड्टिक हिन्दुओं की दृष्टि में होने चाहिएँ । किन्तु इस प्रकार के तक और 
विचार करने की आदत हमारी साधारण जनता को नहीं रही है। वह 
अपने इतिहास को और घटनाओं के पोर्तापय को बहुत कुछ भूल चुकी है | 

ओर, विदेशयों ने आरा कर जब हमसे हमारी किसी संस्था के विषय में 
पूछा कि वह कब्र कैसे शुरू हुई तो हमने यही कहा कि वह तो सदा से 
है। हमारी जातपॉत ? वह तो सनातन काल से चली आई है ! हमारे 
कानून-कायदे ? वे सब तो शास्त्रों म॑ं विहित हैं ओर शास्त्र अनादि हैं । 
हमारी ग्राम-यंचायतें ? उनके उद्धव की बात पूछना तो ऐसा ही है जेसा 
हिमालय या विन्ध्य के जन्म की बात करना ! इस प्रकार के विश्वासों से 
हम स्वयं तो धोखे में रहते ही रहे, बहुत बार अपने को सयाना समझने 
वाले विदेशियों को भी हमने चकमा दे दिया। अ्रठारहवों उन्नीसवीं शताब्दी 
इ० म॑ जिस किसी युरोपी ने हमारी ग्राम-यंचायतों के विपय में लिखा, 
उसने यह मान लिया कि वे उसी रूप में युग-युगान्तर से चली आती थीं। 
कोनवालिस के शासन-काल ( १७८६-६३ ) म॑ बंगाल-बिहार के किसानों 
को उनके पुराने अधिकारों से वंचित कर जमींदारों के 'हाथ सौंप दिया 
गया; कैनंग (१८५६-६ २) लोरेस (१८६ ४-६६) ओर रिपन (१८८००-८४) 
ने उस अन्याय का प्रतिकार करने की वोशशश की; और तब यह कहा गया 
कि उनके बनवाये कानूनों से किसानों को कोई नये अधिकार नहीं सौंपे गये, 
प्रययुत उनके सहखता,ब्दयों पुराने परम्परागत अधिकार केवल लोटाये गये। 
मानो जिन अधिकारों का कोतवालिस का कानून हरण कर सकता था, पिछली 
सहस्तराब्दियों में ओर कोई राजशक्ति उनमें रहोबदल नहीं कर सकती थी 
ओर वे ठीक उसी रूप में चले आते थे | सच बात यह है कि ज़मीन की 
मिलकियत की खातिर पिछले इतिहास में बराबर छीनाखसोटी ओर खून- 
खराबी होती रही थी ओर किसानों के अधिकारों का उस बीच कितनी ही 
बार कितने ही प्रकारों से रूपान्तर हो चुका था। हमारी जातपाँत बेद के 


क्या भारतीय जाति की आधुमिक अघस्था सनातन है ? रे 


समय से ज्यों को त्यों चली आती कद्दो जाती है, यहाँ तक कि हांइज़ 
डेविड्स जेसे सूछ्मदर्शों विद्वान्‌ की कलम से भी बुद्ध युग की कहानी 
राजपृत दृष्टि से कहने की बात निकल गई थी |” पर अब्॒ यह प्रकट हो 
चुका है कि राजपूत जात (८9५८) की कल्पना सोलहदीं शताब्दी से पहले 
की नहीं है ।* इतिहास को जाँचे बिना प्रत्येक उपस्थित वस्तु को सनातन 
मान लेने की हमारी आदत हो गई है| पर इससे प्रेरित हो कर हम जो 
कुछ कहत हैं, इतिहास-विज्ञान में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है | 


$२, हमारे धर्म-कर्म आचार-व्यवहार में परिवर्तन 


पिछले डेढ़ सो बरस में हमारे इतिहास का एक-एक टुकड़ा कर जो 
पुनरुद्धार हुआ है, उसके बाद अब हमारे ये दावे स्वीकार नहीं किये 
जा सकते । और तो ओर, यह मानना पड़ेगा कि हमारे धार्मिक विश्वासों 
ओर पृजा-यपाठ के प्रकारों में भी बराबर परिवतन होता रहा है । 

विनायक या गणेश के नाम से हम अपने सब अनुष्ठानों का आरंभ 
करते हैं ओर गणेश को विष्नदर ओर मंगलमूतिं मानते हैं । परन्तु 
गह्य सूत्रों के समय ( छठी से दूसरी शताब्दी ई० पू० ) बिनायक को 
भूत की तरह माना जाता था। तब एक नहीं चार विनायक थे जो 
मनुप्य को पकड़ लेते तो वद्द निकम्मा हो जाता, ओर जिन्हें उतारने के 
लिए विशेष पूजाएँ की जाती थीं (मानव ण्ह्य सूत्र २, १४)। महाभारत 
शान्तिपव (२८४, १३१) और याशवल्क्य स्मृति (१,२७१ प्र) में भी प्रायः 
वैसी ही बात है। याज्ञवल्क्य स्वृति का समय दूसरी शताब्दी ई० है ।३ 
१, १, हा इज़ डैविड्स ( १९ ०३ )--बुषिस्ट इंडियाँ (बौद्ध भारत ) प्रस्तावना। 

२, गौरीशंकर ही० ओमा (१९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, श्य 
संस्क०, ए० ४१ प्र, विशेष कर ४१, ४३, ४८, ६४, ६५, ७४, ७६ । 

३, काशीप्रसाद जायसवाल (१९१७)--मनु ऐंड याशवल्क्य ( मनु और याज्ष- 
वल्क्‍्य ) पृ० ५८-३१ । पाण्डुरंग वामन काणे (१९३०)--हिस्टरी श्रीफ़ धेशाखत 
(धमंशॉख का इतिहास) जि० १, ० १८३-१८५ । जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३) 
“>भारतीय इतिहास की रूपरेंखा १० ९१३ ( जायस॑ंवाल के आधार पर )। 








८ कि 
४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


भूमरा ( नागोद रियासत, बुन्देलखंड ) म॑ सब्र से पुरानी गणेशमूर्ति पाई 
गई है जो भारशिव-वाकाटक युग अर्थात्‌ तीसरी शताब्दी ई० की है।४ 
इससे प्रकट है कि वूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच कभी गणेश मंगल- 
मर्सि बने । 

दस अवबतारों की कल्पना का आज हिन्दुओं के धार्मिक विचार 
आचार मे विशेष स्थान है। परन्तु अमरकोश के देवकांड में विष्णु के 
नामों म॑ कृष्णावतार के नाम तो गिनाये गये हैं, .रामावतार के नहीं, 
जिसका यह अर्थ है कि उस काश के लेखक अ्रमरसिंह के समय तक गम 
अवतार न माने गये थ । महाभारत शान्तिपब के नारायणीय प्रकरण 
म॑ पहले तो ( अ० ३३६, एलोक ७४-६६ ) नारायण के छुः अवतारों 
का ही वन किया गया है--वराह, द्वसिंहद, वामन, राम भाग, गम 
ढाशरथि और कंसघातक, पर उपसंहार करते समय (खछो० १०० ) 
इनके आरम्म में हंस, कूम और मत्स्य तथा अन्त में कल्कि जोड़ कर 
दस संख्या पूरी की गई है। जेसा कि स्व० श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
का विचार था," यह उपसंदार-्टणेक पीछे से मिलाया गया जान 
पड़ता है| हरिवंश पुराण ( १,४१,२६ प्र० ) में अवतारों की संख्या दस 
है, पर उनके नाम ओर क्रम इस प्रकार हैं-पोष्करक (थ्रर्थात्‌ ब्रह्मा 
के नाभिकमल से उत्तन्न होते हुए. विष्णु ), वाराह, नारसिंह, वामन, 
दत्तात्रेय, जामदग्न्य, राम दाशरथि, केशव, वेदव्यास और कल्कि | 

४. राय कृष्णदास (१९३८)--श्रीगणेश, नागरी प्रचारिणी पत्रिका १९९५, 
पृ० १-१३, विशेषत: पृ० ११०१२ । 

५. राभकृष्ण गो० भडारकर (१९१३)--बवैष्णविज्म, दोविज्ष्म ऐंड माइनर 
रिलौजस सिस्टम्स ( वैष्णव शैव और गौण धामिक सम्प्रदाय ) पृ० ४१-४२, ४५ । 
मुख्यतः इसी के आधार पर यहाँ यह अवतारों विषयक विवेचना की गई है, 

६. श्री रामकृष्ण गो० भंडारकर ने उक्त सन्दर्भ में जिखा है कि दरिवंश में छः 
ही अवत्तार है, पर उन्होंने प्रतोफ नहीं दिया। या दो उनसे चूक हुई है या किसी 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर उन्होंने वैसा लिखा । 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? प्‌ 


वायुपुराण में एक जगह बारह ओर दूसरी जगह दस अवतार गिनाये गय 
हैं; पर उनके नाम ओर क्रम आजकल के दशावतार से भिन्न हैं; ओर 
उनमे कुछ शिव के भी हैं । श्रीमद्धागवत म॑ अबतारों की तीन सूचियों 
हैं, दा जगह बाइस-बाइस की, ओर तीसरी जगह सोलह की ( दे ० पर्रिशिष्ट 
१ ञ्र ) | बराह पुराण ओर अगर पुराण में अवतारों की संख्या ओर क्रम 
हमारे आधुनिक विश्वास के अनुसार हैं। वही क्रम सीरपुर ( जि० 
रायपुर ) के लक्ष्मण मन्दिर की मूर्तियां मं, जा अन्दाजन सातबी-आटवीं 
शताब्दी की हैं. पाया गया है। इस स्र से प्रकट है कि अबतारों की 
कल्पना प्रायः दसरी शताब्दी ३० पृ० स सातथों शताब्दी इ० तक धीर 
वर बनती बदलती रही ह । 

वासुदेव कृष्ण को आज हम नारायण या विष्णु का अवतार मानते 
हैं। उनकी गोप्लीलाओं की याद भक्तों के हृदयां को आह्वादित करती 
है । उनकी राधा का नाम तो उनके नाम से भी पहल लिया जाता है। 
परन्तु अपने सब से पुरातन इतिहास के सन्दर्भों म॑ हम उन्हें एक 
महापुरुष ओर संत्रमुख्य ( प्रजातंत्र के मुखिया ) के रूप में देखत हें”, 
देव रूप म॑ नहीं । उनके नारायण का अवतार होने की बात पीछे 
चली तथा नारायण ओर विष्णु की अनन्यता की कल्पना और भी 
पीछे । स्वर्गीय श्री !मकृष्ण गोपाल भंडारकर का विचार था कि कृष्ण 
मूलतः उनका गोत्रनाम था, ओर उस गोत्र के प्रवत्तक वैदिक ऋषि 
कृष्ण के देवकीपुत्र होने से उन्हें भी देवकीपुत्र बना दिया गया । श्री राम- 
कृष्ण के विचार में उनकी गोपलीला की कहानियाँ आभीर लोगों ने 
आरम्भ कीं ओर पहली से तीसरी शताब्दी ई० के बीच कभी वे साधारण 
हन्दू धर्म में सम्मिलित हुई । इस विचार को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं 
कया जा सकता ( दे० परिशिष्ट १ इ ), तो भी इसमें सन्देह नहीं कि 


७, वह “'पुरातन इतिहास” महाभारत शान्तिपव के राजधर्म प्रकरण में है, 
जिसकी ओर जायसबाल जी ने पहलेपहल ध्यान दिलाया था । विवेचना के लिए 
दे० भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्र० ९५८७-५-:९ ' 


६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


महाभारत के उत्तरी संस्करणों में वासुदेव की गोपलीलाओं का कहीं 
उल्लेख नहीं है। वह उल्लेग्ब स्पष्ट रूप से पहलेगहल हरिवंश, वायु- 
पुराण ओर श्रीमद्धागवत में ही मिलता है। हरिवंश में रोमी सिक्के 
दीनार का उल्लेग्व मिलता है, जिससे उसका समय तीसरी शताब्दी या 
उसके बाद निश्चित होता है | शांधा का तो उन पुराणों म॑ भी कहीं पता 
नहीं है ( दे० परिशिष्ट १ इ ) | 

लिज्ञपूजा तथा शक्ति के अनेक रूपों की पूजा भी आ्राज हिन्दू 
धर्म में साधारणतया प्रचलित है। मुअ्ननजो दड़ो के अवशेषों से भी 
उसके चिह्न मिले हैं, पर आरयों के वैदिक साहित्य में उसका कहीं पता 
नहों मिलता । पतंजलि ( दूसरी शताब्दी ई० पू० ) के महाभाष्य में 
(५, ३२, ६£ ) शिव स्कन्द ओर विशास्व की प्रतिमाओं का उल्लेख है, 
पर लिंग या देवी की अप्रतिमाओं का नहीं। आर्यों में लिंगपूजा की 
बात पहलेपहल अनुशासन पव के उपमन्युसंवाद (आ० १४, श्लो० 
२२२-२३१ ) में मिलती है जो पिछले सातवाहन युग ( दूसरी शताब्दी 
ई० ) या उसके बाद का होना चाहिए | 

धार्मिक विश्वास और पूजापाठ की बातों को छोड़ अब सामाजिक 
आचार व्यवहार पर ध्यान दे तो वहाँ मी वही बात दिखाई देती है। 
आज हिन्दू समाज में स्त्री का पुनर्विवाह अचिन्तनीय सा प्रतीत होता है, 
पर मोय युग तक स्त्री बहुत छोटे-छोटे कारणों से ही पति से मोक्ष (तलाक) 
पा सकती और नया विवाह कर सकती थी (भारतीय इतिहास की रूपरेग्वा 
प्रृ० ६४६-६५२ ) ओर सातवाहन ओर गुप्त युगों में भी पुनर्विवाह जारी 
था (वहों प्र० १०२७ प्र)। आज निरामिष भोजन हिन्दू समाज के अनेक 
अंशों में प्रशस्त माना जाता है और गोहत्या तो महापाप है। पर उस 
महापातक का विचार तीसरी शताब्दी ईसवी से पहले नहीं मिलता, ओर 
पहले के युगों मं तो बिलकुल उलटी बात है | 

यदि धामिक और सामाजिक आचारव्यवहार में इतना आमूल 
परिवतन हो सकता है तो क्या हमारे कानून-कायदे हमारी राज्यसंस्था 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? ७ 


हमारे शिल्पसंबटन हमारे साहित्य ओर कला हमारे ज्ञान-वेज्ञान ओर 
तत््वचिन्तन तथा हमारे समूचे राष्ट्रीय जीवन में उसी प्रकार के परिवतन 
नहीं होते रहे ? और क्या ये परिवर्तन सबंथा आकस्मिक »ग्वला-रहित 
बेतरतीब और बिना सुर्ताल के हैं या इनमें कोई नियम कोई पद्धति 
कोई क्रमिक उतार-चढाव भी खोजा जा सकता है ? 


$ ३. भारतीय और युरोपीय कृष्टि" में जैका/लक 
अन्तर की कटपना 


इस प्रश्न के उपस्थित होने पर हम एक नये सनातनवाद से वास्ता 
पड़ता है जिसे आज कल के कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने चलाया है 
आर जिसने गत एक शताब्दी से पश्चिम के अनेक विद्वानों को मानों 
पकड़ रक्‍वा है। इसके अनुसार भारतीय जाति का विचारआ्रचार सदा 
से वेराग्यप्रधान परलोकचिन्तामथय और धर्मोतरधाग्रस्त” रहा है, ऐह- 
लोकिक इन्द्रियगोचर वास्तविकताओं को वह कभी ठीक से देग्व नहीं पाई 
ओर इन्द्रियातीत कल्पनामय सत्ताओं के ही सपने लेती रही है; सामूहिक 
जीवन की ज्षमता उसने कभी नहीं दिखलाई ओर सजीव राजनीतेक 
संस्थाओं का कभी विकास नहीं किया । एक शब्द में, भारतीय जाति की 
आज जेंसी अवस्था हे वैसी ही सदा से रदी है, उसकी मनोबृत्ति और 
दृष्टि युरोपीय जातियों की मनोत्रत्ति ओर दृष्टि से मूलतः मिन्न रही है, 
आर वह भेद स्थायी सनातन और त्रेकालिक है | 
.... «, युरोपी भाषाओं का शब्द कुल्तूर ( कल्चर ) वैदिक शब्द क्ृष्टे का ही 
रूपानतर है। उस अ्र्थ में हिन्दी में संस्कृति शब्द बर्त्ता जाने लगा है, पर दृष्टि मैं 
संस्कृति और विकृृति दोनों सम्मिलित हैं । आवश्यक नष्टीं कि मनुष्यों की क्ृष्टि 
सदा अच्छी ही हो । ऐतिहासिक विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे ने शास्त्रीय 
( वैज्ञानिक ) संस्कृति के मुकाबले में भारत के घधामिक विचार-आचार के परिपाक 
का हिन्दू विक्ृति बौद्ध विकृृति और इस्लामी विकृति कह कर उल्लेख किया है । 

५, धघम भी उपधा या फिसलाने वाली वस्तु बन सकती है, यद विचार 

और धर्मोपधा शब्द भी आचा4 कौटल्य का है ( अर्थशास्त्र १.१० ) | 
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है| 


$४. क्‍या भारतोय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक और 
युरोपी आधिभौतिक हे ? 


हमारे कुछ देशवासी भी इस नये सनावतनवाद को खुशीखुशी अपना 
लेते हैं। वे कहने लगते हैं, भारतोय कृष्टि मूलतः आध्यात्मिक ओर 
युगपी आधिभीतिक है । यह कहते हुए, व अपने शब्दों के अ्र्थों पर 
तनिक भी विचार नहीं करते | आध्यात्मिक ह४ का अ्रथ क्या है ? यही 
न कि शारीरिक और भीतिक सुस्तों का नश्वर मान कर शथ्ात्मा को ही 
परम सत्य मानना ? तब्र आजकल के भारतीयों और युरोपयों म॑ स कीन 
गधिक भौतिक सुस्वों को नश्वर मानते हैं ? कान शरीर का मोह कम 
करते हैं ? वे जो सत्र तरह से अपमानित थार पददलित होते हुए भी 
अपने देह पर चोट आन के डर से आर ओर क्ुकने को तैयार होते रहे 
हैं, या व जा कतव्य की पुकार आने पर सत्र सुख्रों को लात मार जान 
देने का उछल पड़त हैं ? वे जो जहाज ड्रबने की नोबत आने पर बेबस 
की तरह चीग्बने लगते हैं, या वे जो उस दशा में साथियों के साथ 
हँसते गाते समुद्र में कृद पड़ते हैं ? आज के वे पच्छिमी वज्ञानिक जो 
अपने व्यक्तिगत सुख की तनिक्र भी चिन्ता न कर के केवल सचाई की 
ग्वोज के लिए अपनो जान हथेली पर लिये घने जंगलों म॑ भटकत, 
बीहड़ मरुभूमियों को लाबत, समुद्र की पेंदी में पैठत या वायुमएडल में 
ऊपर उड़ने की कोशिश करने रहे हैं, क्या किसी से कम आध्यात्मिक 
आदर्शा से अनुप्राणित हैं ? उनकी खोज के परिणामों से मनुष्यों को 
सुग्च मिले या दुःख मिले, पर वे जो अपने लिए, किसी भी सुख की 
ग्राशा किये बिना ज्ञान के पीछे पागल हुए रहे, उन्हें प्रेरित करने वाली 
शक्ति सत्य की आतुर जिज्ञासा के सिवाय ओर कौन सी थी ? ओर उन्हीं 
की तरह वे पच्छिमी क्रान्तिकारी जिन्होंने केवल मनुष्यों के कल्याण के 
लिए अपने समूचे जीवन कशों के काँटों पर चलते हुए ब्रिता दिये, क्या 
आध्यात्मिक आदर्शों से उज्जीबित नहीं रहे ? आधिभोतिक उन्नति 


क्या भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? & 


इन आध्यात्मिक चशओं का फल मात्र है | कोई भी आधिभोतिक 
सभ्यता जिसकी जड़ में आध्यात्मिक संस्कृति के ये तत्त्व नहीं हैं, खड़ी 
नहीं रह सकती | जहाँ सम्यता का वेमब अपने मूल-भूत संस्कृति के इन 
तत्त्वों को दबाने लगता है, वहाँ वह अपने पतन और नाश की तेैथारी 
करता है। केवल उसी दशा में आधिभातिक सभ्यता आध्यात्मिक संस्कृत 
की विरोधिनी हातो है, अन्यथा वह उसी का प्रसाद है। हमारे प्राचीन 
शातत्रों की भाषा में आध्यात्मिक ओर आधिभीतिक का जो अ्रथ है, उसके 
अनुसार यह विवेचना है । यदि जिम्मेदारियों स डर कर भागने को ओर 
पीयल की ठंडी छोद से निकम्स बैठ कर या गाज का दम लगाते हुए. 
लोक परलोक की कल्पना करने को आध्यात्मिक साधना कहते हो तो 
दूसरी बात है । 


५५७, आधुनिक भारतोयों की असाधारण मनोवृत्ति 


आज की भारतीय ओर युगोेपीय मनोबृत्ति 'में अन्तर है, मद्यन 
अन्तर है, इससे हम इनकार नहीं करत | सच बात ता यह है कि 
भारत की आधुनिक अस्वा भाविक अवस्था पर पाश्चात्य विद्वान जब विचार 
करते और उसकी कोई व्याख्या उन्हें सूक न पाती, तभी व मारतीय चरित्र 
की उस सनातन दुब्बलता की कल्पना कर डालते रहे । भारत की आज 
तक की अवस्था कितनी असाधारण कितनी.-अस्वाभाविक ओर कितनी 
अद्भत रही है, यह हम भारतीय स्वयं देख नहीं पाते रहे; पर विदेशियों को 
अपनी अ्रवस्था के मुकाबले में स्पष्ट दिखाई दे जाता रहा । एक मुट्ठी भर 
विदेशियों का इतने बड़े देश को जोत लेना ही एक अनहोनी घटना थी । 
एक आर जीतने के बाद उनका इतने लम्बं अरसे तक उसे काबू किये 
रखना और भो अद्भुत था। और इस अरसे में इस देश के लोगों का 
हर पहलू में उन विदेशियों के सामने पराभूत होते जाना तथा गहरी से 
गहरी चोट खाने पर भी जीवन के कोई लक्षण प्रकट न करना, प्रत्युत 
उस हालत में भी आबादी में बढ़ते जाना ओर उन विदेशियों के हथियार 
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बनने को सदा प्रस्तुत रहना, अत्यन्त अमानवी बातें थीं। सन्‌ १८७६-७७ 
के दुर्भिक्षों के बाद वाइसराय लियन ने कहा था-- भारतीय रैयत का 
चुपचाप सत्र कुछ सहते जाने वाला सन्‍्तोपी स्वभाव हमारे गहरे करुण 
भाव को जगा देता ओर हमारी दयामय्री प्रशंसा का पात्र है । ऐसी कड़ी 
ओर लम्बी राष्ट्रीय आपत्ति जैसी पिछले चोबीस महीनों से अधिक से इस 
साम्राज्य के आधे से अधिक हिस्से पर पड़ी है, पच्छिमी जगत्‌ के किसी 
भी देश में इतने अरसे तक भूखी ओर नासमझ जनता के कष्टों से 
अत्यन्त भयंकर सामाजिक और खेत-सम्बन्धी उपद्रव भड़काये बिना 
न रहती ।* 

दूसरी जातियाँ अपने से प्रबल शत्रु से पराभूत होने पर ऐसी 
विपत्तियाँ न सह कर नष्ट हो जाती हैं । अमरीका के लाल इंदियों का 
वंश लुप्त होने की राह पर है; न्यूज़ीलेंड के पुराने मावरियों की जनसंख्या 
अंग्रेजों के पदापण के बाद चोंथाई शतक में आधी से कम रह गई: 
फिज़ी में ३७ बरस में वह आधी हो गई और ताहीती में एक शताब्दी में 
दसवाँ हिस्स। बची; किन्तु हम भारतवासी दुर्मिक्षों के बीच भी बढ़ते गये 
ओर दूसरों का साधन बन कर फूलतेफलते रहे ! लाड कज़न ने कहा 
था--6 $& जा ॥0ीजा ८०० 80०पा पर ४०0 ९० 
पीट एॉगाधधरांजा5 रवण्गा१ जी शिकार जाते िश्वाओं; जाती 
[097 ए्भारत जीटश$ धार ४०प प्रा 69०५ थाते 
तेश्ा पाल ीट ; ज्ञात गितीत्ा गिटः. जीटटशा$ पी80 ॥०प 
(99 पीर 7250प८2$ ० (टाधवां &ैतीॉट3 बाते उांगा; जाती 
[ातठींगा इप्राएए४अग5 ४ 9० ९फरोगट थ। धार ॥रठठशा 

[09८९5 रण धार टछाए, "१ १ 
आप दामरारा ( बृतानवी गियाना ) ओर नाताल के खेतों ओर 


ननीजिनना-ज-++ 5 न नं>म>रबन जिओ ज+जज-++ *+ हे 


१०. वामनदास बसु (१९३३)--इडिया अ्रंडर दि ब्रिटिश क्राउन ( भार 
अंग्र ज़ी राजशासन मैं ) पृ० १८२ पर उद्धत । 
११, वहीं पृ० ४०८००९ । 


क्यां भारतीय जाति की आधुनिक अवस्था सनातन है ? 5१ 


बगीचों से फायदा उठाते हैं तो हिन्दुस्तानी कुलीमजदूरों की मेहनत की 
बटोलत, मिस्र को सींचते हैं ओर नील नदी को बाँघते हैं तो सघे हुए 
हिन्दुस्तानी अफसरों की बदौलत, मध्य अफरीका और स्थाम की साधन- 
स,मग्री का उपयोग कर पाते हैं तो हिन्दुस्तानी जंगल-अफसरों की बदोलत 
और दुनिया के सब गुप्त स्थानों की खोज करते हैं तो हिन्दुस्तानी पैमाइश- 
कारों की बदोलत ।” 

हमारा यह अद्भुत बर्त्ताव संसार के विचारशील लोगों को गहरा 
सोचने को बाधित करता रहा है | यहद्द तो उन्हें स्पष्ट दिखाई देता कि 
हमारी इस बेबसी का कारण हमारी अ्रपनी मनोबृत्ति थी। यहाँ तक हम 
उनसे सहमत हैं । 


6६. वह मनोवृत्ति अकालिक नहों 


पर जब्न वे यह कहने लगते कि हमारी यह मनोबृत्ति जेंकालिक ओर 
सनातन है तब हम उनसे सहमत नहीं हो सके । पच्छिम के विद्वान बकल 
ओर मैक्समुइलर के समय से यह बात कहते आ। रहे हैं ।** उनका वह 
विचार अभी मरा नहीं, जेसा कि रूसीअमरीकी समाजशास्त्री पितिरिम 
सोरोकिन के ग्रंथ से प्रकट होता है।" 3 सोरोकिन के अनुसार कृष्टि मनोजृत्ति 
के कुल छुः रूप हैं, जिनमें से सबसे पहले को आप विरक्त काल्पनिक मनो- 
वृत्ति कहते हैं। ऐसी मनोदत्ति से प्रभावित मार्गों मं सब से पहले नमूने 
के तौर पर आपने हिन्दू ओर बोद्ध मांग का वर्णन किया है (१,११२ प्र०) 
क्योंकि हिन्दू कृष्टि--ब्राह्मण कृष्टि ओर बोद्ध कृष्टि दोनों--की प्रधान 
मनोड्त्ति काल्पनिक रही है (१, २८२ )। इसे सिद्ध करने के लिए 


जनम ++ «बन म9+4+-ज+-++ «न. “न ७. ५-3 नननपिननवननिनानीीनन++>मन०ल, 


१२, बकन (१८५७-६१)--दिस्टरी औफ़ सिविलिज़ शन इन इंग्लैंड (इंग्लैंड 
को रुभ्यता का इतिहास | मैम्स मुशइलर (१८८३)--इंडिया हाट इट कैन टीच शअस 
(भारत हमें क्या सिखा सकता है ) | 

१३, सोरोकिन (१९३७)--सोशल ऐंड कल्च्रल डिनामिक्स ( सामाजिक और 
कृष्टित्िषयक गतिशासत्र ) । 
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आपने जो उदाहरण दिये हैं, उनमे सबसे पहला ऋग्वेद का वह प्रसिद्ध 
यूक्त (१०, १२६) है जिसका पहला मन्त्र हे -- 

नासदापीज्ने सदासीत्षदानां नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 

किस वरीवः कुह करय शमंज्नग्तः किमासीद्गहनं गभी<म ।! 
“तब असत्‌ नहीं था आर सत्‌ भी नहीं था, न चमकने वाला अन्तग्त्ति 
( ग्जस्‌ ) था, न परे जो व्याम है बह था। क्‍या ढके हुए था? कहाँ 
किसके आश्रय में ? क्या गहन गम्भोर पानी था 

इस प्रसंग में वैदिक ऋषियों की कल्पना के विषय में ओर उसके 
साथ साथ इस खास सूक्त के विषय में मेने अनेक बरस पहले जा लिखा 
था उसकी याद आती है । वह दृष्यि जो अनावृष्टि में वृत्र का प्रकोप, 
बषा में इद्ध का प्रसाद औओए शस्य-समद्धि मं सबिता की अ्सीस देस्वती 
थो, अन्ध- वेश्वास हो से प्रेरित न होती थी; उसमें कवि के स्निग्ध हृदय 
की भलक आर अन्तदृष्टि का प्रतिबिम्ब भी था। ओर आर्यों की उस 
अन्तदृष्टि ने उन्हें तत््वनचन्ता की ओर भौ प्रेरित किया था | इसी कारण 
सत्र देवताओं में एकदेव-कल्पना (ऋ्र० १,८६,१०) और सृष्टि विपयक्र 
चिन्ता (ऋ० १०, १२६) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है । "४ 

परन्तु इस थोड़े बहुत चिन्तन को सारोकिन ने वेद का एकमात्र 
चिन्तन मान लिया ! ऋग्वेद के हजार यूक्तों म॑ से यह सूक्त करीच्र करीब 
अकेला ही है जिसमें सृष्टि का आरम्म केसे हुआ इस सम्बन्ध म॑ कुछ 
कल्पना की गई है। बाकी तो जहाँ देखिए, प्रजा पशु अन्न ब्रह्मवचस्‌ की 
मांग है, या मांग है शत्रुओं पर विजय पाने की दीघ्रे आयु की बल की 
तेज को। ओर इस सूक्त में भी विरक्ति की गन्ध कहाँ है? वेद का 
ईमानदारी से पाठ करने वाला हरगिज़ नदहों कहेगा कि वेद में कहीं 
भी विरक्ति का भाव है। वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल सामथ्य 
ओर शक्ति है। पुण्यात्मता और भलाई का विचार एक वरुण के सिवाय 
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किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति ओर मजबूती देने वाली मूर्तियाँ 
हैं, धमभीरुता ओर भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम | परलोक- 
चिता हम वैदिक धम में विशेष नहीं पाते, ओर निराशतावाद की तो उसमें 
गन्ध भी नहीं है । आय उपासक अपने देवताओं से प्रजा पशु अन्न तेज 
ओर ब्रह्मवचंस--सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता | उसकी सबसे अधिक 
प्राथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय कराओ, मेरे शत्रुओं 
का दलन करो | संयम ओर बह्मचय की ज़रूरत भी उसे शक्त और बलिए 
बनने के लिए ही होती | जेसा लहू ओर लोहे का खोज ओर विचार का 
विजय ओर स्वतन्त्रता का कविता और कल्पना का मौज ओर मस्ती का 
उसका जीवन था, उसका धम भी उस जीवन के टीक अनुकूल ही था। १७ 
ऋग्वेद को यों बेगग्योपदेशक अंथ मान कर सोरोकिन उपनिपदों के 
विपय में मैकडोनल के शब्द उद्धत करते हुए कहते हैं--उनका सार है 
कि यह संसार माया है ओर इसका कारण अविद्या है; वेदान्ती के लिए. 
यह विश्व मग-मरीचिका है ! पिछुले वदान्त के विचारों को इस प्रकार 
उपनिषदों म॑ देखना ऐतिहासक दृष्टि के नितान्त अभाव का प्रकट करना 
है। जेसा कि श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपने प्रसिद्ध अ्न्थ के 
आरम्म में ही लिखा है-- उपनिपदें अ्रद्वे तवाद की शिक्षक मानी जाती 
हूं; पर ध्यान से देग्बने पर प्रकट होगा कि वे परमात्मा पुरुष सृप्टि ओर 
उनके परस्पर सम्बन्धों के विपय में एक नहीं प्रत्युत अनेक सरणियों के 
विचारों का प्रतिपादन करती हैं |*"“उपनिषत्‌-कालीन विचार बहुत स्वतन्त्र 
थे, आत्मा का करीब-करीब निषध करने वाले मत भी उनमे हैं ।'""*' 
संसार को माया ओर एकमात्र आत्मा की सत्ता मानना उपनिषदों का 
सार है यह मत स्पष्ठतः गलत ओर'''अनालोचक दृष्टि का सूचक 


हे । 2) बह 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १, ३, २८) के असतो मा सद्गमय, तमसो 
मा ज्योतिर्गंमय, रुत्योमांछुतं गमय मे भी सोरोकिन को विरक्ति की 
भावना दिखाई देती है। असत्‌ ओर अन्धकार से सत्‌ और ज्योति की. 
झोर जाने और अमृत की आकांक्षा करने में यदि विरक्ति है तो वह 
विरक्ति हमें दुनिया की कशमकश में बल ही देती है, उससे विमुख 
नहां करती | 

आगे सोरोकिन महाशय धम्मपद ओर भगवरद्वीता के उद्धरण पेश 
करते हैं। धम्मपद के जिस अमरीकी अनुवाद का उन्होंने उपयोग किया 
है, वह कई अंशों में शिथिल ओर स्वतन्त्र है । उनकी स्थापना के 
आधारभूत सन्दर्भो का हिन्दी रूपान्तर यों है-- 

(१ ) बुद्धिमान्‌ पुरुष इस लोक में ही परिनिवृत होते हैं। (६, १४)१४० 

( २ ) जिसके विजित ( राज्य ) को कोई जीत नहीं सकता, जिसके 
विजित में कोई घ्रुस नहीं सकता, जिसे अपना जाल फैलाने वाली विषैली 
तृष्णा बहका नहीं सकती, उस जागे हुए ( बुद्ध ) अ्रनन्त ज्ञानी मार्गातीत 
को किस मांग से ले जाओगे ? ( १४, १-२ ) 

( ३ ) कार्पापणों ( सोने की मोहरों ) की वर्षा से भी काम ( लोभ ) 
की वृति नहीं होती । कामों से प्रसन्नता नहीं होती, दुःख होता है, यह 
जानने से ही परिडत होता है । सम्यक्‌ सम्बुद्ध शिष्प तृष्णा के क्षय से 
ही प्रसन्न होता है । ( १४, ८६ ) 

(४ ) देह नश्वर है । ( ३, ६ ) 

( ५ ) आसक्ति से शोक होता है, आसक्ति से भय होता है। 
( १६, ४ ) 

(६ ) जैसे घनी चद्गान वायु से नहीं डोलती, वैसे ही बुद्धिमान 
निन्दा-प्रशंसा से नहीं डगमगात । ( ६, ६ ) 

१७. सोरोकिन ने इस पद्य का पहले बन्ग मैं होना लिखा है ( १, ११५ ), जो 
शायद छपाई की चुक दै। यह छठे वग्ग का दी है जैसा कि ऊपर दिखाया गथा है । 
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भगवद्गीता के जो श्लोक उन्होंने उद्धुत किये हैं, वे ये हैं-- ढेला 
पत्थर सोना सुदृत्‌ मित्र शत्रु उदासोन मध्यस्थ ह्वं व्य बन्धु साधु पापी सत्र 
को सम बुद्धि से देखने वाला विशिष्ट होता है । (गीता ६, ८६) ओर 
इनमें भी उन्हें वही विरक्ति का राग सुनाई देता है। 

लेकिन क्या हम आजकल के तपस्थी वैज्ञानिकों और कमय्रोगियों के 
विषय में वही बात नहीं कहते कि वे तृष्णाओं में न फेस कर धन ओर 
लॉकक सुखों की कुछ भी परवा न करते हुए. सत्य की खोज या 
कल्याण के आचरण में लगे रहते हैं, वे देह को नश्वर जानते हुए 
कत्तव्य की पुकार आते ह्वी उसे छोड़ने को तैयार रहते हैं ? हम भारतीयों 
को अपने धम्मपद ओर अपनी गीता में जो गूंज सुनाई देती है वह तो 
यही है। आखिर किस उद्दश से गीता का वासुदेव अज़ुन से यह कहता 
है कि मिट्टी सोना मित्र उदासीन शत्रु सब को एक दृष्टि से देखो ? यह 
न कि कत्तव्य की पुकार आने पर सगेससम्बन्धियों का भी लिहाज़ न करो 
अर मन को निश्चिन्त कर शस्त्र चलाओ, मिभको मत ? यह संसार 
के कत्तव्य से भागना नहीं प्रत्युत कत्तव्य बी सब से ऊँची कल्पना है जो 
संसार की निन्दा प्रशंसा के ककोरों के बीच चद्रान की तरह अडिग रहना 
सिग्वाती है | 

आगे श्री सोरोकिन गौतम धमसूत्र ( २, १२-१६ ) के इस कथन 
से कि ब्रह्मचारी मधु मांस गन्ध माल्य आदि का वजन करे, वही परिणाम 
निकालना चाहते हैं। मधु का स्पष्ट अथ शराब है, पर टीकाकार 
हरदत्त ने न जाने किस भोंक में उसका अथ शहद कर दिया था। 
अंग्रेजी अनुवादक ने उसका अनुसरण कर आचाय सोरोकिन को इस 
धोखे में डाल दिया है कि प्राचीन भारत के ब्रह्मचारियों को शहद खाना 
भी वर्जित था ! पर इन सभी उद्धरणों में संयम के उपदेश को विरक्ति 
का उपदेश मान लेने की गलती सोरोकिन ने की है । 

भारतीय कला की आलोचना ( £, ₹८२ प्र०) में आपने जो 
लिखा है वह एक कदम और आगे है । डा आनन्द कुमारस्वामी के 
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इन कथनों को आप उद्धत करते हैं कि _मारतीय और चीनी प्रतिमा 
मानो एक तरह की आकृति होती है, वह कुछ विचारों को प्रकट करती 
है, दुनिया की किसी वस्तु के प्रतित्िम्ब को नहीं'""'''भारतीय कला के 
सब्र रूप आदर्शों से निधारित होते हैं ।” 

“आदरशों से के आगे कोष्ठ में सोरोकिन लिखते हैं  वस्तुतः 
कल्पना से । जहाँ तक कुमारस्वामी का यह विचार था कि भारतीय 
कला के आधारभूत आदर्श या विचार सदा ही निगूढ़ पारलौकिक 
आर इन्द्रियातीत रहे हैं, वहाँ तक उनका मत चिन्तनीय है, ओर हम 
उसकी आलोचना कला के प्रकरण में? करेंगे। पर वह कला दुनिया 
की किसी वस्तु के प्रतिब्रिम्ब को प्रकट नहीं करती, इतने भर से तो उसकी 
इन्द्रियातीतता सिद्ध नहीं होतो । कला वस्व॒तः विचारों को मूत रूप देती 
है या मृत वस्तुओं के प्रतिबिम्ब उतारती है ओर यदि प्रतिबिम्ब उतारती 
है तो चित्रकला ओर फोेग्राफी म॑ अन्तर क्या है, ये बातें स्वयं विचार- 
णीय हैं, ओर सोरोकिन स्वयं स्वीकार करते हैं कि ग्राज की पाश्चात्य 
कला भी इस असमंजस से पार नहीं पा रही है ( १, ३२१ )। इसलिए 
अपनी पसन्द के आदर्शों से आपका भारतीय कला की निन्दा करना 
बंकार है। पर आगे आप मुल्कराज आनन्द की पोथी से जो उद्धरण 
देते हैं वह तो वेजाड़ है । आनन्द साहब फ़रमाते हैं-- 

“आर (कला) को हिन्दू उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से जीवन 
को, यानी मज़हब ओर तत्व-चिन्तन की दृष्टि से | आधुनिक युरोपी मापाओं 
म॑ं आ् का जो अर्थ समझा जाता है, उसके लिए. संस्कृत भाषा में कोई 
टीक शब्द नहीं है, क्योंकि आर के लिए आठ को चाहने का जो आधु- 
निक पच्छिमी विचार है उस अ्थ में भारत में आग को मुश्किल से कभी 
समभा गया है। उस देश में, जहाँ इन्द्रियगोचर ओर बुड्धिग्राह्य वास्त- 
विकताओं से (भी) अधिक वास्तविक ( मानी हुई ) किसी सत्त। को खोजने 
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गौर पूजने की प्रेरणा का रहस्यमय प्राधान्य रहा है, आट ( कला ) 
पर्मिक दर्शन और दाशनिक धर्म के इलहाम से अनुभव किये आदश की 
वा में समपिंत कर दी गई है ! प्रायः वह मन्दिरों की आवश्यकताओं की 
तिं करने वाली पुरोहिताऊ आट रही है !” 

मुल्कराज आनन्द पंजाबी लेखक हैं जो लंदन में रहते ओर अंग्रेज़ी 
कहानियाँ लिखते रहे हैं ! उदू के सिवाय कोई भारतीय भाषा नहीं 
नते; संस्कृत अथवा संस्कृताअत किसी भाषा को वाला से भी 
रिचित नहीं हैं! आपके इस इलहामी ज्ञान पर हम समय न नष्ट करत 
दि अ्रमरीकी समाजशात्त्र के एक प्रामाणिक ग्रन्थ में इस आचायवचन 
5 रूप में उद्घृत न किया गया होता । 

संस्कृत में आट के लिए कोई शब्द नहीं, यह वाक्य तो तभी 
तक सुनने लायक हे जब तक इसका किसी भारतीय भाषा में 
ग्रनुवाद नहीं होता । ओर कला भारतीयों के लिए कोई कठिन शब्द नहीं 
है; पाठशालाओं में पढने वाले बच्च भी उसका उपयोग करते हैं। ६० 
ब्री० हैवेल जेसे आँख वालों का तो कहना था कि युरोप में कला जहाँ 
पहलों में ही दिखाई देती हे वहाँ भारत के वह झोंपड़े कॉंपड़े मं विराजती 
है। कला के लिए, कला के आधुनिक विलायतो विचार से हमारा 
स्वान्तः सुखाय कला का विचार कहीं अधिक सीधी चोट करता है। ओर 
जिस देश के कवि अपने देवताओं की मानव लीलाओं की बखानते नहों 
थकते, जहाँ मन्दिरों में देवदासियाँ गाती ओर नाचती थीं, वहाँ कला 
मन्दिरों की दासी थी या मन्दिर कला को अर्पित थे ? 

$७. भारतीय मनोचृत्ति को त्रिकाल-विरक्त मानना 
विज्ञान-विरुद्ध कल्पना 


इन सब्न से अधिक मनोरंजक बात यह है कि मुल्कराज ओर 

सोरोकिन जहाँ अपने को इन्द्रियगम्य ज्ञान का पुजारी ओर भारतोंय 

मन को कल्पनाग्रस्त बतलाते हैं, वहाँ भारत के विप्रय में उनकी 
र्‌ 
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अपनी बातें सब्र कल्पनामय्री हैं । सोरोकिन युरोपी कला युरोपी शान धर्म 
ओर कानून तथा युरोपी सामाजिक संस्थाओं के दशाब्दी दशाब्दी के 
उतार-चढ़ावों की छानब्रीन करते हैं, यहाँ तक कि वे शेवरोले मोटर कंपनी 
के विज्ञापनों में भी युरोप के नाडी-स्पन्दनों को सुनने की कोशिश करते हैं, 
ओर उसके बाद वे परिणाम निकालते और उसमें समय-समय पर विभिन्न 
मनोवृत्तियों का क्रम से प्रतल होना पाते हैं। लेकिन वही सोरोकिन 
भारतीय जाति के जीवन को सतत सनातन मान लेते हैं, उसके क्रमिक 
चढ्राव-उतार को देखने समभने की ज़रूरत ही नही देखते, ओर उसके 
विषय में पौन शताऋदी पहले के उन अनुबादों से जो प्रत्येक पूरत्री शास्त्र 
को धम ग्रंथ ( सैक्रेड बुक ) मान कर किये गये थे, तथा कहानी-लेखकों 
की ऑय-बँय-शॉय से पाये जाने वाले ज्ञान से संतुष्ट हो बैठते हैं ! 
इस्लामी देशों की कला की युरोपी कला से तुलना भी आपने की 
है | पर जहाँ युरोप में इतालिया के १२०० से ऊपर ओर अन्य देशों के 
४-४, ५-५ सो चित्रकारों की कृतियों से परिणाम निकाले हैं, वहाँ इस्लामी 
देशों की एक सहसख्ाब्दी की कला की प्रव्ृत्तियाँ २१ चित्रों से पहचान लीं 
हैं ! अंकशास्त्र ( स्टैटिस्टिक्स ) के विद्यार्थी आसानी से देख लेंगे कि 
सोरोकिन ने यहाँ अपने को किस प्रकार धोखा खाने दिया है | ओर उन्हें 
यह भी नहीं सूका कि सत्र इस्लामी देशों की प्रत्नत्तियाँ एक सी कैसे हो सकती 
हैं। यदि युरोप के विभिन्न ईसाई देशों की कला परस्पर-विभिन्न हो सकती है 
तो अरब्री ईरानी और तुर्की नस्ल के ओर भिन्न-भिन्न जलवायु में रहने वाले 
इस्लामी राष्ट्रों की कला दस शताब्दियों तक एक-सी कैसे रह सकती है ? 
भारत और अन्य पूरवी देशों के विषय में आपके इस प्रकार आँख 
मूँद कर कल्पना कर लेने का परिणाम यह है कि आपकी स्थापनाएँ 
आपकी अपनी निश्चित की हुई परखों से ही गलत सिद्ध हो जाती हैं । 
उदाहरण के लिए, आप कहते हैं कि विरक्त काल्पनिक कला में नम्न 
चित्रों या मूर्तियों की रचना नहीं होती । पर हमारे यहीं तो अजिंठा की 
उन गुफाओं में भी जो भिक्तुओं के रहने को बनी थीं, नम या अधनम्म 
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स्लीचित्रों की मरमार है । तत्र भारत की कला को तो क्या भारत के धर्म 
को भी विरक्ति-कल्पना-प्रधान क्यों कर कहना चाहिए ? 

कोई व्यक्ति अपने दिमाग के एक अंश को अत्यन्त जागरूक णखता 
हुआ दूसरे को सबंथा निद्रा।लु अथवा एक को खुला ओर दूसरे को बन्द 
कैसे रख सकता है इसपर आश्चय होता है। परन्तु आचाथ सोरोकिन 
के विषय में यह बात अनेक प्रकार से स्पष्ट है। रूसी क्रान्ति की जायदाद- 
जब्तियों ओर जुरमानों का जिक्र करते हुए आप कहते हैं-- हाँ, रूस की 
लगमग समूची जनता अपनी हर चीज़ से वश्चित कर दी गई” 
( २, ६०२ )! पर समूची जनता से छीनी हुई विशाल सम्पत्ति कहाँ 
गई ? श्वेत समुद्र म॑ं फेक दी गई ? या जनता को ही सामूहिक रूप से 
लाटा दी गई ! सोगेकिन का यह प्रश्न सूकता ही नहीं ! अन्धविश्वास 
केवल अ्ज्ञों या अल्यज्ञों की बपाती नहीं होता । और यहाँ आश्वय हाने 
लगता है कि यह अमरीकी समाजशाःस्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है या 
अंग्रेजीममापी पूं जोराही का प्रचार । 
$८, भारतोय भूमि या नस्ल को दुबेलता को कठपना श्रमसमूलक 

सोरोकिन ने भारतीय जाति की जिस सनातन दुबंलता का . उल्लेस्ब 
किया, कुछ विद्वानों ने उसके कारणों पर भी विचार किया। यदि वह 
दुबलता सनातन है तो उसके कारण भी त्रेंकालिक होने चाहिएँ, ओर 
इसलिए भारत के भूअंकन जलवायु या नस्ल में उन्हें द्वंढ निकालने 
की कोशिश की गई | यह कहा गया कि भारत का गर्म या सीला 
जलवायु यहाँ के लोगों को कमज़ोर बना देता है। इसी से भारतीय 
मजदूर की काय-क्षमता भी युरोपी मज़दूर से कहीं कम होती है। भारत 
' के समुद्रतट के दन्तुर न होने से यहाँ अच्छे बन्दरगाह कभी न बने 
. आर समुद्र-यात्रा को प्रोत्साहन न मिला | इत्यादि इत्यादि । 
| इन कल्पनाओं की परीक्षा हम भारतभूमि ओर उसके निवासी १ * 


१५, जयचम्द्र विचालंकार ( १९५३० )--भारतभूमि »र उसके निवासी। 
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में कर चुके हैं। भारत का जलवायु यदि कज्षयकारी है तो गझ्राज तक भी 
उसमें सिक्‍सखरों डोगरों जाटों गोरखों मराठों भोजपुरियों तिलंगों जेसी 
लड़ाकू जातियाँ कैसे पैदा होती रही हैं ? यदि यहाँ के मजदूरों की काय 
क्षमता कम है तो कैलिफ़ोर्निया ओर केनेडा के अमरीकी मजदूरों को 
पंजाबी मजदूरों के मुकाबले से बचने के लिए सन्‌ १६१२-१३ से कानून 
ओर राजशक्ति की शरण क्‍यों लेनी पड़ी ? यदि यहाँ सामुद्रिक जीवन 
हीं पनपता तो आज तक भी दुनिया भर के समुद्रों में घूमने वाले अंग्रेजी 
जहाजों म॑ कड़ी मेहनत का काम सब भारतीय लश्कर ही क्यों करते हैं ? 
हो सकता है कि प्रत्यक मानव नस्ल में कोई स्वभावगत विशेषता 
हा जो उसके समूच इतिहास म॑ प्रकट होती हो | हो सकता है कि भारतीय 
नस्ल की भी कोई सहज विशेपता या विशेषताएँ हों--आयाबवर्ती कृष्टि 
के मी कोई मूल तत्त्व हों। परन्तु नसलों ओर ऋृष्टियों के मूल तत्त्व दूढ़ 
निकालने लायक खोज अ्रभी तक नहीं हुई, ओर जब तक सब जातियों 
के विपय में वैसी खोज हो न चुके, तब तक हलकेपन से जा सामान्य 
नियम बनाये जायेंगे वे निरी कल्यनाएँ होंगी | 


$९. आधुनिक अवस्था ऐतिहासिक परिपाक का एक रूप 


हम यह स्त्रीकार करते हैं कि हमारे ज़माने के भारतीय और युरोपीय की 
मनोवृत्ति मं महान्‌ अन्तर रहा है | परन्तु न तो वह अन्तर आध्यात्मिकता 
ओर आधिभोतिकता का है ओर न बह सनातन ओर त्रेकालिक है ! 
मारतीय और पच्छिम-युरोपी जातियों की आधुनिक अवस्था उनके 
ऐतिहासिक परिपाक का सामयिक रूप मात्र हैं; न तो भारत का पतन 
सनातन था और न युरोप का अमभ्युदय सनातन | सनातनवाद को 
हम किसी भी रूप में मानने को तैयार नहीं हैं। वय्रधम्मा संखारा - 
सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की आयु है यह हमारा बुनियादी सिद्धान्त है। 
ओर जिसकी आयु हे उसका बचपन है, योवन है, बुदापा है, मृत्यु 
द्ै--ओर पुनजन्म है। सोरोकिन की समाजशास््रमीमांसा के मुख्य 
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परिणाम हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं, क्योंकि आपकी बारीक छान- 
बीन ने आपको जगह-जगह इस परिणाम पर पहुँचा दिया है कि पच्छिमः 
यूरोपी सभ्यता भी आज सड़ाँद पतन ओर आत्मनाश की धाटी पर पहुँच 
रही है ( १,१२१; २,५३२; २,११७ आदि ) | 

मध्यकालीन भारत के सनातनवाद की आधुनिक खोज ने कैसे पोल 
खोल दी, सो हमने देखा। आधुनिक खोज के टुकड़ों को जोड़ कर 
भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण की पहलेपहल कोशिश करने वालों में 
अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेंट स्मिथ एक थे । सन्‌ १६०४ मे उन्होंने अपने नये 
इतिहास का पहला दाँचा पेश किया तब उनके सामने यह प्रश्न आया 
कि उस इतिहास म॑ चढ़ाव-उतार का क्‍या कोई क्रम भी हैं। जब दस 
बरस तक उन्हें कोई क्रम न दिखाई दिया तब पुम्तक के दूसरे संस्करण 
के अन्त म॑ उन्होंने घोषणा की-- 

“भारतवप का राजनीतिक इतिहास राज्यसंस्था का क्रमविकास 
दिग्वलाने में गेम या आधुनिक युरोेप के इतिहास की बरशाबरी नहीं कर 
सकता । भाग्तीय एशिया की दूसरी जातियों की तरह सीव सादे निरंकुश 
शासन से सनन्‍्तुष्य रहते आये हैं। इसलिए, एक शासन का दूसरे से यदि 
कोई अन्तर रहा है तो विभिन्न राजाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के 
कारण, न कि संस्थाओं की क्रमिक परिणति के कारण ।* " 

यह वही नया सनातनवाद है। यदि स्मिथ साधारण दृष्टि से सोचते 
तो केवल यह कहते कि इस इतिहास मे परिणति की प्रकिया हमें ग्रभी नहीं 
दिखाई दी, अभी इस दिशा में ओर खोज होने की ज़रूरत है। किन्तु उन्हें 
तो एशियाबासियों के निरकुश शासन पसंद करने के मामले में त्रिकालज्ञ 
बनने की उत्सुकता थी, वे सरल सीधी बात सोचते केसे? अलक्सान्दर को 
व्यास नदी से लौगना पड़ा था तब उसने वहाँ बारह वेदियाँ देवताओं की 


२०, विन्सेंट स्मिथ (१९१४)--अलोौं दिस्टरी औफ़ इंडिया ( भारत का प्राचीन 
इतिहास ) प० ४७७ | 
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पृजा के लिए बनवाई थीं। और उनके चोगिद उसने अपनी सेना की 
पक्की छावनी बनवाई और उस छावनी में हर सेनिक ओर हर घोड़े का 
कद दूना कर के दिखाया, शायद इस विचार से कि आने वाली संतानें भी 
मकदूनियों के डील-डोल के ख्याल से डरती रहें ! अलक्सान्दर की उस 
कृति में जो लड़कपन था, विन्सेंट स्मिथ के ओर केम्ब्रिज विद्यापीट के 
भारतीय इतिहासों के हर पन्‍ने पर वही लड़कपन अंकित है। भारत के 
इतिहास मे रोम के इतिहास वाल! क्रम-विकास न हो, उसमें अपना 
विकास-क्रम है | 

यदि भारत की आज की असाधारण अवस्था उसके समूचे 
ऐतिहासिक परिपाक का परिणाम है तो देखना चाहिए कि वह परिपाक 
किस प्रकार हुआ । 


कैकनलनरननानापलया फनननासंलवपननत-प न» ५++ न नभ«+क थे “मरना पक. 


परिशिष्ट ९ 


अ, अवतार कल्पना का विकास 


वायुपुराण ६७,७२ प्र० में निम्नलिखित बारह अवतार बताये गये 
हैं--नगसिंह, वामन, वराह, अमृतमन्थन, संग्राम तारकामय ( तारकासुर- 
घातक ), आदीवक, त्रेपुर ( त्रिपुरारि ), अन्धकार, ध्वज, वात्त, हालाहल 
ओर कोलाहल | पर वहीं ६८,६३ प्र० में अवतारों की संख्या दस हो 
गई है ओर वह इस प्रकार-वराह, नरसिंह, वामन, चोथे दत्तात्रेय, 
पाँचव जो मान्धाता के चक्रवर्तिव में हुए, छुठे जामदग्न्य, सातवें 
दाशरथि, आठवें वेदव्यास, नवें वासुदेव, दसवें कल्कि | श्रीमद्भागवत 
१, है की सूची इस प्रकार है--१. कोमार ( सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, 
सनातन ) २, शूकर ३, देवर्षि ( नारद ) ४. नर नारायण ऋषि 
५. कपिल ६. अत्रि का बेटा ( दत्तात्रेय ) ७. आकूति ओर रुचि के पुत्र 
यश्॒ ८, मेरुदेवी ओर नाभि के पुत्र ऋषम ६, एथु १०, मत्स्य 


परिशिष्ट १ र्३े 


११, कमठ १२, धन्वन्तरि १३, मोहिनी १४, नरसिंह १५, वामन 
४६, परशुराम १७, वेदव्यास १८, राम दाशरथि १६, बलराम २०, कृष्ण 
२१, बुद्ध और २२, कल्कि | वहीं २,७ म॑ सूची इस प्रकार है--१. क्राड 
( बराह ) २. रुचि और आकूति के पुत्र सुयश्ञ रे. कपिल ४ दत्तात्रेय 
४, चतुःसन ( सनक आदि ) ६. नर ७, नारायण ८. भ्रव ६. प्रथु॒वेन्य 
१०, नाभि ओर सुदेवी के पुत्र ऋषपम 2११, हयग्रीव या हयशीष 
१२, मत्यम १३, कच्छुप १४, नूसिह १४, गजाड्धशारक हरि १६, वामन 
१७, धन्वन्तरि १८, राम भागव १६, राम दाशरथि २०, कृष्ण २१, वेद 
व्यास २२, बुद्ध २३, कल्कि | उसी ग्रन्थ में ११,४ में एक और सूची 
इस प्रकार है--१, नरनारायण २. हंस अच्युत ३. दत्त (आत्रय) 
४. कुमार ५, ऋषमभ ६. हयास्य ( हयशीष ) ७. मत्स्य ८. क्रोड ( वराह ) 
£. कम १०, गजविमोचक हरि ११, नृसिंह १२, वामन १३, राम मार्गव 
१४, सीतापति राम १५. यदुवंशी ( कृष्ण या बलराम ) १६, बुद्ध 
१७, कल्कि | 


है, कृष्ण की गोपलीला की कहानियाँ 


कृष्ण की गोपलीला-कद्दानियों के विषय में श्री रामकऋृष्ण गोपाल 
भंडारकर का मत उद्धत करते हुए, भारतीय इतिहास की रूपरेखा में मैंने 
लिखा था-- किन्तु कृष्ण की गोपाल रूप में कल्मना ही पहली शताब्दी 
ई० की या बाद की है सो मानने म॑ मुझे कई कठिनाइयाँ दीखतीं हैं।+ १ 
मेरा मत संक्षेप से इस प्रकार है-- 

. ( १ ) वैदिक काल में आर्यों का जीवन कृपि और पशु-पालन का 
था ओर उनमें युवकों-युवतियों को परस्पर मिलने खेलने आदि की भरपूर 
स्वतन्त्रता थी । इसलए वासुदेव कृष्ण के गोपाल होने ओर उनके 
अपने साथियों सहित गोपियों के साथ खेलने की बात ऐतिहासिक सत्य 
90 ७०५३५३१३७७०७७५७३५७७७७० ५००५७ सरसक७ ५५५० 3०५+र....+»५५० >>» 

२१. जय चन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० 
१०४८ । 
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भी हो सकती है। उसे आभीरों द्वारा पीछे लाई गई कहानी मानने की 
ज़रूरत नहीं । 

(२) घटजातक में वासुदेव के नन्दगोया द्वारा पाले जाने की बात की 
ग्रोर स्वयं श्री रामकष्ण गोपाल भंडारकर का भी ध्यान गया था, पर 

उन्होंने उस जातक को पीछे का मान लिया | केवल इसी आधार पर 
प्रटजातक को पीछे का मानना उलटी युक्ति है जो साध्य को हेतु मान 
लेती है | 

( हे ) वासुदेव के गोपों में पलने की बात पुगनी जान पड़ती है, तो 
भी “पुरातन इतिहासों" में उस बात का कहीं उल्लेसख्व इस कारण नहीं 
मिलता कि उसमे कोई असाधारणता नहीं थी--किसी महापुरुष का 
गापाल होना बेदिक समाज में ब्रलकुल साधारण बात थी | जब वासुदेव 
की नारायण और पीछे विष्णु भी मान लिया गया, तब भी उनके उस 
पूज्य रूप में उनके गोपचाग्त को पहले कोई स्थान नहीं मिला, क्योंकि 
उनको पृज्यता की उस चरित से पुष्टि न हाती थी। महाभारत म॑ गोप- 
लीला का उल्लेख न हाने की यही ठीक व्याख्या प्रतीत होती है । 

( ४ ) किन्तु जनता ऐतिहासिक व्यक्ति वासुदेव के गोप गोपियों के 
साथ खेलने की आर राधा नाम की प्रेमिका से विशेष सम्बन्ध की बात को 
भूली न थी | राधा कल्पना कौ उपज भी हो सकती है। यदि बैसा हो तो 
भी वह काफी पुरानी कल्पना है, ओर धर्माचार्यों के बजाय किसी कवि की 
या जनता की कल्पना है, क्योंकि राधा का उल्लेख गाथासप्तशती 
( १,८६ ) ओर पद्चतंत्र ( १,५ ) में है, जो श्रोमद्भागवत से पहले की 
रचनाएँ हैं। ज्यों ज्यों वासुदेव के विष्णु होने को बात का जनता में प्रचार 
हुआ, उनकी गोपलीलाओं को वैष्णव सम्प्रदाय में भी स्थान मिलता 
गया | पर राधा को धार्मिक वाद्यय में बहुत पीछे जा कर-जनिम्बाक के 
समय अ्रथात्‌ १३वीं शताब्दी में-स्थान मिल सका, सो ठीक है । 
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पहला खण्ड 
राजनीतिक इतिहास में चढ़ाव-उतार 


दूसरा व्याख्यान * 
वैदिक उत्तरवेदिक महाजनपद तथा नन्द-मौय युग 


6१. घटनाओं के देश काल और आपेक्षिक महत्त्व की 
जाँच आवश्यक 


पिछली विवेचना से हमने यह सीखा है कि भारतीय जाति के स्वभाव 
के अथवा उसके सामाजिक-ार्मिक संस्थान के अन्तगंत किसी विशेपता 
को त्रेकालिक और सनातन मान लेने से पहले बहुत जाँच और सोच- 
विचार की आवश्यकता है| उसके समूचे इतिहास की पड़ताल के विना 
हमें कभो ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए | संसार की किसी भी जाति 
के विपय में यही बात कही जा सकती है| जातियों के सनातन स्वभावों 
का निणय हलकेपन से नहीं किया जा सकता | हाँ, किसी विशेष युग 
में अमुक जाति ने ऐसी स्वभावगत विशेषता दिखाई यह कहना अपेक्षया 
कुछ सुगम है। जब भी हम किसी समूची जाति के स्वभाव के विषय में 
कोई बात कहें, हमें यह पहले देख्व लेना चाहिए कि हमने उसके समृचे 
इतिहास की जाँच की है अथवा किसी विशेष युग की ही। ओर यदि किसी 
एकाध युग की जाँच ने ही हमारे मन पर वह संस्कार डाला हो तो हमें 
केवल उसी युग तक अपने वचन को परिमित करना चाहिए । 

भारतवष जैसे विशाल देश के विषय में इसके साथ एक और बात 
पर भी ध्यान रखना आवश्यक है | यह हो सकता है कि एक ही युग में 


विलन्‍-ननननननन»» 








(व--सकनललनलम+++ जे. .कननन»»ग>»क 


* १ 5प्रेल १९४१ को दिया गया। 


र्‌८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भारत के एक प्रदेश ने एक प्रवृत्ति दिखाई हो, पर दूसरे ने दूसरी | इस- 
लिए किसी एक युग के भारतवप के विपय में। भी कोई बात कहने से 
पदले हमे भलीभॉति जाँच लेना चाहिए, कि क्या भारत के सब अंशों पर 
वह चरिताथ होती है | 

इससे यह परिणाम भी निकला कि भारतीय इतिहास के युग-वेभाग 
को तथा भारत के स्वाभाविक जनपद ( प्रान्त ) विभाग को भी हमे अच्छी 
तरह समभ लेना चाहिए । 

लम्बे इतिहास में एक आर विचारणीय बात होती है घटनाओं का 
आपेकज्तिक महत्व | प्रत्येक घटना का मूल्य हम इस कसौटी पर जॉचना 
होगा कि उसका प्रभाव कितना व्यापक ओर कितना स्थायी हुआ-- 
अथात्‌ कितने देश पर हुआ आर कितने काल तक रहा। हमें अपना 
ध्यान एक दो केद्वीय राजधानियों पर ही नहीं परत्युत भारत के सब्र प्रदेशों 
पर रखना होगा । मारतवप के इतिहास में यह गलती प्रायः की जाती है 
कि एक बार जो कन्द्रीय गजशक्ति स्थावित हो जाती है, अथवा जिसे 
हमारे इतिहास लेखक किसी कारण से केद्धीय मान बेठते हैं, उसी का 
सहारा ले कर वे इतिहास कहते चलते हैं, ओर जब्र तक उसकी परहछाई 
भी बची रहे उसे छोड़ना नहीं चाहत, ओर उस जीच जो नई शक्तियाँ 
उठ खड़ी होती हैं उनकी प्रायः उपेक्षा करते हैं। विभिन्न राज्यों की 
अआपेत्षिक शक्ति की जाँच हमें अपने इतिहास के पथ में बराबर करते 
चलना चाहिए ओर बराबर यह देखते जाना चाहिए कि उनका परस्पर- 
संतुलन कैंस रहा आर टूटा, तथा समूचे भारत का राजनीतिक गुरुता- 
केन्द्र कहाँ से कहाँ खसकता रहा । 

घटनाओं के प्रभाव की गहराई पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। 
यदि एक घटना से देश में कुछ नये जमींदार पुराने कृषकों के ऊपर 
स्थापित हो जाते हैं, पर दूसरी घटना से देश की समूची प्रजा उखड़ 
जाती ओर उसके स्थान में नये लोग आ। बसते हैं, तो निःसंदेह दूसरी 
घटना पहली से कहीं अधिक महत्त्व की है | 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द-मौय युग र्‌६ 
6२, भारत की विद्यमान भाषाएँ झीर जातियाँ 


विभिन्न जातियों या जनताओं की पहचान मुख्यतः उनकी भापा से 
होती है। छोटेमोटे राजनीतिक परिवतनों से भाषाएँ अपना स्थान नहीं 
छोड़तीं, बहुत गहरे उलग्फेरों के बाद ही वे स्थानान्तरित होती हैं। 
साधारणतया जातियां के स्थानान्तरित होने से ही भाषाएँ स्थानान्तग्ति 
होती हैं । 

भारतवप की भाषाओं का आज जा! बँटवारा हैं वह उसके पिछले सारे 
इतिहास का फल है। आज वह बँटवारा इस प्रकार हैं। अफगानिस्तान 
से अ्रसम और उड़ीसा तक तथा पामीर और कश्मीर से महाराष्ट्र तक 
समूचे उत्तर भारत तथा दक्स्बिन के उत्तरी हिस्से में गाय भाषाएँ. बोली 
जाती हैं। अ्रफगानेस्तान इतिहास म॑ं अधिकतर भारत का अंश रहा है, 
पामीर भी श्रनेक युगों मं भारत के अन्तगत रहा है, तो भी इन प्रदेशों 
की आप भापाओं--पश्तो अफगानयार्सी आर गल्‍्चा--को आधुनिक 
भाषाशास्त्री आयवंश की डैरानी शाखा का मानते हैं। कश्मीर तो सदा 
हो मारत का प्रांत रहा है, ता भी उसकी, उसके उत्तर दरद प्रदेश की 
ओर उसके साथ लगे अफगानिस्तान के उत्तरपूर्वी प्रांत काफिरिस्तान की 
भाषा आये वंश की दरदी शाखा की है। शेप भारत में अधथात्‌ सिन्ध 
नदी के पच्छिप्ती तट ( डेरा-श्स्माइलखाँ, वन्न , पेशावर ) से ब्रह्मपुत्र की 
पूरवी धारा लोहित के कोंठ तक तथा हिमालय के भीतर से सद्द्रि 
ओर महेन्द्रगिरि के दक्खिनी छोर तक जितनी आय भापायें हैं वे सब्र 
आयावती शाखा की हैं | ग्रियसन का मत था कि इस आर्यावर्ती शाखा 
की एक भीतरी, एक ब्रिचली ओर एक बाहरी अशाख। है ।* दूसरे 
विद्वान, सुनीतिकुमार चर्र्जी आदि, बाहरी प्रशाखा की बात को स्वीकार 
'नहों करते । उनका यह कहना है कि भीतरी प्रशाखा के पूरव दक्खिन 


१. भ्ियसेन ( १९२७ )- शिग्विस्टिक सर्वे औफ इंडिया ( भारत की भाषा- 
९ 
पयवेक्षा ) ग्रन्थ १, भाग १। 


३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


पच्छिम की सच भाषाओं में ऐसे कोई सामान्य लक्षण नहीं हैं कि उन सब 
को एक ग्रशाखा के अन्तगंत माना जाय; प्राच्य दाक्षिणात्य उदीच्य 
आदि अलग-अलग प्रशाखाएँ भले ही कही जाँय | जो भी हो, यह बात 
सबंसम्मत और निर्विवाद है कि आर्यावर्ती भापाओं की केन्द्रीय ओर 
प्रतिनिधिभूत मापा हिन्दी (या पछाँहों हिन्दी)” है, जो कन्नोज-कानपुर से 
कुरुक्षेत्र तक तथा हिमालय के चरणों से सातपुड़ा तक बोली जाती है, 
आर जिसकी कनोजी, खड़ी बोली, व्रजभाखा, बाँगरू ओर बुन्देली ये पॉच 
ब्ोलियाँ हैं| इस भाषा की भी केन्द्रीय बोलियाँ खड़ी बोली और वरजभाखा 
हैं। जिन प्रदेशों म॑ं ये बोली जाती हैं उनकी भाषा को सदा से समूचा 
आर्यावत अपनी साभी राष्ट्रभाया के रूप में स्वीकार करता रहा है । 

उड़ीसा महाराष्ट्र के सिवाय बाकी दक्खिन भारत में चार द्वाविड 
भाषाएँ हैं | परन्तु सिंहल में फिर आय भाषा है। आय भाषाओं म॑ से 
पश्ता हिन्दी और सिन्धी कुछ समय से अरबी-फारसी अक्षरों मं भी लिखी 
जाने लगी हैं ( ओर हिन्दी उन अक्षरों में लिखी जातो है तो उदू 
कहलाती है ), अन्यथा सिंदल सहित भारत की सब्र आय ओर द्राविड 
भाषाओं की एक ही वर्शमाला है। वह वर्णमाला मूलतः संस्कृत की थी 
ओर द्राबिड भाषाओं ने उसे उसी से अपना लिया । उस वर्णमाला के 
ग्रतिरिक्त वे संस्कृत की शब्दावली को भी काफी अंश तक अपना 
चुकी हैं| 

दक्खिन की चार परिष्कृत द्वाबिड भाषाओ्रों के उत्तर तरफ कुछ 


२. पछांछों हिन्दी नाम पूरवी हिन्दी से भेर करने को रखा गया था। “पूरवी 
हिन्दी” की तीन बोलियाँ है--अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी । अवध का पुराना नाम 
कोशल आर द्त्तीसगढ़ का दक्षिण कोशल है। इस प्रकार भ्रवध से छत्तीसगढ़ तक 
समूच प्रदेश की भाषा का उचित नाम कोशली है। यह नाम पहलेपहल मेने सन्‌ 
१०३५ में अपने एक लेख में प्रस्तावित किया, जो कल्चरल हेरिटेन औफ इंडिया 
( भारत का सांस्कृतिक दाय ) कज्ञकत्ता, १९३७ जि० ३, पृ० १२३-१५२ में छपा । 
कीशली नाम बत्तंने से उसके पच्छिम की भाषा को केवल हिन्दी कहना ठीक होगा। 
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छोटी मोटी द्राबिड बोलियाँ भी हैं जो अ्त्र तक लिखी नहीं गई तथा जिनमें 
साहित्य का विकास नहीं हुआ | इनमें से एक ब्रहोई सिन्‍्ध के पच्छिम 
सीमान्त पर कलात पठार में है। दूसरी गोंडी मद्दाराष्ट्र, बुन्देलखंड, 
दक्षिण कोशल ओर आन्म्र में जहाँ तहाँ छिटकी हुई है। तीसरी 
कुरूच या ओरॉव भी दक्षिण कोशल ओर भाड़स्ंड ( छोटा नागपुर ) में 
उसी तरह छिटकी है। ब्होई गोंडी ओरॉव आदि बोलने वाले अपने 
पड़ोस की परिष्कृत भाषाएँ भी बेलने लगे या सीख रहे हैं । 

दक्षिण कोशल, आन्ध्र, उड़ीसा ओर भराड़खंड के जिन वन्य प्रदेशों 
म॑ जहाँ तहाँ ये द्राविड बोलियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं में संथाली मुंडारी 
शबरी आदि कुछ बोलियाँ उनके ओर परिष्कृत आय द्राविड भापाओं के 
बीच बीच बिखरी हुई हैं | इन बोलियों का एक अलग ही वर्ग है जिसका 
नाम मुंड रक्‍खा गया है। इन मुंड बोलियोां की बंगालअसम सीमा के 
खासी पहाड़ों की बोली स, बस्मा तट की मान भाषा तथा कम्बुज 
( “कम्बोदिया ) की ख्मेर भाषा से, नक्षवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली 
से, मलाया ( ठीक ठोक मलायु ) प्रायद्वीप, समात्रा जावा आदि द्वीपों 
तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों की भी भाषाओं से सगोत्रता पहचानी 
गई है, ओर यद्यपि वह बात अभी निर्विवाद नहीं है तो भी कामचलाऊ 
तार पर हम उसे मान सकते है। ओर चूँकि य भाषाएँ ओर जातियों 
दुनियाँ के दक्खिनपूरवी अथवा आग्नेय कोण में है इसलिए इनका 
नाम जमन विद्वान श्मिट ने आग्नेय ( 3050८ ) रक्खा | दिमालय 
मं शिमले से ७० मील उत्तर कनोर प्रदेश ( रामपुर्बशहर रियासत ) 
की कनोरी बोली, गदबाल-कुमाऊँ के उत्तरी छोर की कई बोलियों तथा 
नेपाल के उत्तरपूरबी कोने की याग्त्रा नाम की बोली में भी आगश्नेय 
तलछुटठ पहचाना गया है। इससे जान पड़ता है कि यह जाति किसी समय 
भाग्त के बहुत से भाग में फेली हुई थी | 

कश्मीर से नेपाल तक आय भाषाएँ हिमालय के भीतर तक गई हुई 
हैं, पर सिकिम के पूरब भूटान में तथा असम के उत्तर सीमान्त में तिब्बती 
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भाषा है | तिब्बती ओर बस्मी परस्पस्सम्ब्द्ध भाषाएँ हैं। प्राचीन भारत- 
वासी भी इस बात को पहचानते थे, और अपने उत्तर और पूरब दोनों 
तरफ के इन पड़ोसियों को किशत कहते थे । थह ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय वणमाला को तिब्बत बरमा और स्याम ( थइ-खंड ) की भाषाओं 
ने भी अपना रक्‍खा है | 

ग्राज भारतवर्ष की प्रायः ७६ फी सदी जनता आय और २१ फी 
सदी द्राविड भाषाएँ बोलती है; बाकी हे फी सदी में से आधे से कुछ 
कम आग्नेय ओर कुछ अधिक किरात । भारतीय मापाओं की यह स्थिति 
केस पेदा हो गई ? क्‍या हमारा इतिहास इसपर कुछ प्रकाश डाल 
सकता है ? 


$३, सभ्यता के सब से पुराने चिह्न 


अभी तक हमारे देश में सम्यता के सब से पुराने चिह् जा मिले हैं 
वे सिन्ध के कठि में मुअनजो दड़ा आदि स्थानों से तथा राबी के निचले 
कॉठे में हड़पा कस्बे से | उनका समय आज से ५००० बरस पहले कृता 
गया है। उन अवशेपों से गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बुनने, व्यापार- 
विनिमय तथा लिखने का ज्ञान प्रकट होता है; मकान बनाने ओर नगर 
बसाने के तरीकों में बड़ी उन्नति सिद्ध होती है ओर कला की रुचि भी 
दिखाई देती है। हथियार सब पत्थर ओर तंबे के हँ--लोहे का ज्ञान 
प्रकटतः नहीं था | कई जानवरों से परिचय प्रतीत होता है, पर घोड़े से 
नहीं । उन अवशेपों म॑ं के लेख अ्रमी तक पढ़े नहीं जा सके ओर न यह 
जाना जा सका है कि वे किस जाति के हैं । 

पुरातत्व की श्ंखला में अभी इसके बाद प्रायः अदठाई हजार बरस 
का व्यवघान है। इकेदु्क टुकड़े बीच की अवधि के मिले हैं, अ्रथव्ग वे 
आहत सिक्के हैं जिनपर केवल संकेत बने हैं, पर सम्यता के अगले 
स्पष्ट चिह्न जो मिले हैं वे ५०० ई० पू० के करीब से शुरू होते हैं । वह 
भगवान्‌ बुद्ध का युग है। पर इस बीच आय बस्तियाँ सारे देश म॑ बस 


9॥8 (% ॥॥०००---३ ॥8+/ 
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चुकी थीं; उनकी सभ्यता कई मंजिलें पार कर चुकी थी ओर एक महान 
वाद्यय का विकास हो चुका था। उस बाझ्ाय तथा उसके अन्तगत 
अनुश्रुति में हमे आयों की सभ्यता का पूरा पूण चित्र मिलता है | 


$७. चैदिक काल में आर्यों का फेलाव 


आय सभ्यता की पहली मंजिल बेदिक काल है| वेद में ज्ञिस सभ्यता 
का चित्र अंकित है, उसमें कृपि आर पशुपालन मुख्य जीविकाएँ: हैं । 
पर उस कृषि मं करास नहीं थी और न बागवानी ही थी। पत्थर के 
हथियारों की स्मृति भी न बची शी | घोड़े आयों की मुख्य सवारी थी । 
यहाँ तक कि पीयल के पेड़ों तले जब उनके पड़ाव लगत, तब उन पेड़ों 
के नीचे घोड़े ( अश्व ) बाँध जाने के कारण ही उनका नाम अ्रश्वत्थ 
पड़ गया | 

समाज का संघबटन जनों गथवा कबीलों में था। जन के सब्र लोग 
सजात होते या समझे जाते थे | कुछ जन शुरू म॑ श्रनवस्थित (ग्वानाबटाश) 
भी थे । जन की णजसंस्था बहुत स्वाधीन थी | राजा का जन के सत्र लोग 
मिलकर वरण करते ओर वह एक समिति की सहायता से नेतृत्व 
करता था | 

बुद्ध के समय से पहले आरयो का समाज वैदिक काल घाली जन- 
संबटन की मंजिल को पार कर चुका था | जन जहाँ बस गये वे जनपद 
कहलाये ; नाम उनके जनों के नामों पर ही रहे। ओर यह विचार स्पष्ट 
रूप से स्वड़ा हो चुका था कि पहले सजातों के बंराजों के सिवाय और जो 
लोग मी जनपद में आ बसें ओर उसमें भक्ति रकखें, व उस जनपद के 
हैं | इन जनपदों में से फिर अनेक के परस्पर मिल जाने या एक दूसरे को 
जीत लेने से कई मद्दाजनपद बन गये थे | बुद्ध के समय के कुछ पहले 
ऐसे जनपदों की संख्या सोलह थी ओर वे पामीर से गोदावरी तक फैले 
थे | इसका यह अथ है कि भारत के मुख्य भाग में तत्र तक आर्य राज्य 
स्थापित हो चुके थे । 

रे 
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भारत की क्ृष्टि मुख्यतः आय क्रप्टि है । उसके अतिरिक्त आरयों का 
यहाँ स्थापित होना हमारे समच इतिहास में सबसे बड़ी करना है, क्‍योंकि 
यह मुट्ठी भर लोगों का देश को जीतना न था, प्रद्युत देश की समूची 
जनता का बसता या देश का पहलबदल आबाद होना+“और ऐस। बसना 
जिसके कारण उनकी भाषा आज तक यहों चली आरती है| तत्र, इन 
युगों की कृष्टि का रंगरूप जानने के अतिरिक्त कया हम इनके राजनीतिक 
इतिहास को कुछ तफसील भी नहीं छान सकते ? क्‍या हम इसका कुछ 
पता मिल सकता है कि आरग़ों के कान कोन से राज्य कब कब कहाँ कहाँ 
स्थायित हुए, ओर व किन किन चद्गाव-उतारों में से गुज़रे ? 
पुगतच्ववेत्ताओं के फावड़े को उस गजनीतिक इतिहास का काई लेग्व 
झ्रभी तक नहीं मिला, पर हमारे पुराणों म॑ उन युगों को अनुश्रति रक्षित 
ह॑ जिसकी छानबोन कर कुछ आधुनिक विद्वानों ने कामचलाऊ तो भी 
युक्तिसंगत इतिहास तेयार किया है | 
उसके अनुसार आयों के दे बंश--एक मानव, दूसरा ऐव्व--महा 
भारत युद्ध से प्रायः €* पीदटी पहले हमारे इतिहात में प्रकट दांत हैं । 
मानत्रो की मुख्य शास्त्राएँ अवध ओर तिरहुत में तथा कुछ गोण शाखाएँ 
आर प्रान्तों मं उसी समय स्थापित थीं। एक प्रतिठान में थ | अयोध्या के 
मानव राजबश के अभ्युदय को कहानी इसके बाद भी हम बराबर सुनते हैं, 
पर मानवों के ओर अधिक फेल कर नये प्रदेशों में बसने की बात बहुत 
कम सुनाई देती है। जान पड़ता है कि उनका फैलाव जो हुआ, पहले ही 
हो चुका था | पर ऐक् वंश की शास्वा प्रशाखाएँ बराबर नये नये प्रदेशों 
का जीत कर उनमें बसती जाती हैं। सच कहें तो इन ६ पीदियों का 
इतिद्ास ऐछों के प्रतिञ़्न से चारों तरफ फैलने का इतिहास है । प्रतिञन 
स्वर्गीय पार्जीय्र के मत में प्रयाग था, मेरे मित्र राय कृष्णदास का 
जन्होंने इस विषय का विशेष अध्ययन॑मनन किया है, विचार है कि वह 
मध्य हिमालय यानी गद्वाल, जोनसार या क्युंटल? में कहों था | यह 
३. जी नसार - मंसूरी से पुच्चिम का, चकरोते के चौथिदे का पहाड़ी प्रदेश ॥ 
डे 





हा 


क्वर के 
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देग्वत हुए कि आयांब्तों भाषाओं की केन्द्रीय प्रशाखा या भाषा श्राज 
भी पब्छिमी ठेठ हिन्दुस्तान (युक्त प्रास्त ) में है, यह विचार अधिक 
संगत प्रतीत हीता है । 
गेछ वंश की शाग्वाएँ शीघ्र ही फूटने लगीं। कुछ समय बाद 
उसमे पाँच शासंवाएँ हो गई। इनमें से एक पारब प्रतिान में ही रह 
गये | यादव ओर तुबंसु दक्खिन ओर दक्सिनपृस्व प्रदेशों में जा 
बस, तथा आनव ओर द्रह्म, उत्तरमच्छिम की तरफ। आनबों की 
एक शास्वा पीछे पूरव भी जा बसी। इस प्रकार शाखा: ्रशाखाएँ 
होते ये लोग उत्तरपच्छुम तरफ गन्धार शअ्रर्थात्‌ तक्षशला'-पुप्करांवती 
( गवलपिंडी-पेशावर ) तक, पूरव . तरफ अंग ( मुंगेरमागलपुर ) तक 
आर दक्खिन तरफ विदर्भ ( बराड़ ) तक जा बस । महाभारत युद्ध 
के समय तक यही आयों की सीमाएँ प्रतीव होती हैं | अंग के साथ 
वंग ( पूर्वी बंगाल ) ओर कालिंग ( उड़ीमा तट ) के नाम भी हैं, पर वे 
संदिग्ध हैं । गन्धार के आगगे पच्छिमी देशों में जा बसने की बात भी 
हैं । गन्धार ओर उसके पड़ोस के पठान प्रदेश की नदियों--सुवास्तु 
( म्वात ) कुमा ( काबुल ) क्रमु ( कुर्म ) ओर गोमती ( गोमल )-+के 
नाम वेद में भी हैं । पच्छिमी गन्धार की राजधानी पुष्करावती कुमा 
आर सुवास्त के संगम पर ही बसी थी । पक्‍्थ या पठान लोगों का' 
उल्लेब भी ऋग्वेद ( ७, १८, ७ ) में राजा सुदास से लड़ने वांले जनों 
मंहे। स. 
आर्यावत्त के इन पहले राज्यों में साम्राज्य स्थापित करने'का विचार 
बहुत पहले से जाग उठता है। अनेक पराक्रमी राजा अपने' पड़ोसी 
राज्यों पर आधिपत्य' स्थापित कर समूचे आर्यावसे के रूख्नाट'ग्रा चक्रवर्ती 
बनने की चेश करते | अग्रोध्यों का मानव राजा यौद॑नोश्व॑ मान्धाता 
( २१वीं पीढ़ी ) सब से पहला. सम्राद प्रसिद्ध है । उसके,बाद माहिष्मती 


अल म३_म मम अमित पर मन थक मेक बल ४ ५ 
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के राजा कात्तवीय अजुन, पौरव देश के भरत दोष्यन्ति, अयोध्या के राम 
दाशरथि, चेदि ( बुन्देलखंड ) के वसु चेद्योपरिचर, मगध के जरासन्ध 
आदि के साम्राज्य प्रसिद्ध हैं | समूचे आयावत्त का दिग्विजय कर उस 
पर आधिपत्य स्थापित करने की यह चेष्या धार्मिक संस्था बन गई 
थी, जिसमें सफल होने वाले गजा राजसूथ और अश्वमेघ यज्ञ के 
अधिकारी होते ओर बड़े पुण्य के भागी माने जाते | उस युग की ये 
साम्राज्यचेप्यएं' आज के शब्दों में भारत की राष्ट्रीय णकता स्थापित 
करने की चेष्टाएँ थीं । भारत की एकता की पहली बुनियाद इन्हीं से 
पड़ती है । 


6७, आय फैलाव की विशेष पद्धति 


थ्रायों के उक्त प्रकार से फेलने का ग्र्थ था जगह-जगह ,जंगलों को 
साफ कर खेती करना ओर बस्तियाँ बसाना । इस प्रसंग में उन्हें अनेक 
आटविक |( जंगलों में रहने वाली ) जातिया से वास्ता पड़ता था | 
राक्षस यक्ष नांग आदि इस किस्म की कई जातियों के नाम मिलते हैं। 
राक्षस आधुनिक गोंडों के पूवज थे ।४ै 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, थार्या के इन राज्यों में साम्राज्य- 
स्थापन के विचार का उदय भी हो गया था, और कई राज्य अपने 
पड़ोसियों पर आधिपत्य स्थापित कर लेते थे | परन्तु नई ज़मीनों का 
जीतना प्रायः साम्राज्य-स्थापना द्वारा न होता, प्रत्युत बहुघा वंशों मे से 
शासा प्रशाखाएँ फूट कर उनके नये प्रदेशों में जा बसने से | 

आ।यों में एक ओर प्रथा यह थी कि उनके विद्वान मुनि लोग 
बस्तियों से कुछ हट कर जंगलों म॑ आ्राश्रम बना कर रहते थे | इन जंगलों 
में, विशेष कर दूर के जंगलों में जहाँ बेधड़क और साहसी मुनि लोग जा 


४. हीरालाल (१९२९ )--अ्रवधी-हिन्दी प्रान्त में राम-रावण-युद्ध, 
कोशोत्सव स्मारक संग्रइ ए० १५ प्र०। जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय 
इतिधास व) रूपरेखा प्ृ० २५०-२५२। 
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बसने थे, जंगली जातियों के उपद्रव होने पर आय राजाओं को उनकी 
गक्ना के लिए. आना पड़ता, ओर इस प्रकार उनका परिचय दूर के 
प्रदेशों से होता चलता था| आयों के फेलाव की इन पद्धतियोश्पर ध्यान 
रखना आवश्यक है | 

पोशशिक अनुश्रति की छानबीन द्वारा आर्यो के फैलाव का यह 
खका जो श्री पार्जीयर ने बनाया है, भारत के टीक उस भाग में टुकड़े 
टुकड़ कर आरयो का फैलना बतलाता है जहां आज भी आय भाषाएँ हैं । 
आर इस फैलाब में जो क्रम वह प्रकट करता है, वह स्वाभाविक भूअंकन 
के अनुसार हैं। उदाहरण के लिए पास्यात्र-*विन्थ्यमेखला के पच्छिमी 
भाग में आर्यों का प्रवेश पहले हाता है, आर वहाँ से भीरे धीरे वे पृरव 
तरफ बदते जाते हैं। ये दोनों बातें इस अनुश्रुतिगम्य इतदास की साधा 
ग्णु सत्यता के पत्त में प्रबल प्रमाण हैं ।* 

तीमर, कश्मीर से कुमाऊँ तक दिमालय को गभश्ंग्बला तक के 
झार कहीं उसके पार के मी प्रदेशों मं जा आय जाति आर भाषाएँ फैली 
हुई हैं, वह महत्व की ओर बिचारणीय स्थिति हैं। मध्य दिमालय 
को प्रतिडान नामक बस्तो से आयों का भारत से फैलाब मानने से इस 
स्थिति की जेसो सीधी व्याख्या हाती है वैसी ओर किसो कल्पना से नहीं 
हाती | अ्रफगानिम्तान के रास्त यदि आय लोग पंजाब ओर ठेटठ 
दिन्‍्दुम्तान के मैदान में उतरे हों तो इन मैदानों से फिर पहाड़ में घुस कर 
उनका हिमालय की गरम श्रृंखला तक पहुँचना मानना पड़ेगा जो 
अत्यन्त क्‍्लिप्ट ओर अस्वाभाविक कल्पना हे | तुक लोग ग्यारहथों से 


वनिजिनिनननन मनन वन+... 








५. “राजपूताने? के आड़ावत्ठा ( अरबली? पबत ) और मालबे की पहाड़ी 
रीढ़ को मिला कर श्रर्थात्‌ अआज के राजस्थानी-भाषी समूचे प्रदेश की रीढ़-रूप 
पंत को प्राचोन काल में पारियात्र कहते थे | दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि और उसके निवासी पृ० ६३-६४ । 

६. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० 
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सोलहदीं शताब्दी तक अफगानिस्तान के राम्ते उत्तर भारत के मैदान में 
आते रहे, पर वे हिमालय के बाहरी अश्चल में भी कभी मुश्किल से घुस 
सके । उत्तर भारत के मैदान से हिमालय में घुस कर उसके भीतर तक 
के प्रदेशों को जीतना ओर जीतने वाली जाति का वहां की प्रमुस्च॒ जनता 
के रूप में आबाद हो जाना अनहोनी सी बात है। उत्तरपच्छिम स 
भारत म॑ आरयों का प्रवेश मानने वाले विद्वानों ने इस कठिनाई को कभी 
दग्वा-्सोचा नहीं | 

इन ओर अन्य प्रमाणों से, जिन्हें हम आगे देखेंगे, अनुश्नतिगम्य 
इतिदास की साधारण सत्यता की पुष्दि होती है। 

महाभारत युद्ध का समय पाञॉयर न अन्दाज़न ६४० ई० पृ० में 
आर कुछ माग्तीय विद्वानों ने १४ दथां शताब्दी ई० पृ० में रक्‍स्वा है। 
उस युद्ध के समकालीन कृष्ण द्वपायन वेटव्यास ने वेद-संदिता बनाई, 
इसलिए वैदिक काल का अन्त मी उसी समय हुआ । लिग्बने की कला 
उससे कुछ शताब्दी पहले परिपक्र हो चुकी थी | 

8६. उत्तर-वेदिक और महाजुनपद युग 

पिछले वैदिक वाझाय में हमें आरयो के फैलाव की सीमाएँ ओर 
आगे बढती दिस्‍्बाई देती हैं। गन्धार के उत्तर तरफ कम्बोज देश का 
नाम पहलेपहल सुनाई देता हे | यह दिन्दुकश के उस पार आजकल 
का पामीर ओर बदख्शाँ था।” दक्सिन तरफ गोदावरी के कॉठे में अश्मक 
नाम की नई बस्ती स्थापित होती हैं, जिसके साथ बाद म॑ मछक का नाम 
भी जुड़ा मिलता है। मृत्ठकों ने एक नया प्रतिष्ठान स्थापित किया जो 
'मूछक का प्रतिप्ठान' कहलाता | वह आजकल का पेठन है । 

७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३० )--भारतभूमि ओर उरूके निवासी प्ृ० 

२०३ प्र०; रघुज़ लाइन »क कोम्क्‍वेस्ट अलॉग इंडियाज़ नौदन वोटर ( मारत की 
उत्तरी सीमा पर रघ्रु की विजय-रेखा ), छठे भारतीय ओरियंटल कान्फरेंस ( प्राच्य- 
सम्मेलन ) का कायविवरण ( १९३२ ) १० १०१ प्र०: तथा (१५३३ ) भारतीय 
इतिहास को रूपरेखा पृ० ४७० प्र०। 
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मूछक अश्मक के पड़ोस में अन्ध शबर मूचिक नाम की अनाय 
जातियाँ थीं। शत्रर निश्चय से आग्नेय वंश के ओर अन्ध या आमन्‍्त्र 
द्राविड वंश के थे | ऐस। प्रतीत होता है कि गांड जहाँ उस युग तक 
जंगली दशा में रहे, वहाँ उनके दक्स्िन की द्राविड जातियों कुल्लू सभ्यता 
का विकास कर चुकी थीं। आर्गम्मक पालि बाड्यय स, जो कि अ्रंशतः 
उत्तर वैदिक वाझ्यय का समकालीन ओर अंशतः उसके टीक बाद का 
है, यह सूचना मिलती है कि अन्धों की राजधानी तत्र तलवाह नदी पर 
थी। तेलबाह या तल नदी बस्तर पठार के उत्तरी दाल से उतर कर 
सोनपुर पर महानदी में मिलती है। इसका यह अथ है कि उस युग में 
ग्रन्थ जाति आजकल के आआन्ध्र देश के बहुत उत्तर रहती थी। बस्तर 
पठार के ही दक्खिन तरफ शबरी नदी है जिसका वह नाम म्पप्टतः शबर 
जांत के कारण पड़ा था । इसी प्रकार हेदगबाद गोलकु डा पठार से पृरव 
तरफ उतर कर कृष्णा म॑ मिलने वाली मसी नदी मृचिकों की याद दिलाती 
है। मूचिक या मूपिक लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० मे भी कृष्णा पर 
रहते थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेस्वा प्र० र८८ण, 3१६७१७ ) | 
जनपद शब्द भी हमे पदहलेपहल उत्तर वेटिक बाछाय मं मिलता 
है। बुद्ध के समय तक किस प्रकार अनेक महाजनपद भी बन चुके थे 
सो उपर कह चुके हैं | इस युग म॑ भारतबप के लिए जम्पुद्बीप ( पालि में 
जम्बुदीप ) शब्द भी चल जाता है । पहले आय राज्यों के युग में 
साम्राज्यस्थापना के जिस आदश का उदय हुआ था, बह जनपढों ओर 
महाजनपदों के युगों म॑ भी फ़ूलता-फलता है | उत्तर वैटिक वाड्य्य ,में 
परमेष्टी, सावभोम ( समूची भूमि अथरति भाग्त का ग्धिपति ) समनत- 
पर्यायी ( सब अन्‍्तों या सीमाओं तक अपना प्रशासन पहुँचाने बाला ) 
या समुद्व-पयन्त उथिवी का एकराट्‌ होने का, एवं पालिं वाझ्यय में सकल 
जम्बुदोीप का एक राजा होने का आदश बराबर सुनाई देता है ( भारतीय 
इतिद्दास की रूपरेस्वा प्र० २३०६, र३१८ ) | 
वैदिक काल की अनुश्रुत में भी हम॑ रंघ-राज्यों का, जिनमें राजा 


४० भारतीय गट्र का विकास हास आर पुनरुत्थान 


के बजाय मुखिया राज करते थे, उल्लेख मिलता हैं। पर बुद्ध के 
समय तक तो संध्रराज्यों या गगुराज्यों को परम्परा पूरी तरह स्थापित हो 
चुकी थी | उस समय के कई महाजनपद भी संफक्रयज्य थे | 

इस युग तक बागवानी का विकास मी हो चुका था आर शिल्पों की 
काफी उन्नति हा कर शिल्यियों के संबन स्थापित हो चुके थे । समुद्र- 
यात्रा का बहुत प्रचार हो गया था | 


$. ७, आर्यों का भारत के अन्तिम छोर तक पहुँच 
कर बाहर फेलने लगना 


हाँ यह भीतरी विकास हो रहा था, वहाँ आयो का आये फेलना 
भी जारी था। आसरम्मिक पालि वाछ्यय स दामिलस्ट्ट ग्र्थात तमिछ 
देश म॑ आर्या के आश्रम होना प्रतीत होता हैं। उसस उत्तर भारत के 
व्यापारियों का दामिलस्टु के कार्विग्पत्तन ( कावेरीपततन ) और तम्बपन्नी 
( ताम्रपर्ग। +5 सिदल द्वीप ) में जानाआ।ना भी प्रतीत होता है । उस 
द्वीय के विषय में वेसो कद्ानियों सुनाई देती हैं जैसी सुदूर देशों के विपय 
में नाविकों म॑ चल जाया करती हैं। कुछ समय बाद पाण्ड्य ओर सहतल 
नाम की आय बम्तियों स्थापित हाती हैं । उनकी स्थापना की कहानियों 
मुपरिचित हैं | प्राचीन तमिछ राष्ट्र मं तीन राज्य थे--चोल, पाणरछ्य और 
केरल । पॉड्य और सिहल तो निश्चय से आय प्रवासियां के राज्य थे; 
चोल आर केग्ल भी आयों के थे वा आर्यां के संसग से जागगित द्वाविद्दों 
के, सो नहीं कह्य जा सकता | यह फैलाव की प्रक्रिया ठोक वही है जिस 
हम बेदिक काल में देसव चुके हैं। आर उत्तर वेदिक तथा महाजनपद 
युगों में आय राज्यों का फेलाव टीक उन सीमाओं से आगे शुरू होता 
है जिन तक आरम्मिक अनुश्रति के अनुसार वैदिक काल में आयों का 
फैलाब हा चुका था। ये दोनों बाते अनुश्रुति की साधारण सत्यता को 
आर पुष्ण करती हैं । 

और यह फेलाव अब भारत की सीमाओं को भी लॉबने लगा था । 
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पच्छिम तरफ बावेरु ( बाबुल या बाबिलन ) के साथ व्यापार चल चुका 
था। पूरब तरफ गंगा के मुहाने के आगे के अनेक प्रदेशों ओर द्वीपों में बुद्ध 
के समय से पहले ही आ्र/नाजान। शुरू हो गया थ।। इस नई दुनिया का 
नाम सुवणभूमि था | भारत ओर चीन के बीच का यद् विशाल देश तत्र 
घन जंगलों से घिरा था जिनमे जंगली जानवरों के साथ रहन बाली 
अग्नेय जातियों तब चिकने पत्थर के दथियारों से शिकार कर गुजर करती 
थीं। इस समचे देश आर इसके दक्खिन के द्वीयों ( सुमात्रा जावा 
बोर्नियों आदि ) को आबाद करने म॑ अनेक शताब्दियों लग गइ। ओर 
इन्हें आवाद करने को प्रक्रिया वही थी जो स्वयं॑ भारतवप मे शताब्दिय 
चअत्नी थी | 


$८. आय फेलाब का सांस्कृतिक पहलू 


अनुश्रति के अनुसार आर्या में स पहलेगल अगस्थ ने विन्ध्याचल 
पार किया था | तमिछ भाषा का पदला व्याकरण भी अगस्त्व ने अथात 
पहल गअगस्य या उसके किसी वंशज या उसके अनुपराधियों म॑ से किसी 
के वंशज ने बनाया | यह बात ध्यान देने याग्य है । हमने देखा है कि 
आज सब द्राविड भाषाएँ संस्कृत ( ब्राह्मी ) अक्षरों मं लिखी जाती ओर 
संन्क्ृत के सोचे म॑ ढली हैं। प्रकटतः आयों के संसगे से ओर आर्यों के 
प्रयत्न स ही वे लिखित मापाएँ बनीं आर उनमे वाझ्यय का बीज पड़ा | 
हम आगे देखेंगे कि आरयों के अन्य जातियों के सम्यक मे आने ओर 
उनके बीच आय उपनिवेश स्थापित होने पर भी यही प्रक्रिया दोहराई 
जायगी | 

यों हमने देखा कि आयों के फैलने आर उपनिवेश बस।ने की एक 
विशेष पद्धति थी, जिसके मुख्य पहलू थ->ज्त्रिय वशों की शाखाओं का 
नये देश खोज या जीत कर उनमे जा बसना, विद्वानों ओर मुनियों का 
बम्तियों से आगे बढ़ कर अपने आश्रम स्थापित करना ओर नई जातियों 
को भाषाओं को अपनी वर्णमाला में लिख कर उनमें साहित्य का विकास 


४२ भारतीय राप्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


करना तथा उन्हें आय सभ्यता और संम्कृति सिख्वाना, एवं व्यापाग्यों 
का नये देशों से सम्पक स्थापित करना । इस पद्धति को हम भारत के 
ग्भ्युदय काल के प्रायः अन्त तक जारी रद्दता देखेंगे । 
९९, प्रायोन जनपद ओर आधुनिक भाषाक्षेत्र 

बुद्ध के समय के करीत्र तक समूचे भारत में आय जनपद स्थापित 
हों चुके थे | श्री धीरेन्द्र वर्मा को इस महान्‌ सत्य के आविप्कार करने का 
श्रेय है कि हिन्दी क्षेत्र की वत्तमान बोलियों के विभाग करीब करीब वही हैं 
जा प्राचीन जनपद थे ।* धीरेन्द्र जी ने यह बात तो पहचानी, पर यह न 
जाना कि इसके द्वारा उन्होंने एक सोने की स्वान खोज निकाली थी। 
उक्त ग्वोज बड़े मार्क की थी, क्योंकि यदि प्राचीन जनपद्दों का आबरंग ' ” 
आज तक मिटने नहीं पाया और आज के बोलीविभागों मं मी बना हें, 
ते इससे एक तो यह प्रकट है कि आय जनों का बसना कितनी गहरी 
प्रटना थी | दूसरे, हम यह देखेंगे कि जनपद मारतीय राजसंस्था की भी 
इकाइयाँ थ, प्रत्येक जनपढ की अपनी सभा ओर अपना कानून था ।१" 
जनपदों का स्पष्ट व्यक्तित्व बनाये रखने में यह बात सहायक हुई 
होंगी । ओर जब हम देग्वत हैं कि जनपदों की रूपरस्वा आज तक नहां 
मिटी, तब इससे उक्त स्थापना की अद्भत पुष्टि हाती है, यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जनपद जीवित सत्ताएँ थे | तीसरे, इससे हम॑ प्र/च्चीन जनपदों 


८. इस सम्बन्ध में दे० आगे भी २६१४; २१६१०; ४४६६,९; तथा ६६४ । 

९, धीरेन्द्र वर्मा (१०२२ )--हिरदुस्तान की वत्तमान बोलियो के विभाग 
ओर उनका प्राचीन जनपदों से सादृइ्य, ना० प्र० पत्रिका १९७०, प्‌० ३७० प्र०। 

2०. आबरग शब्द मुगल चित्रकला का दे, रूपरेखा के अथ में । 

११, काशीप्रसाद जायसंब्राल ( १९२० )--दि हिन्दू पालिआमैट अंडर 
हिन्दू मोनाकोँ ( हिन्दू राजाओं के अ्रधीन छिन्दू राजसमा ), मौडने रिव्यू १०२०, 
पु० १५१-१३०; (१५२४ ) छिन्दू पोलिटो ( हिन्दू राज्यसंस्था ), भाग २, प० 
६० प्र० । जयनन्द्र विद्यालंकार ( १५३३ )--भारतोय इतिहास को रूपरेखा ५० 
४८७--४९१ तथा ६३१-६४८। 
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की सीमाओं का अन्दाज़ करने का एक साधन भी मिल गया। धीरेन्द्र 
जी की खोज केवल हिन्दी क्षेत्र के विषय में थी, मैंने यह देग्वा कि बही 
बात भारत के अन्य बोलीक्षेत्रों के विषय म॑ मी सत्य है ।१* 


6१०, पारसी और मगध साम्राज्य 


बुद्ध के समय के थोड़ा आगे पीछे दो ओर महान घटनाएँ दाती 
हैं । एक ता भारत के पच्छिम पारसी साम्राज्य का उदय आर दूसरे भारत 
में ही मगध साम्राज्य का विकास | पारसी साम्राज्य म॑ बाख्त्री या बलस्च, 
शकों ओर मकों के देश अर्थात शकस्थान ओर मकरान, पक्‍थों अर्थात्‌ 
पठानों का देश, कम्बोज, कापिशी, गन्धार और सिन्धु सम्मिलित थे। 
सिन्धु का अ्रथ प्राचीन भारत में सिन्ध नदी का ब्रिचला कॉठा अ्रथाव 
नमकपहाड़ियों के दक्खिन सिन्धसागर दोगआआांत्र और डेरशजात ( डेग 
इस्माइलस्बाँ, डेरा गाजीखों ) होता था, न कि आजकल का सिन्धर 
प्रान्त | पकक्‍थ या पठान तब भी भारतीय जाति गिने जाते थे | हम देग्व 
चुके हैं कि इनका सबसे पुगना उल्लेग्ब ऋग्वेद में है। कम्बोज तो 
भारतीय महाजनपद था ही । बारख्त्री शकस्थान ओर मकरान, भारत 
आर ईरान की सीमा के देश थ। पॉँचवी शताब्दी ई० पृ० के अन्त में 
प्रायः ये सब्र भारतीय प्रदेश पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र हा जाते हैं | 3 
सोलह महाजनपदों में से चार एकराज्य ( ग्रथात्‌ एकतन्त्र राज्य ) ४ 

बुद्ध के समय तक प्रधान हो जाने हैं। बुद्ध के ही समय से उनमें परस्पर 
चढ़ाऊपरी शुरू होती है, ओर सवा सो बरस के संबप के बाद पॉचदों 
शताब्दी ई० पू० के मध्य में मगध का साम्राज्य भारत के मुख्य -भाग में 

१२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३० )--डछेठे भारतीय -प्राच्य-सम्मेलन का 
कार्यविवरण प० १०६ प्र०; भारतभूमि भोर उसके निवासी प० २०४,३०१। 

१३3, दे० नव-परिशिष्ट १ । 

१४. पालि वाड्मय का एकराज्य शब्द संधराज्य या गगराज्य के मुकाबले 
का है। उसका अर्थ है एक व्यक्ति का राज्य, समृह का नहीं । 


४४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्थापित हो जाता है | इम साधब्राज्य का एक शताब्दी का जीवन महा जनः 
पद युग का उपसंदार है । 


४११, अलक्लान्दर को चढ़ाई के समय भारत 
की उत्तर पच्छिमी सोमा 


च्ोथी शताब्दी ई० पृ० में मगध साप्राज्य की बागढोर महापद्म 
नन्‍्द के हाथ में चली गई जिसने सामप्राज्य के अधीन पुराने सत्र 
राजवंशों का उस्बाड़ कर नयथ युग का आरम्म किया। महाप्म के 
उत्तगधिकारी के समय अलक्सान्दर की चढद्ाई हुईं। पारसी साम्राज्य 
को सेनाओं में भाड़े पर काम करने वाले यूनानी सैनिकों की प्रधानता 
टो। गई थी । इसी से यूनान मकदूनिया के लोगों ने उस साम्राज्य की 
कमजोरी पहचान ली । और जब अलक्सान्दर के नेतृत्व म॑ उन्होंने उस- 
पर चोट की तत्र बढ़ बोदे पेड़ को तरह गिर पड़ा । 

अलक्म/न्दर को भारत चढ्ाई के विषय में एक तो यह बात ध्यान 
देन को है कि दिन्दूकश के उत्तर तग्फ भी तब्र शशिगुम्त जेस भारतीय 
सरदार थे | कम्बोज देश हिन्दूकश के उत्तर तरफ था ही ओर उसकी 
पच्छिमी सीम। बाख्त्री ( बलख ) से तथा उत्तरमच्छिमी सुन्दर ( आमू- 
सोर दोआत ऊ बोग्वारा समसकन्द प्रदेश ) स लगती थी, इसलिए बाख्त्री 
आर सुब्द में भी कुछ मारतीयों का रहना स्वाभाविक था । शशिगुप्त 
अपने देश भारत से बाहर जा कर पारसी सम्राद की सेवा करता था यह 
मानने की कोई आवश्यकता नहों । बहुत सम्मवतः वह कम्बोज का *राजा 
था। अन्य भारतीय जनपदों के पारसी साम्राज्य से निकल जाने पर भी 
कम्बोज उस साम्राज्य में अलक्सान्दर के आने तक बना हुआ था | 

दूसरे, हिन्दूकरा के दक्खिन ओर हेलमन्द नदी के उत्तर का 
( आधुनिक अफगान ) प्रदेश तो भारत म॑ स्पष्टतः गिना ही जाता था। 
हेलमन्द का ईरानी नाम तब हेतुमन्त था, जो संस्कृत सेतुमन्त का 
रूपान्तर है। यूनानी उसे एतुमन्दर कहते थे । हेलमन्द में मिलने वाली 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्दमोय युग ४५. 


अरगन्दाब नदी को, जिसपर कन्दहार शहर बसा हुआ है, ईरानी हरद्न ती 
या हरउवती ( सरस्वती ) कहते थे; यूनानियों ने उसे अरखुती कहा। 
अरगन्द उसी का रूपान्तर है । हिन्दूकश की दक्स्बिनी तलैटी में गहन 
वाली अस्सकन ओर अशकन नामक जातियों को अलक्सान्दर के साथियों 
ने असंदिग्ध रूप से भारतीय कहा है, ओर अरखुती की दून को भी भारत 
में गिना हे | 


6१२, मौय साम्राज्य के समय भारत के पाँच मंडल 


मोरियों या मौयां का गण बुद्ध के समय हिमालयतराई म॑ था । 
उनका बंशधर चन्द्रगुत्त मकदूनियों को भारत से निकाल कर मगध 
साम्राज्य पर अधिकार कर लेता है । सेलेउठकस को हरा कर वह काबुल 
'कन्दहार हरात ओर गदरोस प्रान्त ( आधुनिक ब्रिलोचिस्तान ) भी प्राप्त 
करता है | उनके अतिरिक्त कम्बोज जनपद भी उसके बिजित (साम्राज्य ) 
में था। चन्द्रगु्त का बेटा बिन्दुसार दक्षिण भारत के मुख्य अंशों को 
भी जीत लेता है। उसके बेटे अशोक के समय विजित पाँच चक्रों या 
मण्डलों में बँटा हुआ था । इन पाँच मण्डलों अर्थात्‌ मध्यदेश, प्राच्य 
देश, दक्षिणापथ, पश्चिम देश ओर उत्तरापथ में भारतवप को बाँटने 
की शेली हमारे देश में परम्पण से चली आती है । मारतवर्ष के जनपढदों 
भाषाओं ओर जातियों के चैंटवारे की वही स्वाभाविक शैली है, ओर 
अनेक युगों में जब भारत का राजनीतिक इतिहास अनेक धाराओं में 
बँट जाता है, तब प्रायः इनमें से एक-एक मंडल की अलग-अलग धाग 
हो जाती है | 


6१३, खोतन उपनिवेश : दो अँशधियारे देशों का रोशन होना 


सुवर्णभूमि ओर हिन्दी द्वीपों ( सुमात्रा जावा आदि ) में आयों का 
'बढ़ाव जारी रहा होगा, पर इस युग म॑ एक नई दिशा में भी आरम्म हो 
जाता है | 


४६ भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान 


ग्वोतेन ओर भारत को अनुश्रुति के अनुसार अशोक के समय खोतन॑ 
को आय बस्ती स्थापित हुई | इस अनुश्रति की पुष्टि इस बात से होती 
है कि पहली शताब्दी ३० पृ० मं वहाँ विजयसम्मव नामक राजा राज्य 
करता था, और सब्र स ७८० ई० तक बरातर हिन्द राजवंश बना रहा। 
पदली शताब्दी इ० पृ० से पहले अशाक का ही युग ऐेसा था जब कि 
भारत से बाहर भारतीय जाति का फेलना हो सकता था। २०० ई० पृ० 
से ता उलट मध्य एशिया स भारत की तरफ जातीय फैलाब की लहर 
चल रही थी। दूसरे, खोतन का इलाका पामीर के टीक पूरव लगा हे, 
ओर यह मालूम हो जाने पर कि कम्बोज देश बदख्शापामीर था, अब 
यद्द स्पष्ट है कि उसके पृरव के खुले मेदान में बढ़ना स्वामाविक प्रक्रिया 
थी। तीसरे, ग्रशाक के १३वें शिलमिलेग्ब मे ग्रधीन जनपढदों में कम्बोज 
के ठीक बाद माभक आर नाभपंति के नाम हैं। नाभिकपुर ब्रह्मपुराण के 
अनुसार उत्तर कुरु में था ओर उत्तर कुरु थियानशान पवत के ढाल 
पर |)” ज्रीनी यात्री युआनच्वाड को अपनी वापसी यात्रा मे खोतन से 
पूरव जात हुए, जो अन्तिम भारतीय बस्ती मिली थी उसका नाम उसने 
नफोनो दिया है। वह बस्ती लोपनार भील के उत्तर की आधुनिक लॉ-लान 
बनती के स्थान पर थी। नफ़ोभो- किसी संस्कृत नाम का चीनी रूपान्तर है; 
आधुनिक विद्वानों ने उसका मूल नवभाग अनन्‍्दाज़ किया था ।* वास्तव 
म॑ वह नाभक होगा | इसका यह अथ हुआ कि अशोक का अधिकार 
तारीम कंठि के ठेठ पूरवी छोर तक था। नाभपंक्ति शायद तारीम के 
उत्तर तरफ के उपनिवेशों का नाम हो । 

पामीर के पूरव ओर पच्छिम के मध्य एशिया के मैदानी को अब हम 
तुर्किस्तान कदन हैं। पर प्राचीन काल म॑ त॒ुक जाति वहाँ न थी, वह 
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१५, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय इतिहास को रूपरेखा 
प७०७ "०७०-५७१। 

१६. वैट्स (१९०५ )»«ओऔन युआन च्वाड्स ट्र वल्स इन इंडियां ( युआन 
च्बाडः को भारत-यात्रा ) जि० २, प० ३०५ । 
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तक ञ्राजकल के सिबिरिया के दक्खिनी हिस्से म॑ इतिश नदी से आमूर 
नदी तक के प्रदेशों म॑ रहती या विचस्ती थी। ठेठ चीन की पच्छिमी 
सीमा के कानसू प्रान्त स ले कर काले सागर के उत्तर तक समूच मध्य 
एशिया में तब शक और उनकी सगोत्र जातियाँ विचरती थीं। नस्ल से वे 
सब आय थीं अ।/र उनका जीवन तब खानाबदोशी का था | कानसू ओर 
कम्बे।ज्ञ के अथात्‌ चीन ओर भारत के बीच के करीब एक हज़ार मील 
लम्बे देश म॑ जा जातियाँ थीं उनके नाम ऋषिक और तुखार थे | उनके 
टक्स्विन तिब्बत के विशाल देश में भी तब उन्हीं की तरह के शिकारी 
आर खानाबदाश विचर्ते थे। इसलिए जैसे भारत के पूरव तरफ 
उसके और चीन के बीच एक विशाल गैस्थाबाद अँधियारा देश था, 
बेसे ही भारत के उत्तर तरफ भी दानों सम्य देशों के बीच उतना ही बड़ा 
ओधियारा देश था| पूरव के बन्द अँधियार देश का भाग्तीय आर्यों ने 
महा जनपद युग से खोलना शुरू किया था, उत्तर के ऑश्रेंधियारे देश में 
पहली रोशनी उन्हीं ने अशोक के समय में पहुँचाई । चीनी लोग दोनों 
देशों में भारतीयों के पीछे पहुँच। इन महान देशों का खोला ओर 
बसाया जाना सम्यता के इतिहास में वेसी ही बड़ी घटना थी जेसी 
उन्नीसवीं शताब्दी में आस्त्रेलिया आर अकरीका के मध्य भाग में आधु- 
निक सभ्यता का पहुँचना | 


$ १७. अशोक की धर्मंविजय नीति को आलोचना 

तमिव्ठनाड और सिंदल के सिवाय समूचा भारत मौर्य साम्राज्य में, 
ममा चुका था कि अशोक ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। अशोक: 
की उस ज्ञमानीति की मैं अ्न्यत्र "” विस्तार से मीमांसा कर चुका हूँ, 
पर उसके विपय में आज भी अनेक श्रान्त घारणायें फेली हुई हैं 
इस।लए उस मीमास। की मुख्य बातें यहाँ दोहराने की आवश्यकता है | 


१७. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ )--भारतीय इतिहास की “रूपरेखा 
पृ० ५७२-६१० । हे 


प्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


नये विजय न करने की अ्रशोक की वह नीति उसके अपने शब्दों में 
इस प्रकार थी-- शायद आप लोग जानना चाहें कि जो अन्त (सीमा 
पर के राष्ट्र ) अभी तक जीते नहों गये हैं, उनके विपय में राजा क्‍या 
चाहता है | मेरी अन्तों के विषय मे यही इच्छा है कि वे मुझसे डरें नहों, 
ओर मुकपर भरोसा रक्‍सें; वे मुझसे सुख्च ही पावेंगे, दुःख नहीं | वे यह 
विश्वास मानें कि जहाँ तक क्षमा का बताव हो सकेगा, राजा हमसे ज्ञषमा 

'का बताव करेगा | ( दूसरा कलिंग शिलामिलेग्व ) 

“जो अटवियाँ ( जंगल प्रदेश ) देवताओं के प्रिय के विजित में हैं, 
उनसे मी वह अनुनय करता है, उन्हें मनाता है। और चाहे देवताओं 
के प्रिय को अनुताप है, ता भी उसकः बड़ा प्रभाव (शक्ति) है। इसलिए 
वह ( आटविकों से ) कद्दता है कि वे ( बुरे कामों से ) लज्जित हों, व्यथ 
में न मारे जायें ।_ ( प्रधान शिलामिलेस् १३ ) 

ये ता हैं अशोक के अपने शब्द । अब उसकी नीति की आधुनिक 
आ/लोचनाएँ सुनि7 | सन १६१६ म॑ स्वर्गीय आचाय जायसवाल जी ने 
लिखा था-- यदि अशोक राजनीति में ध्ममीर न बन जाता''''''यदि 
वह अपने पृत्रज की नीति को जारी रखता तो वह ईरान की सीमा से 
कन्या कुमारी तक समूचे जम्बुद्दीप ( मारतवष ) को वस्तुतः एकच्छुत्र राज्य 
में ला सकता था | वह आदश तब्र से आज तक चरिताथ नहीं हो पाया | 
इतिहास का विशेष सुयोग होने पर एक ऐसे मनुष्य के, जो स्वमाव से 
किसी महन्त की गद्दी के लिए उपयुक्त था, अकस्मात्‌ राजसिंहासन पर 
उपस्थित होने से ( उस आदश की पूर्त्ति की ) घटना शताब्दियों के लिए. 
नहीं सहस्ताब्दियों के लिए. पिछुड़ गई । १८ 

सन्‌ १६२३ में डा० देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने लिखा-- बिहार 
'का छीोटासा मगध राज्य “चन्द्रगुतत के समय हिन्दूकश से तमितव्ठ देश की 
सीमा तक विस्तृत मगध साम्राज्य बन चुका था ।'“''''यदि धम्म का 


हम की पा बल न अल कम या ४ अम्मा 


१८. काशीप्रसाद जायसवाल (१९१६)--ज० वि० ओ० रि० स्रो० प० ८ई३ । 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द माय युग ६ 


सृत''( गअशोक ) के सिर पर सवार न हो गया होता तो मगघ को 
अदम्प सामरिक बत्ति ओर अद्भुत गजनीति ने भारत के ढक्सिनी छोर 
के तमिछ गज्यों आर ताम्रपर्णी “'( का ) अधीन कर के ही दम लिया 
होता; ओर शायद वे तत्र तक शान्त न दहातीं जब तक माग्तवप की 
सीमाओं के बाहर रोम की तरह एक साम्राज्य स्थावित ने कर लतीं। 
भारतत्रप में आय प्रभुता की स्थायना अशोक से बहुत पहले पूरी हो 
चुकी थी ।' आय मापा और जीवनपद्धुति लगभग समृच भाग्त में 
व्याम हो चुकी थी | विभिन्न भारतीय नस्लों को एक सा -प्रत्युत एक 
साम्राज्य --भें दाल देने की सामग्री वहाँ उपस्थित थी | 'यांद किसी बात 
की जरूरत थी ता गजनीतिक स्थिरता की, राजनीतिक एकता की । अ्रशाक 
ने यदि केवल अपने पृथज। की नीति जारी रकरी हाती और अिभ्विसार 
के समय शुरू हुई कन्द्राभिगामी शक्तियों का सद्दाय दिया होता, ता बद्द 
अपनी शक्ति और शासन योग्यता से मगध साम्राज्य का संवटन हृद कर 
देता, और उस गजनीतिक स्थिरता कं निश्चित कर देता, किन्तु उसके ' 
इस नीतिपस्वितन का परिणाम आध्यात्मिक हाट ले मल ही उज्ज्ल 
रहा हो, गजनीतिक हृष्टि से बिनाशकारी हुआ । भाग्तवासियां के 
म्वमभाव सें ही शांतिप्रम और आधशध्यान्मिक उन्नति के पीछे मरने की 
आदत येदा हो गई और जम गई ।' अशाक की नई दृष्टि ने भारतीयों 
की केन्द्र ग्रथित राष्ट्रीय राज्य आर विश्वस्साप्राज्य की भावनाओं की मार 
दिया ।' ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की घमचेप्णाओं स भारत की 
राष्ट्रीता ओर राजनीतिक गोरव नष्य हो गये । १5 

इन आलोचनाओं के विषय म॑ मेने यद् निवेदन किया था" क्रि 
इनकी जड़ मं तुलनात्मक इतिदास का गलत अन्दाज है ।” 

९, देवदत्त रा० भण्डारकर ( १०२३ ) अ्द्योफक, प० २४२-२४४ । 
२०, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३३ ) भाधतीव इतिहास वी रू रेखा 
थृ० ६०२ प्र०, एकाप शब्द के परिवत्तत के साथ। 
ड 


४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“कसी एक महापुरुष की सनक या करतूत से एक समूची जाति 
का स्वभाव और उसके इतिहास का मार्ग हमेशा के लिए नहीं बदल 
सकता । यदि तीसरी शताब्दी ई० पृ० के भारतवासियों में अपने समूचे 
देश का एक साम्राज्य मं लाने की आर उस समय के अपने पड़ोसी 
विदेशों को भी उसमे सम्मिलित करने को आकांक्षा योग्यता ओर क्षमता-- 
मसामस्कि वृत्ति और राजनीतिक प्रतिभा--थी, तो अशोक के दबाये वह 
न दब सकती । वह ज्ञमता ओर प्रतभा अशोक को गद्दी से उतार फेंकती, 
जैसे उसने नंद को उतार फेंका था, या अशोक के आँख मूं दते ही फिर 
प्रक८ हो सकती थी | दूसरे, प्रो> भण्डारकर का यह विचार प्रतीत 
होता है कि भारतीय रामसाम्राज्य की तरह काई साम्राज्य खड़ा न कर 
सके, वे भारतवर्ष में वह ग़जनीतिक एकता ओर स्थिरता न पैदा कर 
सके जिसस यह देश एक राष्ट्र-बल्कि विश्वसाम्राज्य का केद्ध-बन 
जाता, ओर काश, कि टीक उस समय जब कि वे ऐसा करने वाले थे 
अरोक के सिर पर धर्म का भूत सवार न हो गया होता !'”' 

“किंतु क्‍या यद्द सच है ! रोम या इतालिया की भारतबप से तुलना 
करना गलत है। रोम पायलिपुत्र की तरह केबल एक नगरी थी, ओर 
इतालिया मगध की तरह एक जनपद; मगध का भारतीय साम्राज्य राम के 
साम्राज्य स अधिक विस्तृत अधिक आबाद और कहों अधिक सुसंबण्ति 
सम्पन्न तथा समृद्ध था'। इतालिया की राष्ट्रीय एकता की तुलना यदि 
करनी हा तो मगध या बृजिसंब या कलिड्ज या आन्श्र की यष्ट्रीय एकता 
से करनी होगी | उनके विपय में हम बहुत नहों जानते, पर कलिज्ञ ने 
मगध का जैसा मुकाबला किया था, ओर एक बार नन्‍्दों की ओर फिर मौर्यों 
की अधीनता से जिस प्रकार गरदन छुड़ा ली थी, उससे जान पड़ता है कि 
राष्ट्रीय जीवन की भारतवप के जनपदों में मी कुछु कमी न थी | ओर समूचे 
भारतवप में मोय साम्राज्य ने ओर उसके उत्तराधिकारी साम्राज्यों ने जो 
राजनीतिक एकता ओर ध्थिरता बनाये रक्‍्खी, तथा जो राष्ट्रीय जीवन की 
एकता अनेक अंशों में पेदा कर दी, वह उससे निश्चय से ही अधिक थी 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद और नन्दमौय युग हे 


जो कि समूचे रोम-साम्राज्य या उसके उत्तराधिकारियों ने अपने क्षेत्र में 
बनाये रक्‍्खी या पेदा की ।'“भारतवप के इतिहास में मोयों के समय से 
जो बड़े-बड़े एकराज्य स्थापित होते रहे, उनमें से प्रत्येक के क्षेत्रफल 
जनसंख्या और दजीवनकाल की तुलना युरोप के इतिहास के आधुनिक युग 
से पहले तक के राज्यों से की जाय, तो राजनीतिक स्थिरता ओर राजनीतिक 
एकता के उक्त हिसाब में भारतवप ही बाजी ले जायगा | 

“रोम या इतालिया की सीमा के बाहर रोम साम्राज्य का फेलना 
आर भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय साम्राज्य का फैलना एक पाये 
की बातें नहीं हैं | तो भी हम यह देखेंगे कि अशोक के चार पॉच शताब्दी 
पीछे तक भारतीयों ने समृचरी सुवशभूमि ओर सुबशणद्वीपों को तथा 
सीत/* और तारीम के कोंठों को दूसरा भारत बना ही बाजा। ओर 
विचार करने पर यह पाया जायगा कि धम्मविजय की नीति उन उपनिवेशों 
की बुनियाद रखने म॑ बड़ी सहायक रही ।** भारत ओर बृह्तत्तर भारत के 
वे सब्र राज्य और उपनिवेश मिल कर शायद कभी एक अकेले साम्राज्य में 
सम्मिलित नहीं रह | कितु प्र।चीन युग के साधनों और हथियारों से क्या 
उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना कभी सम्भव भी था ? 

“तो भी, क्‍या यह अच्छा न होता कि अशोक ने कम से कम तमिद्ध 
राप्ट्रों ओर ताम्रप्णी ( सिंहल ) को मौय साम्राज्य में म्ला लिया 
होता ? बेशक यदि वह चाहता तो उन्हें जीत लेना असम्मवब न होता 
किंतु शायद उनके लिए वह्दी कीमत देनी पड़ती जो कलिजड्भ के लिए 
देनी पड़ी थी । और उनके मौय विजित मं शामिल हो जाने का फल 
क्या निकलता ? फल यही होता कि समूचा भारत एक राज्य बन जाता, 


/लन-पनामनक्नथत “नमन. 


२१, खोतन और काशगर के बीच उत्तर तरफ बह कर तारीम में प्रिलने 
बाली नदी जिसपर यारकंद शहर बसा है, अब यारकंद कहलाती है। उसका 
संस्कृत नाम सीता था। चीनी लोग उसे अब तक सीतो कहते हैं। 


२२. दे० आगे ३६१०; ४४९ । 


५२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जिससे उसमें समान कानून" ओर एकराष्ट्रीयता का विकास होना अधिक 
सुगम हो जाता । किंतु क्या ये सब लाभ अशोक ने अपने धम्मविजय से 
ही न पा लिये थे ? क्या धम्मविजय शान्तिमय अनुप्रवेश ( पीसफुल 
पनिट्रेशन ) न था ? यदि वह प्रभाव ओर रोबदाब से ही पड़ोसी राज्यों में 
अपने गज्य की तरह सब काम करवा सकता था, तो उसे व्यथ में हत्या 
करने की आर स्वाधीनताप्रेमी छोटे छाटे जनपदों को साम्राज्य का जानी 
दुश्मन बना लेने की ज़रूरत क्या थी ? 

“व्यक्ति आर छोट समूहों की स्वाधीनता और बड़े गष्ट्र की राष्ट्रीयता 
दोनों अच्छे आदश हैं; कितु दोनों म॑ं सदा से कशमकश रही है। दोनों 
की अ्रति बुरी है। व्यक्ति ओर छाटे समह बड़ गष्ट्रों के अधीन दाना न 
सीखें तो वे कृपमण्ड्क बन जात हैं । दूसरी तरफ, बड़े राष्ट्रों की एक 
राष्ट्रीय की साधना में व्यक्तियों आर समृहों की स्वतंत्रता बिलकुल कुचल 
दी जाय तो मनुप्य की मनुष्यता नष्ट हो जाती हे | राष्ट्रीयवा और एक- 
राज्य का भाव इतिहास म॑ केन्द्रभभिम्तुखी प्रवृत्ति पदां करता है ओर 
स्वाधीनता का भाव केन्द्रापमुस्वी । जिन्दा जातियों के इतिहास मं उन 
दानों प्रश्नत्तियां का प्रतितुलन वराबर होता रहता है | 

“चंद्रगुम आर बिंदुसार को युद्धों से ही फुरसत मुश्किल से मिली 
होगी । काठलप के अथशास्त्र से हमं इस बात की कुछ भलक मिलती 
है कि छोटेछोाटे जनयदों के संघों का तोइने क लिए उन्हें केस विकट 
साधनों का प्रयोग करना पड़ा था । यद्द निश्चय मानना चाहिए कि 
परास्त जनपदों का असंतोप बहुत जल्द साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
आए विद्रोह पैदा कर देता यदि अशोक ठीक मौके पर शांति ओर क्षमा 
की घोषणा न कर देता | उसकी उस गोरव के समय संयम की नई 
मीति ने देश की राजनीतिक स्थिरता ओर राजनीतिक एकता” को ढीला 
करने के अजाय उलदा पुष्ट किया । साम्राज्यां का संघटन सदा शरस्त्रों 
ओर दण्ड से ही नहीं होता, समय-समय पर उन्हें साम की अपेक्षा होती 
है। दण्ड के ज़ोर पर बहुत से जनपदों के एकराज्य के अधीन जुते रहने 


वैदिक उत्तरवैदिक महाजनपद तथा नन्द मौय युग ५३ 


से ही उनमें एकगष्ट्रीयता पैदा नहीं हो जाती; शांति की नीति से अनेक 
साधनों से उनमें ज्ञा आंतरिक एकता उत्नन्न की जाती है, वही एक 
राष्ट्रीय] की पक्की बुनियाद होती है । उस प्रकार की आंतरिक एकता 
पैटा करना अशोक की विशेष नीति रही प्रतीत होती है। उसे व्यवहार- 
समता ( कानूत ओर न्याक्यद्धाति की एकता ) ओर दणइसमता 
( शासन की एकता ) अभीष्ट थी | अपने सीबे शासित प्रदेशों के अंदर 
उसने जे। सुधार किये सो किये, किन्तू अपने अधीन जनपदों -श्रान 
कम्बराज रठिक आाश्र आदि ऊमें मी उसने घम्ममहामात नियुक्त कर दिये. 
जिनका काम सत्र जगद कानून ओर व्यवहार ( न्याय ) की प्रक्रिया को 
एक समान सदु बनाना था। यदि दणइड के जोर पर अशोक अपने इन 
ग्रधीन जनयदों के कानून ओर प्रथा में इस प्रकार दखल देता, तो 
शायद वे उलया बिद्रोह करने का प्रद्नत्त हाने | 

303 “ओर जहाँ अपने साम्राज्य के अन्दर अशोक ने यह कुछ किया 
वहाँ बाहर क्या किया १ उसका धम्मविजय क्या चीज थी ? उसने अपने 
पड़ास ओर दूर के विदेशों के अंदर अपने चिकित्सालय खुलवा ढिये, 
सड़कों पर पेड़ रोपवा दिये तथ। उदपान ( बावड़ियों और कुएँ ) खुदवा 
दिये । व चिकित्सालय आदि क्या विदेशों में उसका प्रमाव फैलाने 
वाल केन्द्र न थे ? क्‍या घम्मविजय की नीति वही चौज़ नहीं है जिसे हम 
आजकल की राजनीतिक परिभाषा में शांतपूवक अनुप्रवश कहते हैं? 
अपने प्रभाव आर दबदवे से जहाँ हाथ डाला जा सके, वहाँ व्यर्थ में युद्ध 
क्यों किया जाय ? 

अशोक के बचनों ओर कार्यों पर ध्यान दें तो वह सधा हुआ 
साम्राज्यल।धक दिग्वाई देता है | उसका नीति-परिवत्तन 'मगध की 
अद्भ,त राजनीति की केवल एक नई और अत्यन्त समयोचित करवट 
थी । किंतु वह परिवत्तन सहज सयानेयन से प्रेरित सच्चा आ/न्तग्कि 
पग्वित्तन थ। । उसकी ओर आजकल के शांतिपूर्वक अनुप्रवेश करने 
वाले साम्राज्यकामियों की बातों और बर्त्ताब में यही फरक है कि आज 
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कल के उन राजनीतिचारियों की कृति ओर यक्ति में जहाँ स्पष्ट मक्‍कारी 
कलक जाती है, वहाँ अशोक का बुरे से बुग विरोधी भी नहीं कह 
सकेगा कि उसकी बातों पर सरल सचाई को छाप नहीं है । 

“फिर जब मोय साम्राज्य की रोमससाम्राज्य से तुलना की गई है तत्र 
इस बात की याद दिलाना भी मनो/जक होगा कि अ्रशोक ने तरहतवें 
शिलाभिलेग्व में अपने उत्तराधिकारियों को नये विजय न करने का जैसा 
उपदेश दिया है, कुछ उससे मिलता-जुलता उपदेश रोम के पहले सम्राद 
ओगुम्तुस्‌ के प्रसिद्ध अंकुर अभिले-ब में मी है । ६ ई० में त्यूतोबजरवाल्ड 
में जमनों से हारने पर ओगुस्तुस ने यह समझ लिया कि रोमस्साम्राज्य की 
सीमाएँ एह्ब्र नदो तक नहीं पहुँचाई जा सकतीं, और इसीलिए अपने 
उक्त अमिलेख मे उसने अपने वंशजों को यह वसीयत की कि साम्राज्य 
को ओर अधिक बदाने के जतन न किये जाँय | क्या यह आदेश अशोक 
के आदिश के समान नहीं हैं ? दोनों में भेद केवल यह है कि अशोक 
का आदेश जहाँ श्रांतरिक अनुशोचन और धमवेदना के कारण है, वहाँ 
ओगुस्तुस का अपनी हार के अनुभव के कारण | उस घमवेदना के 
कारण अशोक ने जा अनेक सुधार किये उनमें से एक था समाजों अर्थात्‌ 
पशुओं की लड़ाइयों' ? को रोकना | प्राचीन रोम भी अपने उस प्रकार 
के ममाजों के लिए बदनाम है । ओर जिन आधुनिक भारतीय आलोचकों 
के मन म॑ यह विश्वास सरकता प्रतीत होत। है कि अशोक की उस त्रिहिंसा- 
निषेष की नीति से भारतीयों की ज्षञात्र शक्ति क्षीण होने लगी, उन्हें इस 
ब,त पर ध्यान देना चाहिए कि रोम साम्राज्य के पतन के मुख्प कारणों में 
रोम की जनता का समाजों का व्यसन भी गिना जाता है। विहिसा या 
भोंडी ऋरता और वीरता कभी एक वस्तु नहीं हैं; और गौरव के समय जो 


२३, सम्‌ - इकट्ठा, अज्‌ ८ हाँकना, समाज ८ इकट्ठा हॉँकना। पशुओं को 
मुकाबले के लिए जहां इकट्ठा दौड़ाया या लड़ाया जाता था उस तमाशे को समाज 
कहते थे । समाज शब्द का मूल श्र यपी था। 
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मनुष्य या राष्ट्र संयम करना नहीं सीख्बते, उनका पतन उलगा जल्दी होता 
है। गेमक लोग अपने गोरब-काल में भी जहाँ अपने उजड्डपन को न रोक 
सके, वहाँ भाग्तीयों ने अयने गोरव के समय अपनी सहज मानव उच्चता 
के कारण अपनी पुरानी उजड्डु आदतों का दमन कर लिया | ओर भारत 
की उस मानव उच्चता का मृत्त रूप अशोक था । 

“इसके बावजूद भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि यदि अशोक के 
समय नहीं तो उसके उत्तराधिकारियों के समय' “उसकी क्षमा की नीति 
उचित से अधिक सीमा तक बर्ती गई, और इसका परिणाम मौय साम्राज्य 
का पतन हुआ । किंतु भारतवर्ष के आत्मा ने उस शान्तिनीति को 
स्‍्वीकार नहीं किया। ज्योतिपी गगे ने उसके संचालक को सोहात्मा 
( मूग्व ) ओर धम्मंवादी अश्रधोर्मिक कहा, उसके धाममिक विजय का 
मज़ाक उड़ाया, तथा जो नया साम्राज्य मोय साम्राज्य के खँंडहरों पर 
खड़ा हुआ, उसके नीतिसंचालकों ने कोटल्य के शब्द दोहराते हुए 
घोपण। की कि नित्यमुचग्यतदुण्डः स्थातू--र[जा अपने दर्ड (शासनर्शाक्त) 
को सदा उद्यत रक्‍खे !” 


तीसरा व्याख्यान# 


सातवाहन शुंग शक 
$ १. चेदि सातवाहन यचन पा्थव शंग 

माय साम्राज्य के शिथिल हे जाने पर २१० ई० पृ० के करीत्र 
कलिंग में चदि रजबंश और महाराष्ट्र मं सातवाहन राजवंश उठ खड़ा 
हुआ | पच्छिम के मकदूनी साम्राज्य के भी ठुकड़े हो गये थ । ईगन के 
' उत्तस्पर्ती पाथव प्रान्त ( >आधुनिक खुगसान ) के एक नेता ने ईगन 
को स्वतंत्र कर लिया, ओर वागतब्री या अलख में बसे हुए एक यवन 
( यूनानी ) सैनिक ने वहों अयना राज्य स्थापित किया | प्राथव वंश ने 
इगन में चार शताब्दी तक ज्वतंत्र मजबूत राज्य बनाये रखा | पर यह 
बात याद रखने लायक है कि पाथंवों के सिक्ना पर केवल यूनानी लेस्व 
रत थ आर पाथवों पर सत्र तरह से यूनानी प्रभाव काफी था। भारत के 
पब्छिम के सब देशों की व्यापारिक भाषा इस युग में यूनानी ही रही । 

मोय साम्राज्य को निःशक्त देख बलस के यूनानियों ने अफगानिस्तान 
का जीत लिया ओर पटना तक पर चढ़ाई की ! उस दशा में कलिंग का 
राजा खारवल पटने की ओर बदा । पीछे उसने उत्तरापथ यानी पंजाब 
तक यवनों का पीछा किया | मगध में भी क्रान्ति हो गई ओर सनापति 
पुष्पमित्र शुंग ने नये राज्य को स्थायना को | पुष्पमित्र ने मी पीछे शाकल 
( स्थालकाट ) और सिंध नदों तक चढ़ाई को । इस संबप का अन्तिम 
पर्गिम यह हुआ कि काबुल दून की कारपिशी नगरी, पृष्करावती 
( > आधुनिक चारसद्ा ) आर तक्ञरिला में छाटेछोटे यवन राज्य 
स्थायित हो गये तथा मथुरा तक शुंग साम्राज्य रहा | पीछे एक यवन 
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# २ अ्रप्रेल १९४१ को दिया गया । 
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गज्य शाकल में भी स्थापित हुआ | बीच के प्रदेश में गण राज्य फिर 
उठ खड़े हुए और पंजाब के कुछ गण प्रवास कर शराजम्थान" में भी 
चल आये | उनके दक्सिन विदिशा ( भेलसा/ ) तक शुंग साम्राज्य तथा 
उज्जेन तक सातवाहन सांप्राज्य रहा । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यतनों का राज्य ज्यों ही हिन्दूकश 
के दक्खिन तरफ फेलता है, उनके सिक्कों पर यूनानी के साथ प्राकृत 
लग्व॒ भी रहने लगते हैं और कापिशी तथा पृष्कगवती की नगरदेबियों 
तथा अन्य भारतीय देवताओं के चित्र ग्ंकित किये जाने लगते हैं। 
इससे यह प्रकट है कि कायिशी आदि को भाषा प्राकृत थी और मारत की 
सीमा दिल्दृकश के ठीक दक्कबनी चरणों तक थी | यह भी उल्लेग्वनीय है 
कि ये यत्रन राजा बाद्ध बेण्णब आदि सारतीय घ्र्मों को अपना लेन हैं । 

3२ शक 

प्रायः पान शताब्दी तक इस प्रकार शक्तियों का म्ंठलन बना रहता 
है। आगे जो परिवितेन होता है उसकी प्रेरणा चीन की उत्तरी सीमा से 
चलती है। चीन की दीवार ने वहाँ के हुए लोगों का चीन पर घात्रे 
मारना राक दिया था, इसलिए, वे उस दीबार की पच्छिमी सीमा के आगे 
ऋषिक लोगों पर टूटे । ऋषिक अपने साथ तुखारों का खवदेड़त हुए सुब्द 
( >+सीर आम दोआाब ) के शकों पर टूट और उन सब्र जातियों ने बलस्व 
के यूनानी राज्य को मिटा दिया | सुध्द के शक तत्र पार्थव गज्य में घुस 
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१. राजस्थान ओर राजपूताना शब्द दहुत नये है, उन्नीसवाँ शताब्दी में 
श्रग्न जों के चलाये हुए । प्राचीन इतिहास में राजपूताना नाम का प्रयोग श्रमजनक 
है। राजस्थानी भाषा के समूच ज्षेत्र अर्थात्‌ राजपूताने और मालवे में जो पवत- 
श'खला है उसका प्राचीन नाम पारियात्र है; दे० जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)-- 
भारतभूमि एृ० ६३-६४ । इस समूची शाखला की एक नाम देने से प्रकट है कि 
हमारे प्राचीन पुरखों ने इस भूमाग की एकता पहचानी थी जा आज भाषा की 
एकता से सूचित है । राजस्थान को हम प्राचीन काल में पा्यात्र-मण्डल या 
पारियात्र ही कह वो ठीक । 
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कर हरात से शकस्थान ( 5 आधुनिक सीसस्‍्तान ) के अपने माईबन्दों की 
तरफ बढ़े, ओर पाथंत्रों से दबाये जाने पर शकस्थान से हमारे सिन्ध पर 
आ। टूटे (लग० १२० ई० पृ०)। सिन्ध दूसरा शकद्वीप बन गया | आर 
शक लोग यदि शकम्थान में ही मारतीय घम नहीं अपना चुके थे तो 
सिन्‍्ध आ। कर उन्होंने अपना लिया, क्योंकि अगली विजययात्राओं में वे 
शुरू से ही मारतीय धर्मानुयायी पाये जाते हैं| सिन्ध से उन्होंने सुराष्ट्र 
 (काठियाबाड़) पर चढ़ाई की ओर वहाँ वृष्णि- गण का राज्य मिठते हुए, 
उज्जैन को भी आ दग्बल किया (१०० ई० पू०)। सातवाहनों का उत्तरी 
इलाका उनसे छिन गया | उज्जैन से शक सरदारों ने विदिशा पर आर 
उत्तर बदते हुए मथुरा पर भी हमला किया । रास्ते में पुष्कर पर उनका 
मालव गण से मुकाबला हुआ । विदिशा ओर मथुरा से शुंग राज्य मिट 
गया ओर यह चोट उसके पटने से भी उस्बड़ जाने का कारण हुई 
( ७३ ई० पू० )। 
सिन्ध से सीधे उत्तरमुस्ब पंजाब की तरफ बदते हुए, शकों ने गन्धार 
के यूनानी राज्यों को भी भिठा दिया | यों शुंग ओर यवन राज्य उनकी 
ग्रोट ग्वा कर गिर पड़े, ओर सातवाहन राज्य को भी गहरा धक्का लगा । 
पारियात्र ओर पंजाब के गणरराज्यों को घोर संघप में से गुज़रना पड़ा । 
सातवाहन राज्य शीघ्र सँमल गया ओर राजा गोतमीपुत्र शातकर्णि ने 
मालव गण की मदद से इन शकों को उखाड़ फेंका ( ५७ ई० पू० ) ! 
$ ३. पहुत्र 
इसी समय या इसके कुछ आगेयीछे शकस्थान में एक पहच या 
पार्थव राजवंश खड़ा हुआ--वह प्रधान पराथव राजबंश की एक शाखा 
हो या उसकी कमजोरी के समय उठा हुआ! स्वतंत्र राजवंश हो | शकस्थान 
यह पहव राज्य हरउवती ञअ्र्थात्‌ कन्दहार की दून की तरफ बढ़ा, ओर 





२. जय न्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
'पु७ ८०१-८०२ | 
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् 


यह बात उल्लेखयोग्य है कि ज्यों ही यह उधर बढ़ने लगा इसके सिक्रों 
पर प्राकृत लेख अंकित होने लगे--अ्रर्थात्‌ इस तरफ अरगन्दाब की दून 
से भारतवर्ष का आरम्म होता था । ये पहव राजा भी बोद्ध धर्मानयायरी 
थे। हरउवती से इन्होंने कापिशी तक बद कर वहाँ के छोटे से यवन 
राज्य को तथा फिर गन्धार को जीत कर शक राज्य को भी मिया दिया | 

यों उज्जैन में शक राज्य केवल ४३-४४ बरस टिका, सुराष्ट्र मथुरा 
तथा गन्धार में उससे कुछ ज्यादा-कम | शकों ने भारत में सब जगह 
राजक्रान्ति कर दी थी, पर स्वयं उनके साम्राज्य का आधी शताब्दी के 
भीतर कहीं चिह्न न रहा | 


6 ४७. सातवाहनों का भारतोय साम्नाज्ध 


इस बीच सातवाहन पटने को भी जीत कर ( रप ई० पू० ) शुंग 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन चुके थ | इसलिए जब हरउबती कापिशी 
गन्धार में पहव राज्य स्थापित हुआ तब्र भारत में सातवाहनों का वह एक- 
मात्र प्रतिदन्द्री था। दोनों के बीच कुछ गणराज्य बाकी रहे होंगे, जो 
सातवाहनों का नेतृत्व स्त्रीकार करते होंगे । २७ ई० पृ० में रोम में भी 
साम्राज्य स्थापित हुआ ओर उसके शीघ्र बाद भारतससम्राट पोरुस ने 
रोम सप्राद ओगुस्तुस के पास अपने दूत भेज कर सामरिक सन्धि का 
प्रस्ताव किया। यह पोरुस्‌ अर्थात्‌ पोरु४ या पुरु कोन था ओर यह सामरिक 
सन्धि किस प्रयोजन से ओर किसके खिलाफ होती, इस विपय पर 
अनेक अटकलें लगाई गई हैं। अन्यत्र" मैंने कहा है कि यह गोतमीपूत्र 
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३, उक्त वृत्त-न्त जावसवालजो द्वारा तथा भारतीय इतिहास को रूपरेखा में 
अपनाये गये तिथिक्रम के अनुसार है किन्तु दूसरे किसी तिथिक्रम से भी इस 
साधारण वृत्तान्त में विशेष अन्तर नहीँ पड़ेगा । 

४. पोरुसू ओर औगुस्तुम में अंतिम स्‌ प्रथमा एकबचन की विभक्ति है, 
“असल लाभ पोह ६ी हैं । 

५, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३३ )--(१) भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


६० भारतीय गष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


शातकर्णि का बेटा वासिश्ठीपुत्र पोछ मावि था, और उसका सामरिक 
सन्धि का प्रस्ताव इसलिए, था कि भारतीय ओर रोमी साम्राज्यों के बीच 
अब एक ही उमयनिष शत्रु पाथव गज्य था जिसके दानों तरफ से एक 
साथ चोट करने की बात शायद वासिश्ीपुत्र सोचता था ।' किन्तु वह 
बात हुई नहीं । ओर पहंव गज्य को जिस नई शक्ति ने उस्बाड़ा, वह 
उत्तर भारत में सातवादनों की भी ग्रतिद्वन्द्दी बन गई ओर अन्त म॑ उन्हें 
दक्खवन वापिस लोटा कर रही | पढवों का राज्य भी आधी शताब्दी से 
कम ही टिका ओर सातवाहन साम्राज्य उत्तर भारत में प्रायः एक 
शताब्दी तक रहा | 
$ ७५. ऋषिक-सातवाहन संघप 

उत्तर भारत में यद्द नई प्रकथ हाने वाली शक्ति ऋषिकों की थी। दूसरी 
शतान्‍्दी ई०पू० के मध्य में उनका कानसू की सीमा स उठ कर बलख तक 
चले आना हमने देखा है। चीनसम्राटों का अपनी पच्छिमी सीमा पर 
भी हुणों का रहना अ्रच्छा नहों लगा, इसलिए उन्होंने अपने दृत चाइ 
किएन को बलख में ऋषिकों के पास भेजा ( १३८ ई० पू० )। चाड़ः 
किएन का मध्य एशिया द्वार हिन्द का रास्ता पा लेना उस युग में बसी 
ही ब।त थी जेसी पन्द्रदवें शतक में पुत्तगालियों का हिन्द का सीधा रास्ता 
टरेंट निकालना | चीन मसम्राद ने इसके बाद हणां का कानसू के पच्छिम 
से मार भगाया जिससे ऋषिकों को अपना पुराना देश भी वापिस मिला । 
इधर उनक कबीले हिन्दूकश के दक्खिन भी उतर आये और कुछ समय 
बाद उन सब्र को एक कर उनके राजा कुषाण (कफ्स £औम) ने 
अकगानिस्तान ओर गन्धार में पहव राज्य का स्थान ले लिया। कुपाण 
का वेट विम ( कफ्स श्य ) गन्धार से आगे बदने लगा तो उसकी 





पृ० ०६७-०६८, ( २ ) सातवें »रतीय ओरियंटल कामन्फरेंस ( प्राच्य सम्मेलन ) का 
कार्यविवरण प्रू० ६२५-६२७ । 
६. दे० नव-परिशिष्ट २। 


सातवाहन शुंग शक ६१ 


सातवाहनों से ठन गई । ऋषिक लोग भारत में शक या तुम्बार ही 
कहलाये; इसलिए यह शक सातवादन संत्रप का सबा शताब्दी ब,नठ फिर 
से जारी होना माना गया । 

अल्बरुनी के ग्रन्थ से हम यद् पता चलता है कि इस नय शक गजा 
आअथात्‌ विम को मुलतान के पास करोड़ नामक स्थान पर विक्रमादित्य 
शालिवाहन (55 सातवाहन) ने युद्ध में मार डाला ओर तब उस संवत्‌ का 
आरम्म हुआ जिसे शालिवाहन-शकाब्द या शकाब्द कहा जाता है ।४ 
अल्बरुनी से पहले ज्योतिपी भद्ोत्तत (६६६ ई० ) ओर ब्रह्मगुम 
( ६९८ ई० ) ने भी यही बात लिखी है, ओर कुछ जेन ग्रन्थों म॑ भी 
ऐसी ही अनुश्नति है। ऋषिकों की करोड़ पर यह हार ७८ ई० में 
ही हुई और उसी स शकसंवत्‌ चला, इस बात को अभी हम भल ही 
विवादग्रस्त मानें, तो भी इतना निश्चित हैं कि पंजाब स एक वार 
ऋषिक राज्य उस्बड़ गया और फिर एक नये ऋषिक सरदार कनिष्क 
ने खोतन के राजा विजयकीर्ति के साथ उत्तर भारत पर चढाई कर उसे 
पुनः स्थापित किया। उक्त हार ओर बिम की मृत्यु तथा कनिष्क द्वारा 
फिर से गज्यस्थापन के बीच सिक्‍कों के आधार पर भी २४-३० बग्स 


ब्ऊ 


का अन्तर मानना पड़ता हैं। आगे एक शताब्दी तक उत्तर भारत में 


कनिप्क वंशजों का, गुजरात-काटियावाड़ में उनके शक ज्ञत्रपों का आर 
दक्खिन में सातवाहनों का साम्राज्य बना रहता है । 





७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारदोय इतिहास को रूपरेखा 
प्ृ० ८+२४०८२६ | 

८, भारतीय इतिहास को रूपरेखा ( १९३३ ) पएृ० ८३७ पर मेने लिखा था 
कि बअद्यगृप्त ओ( अल्बरूनी के बाद शक-संवत्‌ के तेरहव शतक से शकाब्द शालि- 
वाहनाबथद कइलाने लगता है । पर इधर जैन ग्रन्थ पट्खण्डागम धवला टीका 
सहित प्रकाशित हुआ है ( अमर।वती, १९९६ वि०- १९३० ई० )। घबला टीका 
'मैं भी, जो ७३८ शक संवत्‌ 5८१६ हं० को रचना है, उस संबत्‌ को बिकमा दित्य 
का शक-संवत्‌ कद है। दे० नव-परिशिष्ट २ भो |... - के 
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९६. गणराज्य 

यवनों शकों पहवों ओर ऋषिकों की इन चद़ाइथों का पंजाब पारियात्र- 
सिन्‍्ध ओर सुराष्ट्र के गण्राज्यों ने बहादुरी स मुकाअला किया ओर 
इस संघर्ष के बीच भी उनमें से अनेक ने अपनी स्वाघधीनता बनाये 
रकबी, जेसा कि उनके सिक्‍कों ओर लेखों से प्रकट होता है । मालव गण 
शायद यवनों के दबाव से पंजाब से पारियात्र चला आया, और वहाँ 
एक बार शकों से हार कर फिर उन्हें उखाड़ने म॑ उसने सातवाहनों से 
सहयोग किया, सो हमने देखा है। वृष्णि शिवि कुणिन्द ओदुम्बर आदि 
गण के सिक्के इसी युग के पाये गये हैं। सब्र से उज्ज्वल इतिहास 
याधेयों का है । उनके पुराने सिक्के एक किस्म के हैं, ओर बाद के 
सिक्‍कों पर द्वि ओर त्रि के चिह्न हैं, जिनसे जान पड़ता है कि दो बार 
उम्बड़ कर दो बार वह गण किर स्थापित हुआ | दूसरी शताब्दी ई० 
के मध्य में सुराड्र का शक महदज्ञत्रप रुद्रदामा अमिमान से लिखता है 
कि किसी के आगे न भ्रुकने वाले योधेयों को उसने उखाड़ डाला । 
परन्तु रुद्दामा के बाद हम योधेयों को फिर स्थापित हुआ। पाते हैं । 


$ 9. कनिष्क वंश 


कनिष्क ओर उसके वंशजों का उत्तर भारत में स्थापित होना क्‍या 
विदेशियों द्वारा विजय कहा जाय ? इस सम्बन्ध में हमें पहले यह फेसला 
करना होगा कि मगध (मौयों) के कर्णाटक पर अथवा महाराष्ट्र (सातवाहनों)' 
के मगध पर शासन को हम विदेशी मानेंगे कि स्वदेशी । मोर्यों के नेतृत्व 
में गन्धार के लोगों ने ही पहले सीता के काँठे (खोतन प्रदेश) में अपना 
उपनिवेश बस। कर उस प्रदेश को भारत का भाग बनाया था। उसी 
उपनिवेश के लोग>गन्धार के प्रवासी या उनके द्वारा सभ्य बनाये गये 
स्थानीय अधिवासी--अब गन्धार ओर मगध पर अधिकार स्थापित करते 


९, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९२९ )--दि डेट औफ कनिष्क ( कनिष्क की 
तिथि ), ज० वि० ओ० रि० सो० जि० १५ ० ६१-६२ । 
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हैं। कनिष्क का विजयकीर्ति के साथ चद्ाई करना भी ध्यान देने योग्य है। 
कुपाण और जिम पर भी खोतन या कम्बोज में ही भारतीय रंग चद चुका 
था, क्यांकि उनमें से एक आरम्भ से ही घमंस्थित ( यानी बौद्ध धर्मानु 
यायी ) था और दूसरा शिव का उपासक | चीन में पहले पहल बोद्ध धर्म 
का संदेश भेजने का काम कुबाण ने ही किया था | 

कुपाण या कनिष्क के वंशजों की साम्राज्यसीमा मध्य एशिया के 
रास्ते पूरव तरक चीन से ओर पच्छिम तरफ पाथव राज्य से लगती थी। 
वह कब्र कब्र कैसे केसे बदलतो रही ओर उत्तर तरफ सुध्द दोझ्नाब समूचा 
या उसका कितना अंश और उसके पास पड़ोस का कितना कोन सा प्रदेश 
कब्र कब्र उनके अधीन रहा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपर खोज की 
आवश्यकता है | 

$८, तमिल राष्ट्र 
पहली शदाब्दी ई० पू० से तमितछ राष्ट्र बगबर सातबाहनों के 
आधिपत्य या प्रभाव म॑ रह । उन छोटे छाट तमित राज्यों ने इस समय 
नदियों म॑ बाँध लगा ओर सिंचाई की नहरें काट कर तथा समुद्री व्यापार 
पथ की डकेती दबा कर सम्यता की प्रगति में बिशेष भाग लिया । 
$ ९०. पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क 

यूनानी रोमी जगत्‌ के देशों में भारतीय नाविकों ओर व्यापारियों का 
जाना आना इस युग में बराबर बना हुआ थ। । १०० ई० पू० में कुछ 
भारतीय अपने जहाज के साथ भटक कर जमनी के तट पर एल्बर नदी 
के मुद्दाने पर जा लगे थे, यह बात हम रोमी इतिहास से जानते हैं। व 
रोमसागर या भूमध्यसागर से हो कर गये थ)" अथवा अफरीका का 
चकर लगा कर, अथवा मिख के उत्तरी तठ से ही अपना जहाज ले कर 


जल अकजजजजओन जभना जलन +-+--«+ “न तांतिनवननम+-3-क+-++>नन>»म 


१०. प्राचीनकाल में भी लाल सागर और नील नदी को मिलानेवाली एक 
नहर थी जिसके द्वारा जदाज लाल सागर से रोम-प्तागर ( भूमध्यसागर ) पहुँच 
सकते थे । 


६४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चले थे यह महत्त्व का प्रश्न है । पहली शताब्दी ई० मं भारत के  बुनी 
हुई हवा के जाल” ( मलमल ) पहन कर रोम की स्त्रियाँ अपना सान्दय 
दिग्ाती थीं, ओर व्यापार द्वारा रोम साम्राज्य का सोना बराबर भारत में 
खित्रता आता था | 
१०. गंगा पार का और सीता काँठे का हिन्द 

किन्तु इस पच्छिमी वाशिज्य से कहां अधिक महत्व की घटना-परंपरा 
पृरवी समुद्र के पार ब्रठ रही थी | मद्ाजनपद युग से सुवर्शभूम ओर 
उधर के द्वीपों में आर्यों का प्रवेश शुरू हुआ था। इस युग में आधुनिक 
द्िन्दचीन के पूरबी छोर तक आर सुवग॒द्वीप ओर यवद्वीप अर्थात्‌ 
मुम्तात्रा जाबा में आय उपनिवेश और राज्य स्थापित हो गैये। चीन 
सम्राटं ने दूसरी शताब्दी ई० पु० में आधुनिक आनाम के तीनचोथाई 
तक का प्रदेश जीत लिया था, तो मी चीनयों को पीछे हटना पड़ा ओर 
वे स्थायी रूप से वहाँ की जंगली जातियों को न तो अधीन रब सके ओर 
ने समय बना सके । भारतीयों को इस काम में सफलता हुई। उसका 
एक कारण शायद यह था कि चीनी लोग कवल सैनिक बल से दिग्विजय 
की चप्णा करने थे जब कि भारतीयों के दिग्विजय के साथ-साथ घर्मबिजय 
भी चलता था। यही बात सीतातारीम के काँठों में भी हुई। भारतीय 
धमविजय किस प्रकार होता था इसका एक उदाहरण वहाँ के इतिहास 
मं है। खोतन का भारतीय नाम वाला पहला राजा विजयसम्मब था। 
उसके राज्यकाल में आय वेगेंचन ने स्वोतन के पशुपालकों को धर्म 
सिखाया ओर लिखना सिखाया अर्थात्‌ उनकी बोली को ब्राह्मी लिपि में 
लिग्बने की पद्धति चलाई |? ' वैरोचन ने यों सीता-काँठे में वही काम 
किया जो अगस्त्य ने द्राविड देश म॑ किया था । 

भारत के पूग्व चीन तक फैले विशाल देश आर उसके दक्खिन के 
द्वीयों को इस युग में रोम वाले इंदिया त्रांस-गंगेतिका ( गंगा पार का 


जा 


११, दे० ऊपर २6८. २६१४ तथा नीचे ४६$६.५ और ६६४। 
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हिन्द ) कहते थे ओर आज भी युरोप के लोग परला हिन्द (फ़दर इंदिया) 
कहते हैं । उसी प्रकार उत्तर तरफ भारत ओर चीन के बीच फैले जिस 
सीता-तारीम कंठि को आजकल हम चीनी तुर्किस्तान ओर चीन वाले 
शिडकियाडः ( नव राष्ट्र ) कहते हैं, उसका नाम प्राचीन काल के लिए 
आधुनिक विद्वानों ने सर-इंदिया ( चीन-हिन्द ) रक्‍ग्वा है। उस सीता: 
कॉठे अथवा चीन-हेन्द में दसभ्रों शताब्दी के अन्त तक मारतीय ऋृष्टि 
जीवित रही, तत्र तक वह चीन-हिन्द बना रहा | पग्ले हिन्द्र ओर चीन- 
हिन्द में सभ्यता की स्थापना हो कर इनके द्वारा भारत ओर चीन का-- 
पच्छिमी ओर पूरवी जगत्‌ का--परस्पर सम्पर्क हो जाना विश्व इतिहास 
की बड़ी बटना थी जिसे ग्राजकल लोग बहुत कुछ भूल गये हैं। शायद 
उसी घटना को सामने रखने हुए स्व० आचाय निल्व्यों लेबी ने लिखा 
था--'आदान-प्रदान की उस महान्‌ धारा से, जो कि स्मस्णादीत काल 
से समूची मानव जाति के जीवन-प्रवाद से बनती है, मास्तवर्ष ने जेस 
बहुत कुछ पाया है, वैसे ही बहुत कुछ उस धारा में दिया भी है ।'''' 
उसने बाकी दुनिया की तरह ओर बाकी दुनिया के बराबर साथ चलते 
हुए. अपने हिस्से का काम किया है। ' 


७8+-.+- छौै-4२२औबवक -+-+अननननानक 


१२, प्रवोधचन्द्र बाग्वी ( १९२७ )--इंडिया ऐंड चाइना ( भारत और 
चीन ) ४० १ पर उद्धत । 
है 





चोथा व्याख्यान# 
भारशिव वाकाटक गुप्त 


$ १. सातवाहनों के उतक्तराधिकरारो 


तीसरी सताब्दी ई० के आरम्म से सातवाहन ओर तुखार (क्रपाण ) 
साम्राज्यों का हास होने लगता है। सातवाहन साम्राज्य के स्थान पर 
दक्ग्िवनी गुजरात आर उत्तरी मद्ाराष्ट्र मं आ।भीरों, दक्खिनी महारयपष्ट्र 
झर कर्णाट्क में चुटु सातवादनों, आ/न्म् में इच्चाकुओं तथा आनन्‍्य्र तट 
पर बृदत्फलायनों के राज्य उठ ग्वड़ हात हैं । 

५२. तुखार साम्राज्य का अन्त 

उत्तर मारत स तुस्वार साम्राज्य टीक कैसे किस परिस्थिति में उठ गया, 
इस स्पष्ट करने की कोशिश पहले पहल जायसवालजी ने सन्‌ १६३०- 
३२ में की।! उस चित्र के कुछ अंरा अब भी धुँधघल हैं। जायसवाल 
जी के कथनानुभार नाग ज्ञत्रिय शुंगां के समय विदिशा म॑ रहते थ आर 
वहाँ शकां को बाद आने पर नागपुर प्रदेश म॑ हट गये थे | वहीं से अन्र 
उनके नेता नव नाग ने बघेलखंड के रारत तुखार साम्राज्य पर चोट 
कर कान्तिपुरी म॑ं अपना राज्य स्थायित किय्रा | कान्तिपुरी की शिनाख्त 
जायमवालजी ने मिर्ज़ापुर की पुरानी बस्ती कन्तित से को। नव नाग के 
उत्तराधिकारी वीरसेन ने तुखारों को मथुरा से भी खदेड़ दिया | नव नाग 
ऋ्रर बीरसेन का समय उन्होंने अन्दाज़ से १४०-१७० ई० तथा 
१७७०-२१ ० ट्रै० रखा है | 

# ३ अप्रैल १९४१ को दिया गया । 


१. काशप्रसाद जायसवाल ( १९३३ )--दिस्टरी श्रोफ इंडिया सि० १५० ए०. 
डी० ठ ३५० ए० डी० (भारतघ+ का इतिहास लग० १५० ई० से १७० ई० तक) । 
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लेकिन इन परिण,मों पर पहुँचने में इस युग के जिन अनेक सिक्कों 
के अनुशीलन से सहायत। मिली है उनकी अभी ओर जाँच होने की 
अचश्यकता है। दूसरे, उक्त इतिहास लिखते समय जायसवालजी 
के ध्यान में यह बात नहीं आई कि २४०-२४४ ई० तक भी पः/टलिपुत्र 
में मुरणएड अथात तुखारवंशी काई राज; मोजूद था (मारतीय इतिहास की 
रूपरग्वा प्र० ८७५ )। तीसरे, इस युग के इतिहास की नई सामग्री जो 
इधर मिल रही है उसके करण भी इस सारे विषय का फिर से जाँचना 
ज़रूरी हागा।* 

जो भी हो, इतनी बात ता निश्चत लगती है कि तुग्बार साम्राज्य को 
उठाने म॑ भारशिवनागों ओर वाकाटकों का हाथ विशेष रूप से था-+इन 
प्रण्नाओं का समय भले ही कुछ आगेयीछे दो । मारशिवां के साथ ही 
साथ मालव याधेय आजुनायन मद्रक आदि गयणों के राज्य भी तीसरी 
शताब्दी मं उठ खड़े होते हैं, जिसस जान पड़ता है कि इन गणों ने 
भी इस काय में भाग लिया था। प्रतीत होता है कि जैसे ही भारशिवों ने 
मब्वदेर म॑ तुख्वार साम्र/ज्य पर चाट की, वैसे ही पारियात्र ओर पंजाब 
के ये गणराब्य भी उठ खड़े हुए, ओर तुखार साम्राज्य केवल गन्धार 
काबुल ओर मध्य एशिया में बाकी रह गया | ईरान में इसी समय (२२६ 
ई०) पाथव के स्थान में सासानी राज्य स्थापित हुआ | काबुल के तुखारों 
ने स/सानियों से सम्बन्ध जोड़ा, ओर दोनों राज्यों ने एक वूसरे के चिह्न 
अपने सिक्कों पर अंकित किये । शिव-नन्दी-अंकित व सासानी सिक्के अब 
तक पाये जाते हैं। सासानियों ने अपने सिक्कों पर से पाथत्र युग से चले 
आते यूनानी लेख हटा दिये ओर ईरान को पब्छिमी प्रभाव से मुक्त कर 
हम्वामनी युग वाले उसके गोरव को फिर से लाने की चेष्टा की | 


| वन अनिननननननवन न नीम लेन न नकली कम फननभणनमन 
'लकनमनक-+ 





२. उदाहरण के लिए दे० मोती चन्द्र ( १५४० )--फतहइपुर से प्राप्त कौशाम्वी 
सिक्‍कों की ढेरी, जनल औफ दि इंडियन न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ( भारतीय 
मुद्रानुशीलन सभा की पत्रिका ) जि० २ ४० ९५ प्र० । दे० नव-परिशिष्ट ३ भी । 
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6३. वाकाटक झौर पढलवच 

जायसवालजी के कथनानुसार वाकाटक लोग विन्ध्य के रहने वाले 
थ। उनकी राजधानी किल।कला आधुनिक पन्ना की जगह पर थी, तथा 
उनका आदिपुरुष विन्थ्यशक्ति भारशिवों का सेनापति था। विन्ध्यशक्ति 
का बेटा प्रवरसन भारशिव वीरसन के छुठे उत्तराधिकारी भव नाग 
(लग० २६०-३१४ ई० ) का समधी था | भव नाग के कोई पुत्र न था; 
उसकी बेटी प्रवरसेन के बेटे गौतमीपुत्र को ब्याही थी, इसलिए गोतमी- 
पुत्र भव नाग का उत्तरधिकारी नियत हुआ । इसी समय वाकाटकों ने 
टविखन भारत के उत्तरी भाग को जीता तथा तमिछ देश में पल्लव 
राजवंश स्थावित 'हुआ | पहला पल्‍्लव राजा वीरकूच्च उफ कुमारविष्णु 
भी अपने को नाग सम्राट का दामाद कहता है | 

प्रवरसेन वाकाटक का समय जायसवालजी के अनुसार २८४-३४४ 
ई० है आर उसके समय भारशिव-वाकाटक साम्राज्य अपने चरम शिग्वर 
पर पहुँच जाता है। इस बात की पुष्टि सुराष्ट्र के ज्षत्रपों के सिक्कों से भी 
होती है, क्‍योंकि वह वंश अरब सम्राट की अधीनता मानने लगता है ।४ 
चौथे शतक के आरम्म में कर्णाट्क में कादम्ब ओर अयोध्या में गुम 
राजवंश उठता है। प्रवग्सेन की मृत्यु होते ही समुद्र गुप्त पाटलिपुत्र पर 
चदाई करता ओर कई नाग सरदारों को हरा कर उसे ले लेता है। 
उसके बाद वह एकाएक पूरवी दक्खिन पर चद्ाई करता और कोलेरू 
भील के किनारे काश्वी के पल्लव राजा ओर अन्य दक्खिनी राजाओं को 
हरा कर केंद कर लेता है । तीसरी लड़ाई के बाद वह आर्यावत्त का 
साम्राज्य पाता है। समुद्र गुत्त का आर्यावत्त को पूरी तरह लिये बिना 


३, जयचन्द्र विद्यालछ।र ( १९२७ )--सुराष्ट्र-क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा, 
ना० प्र० पत्रिका १९९४ पृ० १३, तथा ( १९४१ ) दि फैमिली औफ चष्टन देयर 
कौयनेज ऐंड दिस्टरी रि-एक्सार्सिड ( चष्टन वश--उनके सिक्‍कों और इतिहास 
की पुनः परीक्षा ), जनेल औफ दि बनारस एछिन्दू यूनिवर्सिती (बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की पत्रिका ) ५, १० २५७ । 
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पूर्वी दक्खिन पर चढ़ाई करना भी ऐसी बात है जिसकी व्याख्या 
जायसवालजी की इस स्थापना को मानने से ही होंती है कि गुप्त साम्राज्य 
से पहले वाकाटक साम्राज्य उपस्थित था और पल्लव राज्य का भी उससे 
सम्बन्ध था | 


४४७. गुप्त साम्राज्य का विस्तार 

गुम साम्राज्य का विस्तार कितना था ? इस प्रश्न का उत्तर इसपर 
निर्भर है कि हम साम्राज्य कहते किसे हैं। पुण्द्रव्धन (पुशिया-राजशाही) 
आर ताम्रलिप्ति ( तामलूक, जि० मेदिनीपुर ) से मथुग उज्जैन होते हुए. 
सुरा्र तक तो गुप्तों की मुक्ति / गर्थात्‌ सीघ शासित देश थे। उनके 
किनारे किनारे कद राज्यों की मेखला थी । इनमें पूरव ओर उत्तर तरफ 
समतठ ( गंगा का मुहाना ) डवाक (ढाका या असम का एक भांग 2) 
कामरूप नेवाल ओर कवृपुर ( कत्यूर, अल्मोड़ा ) के राज्य, उत्तर 
पब्छिम ओर पब्छिम तरफ मद्रक योवेय आजुनायन ओर आमीर गण 
राज्य, तथा दक्खिन तरफ आवुनिक मालवा ब॒ुन्देलखण्ड में के कई 
छाट छाटे गणराज्य थे। भक्तियों ओर करद राज्यों के बीच की हैसियत 
आटविक यानी जंगली इलाकों के राजाओं को थी जो सब के सब गुत 
सम्राट के परिचारक बना लिये गये थे | इनके बाद दक्षिणापथ के वे 
राजा थे जिन्हें समुद्र गुम ने युद्ध में केद कर फिर छोड़ दिया था | इनके 
गज्य महाकोराल ( छुत्तीसगड़ ) से काश्ची तक अर्थात्‌ दक्खिन भारत 
के समूचे पूर्वाध में फैले हुए थे । अन्त में कुछ ऐसे दूरबर्ती राज्य थे जो 
समुद्र गुम की आज्ञा मानते, उसके गरुत्मदड्ड ( गरुड चिह् वाले ) 
सिक्‍कों को अपने यहाँ चलाते ( या उसके गरुत्मद्‌ चिह्न को अपने सिक्कों 
पर छापते ) और समय-समय पर कन्योपानयत या अन्य प्रकार की 
मेंठ भेजते थ । इनमें देवपुत्र शाहिशाहानुशाहि अर्थात्‌ काबुल-बलग 
के तुखार 'ऱजा और सिद्ल आदि सब द्वीपवासियों का उल्लेख 


३००-+->+०+>+०+०2२. 


४. दे० नव-परिशिष्ट ३। 
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है । करद ओर परिचारक राज्य तो स्पष्टतः साम्राज्य के अ-तात थे ही । 
सम्राद की आशा मानने वले ओर उसका सिक्का चलाने वाले गज्यों 
को भी दुनिया भर के इतिहास की मानी हुई पद्धति के अनुसार साम्राज्य 
के अधीन ही क्‍यों न माना जाय ? भारत के मुगल साम्राज्य और ब्रितानवी 
साम्राज्य की सीमाएँ अंकते समय क्या हम केवल सीधे शासित प्रदेशों को 
उन साम्राज्यों में रखते हैं ? तब गुत साम्राज्य के बारे म॑ वैसा क्‍यों करे ? 

समुद्रगुम की आज्ञा मानने वाले देशों की उक्त सत्री म॑ महांगष्र 
के वाकायक गज्य को छोड़ कर भारत के सभी राज्य सम्मिलित हैं। 
इससे प्रतीत होत। है कि वाकाटकों से साम्राज्य छीन लेने के बाद ममुद्र 
गुम ने उन्हें ओर दवाना उचित नहीं समझा । समुद्र गुप्त का बेटा चन्द्र 
गुम अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा से कर देता ओर 
बाद में वह रानी प्रभावती ही वहाँ शासन करती है । तब समूचा भारत 
एक तरद से एक शासन में आर जाता है | 

७, राजा चन्द्र का बंगाल बलख दक्खिन जीतना 

राम गुप्त श्रुवस्थामिनी ओर चन्द्र गुम वाली घटना जो इधर 
१६-१७ बरसों से प्रकाश में आई है, इस युग की राजनीति ओर 
सामाजिक दशा पर ओर प्रकाश डालती है | महरौली वाली लोहे की 
लाट पर गाजा चन्द्र के बंगाल से बलग्व तक ओर बलख से दक्ग्विन 
समुद्र तक जीतने का व्ृत्तान्त खुदा है। उस चन्द्र के चन्द्र गुम हाने 
की सम्मावना पहले ही बहुत थी । वह लागट पहले पंज।ब में हिमालय 
तगई के किसी पहाड पर ग्ड़ी की गई थी। अबत्र यह मालूम होने 
पर कि राम गुम को पंजाब के किसी पहाड़ी गद मे” शक राजा ने घर 
लिया था ओर चन्द्र गुप्त ने शक राजा को वहीं मार कर उस गद का, 
प्रवस्वामिनी का ओर गुस साम्राज्य का उद्धार किया था, यह करीतर- 
करीब निश्चित ही मानना चाहिए कि उसी विजय के बाद चन्द्र गुप्त 





अ कननमना-काक निनन+-नतिनिना. «के ७ ज७क-+-++ लक कका, 


५. यह बात महत्त्व की है। दे० परिशिष्ट २। 
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बलख तक, जो कि शक राजा का अन्तिम केन्द्र था, बढ़ता गया, 
आर कि उसी विजय का ब्ृत्तान्त उस लाट पर अंकित कर उसे युद्ध भूमि 
पर स्ड़ा किया गया । राम गुप्त की मृत्यु टीक कब्र हुई, यह एक प्रश्न 
है | उसी से सम्बद्ध यद् प्रश्न है कि श्र॒वस्वामिनी ने उसकी मृत्यु के बाद 
अर्थात विधवा द्वाने पर चन्द्र गुप्त से विवाह किया अथवा अपने जीवित 
पति से मोक्ष (तलाक) पा कर | 

राम गुम वाली घटना को स्वीकार करने म॑ कई विद्वानों को हिचक 
मालूम होती है। चन्द्र की चन्द्र गुम से अभिन्नता के विपय में भी 
कइयों की तमल्‍ली नहों हुई | उनके ध्यान में में इतनी वात ला दूँ कि 
राजा चन्द्र की बंगाल से बलग्ब ओर बलस्व से दक्खिन तक जीतन की 
प्रटना स्वतन्त्र रूप से महगेली के लेग्ब से सिद्ध है, ओर वह इतनी बर्ड़ 
घटना है कि घटनाओं के तासरतम्य को समझने वाला कोई भी ऐतिहासिक 
उसको उपेक्षा नदों कर सकता | दक्षिण जलनिधि हमारे साहित्य में सदा 
कन्याकुमारी के दक्ख्बन का हिन्द महासागर ही समझा जाता रहा है। 
आजकल का अरब स,गर ओर “बंगाल की ग्वाड़ी हमारे साहित्य में 
सदा पच्छिमी ओर पूर्वी समुद्र कहलाते रहे हैं ।* 


$ ६. गुप्त युग का बृदत्तर हिन्द 
वाकायक गुम युग का गोरव आजकल के हिन्द की हृढबन्दी में 
सीमित नहीं रहता, वह चीनदिन्द और परले हिन्द के कोने काने तक 
फैल जाता है। इस युग में चीन-दिन्‍्द की तुस्बारी और ग्वोतनदेशी 
भाषाओं में वाझ्यय का विकास होने लगता है, वह वाड्यय्र सब भारतीय 
है, उन भाषाओं की लिपि भारतीय है । इसी युग में कुमरजीब चीन में 
बोद्ध आगम की जड़ जमा देता, ओर कोरिया ओर निपोह ( जापान ) 





६. उदाहरण के लिए दे ० यशोधर्ना के मन्दसोर वाले पहले लेख (गुप्त 
अभिलेख सं० ३३ ) के पाँचवें पथ्व में 'पश्चिमादापयोधे:,” मिताक्षरा के अन्तिम 
मंगलइलोकों में से छठे में “आ च प्रत्यकू पयोधे” और “आ च प्राचः समुद्रात्‌ ।” 
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में बुद्ध का सन्देश लिये भारतीय कृष्ठि पहुँच जाती है । परले हिन्द में 
दम मुमात्रा में श्रीविजय राज्य को खड़ा होता, प्रबी बोर्नियों में राजा 
मूलवर्मा का यज्ञ के यूप स्थापित करता ओर चम्पा (हिन्दचीन) के राजा 
भद्रवर्मा के बेटे को गंगा की यात्रा कर गंगगज नाम से नया वंश 
चलाता पान हैं। मदगास्कर भी बृहत्तर भारत का भाग बन जाता है, 
पर इस युग में या इससे पदले-पीछे टीक कब्र, उसका पता नहीं चल 
सका | 

$9. गुप-युगीन भारत का समकालीन जगत्‌ में स्थान 

गुम युग के भारत में खड़े हो हम समकालीन जगत्‌ पर दाष्टि डालें 
ता क्‍या देखत हैं ? चार स्वाधीन राष्ट्रों के बीच सम्रच सम्य 
जगत्‌ का शासन बैँटा हे-पूरत्र तरफ चीनी, बीच में भारतीय ओर 
ईगनी, पच्छुम तरफ रोमी । ईरानी राष्ट्र बाकी तीन के मुकाबले में छोटा 
मा है। रोम का माम्राज्य विम्तार म॑ आबादी में वैभव में शिल्प मे ओर 
ज्ञान मं अपने को भारत के छोटे भाई की तरह अनुभव करता है; खास 
कर शिल्प मं वह उसका मुकाबला किसी तरह नहीं कर सकता ओर अपना 
साना खिच स्विच कर भारत चला आना रोक नहीं पाता । चीन भी भार 
तीय राष्ट्र के विस्तार उसके तत््वज्ञान उसकी कला और ऋकृष्टि का देख कर 
चकित है, ओर उसका अनुसरण करने में गौरव मानता है। उस समय का 
चीन आज का ठेठ चीन ही था, ओर उस समय के हिन्द में, जिस चीनी 
शिन्तू का थियेनचू अर्थात्‌ सिन्‍्धु या देवताओं का देश कहते थे, चीन- 
हिन्द ओर परला हिन्द भी सम्मिलित था ।* भारतवर्ष की उस युग के 








७. समूचे विषय के ग्रन्थनि<*श के लिए दे०--भारतीय शतिहास को 
रूपरेखा पृ० ८०७ प्र०; विशेष कर सिल्व्याँ लेबी, स्टेन कोनी, लुश फ्रीनो, नि० प्र० 
चक्रवत्तीं, प्रवोधचन्द्र बाग्ची और बिजनराज चटडीं के लेख । 

-, जयचन्द्र विद्यालड्ञार (१९३०) भारतभूमि पृ० १६४, ३२४०, ज० रा० ए० सो० 
१०१२ १० ६७७ के आधार पर । 
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सम्य जगत्‌ में वही हेसियत थी जो आज ज्ञान और शिल्प में जमनी की 
आओ विस्तार ओर वैमब में अंग्रेजीभापी जाति की है | 


५८. हण 

हूणों की ग्रॉधी चीन के उत्तर से फिर उठ कर उसके बाकी तीनों 
साथियों को आ घेरती है। रोम एक बार पछाड़ स्त्रा कर गिरता है। 
ईरान आर हिन्द अपने पेर नहीं उखड़ने देते, तो भी मध्य एशिया से 
दोनों को पीछे हटना पड़ता है। सब से ज़ोर की चोट लगती है मध्य 
एशिया के शक तुखारोें का जो अपनी ऋष्टि ओर शिक्षाददीक्षा में ईशान 
आर भारत से बहुत प्रभावित हुए थे । 

हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि जब ४२५४ ई० के करीब उनपर 
मध्य एशिया में हमला होता है, तमी क्या सम्राद कुमार युम और उसके 
ग्रमात्यों कः ध्यान उस और जाता ओर वे कोई उपाय करते हैं? ओर 
४४४ ई० में जब सासानी शाह यरदगुृटद को हरा कर हण एकाएक 
अफगानिस्तान लाब आते हैं, तब उनका मुकाबल। कहों किया जाता है-- 
पंजाब की पच्छिमी सीमा पर या पृरवी पर ? ओर अफगानिस्तान को भी 
हग॒ दा बार किस दश। में लॉघ आते हैं ? पिछले तुखारों के अधीन 
अफगानिस्तान का बहुत थोड़ा इतिहास थ्रभी तक हम जान पाये हैं| बह 
भारतीय इतिद्वास के उन घुँबले कोनों में से है जिनपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए | 

नोजवान स्कन्द गुप्त की बहादुरी इन संकटों के बीच चमक उठती 
है, और शायद उसी के विजयों के फलस्वरूप आगे तीस बरस तक 
भाग्त को शान्ति मिलती है । पर उसके बाद गुप्त साम्राज्य की घटती 
कला आरम्भ हो जाती है । 

गुप्त सम्राद हूणों को नहीं रोक पाते तो जनेन्द्र ( जनता का नेता )' 
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९, सन्‌ १९३५ में मुझे ऐसी कुछ सामग्री मिली थी जिससे इन प्रश्नों पर प्रकाश 
पड़ सकता है, पर अभी तक में उसकी पूरी जॉच नद्ों कर पाया । 


# ब््‌ 
७४ भारतीय यष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


यशोध्रमा उठ कर वह काम करता है । उसके ३२५ बरस बाद मध्य 
एशया में मी शाह नोशीरवाँ कहने को हूणों की शक्ति तोड़ देता है। 
पर मध्य एशिया में वह हूणों की एक शाखा की मदद से ही दूसरे 
हूणों को दबाता है। वही शाखा जो चीनहिन्द के पूरवी छोर के उत्तर 
रहती थी, तत्र से तुक नाम से प्रसिद्ध होती है | मध्य एशिया अब 
तुर्किस्तान बन रह्य था। शकॉरलुखारों का रक्त हूणों की नसों में मिल 
रहा था, ओर उनकी भाषा धीरे-धीरे लुप्त होने की राह पर थी। 

यशोधर्मा के साम्राज्य में उत्तर भारत का गुप्त साम्राज्य ओर 
महाराष्ट्र का वाकाट्क राज्य दोनों लुम हो जाते हैं। उसके बाद नाटक 
के पर्द पर एकदम नया चित्र आ जाता है। 

९. आर्यावर्तो फैलाब का सिंहावलीकन 

गुप्तयशोधर्मायुग के अन्त में रुक कर अब हम पिछले इतिहास का 
सिंद्दावलोकन करें तो उसमें प्रायः प्रगति ही प्रगति--प्रत्येक युग में पिछले 
युग से कुछ न कुछ आगे बदना ही--पाते हैं। संकट बराबर आते रहे, 
पर गप्ट्र में इतना जीवट भी बराबर रहा कि उनका मुकाबला बहादुरी से 
ओर सफलता के साथ होता रहा | हूणों की समस्या युग के अ्रन्त में 
करीब-करीब सुलक चुकती है, ओर जो बाकी रह जाती है उसे थानेसर 
के राजा प्रभाकस्वबनन और राज्यवधन तथा खोतन का राजा विजय- 
संग्रम " सातवें शतक के पृर्वाध में निपणा देते हैं । 

फिर हम यह देखते हैं कि इस लम्बी प्रगति में आयावर्त्ती आरयों 
के फैलने और उपनिवेश बसाने की एक ही पद्धति या परिपाटी जारी 
रही | प्रतिष्ठान से गन्धार अंग और विदर्भ तक, फिर कम्ब्रोज बंग और 
मूव्क अश्मक तक, फिर पाण्ड्य और सिंहल तक, फिर सुवर्ण भूमि सुबण- 
द्वीपों ओर सीता तारीम के कॉँठों में ओर उनके अन्तिम किनारों तक, 


विन ननमनाजन जननजीनी. वरिन-ममकी मनन जन लजम 
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१०, स्टेन कोनी (१०१४)--खोतन स्टडीज्ञ (खोतन विषयक विमशे ) ज० रा० 
ए० सो० १००७४ पू० ६३४६-४७ । 


भारशिव वाकाथक गुप्त व 


बराबर एक ही पद्धति से वह फैलाब जारी रहा | क्षत्रिय वंशों की शार्वा- 
प्रशाय्वाओं का आगे आ।गे जा बसना, मुनियों और ब्राह्मणों का नये नये 
जंगलों में आश्रम बसते चलना, वशिजों और साथवाहों ( व्यापारी 
का'फेलों ) की नयेनये देशों की खोज, शिल्पी श्रेणियों का नई-नई 
जगह जा टठिकना, संघों या गणों के प्रवास, आखटविकों ( ग्रादिम 
अधिवासियों ) को क्रपि ओर अन्य शिल्प सिग्वाना तथा उनकी भाषा 
को आय वशणमाला में लिग्ब कर उसमें आय वाड्यय का विकास करना 
ओर अ्रन्त में आय धम का प्रचार, यही लगातार ३० १२ शताब्दियों 
तक आयावर्त्ती जाति के फैलने की पद्धति रही । आरम्मिक मंजिलों में 
सभ्यता की चाल हमेशा धीमी होती है, आरम्मिक युगों के स्वल्प 
स/धनों से उसका धीमी होना ग्रावश्यक है । तो भी आर्यावर्त्ती जाति के 
इस फेलाब म॑ हम बराबर प्रगति देखते हैं, ओर कुल मिला कर वह 
फैलन। प्राचीन काल की दूसरी किसी भी जाति के फैलाव से अधिक है | 

पर यह प्रगति की परम्परा यशोधर्मा के बाद हमें करीब-करीब पूरी 
हुई या समाप्त हुई दिग्वाई देगी | इसके बाद कुछ समय तक ओआगगे 
बदना नहीं, पर जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ डटे रहना होगा, और वाद 
में वह भी न होगा--धीरेधीरे जमीन अपने कब्जे से छुटने लगेगी | 
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राम गुप्त वाली घटना ओर उसका स्थान 


राम गुप्त वाली बात का सब से पहला उल्लेख विशास्दत्त के 
देवीचन्द्रगुप्त नाटक म॑ है। विशाखदरत्त गुत्त युग का माना जाता हे। 
देवीचन्द्रगुपत के कुछ खंडित अंश ही प्रास हुए. हँ। उसके बाद उस 
घटना का उल्लेग्व बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित म॑ (लग० ६२० ई० ), 


० प 


महाराष्ट्रकर्णाटक के राजा अमोघतप ने अपने संजान अमिलेग्व में 


७६ भारतीय राष्ट्र का विकास हांस और पुनरुत्थान 


(८७३ ६०), कवि राजशेखर ने अपनी काव्पमीमांधा में (लग ६००:ई०), 
तथा राजा भोज ( १००६-१०५४ ई० ) ने देवीचन्द्रगुम के आधार पर 
अपने ग्रंथ शद्भारप्र हाश में किया है । सिन्ध-पंजाब के इतिहास के किसी 
मारतीय ग्रंथ के अबुल हसन अली नामक अरब लेग्बक द्वारा किये हुए 
अनुवाद में वह समृची घटना विस्तारपृवंक आई है। उस ग्रन्थ का अरबी 
से फारसी अनुवाद १०२६३० मे हुआ | बाण भट्ट के टीकाकार शंकर ने 
फिर इसकी कुछु तफसील दी ( १७१३ ई० )।)१ यां हमारे साहित्य में 
पॉचनी से अठारहबों शताब्दी तक बराबर इस घटना का उल्लेख पाया 
जाता है। ता भी कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसे ऐतिहासिक सत्य मानने को 
तयार नहीं हैं, क्योंकि समकालिक अभिलेगों म॑ इसका उल्लेग्व नहीं है । 
आधुनिक विद्वानों म॑ं स इस ग्वाज का श्रीगणेश श्री चन्द्रधर 
गुलेरी ने किया,  * पर राम गुम ओर इस घटना की ऐतिहासिक सत्ता 
की पहले-यहल घाोषण श्री राग्वालदास बनर्जी ने की | 3 गखालदास 
के बाद डा० आ० स० अल्तकर ने इसके कुल अमाणों को उपब्थित 
किया |! राखखालदास के सामने राजशेबर द्वाग उद्धुत बह पद्म नहीं था 
जिसमें लिखा हैं कि तस्मिन्तेव हिमालये--उसी हिमालय में-भुव- 
स्वामिनी वाली घटना हुईं। इस पत्म की और पहलेपहल गुलेरीजी ने ध्यान 
दिलाया था और फिर डा० अल्तेकर ने । अबुल हसन भी स्पट कद्दता 
है कि यह घटना किसी पहाड़ी गद में हुई। यह बात भूल जाने से इस 
घटना का महत्व ही लुम हो जाता है। जैसा कि मैंने आज से चार बरस 


११, सत्र प्रमाणो के विवरण के लिए दे० काशौप्रसाद जायसवाल (१९५९३२)-- 
ज० बि० ओ० ९० सो० भ८, १० ७ प्र । 

१२, चन्द्रथर गुलेजे ( १९५२० )--ना०» प्र० पत्रिका १९७७, पृ० २३४-२३५। 

१३, राखालदास बनजीं ( १९०२४ )--एज औफ दि इम्पीरियल गुप्तसू (गुप्त 
सम्राों का युग ), बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी के मणीन्द्रचन्द्र नन्‍्दी व्याख्यान । 

१४. अ० स० भ्रल्तेकर ( १५२८-१९०२९० )--ज० बि० ओ० रि० सो० १४ पू० 
श्र३ प्र०, १५ प० १३ प्र०। 
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पहले लिखा था-- राग्वालदास के सामने वह पद्म न था, तो भी उन्होंने 
अपनी सहज सूक से यह पहचान लिया था कि समुद्र गुप्त के बेट को 
इस प्रकार लाछ्छित करने वाला राजा सुराप्र का ठ॒च्छ ज्ञत्रप नहीं हो 
सकता, 'काबुल का कनिष्क बंशज शाहानुशाहि होना चाहिए। डा० 
अल्तेकर के सामने यह पद्म था, तो भी वे शकाधरिपति की तलाश में 
मालवा के पठार और काठियाबाड के जंगलों म॑ भठकते रहे; तम्मिन्नेव 
हिमालयें की ओर' उनका ध्यान नहीं गया 7१५ 

यह मलूम हो जाने पर कि गम गुप्त वाली घटना पच्छिमी हिमालय 
में हुई ओर चन्द्र गुम ने वहाँ काबुल-बलस्ब के शक राजा को हराया था, 
महरोली वाले राजा चन्द्र की चन्द्र गुप्त से अनन्यता प्रकट हो जाती हैं, 
क्योंकि राजा चन्द्र के काबुल होते हुए, बलग्ब तक जीतने की बात पक्की 
है | महरोली वाली लाट पहले पंजाब की एक पहाड़ी पर खड़ी थी, इससे 
उसे ओर पुष्टि मिलती हे | चन्द्र ओर चन्द्र गुम की अ्नन्यता प्रकट हो 
जाने पर यह आत्तेप भी नहीं टिकता कि इस घटना का समकालिक 
अभिलेगखों में उल्लेग्व नहीं है | 


जान हे लिनन+ नलनोिनीजियणिनणजर पा ४5 हज 


१५, जयचन्द्र विद्यालड्ञार ( १९३७ )--ना० प्र० पश्चिका १९९४ पृ० १९ । 


पाँचवाँ व्याख्यान% 
पहला मध्य युग 
$ १. कन्नौज और कर्णाटक के साम्नाज्य 


यशोधममा के पीछे गुप्त साम्राज्य ने फिर खड़े होने की चेष्य की, पर 
अब सम्राट नाम का रह गया ओर असल राजशक्ति एक शाखावंश के 
हाथ में आ गई जिसे हम पिछले गुमतों का वंश कहते हैं। इन पिछले 
गुमों के आदिपुरुष क्ष्णुगुम का गुप्त सम्र/टों के वंश से क्‍या सम्बन्ध 
था सो इनके अभिलेखों म॑ कहां बताया नहों गया | प्रकूटतः वह सम्बन्ध 
बताने लायक नहीं था>ये राजा किसी गुम सम्राद के रेल से उत्पन्न 
वंशज होंगे | 

पिछले गुमों के मुकाबले में मोग्तरस्यों का एक वंश, जिसने यशोघर्मा 
के नेतृत्व में हूणों को खदेड़ने में विशेष भाग लिया था, उपरले गंगा 
काँठे में उठ खड़ा हुआ | मोख्वरि राजा ईश्वस्वर्मा, उसके बेटे ईशान' 
वर्मा, ओर ईशान के बेटे शवंबर्मा ( १५६-५७० ई० ) के राज्यकालों 
में वह राज्य साम्राज्य बन गया, जिसकी सीमाएँ सुराष्ट्र, आन्य और 
गांड ( पच्छिमी बंगाल ) तक पहुँच गई । मौखरियों के प्रताप से ही 
अ्रत्र उत्तर भारतीय साम्राज्य का गुस्ताकेन्द्र पटने से कन्नोज चला 
आया। एक हज़ार बरस तक पटना उत्तर भारतीय सामम्राज्यों की राजधानी 
रही थी, अब अगले साढ़े छः सो बरस तक कन्नोंज का वही पद रहा | 

महाराष्ट्रकर्णाटक में वाकाटकों की जगह पर चालुक्य वंश उठ 
खड़ा हुआ, पर दक्खिन भारत के दक्षिणाध में पल्लव वंश ज्यों का त्यों, 
बल्कि पहले से भी अधिक समृद्ध दशा में, जारी रहा । और कृष्णा नदी. 


विनसनननकककनन_--00* 


# ४ अप्रेल १९४१ को दिया गया। 
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के उत्तर ओर दक्ग्व्नन की इन शक्तियों में बराबर स्वाभाविक उठाप्र्क 
चलती रही । 

छुटी शताब्दी के अन्त में थानिसर के बैंस या वधन राजाओं ने 
कश्मीर में हूणों पर चद्राई कर प्रसिद्ध पाई ओर पंजाबपागियात्र में. 
अपना राज्य फैला लिया । मोखरि पंचाल जनयद के राजा थे, वधन 
कुर के | प्रभाकरवधन की बेटी राज्यश्री का ग्रहवर्मा मौखरि से विवाह 
होने पर बधनों की हैसयत ओर ऊँची हो गई, ओर ग्रहवर्मा के मारे 
जाने पर जब्न हप॑ राज्यश्री के नाम पर कन्नांज का भी शासन करने लगा 
तत्र कुरुपंचाल मिल कर एक साम्राज्य हो गये । 

$ ०, तिब्बत कम्बुजराष्र श्री विजय 

इसी समय भारत के उत्तरी पड़ोसी तिब्बत ने भारत से दीज्ञा पा कर 
सभ्यता के ्षित्र में प्रवेश किया । इसके पहले सीता काँठे ओर गंगा 
पार के हिन्द द्वारा भारत और चीन का सम्बन्ध हो जाने पर भी दोनों 
क बीच का यह विशाल देश आअंचयारा पड़ा था। भारतीय सभ्यता ने 
तिब्बत को उत्तर, पच्छिम ओर दक्विन तोन तरफ से घर रक्‍वा था 
आर तीनों तरफ से उसमे प्रवेश किया | भाग्तीय लिपि वाद्य और 
धर्म तिब्बत ने अपना लिये, कृपि ओर शिल्प भी सीखे। चीन और 
भारत के बीच के सब रास्ते अब से खुल गये | गंगा पार के हिन्द मं 
इसी युग में कम्बुज राष्ट्र का उदय हुआ ओर सुमात्रा की राजधानी श्री 
बिजय में शैलेन्द्र वंश ने स्थापित हो कर एक बढ़े समुद्री साम्राज्य की 
नींव डाली | 

8६३, मध्य एशिया पर तुके और चोनी आधिपत्य-- 

कोशाड राज्य 

हर्षवर्धन के समकालीन चीनी यात्री स्वान च्वाडः के यात्रा-विवरण 
से मध्य एशिया ओर भारत के उत्तरमच्छिमी सीमान्त का इस युग का 
टीक ठीक चित्र प्रास होता है। मध्य एशिया में तुकों की प्रभुता ५६४ 
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ई० से स्थापित हुई थी । सीता काँठे के भारतीय राज्यों पर थियानशान 
पबत को लाँब्र कर हूणों त॒कों ने अनेक चदाइयाँ की थीं, पर उन आकर 
मणों की बाढ़ व्वान के समय ( ६२६-६४४ ई० ) तक उतर चुकी थी, 
और वे राज्य---एक को छोड़ कर--सब ज्यों के त्यों थे । चीनहिन्द के 
उत्तरपूर्वी छोर पर जहाँ थियानशान की »ंखला दल जाती है ओर उत्तर 
से चीनहिन्द में घुसने को खुला रास्ता है, वहाँ आधुनिक तुरफान के स्थान 
पर सातवाहन ओर गुप्त युगों म॑ं एक भारतीय राज्य था | छुटी शताब्दी 
मं तुर्कों ने उसे मिटा कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया जिसे चीनी 
लोग काओ्रेशारु या कोशाझ कहते थे । ६३६ ई० में चीन सप्राद ने 
कीशाड के तुक राज्य को बुका कर उसका इलाका अपने साम्राज्य में 
मिला लिया ओर यों चीन की सीमा उसके पच्छिम के भारतीय राज्य 
अग्नि (आधुनिक यंगी शहर ) से लगा ली। यों ठुर्फान भारत की 
सीमा का पहला प्रदेश था जो मध्य काल के आरम्म में भारत से 
कट गया । 

तुर्कों के दो विभाग चीनी लोग करते थे--उत्तरी ओर प्छिमी । 
उत्तगी तक वे थे जो चीन के उत्तर तरफ अपने मूल घरों में रहते थे | 
पच्छिमी तुर्कों के खाकान या सम्राट की राजधानी ईसिककऋुल भील के 
पास आधुनिक तोकमक की जगह पर थी। वहाँ से हिन्दूकश अर्थात्‌ 
भारत की सीमा तक समूचे पच्छिमी मध्य एशिया पर उस खाकान का 
आपधिपत्य था | उसका एक उपराज वंक्ु नदी के दक्खिन वदख्शाँ की 
पच्छिमी सीमा के कुन्दूज़ शहर में रहता था । 

तुक सम्राट के आधिपत्य के नीचे पुराने राज्य बने हुए थे और 
मध्य एशिया की जनता अभो तक पुरानी ही थी। ईसिककुल के पास से 
समरकन्द के दक्खिन वाले पंत तक शूलिक लोग रहते थे, जो पुराने 
ऋषिकों में से थे। उनका राजा समरकन्द में राज करता था। उनके 
'दक्खिन आधुनिक हिसारस्तालिनाबाद बलख बदख्शाँ पामीर में--अर्थात्‌ 
पुराने कम्बोज देश में-तुखार लोग थे। तुखारों की लिपि भारतीय थी । 
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पामीर के छोटे छोटे तुखार राज्य सीता कॉठे के भारतीय राज्यों की तरह 
तुक आधियत्य मे नहीं थे। पर पामीर और सीता काँठ के उत्तरी ओर 
पच्छिमी पहलू तुर्को द्वारा घर लिये गये थे । 

हिन्दूकश के दक्ग्िन आधुनिक अफगानिस्तान में बामियों जागुड 
ओर कपिश राज्य ज्ञत्रियां के थे। प्रकटतः वे भारत में गिने जाते थे । 

६१८ ई० में चीन में प्रतापी ताझ सम्राद वंश स्थापित हुआ | ६३० 
ई० में चीन सम्राट ने उत्तरी नु्कों का देश जीत लिया | उसी बष सख्ोतन 
के राजा विजयमसंग्राम ने तुर्का के देश पर चटाई की। ६५४७-१६ मे चीन 
की सेनाओं ने पच्छिमी तुर्कों का भी साग देश जीत कर शूलक ओर 
तुग्वार राज्यों की अपने आधिपत्य में ले लिया | 


$७ अरब बाढ़ और मध्य एशिया का संघ 


इस बीच अरब म॑ इस्लाम और स्विलाफत का उदय हो चुका था 
ओर अरब लोग मी मध्य एशिया की ओर बढ़ रहे थ। उन्होंने गेम 
साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों पर चढ़ाई की तो रोम सम्राद ने चीन सब्राद 
से मठद माँगी। पर चीनी सनाएँ अ्रभी मध्य एशिया में ही थीं कि 
अरबों ने रोम का सीरिया प्रान्त काट लिया । इधर स्वलीफाओं ने कॉकरण 
के समुद्र-तट पर कई विफल हमले किये । सन्‌ ६४३ ई० मे ईरान के 
पूरवी प्रान्त किरमान ओर सिजिस्तान ( शकम्थान ) को ले कर अरखध 
हलमन्द पर पहुँच गये। यह ध्यान देने की ब।त है कि हेलमन्द इस वक्त 
भी भारत की सीमा मानी जाती थी अथात्‌ कन्दहार प्रदेश भारत के 
अन्तगंत था । अगले बरस अरबों ने सिन्ध के राजा से मकरान छीन 
लिया | फिर जब ६५० इई० में उन्हांने हरात भी ले लिया तब अफगानिस्तान 
के राज्य ( बामियाँ जागुद कपिश ) दो तरफ से बिर गये। यों जब 
चीन का स,प्राज्य पच्छिमी मध्य एशिया में पहुँचा तब उसके दक्खिन 
ईरान में अरब अपने पेर जमा चुके थे | 

सातवें शतक के उतराद्ध में अरबों ने अफगानिस्तान पर कई 

दर 
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चदाइयाँ कीं। सब विफल | हरात से उन्होंने मध्य एशिया की ओर 
बदने की चष्डा की, तब उनकी चीन से ठन गई । चीनियों ने खोतन 
कश्मीर और काबुल ( कपिश ) के भारतीय राज्यों के सहयोग से अरबों 
को सफलतापूतक रोके रकबा । लेकिन तिब्बत ने कई बार चीन की मध्य 
एशिया से लॉबने वाली सनाओं का रास्ता काटने की कोशिश की।. 
६७४ ३० में तिब्बतियां ने रजा विजयकीर्ति को हरा कर खोतन दस्बल 
कर लिया जो १६ बरस तक उनके अधिकार में रहा | इसी समय, जान 
पड़ता है, वे दर्द देश के प्रबी हिम्से--आजकल के बोलोर और 
उसके पृरत्र लगे हुए लदाख के पच्छिमी कोने-- में घुस आये। दरद 
लोग भारतीय जाति हैं जो कश्मीर और पामीर के बीच पहाड़ों में 
रहते हैं । 

3१० १२ ई० म॑ अरबों ने सिन्ध ले लिया | तभी कातैबा के नेतृत्व 
में वे मध्य णशिया में भी घुस पर ७१४ ३० से चीन की शक्ति फिर 
चमकी ओर कास्पी समुद्र तक जा पहुँची । बलख और गजनी ( जागुड ) 
तक के गज्यों को सहायता दे चीन ने अरब बाद रोकने को बाँध बनाये 
गरकवा । चीनी सेना ने बोलोर से तिब्बतियों को मार भगाया। कश्मीर 
के गजा ललितादित्य ( ७३३-७६६ ) ने समूच उत्तरपच्छिमी भाग्त को 
अपने ग्रधीन कर चीय सम्राट का सहयोग दिया । 

पर उस शताब्दी के मध्य में आ कर मध्य एशिया का चीनभारतीय 
बाँध टूट भया | अरबों ने ७४१ ई० में समरकन्द पर चीनियों को हरा 
दिया । तुर्क भी फिर मध्य एशिया में घुस आये । ७८० में तिब्बतियों ने 
सवोॉतन के भारतीय राज्य को मिटा दिया । ७८६ ई० में अरबों ने काबुल 
पर फिर चढद्राई को, पर फिर विफल । 

छुठी शताब्दी में भारतीत्र राज्यज्षेत्र में से तुरफान निकल गया था। 
सातवीं-आठबीं के संब्रप में मकरयान-सिन्ध और खोतन निकल गये, तथा 
बोलौर तिब्बती प्रभाव में चला गया। वहाँ से एक बार चीनियों द्वारा निकाल 
दिये जाने पर भी वे फिर कभी घुस आये क्योंकि आज बोलौर की भाषा 
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तित्बती है, चाहे वहाँ की जनता का रक्त और रंग-रूप दरद आय है ।' 
$ ५ पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट 

इधर सिन्ध में अरब राज्य स्थापित हुआ, उधर पूरवी भारत में पिछले 
गुम राजवंश का अन्त हुआ | कन्नौज और कणाटक के पहले साम्राज्य भी 
प्रायः जीण हो चुके थ | मगध मिथिला बंगाल में ग़ुप्तों की जगह पाल 
राजवंश स्थापित हुआ, कर्णाटक्र में चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले 
लिया, ओर पच्छिम भारत (पारियात्रगुजरात ) में प्रतिद्यारों का नया वंश 
उठा । कन्नोज साम्राज्य को अपनी कठपुतली बनाने के लिए पालों और 
प्रतिहारों में होड़ लग गई, ओर राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर अपना 
प्रभाव जमाना चाहा | अन्त में प्रतिहदार राजा मिहिरभोज ने कन्नोज को 
जीत कर अपनी राजधानी बना लिया ( लगभग ८३६ ६० ) | इसके बाद 
एक शताब्दी तक पुण्ड्रवधन ( पुशिया-राजशाही ) से सुगष्ट्र तक तथा 
सुगप्ट्र से मुल॒तान ओर कश्मीर की सीमा तक प्रतिद्दारों का साम्राज्य ओर 
दक्खिन भारत में राष्ट्रकूट साम्राज्य बना रहा | सिन्ध के अरब शासकों 
ने प्रतिहारों के डर से राष्ट्रकृटों से मैत्री की । 

इस युग के भारतीय राज्यों के बारे मे विन्सेंट स्मिथ ने अपनी 
म॒ुपरिचित शैली म॑ लिखा था-- हप की मृत्यु से वे बंद दीले पड़ गये जो 
भारत में सदा उद्यत विभेदक शक्तियों को थामे हुए थे, ओर उन शक्तियों 
को छूट मिल जाने से उनका स्वाभाविक फल पैंदा हो गया, जो था सदा 
बदलती सीमाओं वाले तुच्छु राज्यों का जमत्रट जो कभी न रुकने वाले 
घरेलू युद्ध में लगे रहते ।''''भारत क्षण भर में अराजकतामय स्वराज 
की अपनी साधारण दशा पर उतर आया ।* 
..._ १, जयचन्द्र बिद्यालड्वार (१९३०)--भारतभूमि, ए० १२२-१२३, १३५०- 
१५४०, २३२; फ्रांके (१९०४)--ए लैंग्वेज मैप औफ दि वेस्ट तिबत ( पच्छिमी तिब्बत 
का भाषा-नक्शा ) ज० ए० सो० बं० ७३, भाग १ ५१० ३६२ प्र० के आधार पर । 

२. वि० स्मिथ (१९१४)--अलीं हिस्टरी औकफ इंडिया ( भारत का प्राचीन 

इतिहास ) पृ० ३५६-३५७ । 





द्य्ड भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अनेक भारतीय लेखकों ने भी स्मिथ की इस बात को सच मान 
रक्‍्खा है, मले ही वे इसे इस तरह नमक-मिच लगा कर न कहें | पर 
हपवधन के साथ प्राचीन मारत के साम्राज्यों का सिलसिला समाप्त हो 
गया ओर छोटे राज्यों के युग का आरम्म हुआ यह उनकी साधाग्ण 
धारणा है। किन्तु इतिहास के जो विद्यार्थी ऐतिहासिक घठनाओं ओर 
परिस्थितियों की ठीक-टीक देगँंगे वे यह पायेंगे कि नोंदीं शताब्दी के 
“प्रतिहारों ओर याष्ट्रकूटों के साम्राज्य ( -विस्तार में ) हष और पुलकेशी 
के साम्राज्यों के प्रायः बराबर और जीवन की दीघता में उनसे बढ़ कर 
थे, ओर कि आठवीं नोवों ओर दसवीं सदी म॑ जितने बड़े राज्य भारतवर्ष 
में रहे उतने बड़े गज्यों का परस्पर लड़ना यदि अ्रराजकता कहलाय तो 
संसार के मत्र देशों मं सदा ही ग्रगजकता रही है 3 
स्मिथ ने अपनी लालबुमक्कड़ी शैली में लिखा है कि मारत के भीतरी 
भाग पर छुटी शताब्दी के बाद पॉच सदियों तक कोई विदेशी आक्रमण 
नहीं हुआ, इसलिए मार्त अपनी साधारण अराजकता” की दशा में 
हा | पर जिन विदेशी अरबों ने युरोप के पूरवी छार पर रोमी साम्राज्य 
का ओर पच्छिमी छोर पर स्पेन को पददलित किया ओर जिनके सामने 
स्पेन से सिन्ध तक कोई शक्ति न ठहर सकी, वे अनेक चेष्टाएँ करने पर 
भी भारत में सिन्‍्ध से आगे नहीं बद सके, प्रतिहार सम्राटों तथा कपरिश 
ओर महाराष्ट्र के राजाओं ने उन्हें बराबर रोके रक्‍खा, इतिहास की यह 
मोटी घटना भी स्मिथ को दिग्वाई नहीं दी, इसे देखते हुए डा० देवदत्त 
रा० मंडारकर ने टीक ही आश्चय प्रकट किया है।* वस्तुस्थिति यह है कि 
प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्य हमारे इतिहास में वैसी हो महत्व की 
उपज थे जैसे हपवधन ओर पुलकेशी के साम्राज्य । 
3, जयचन्द्र विद्यालड्भञार (१५३८)--इतिदहासप्रवेश पृ० ३०१। 
४. दे० रा० भंडारकर ( १९२९, १९३० ) स्लो प्रोओस अओक इस्लाम इन 
इंडिया (इस्लाम को भारत में मन्द प्रगति), ऐनल्स ओफ दि भंडारकर इन्‍्स्टीस्य ट, 
१९२९ पृ० २६-२८, १९३० पृ० १४६ । 





पहला मध्य युग प्स्ब्‌ 


नौवीं शताब्दी के अन्त में, जब ये साम्राज्य बने हुए थे, सुदूर कोनों 
में मद्दत्व के परिवतन हुए. । बोस्वारा के अमीरों के काबुल पर हमले 
करने के कारण ८७० ई० में वहाँ के हिन्दू राजा अपनी राजघानी अठ्क 
नदी के किनारे ओहिन्द ले आये | झ्८० ई० म॑ तांजोर में चोल राजवंश 
का उदय हुआ। | 

$ ६. पहले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 

उत्तर आर दक्वबिन मारत के सम्राटों की चद्राऊपरी के सिलसिले 
में ६१६ ई० में इन्द्रगज राष्ट्रूट ने कन्नोज नगरी को लूटा। तब से 
दूमर कन्नाज साम्राज्य की अबनति होने लगी ओर प्रादेशिक राज्य खड़े 
हान लगे । चदि ( जबलपुर प्रदेश ) जकोती ( बुन्देलखण्ड ) माजवा 
गुजरात पारियात्र में नये राजवंश उठ खड़े हुए; ओहिन्द के शाहियों ने 
सारा पंजाब ले लिया; मगधनंगाल के णलों ने अपने राज्य का पुनरुद्धार 
करना चाहा | इन प्रादेशिक राज्यो के बीच कन्नोंज का साम्राज्य भी बचा 
, रहा | उस साम्राज्य में से निकले हुए इन नये राज्यों मं से एक--मालवा 
“के राजा ने ६७२ ई० म॑ दक्खिन के गष्टकृट सप्राद की राजधानी 
मान्यस्वेट पर चढ़ाई की । तब वह साम्राज्य समाप्त हुआ और उसका 
स्‍थान कल्याणी के नये चालुक्य राज्य ने ले लिया । इस प्रकार दसवें 
शतक में समूचे भारत में दो साम्राज्यों के बजाय अनेक प्रदिशिक राज्य 
स्थापित हो गये । 

$७ तुक और आनामी 

मध्य एशिया के तुक, जो पहले भारत ओर ईरान की सभ्यता से 
प्रभावित हुए ओर फिर चीन और अरब के आधिपत्य में रहे, दसवें 
शतक से अरबोईरानियों से स्वतन्त्र होने लगे । उनमें से पच्छिमी सब 
अत्र तक मुसलमान हो चुके थे | उनके एक सरदार ने, जो बोखारा के 
ईरानी अ्रमीर का हाजीत्र अ्रथांत्‌ प्रतिहार ( द्वारपाल ) था, दसवीं शताब्दी 
के अन्त में गज़नी में एक जागीर बना ली | 


८६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


बोखारा से गज़नी का सीधा रास्ता काबुल हो कर है (जो कुन्दूज़ की 
दून से हिन्दूकश चढ़ कर उसे खावक, काओशाँ या चह्ारदर घाटे से पार 
करके उतरता है।) काबुल राज्य के स्वतन्त्र रहते बोखारा से उसके सामन्त 
गजनी केसे ओर किस रास्ते पहुँचे यह हमारे इतिहास की समस्या है जिसकी 
ओर मेरे जानते आज तक किसी ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया। दा 
ही रास्तों से वे पहुँच सकते थे (१) या तो बोखारा से हरत और हृगत 
से अफगान पठार की तलहटी के साथसाथ कन्दहार हो कर अथांत्‌ 
अफगान पठार की उत्तर से पच्छिम ओर दक्खिन पारेक्रमा करते हुए 
ओर (२) या बलख से बामियाँ के रास्ते । अफगान पठार की रीद हिन्दू: 
कशककोहे बाबा बन्दे बात्रा शंखला से बनी है । हिन्दूकश ओर 
कहे बाबा जहाँ अपने कन्घे एक-दूसरे से भिड़ात हैं वहीं अ्रफगानिम्तान 
का केन्द्रीय पनदाल है जिसके तले बामियाँ नदी है जिसका पानी कुन्दूज 
द्वारा वंक्तु में जाता है। बलख नदी की दून से हैबक ओर बाजगाद 
हो कर बामियाँ की उस दून तक चले आने से अफगान पठार के 
केन्द्र में पहुँचा जा सकता है। बामियाँ ओर ( काबुल दून की ) घोड़बन्द 
नदी के बीच केवल शिबर घाटा है, उसी प्रकार बामियाँ ओर काबुल नदी 
के बीच केवल ईराक और ऊनाई घाटे । प्रकट है कि बोखारा के तुक 
सामन्त अफगानिस्तान के केन्द्रीय पनदाल से काबुल दून ले जाने वाले 
इन घाटों पर भी नहीं चढ़े, जेस वे कुन्दूज दून से काबुल की ओर ले 
जाने वाले हिन्दूकश के घाटों पर नहीं चढ़े | इन घाटों को 
बॉँये छोड़ते हुए! वे बरामियाँ से दक्खिनपूरव गज़नी की ओर बढ़ गये । मेरे 
विचार में वे हरत-कन्दहदार ओर बलख-बामियाँ दोनों रास्तों से गज़नी 
पहुँचे, ओर इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान का पच्छिमी माग ले कर 
काबुल राज्य को तीन तरफ से घेर लिया | 

कपिश-काबुल राज्य में मूलतः ठेठ कपिश ( हिन्दूकश के दक्स्िनी 
दालों का प्रदेश, पूरव तरफ कूनड़ नदी तक ), काबुल दून, लम्पाक 
( लमगान ), नगरहार ( निंग्रहार ** जलालाबाद प्रदेश ) ओर पच्छिमी 


पहला मध्य युग प्प3 


गन्धार ( पेशावर-पुष्करावती प्रदेश, पच्छिम तरफ कूनड़ नदी तक) 
सम्मिलित थे | दसवीं शताब्दी म॑ जैसा कि ऊयर कह चुके हैं, उस गज्य 
ने साशा पंजाब भी जीत लिया था। प्रकट है कि वह राज्य अभी इतना 
मजबूत था कि उसवर सीधी चदाई करने की सुविधा न देख बराखारा क॑ 
तुकों ने उसे पहले घरना उचित माना; साथ ही वह इतना सजग ओर 
सचेष्ट न था कि अपने को यों घरे जाने से मी बचाता, वुर्कों को अफ 
गानिस्तान में घुसने से ही रोकता । 

गज़नी के तुक सुल्तानों ने दसवीं शताब्दी के अन्त और ग्याग्हवों 
के आरम्भ में उत्तर और पच्छिम भारत के सब रज्यों को भकभोर 
दिया | काबुल और पंजाब गजनी-्साम्राज्य में चले गये; उत्तर भारत के 
दूसरे सब्र राज्य भी गज़नवी त्॒को के धाबों के लिए खुल गये। इसी 
समय से पूरब्री मध्य एशिया अर्थात्‌ चीनहिन्द की जनता में भी वुका 
की संख्या बदती गई और वहाँ के लोग बोद्ध माग को छोड़ मुसलमान 
बनते गये । ग्यारहवें शतक में यों सीता काँठे के मारतीय राज्यां के 
अन्तिम चिह्न लुप्त हो गये | 

गज़नी में जब तुर्क सल्‍्तनत का उदय हुआ, ठीक उसी समय परले 
हिन्द के पूरवी सीमान्त में आनामी लोगों ने चीन से स्वतन्त्र अपना 
गाज्य खड़ा किया । १००१ ई० में महमूद के हमले के कारण आनन्द 
पाल को अपनी राजधानी झ्ोहिन्द से भेरा हटानी पड़ी थी । उससे पहले 
बरस, १००० ई० में, आनामभेयों के दबाव से चम्पा के राजा सिंहवर्मा 
ने अपनी राजधानी दविखिन हटा कर विजय प्रान्त में रकखी थी। फिर 
१०६६ मे रुद्रतर्मा को उत्तरी प्रान्त आनामियों को देना पड़ा।* यों दसवीं 
शताब्दी के अन्त और स्यारृदी के आरम्म में मारतीय राज्यक्षेत्र से उत्तर- 
पच्छिम तरफ अफगानिस्तान पंजाब और सीता काटा तथा पूरव तरफ 
चम्पा का उत्तरी प्रान्त निकल गये | 


विनीत +ल बल लत “+--००++- 


५. फीनो (१९५५५)--हिन्दू किंगडम्सू इन इंडो चाइना ( ढदिन्दचीन में हिन्दू 
राज्य ), ३० हि० क्ा० १ १० ६०१ प्र० । 


प्प्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


5८, तमिठछ और कर्णाट 


गजनी के तुक जब्न उत्तर ओर पच्छिम भारत के राज्यों पर ठोकरेँ 
लगा रहे थे, तभी तांजोर के तमित राजा दक्खिन और पूरव भारत पर 
चदाइयों कर रहे थ । तमितठ राजा ने अपने वेड़े से चदाई कर सुमात्राः 
जावा-मलाया के श्रीविजय साम्राज्य को भी अधीन किया | 

महमृद गज़नबी के विद्वान कैदी अल्त्रसनी ने भारतीय लिपियों के 
वगान-प्रसंग में कर्णाद लिपि का परिचय यह कद कर दिया है कि वह 
उस “कर्णाट देश में चलती है जहाँ से वे मैनिक आते हैं जो सेनाओं 
में कनाड़ कहलाते हैं । * इससे जान पड़ता है कि कन्नड सैनिक महमृद 
के समय में भी प्रसिद्ध थे ओर पंजाब तक में उनकी ख्याति पहुँची थी। 
तमिकछ राजाओं की सेना में सम्मवतः उनकी बड़ी संख्या थी । अल्बरुनी 
का कथन बाद के इतिद्दास की घटनाओं स और पहले के ऐतिहासिक 
लग्बों से भी पृष्ट होता है। इन लेग्बों स प्रंकट होता है कि उत्तर माग्त 
में भाड़े के सिपाहियों के रूप म॑ कर्णायक के सैनिकों की माँग रहती थी । 
नमने के लिए मगध-जंगाल के पाल राजाओं के लेस्ों में रजकमंचारियों 
को गिनती में कशाट ओर हूण सैनिकों का बारबार उल्लेख आता है ।* 


$५९. भारतोय राज्यों में तुक॑ सैनिक 


हुणों के इन उल्लेखों से आधुनक विद्वानों को परेशानी हुई है, 
आर उनमें से कइयों का यह विचार रहा है कि इस समूचे युग में भारत 
६, अल्वरूनी जि० १ पृ० १७३, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३०)--भारत- 
भूमि और उसके निवासी ए० २१५ पर उद्धत । 
७. देवपाल ( ८०९->5५१ ६० ) का नालन्दा तान्नशासन, एपि० इं।दका 
१७ (१९२३-२४ ), 7४० ३१५--कर्णाट्हूणचाटभटसेवकारीनू ; नारायणपाल 
(८७५४-९० ८ ई० ) की भागलपुर प्रशास्त्रि, इं०, आं० १५ ( १८८६ ) प्ृ० ३०६--- 
गौडमालबखशहूणकुलिक कण्णटिलाट्चाटभट सेवक्रादीनू । जयचन्द्र विद्यालंकार 
(१०३०)--भा रतभूमि, ६० २१५ । 


पहला मध्य युग प्र६्‌ 


में हूण जाति का कोई केन्द्र कहीं बना हुआ था । मेरी नम्न सम्मति में 
इन लेस्बों के हूण सीमा पर के तुर्कों के सिवाय कोई न थे | मध्य एशिया 
में व छुठे शतक से तुक कदलाने लगे थे, पर भारत में उनका पुराना 
नाम हृण ही चलता रहा। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस युग 
में उत्तर भारत के राज्यों में भाड़े के तुक सैनिकों की बराबर माँग थी | 

इतिहास में बगबर यह देखा गया है कि वैभवशाली अबनतिमुस्व 
राष्ट्रों के लोग अपनी रक्ञा के काय से स्वयं विमुस्र हो कर जिन तरुण 
आर निधन जातियों के लोगों को वेतन दे कर वह काम सौंप देते हैं, 
वही जातियाँ कुछ समय बाद उन राष्ट्रों की भीतरी हालत को अच्छी तरह 
जान कर उन्हें जीत लेती हैं | हमने देग्वा है कि ईरानी साम्राज्य को 
अलक्सान्दर ने जब जीता उससे पहले भाड़े के यूनानी सैनिक समृच 
ईगनी साम्राज्य से परिचित हो चुके थे | महमूद से पहले उत्तर भारत के 
गज्यों म॑ं भी वैसी ही दशा रही जान पड़ती है । 

$९, पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य 

भारत के टीक बीच के दो राज्य---मालवा ओर चेदे “महमूद ओर 
राजेन्द्र चोल दोनों की चोट खाने से बच गये थे । उनके पीछे इन्होंने 
अपनी शक्ति बद्ा ली । भारत के दूसरे राज्य भी सँमल गये । उत्तर 
भारत में उन्होंने तर्कों की रोकथाम की ओर हरियाने ( रोहतकहिसार ) 
के इलाके से उन्हें पीछे खदेड़ा । कन्नोज के ज्ञीण साम्राज्य को समाप्त 
कर चन्द्र गाहडवाल ने वहाँ चौथ” साम्राज्य की नींव डाली (१०८० ६०), 
लकिन यह साम्राज्य उतना विस्तृत नहीं हुआ | तभी कन्नड सैनिकों ने 
बंगाल और तिरहुत मे दो नये राज्य स्थापित किये । ११११ से ११८६ 
ई० तक दक्खिन का चालुक्य साम्राज्य भी धीरेघीरे दत्ता गया, और 
उसके स्थान में कर्णायक ( भोससमुद्र ) आन्चध्र ( ओरंगल ) ओर 
महाराष्ट्र ( देवगिरि ) के प्रादेशिक राज्य स्थापित हुए | बारहवीं शताब्दी 


८० दें० परिद्धिष्ठ ३ | 
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के प्रायः अन्त तक उत्तर मारत के राज्य बने रहे | उसके बाद उनकी 
भीतरी कमजोरी एकाणएक प्रकट होने लगी | 
$१०, पहले मध्य युग का तलपट' 

११६७४ ई० में जब कन्नोजसम्राट जयच्चन्द्र चन्द्वार की लड़ाई 
में मारा गया, इस युग का अन्त हुआ | उससे पाँच ही बरस पहले 
दक्खिन के चालुक्य साम्राज्य का विधघटन भी पूरा हो चुका था। इस 
युग को हम कन्नौज ओर कर्णाटक सांम्राज्यों का युग या पहला मध्य 
युग कहते हैं | इस युग में आर्यावर्त्ती राज्यों का क्षेत्र न केवल बढ़ा नहीं, 
प्रत्युत छुठी शताब्दी म॑ उससे उसका तुरफान राज्य, फिर सातवींआटठवीं 
में मकरानसिन्ध ओर स्वोतन राज्य तथा बोलौर का जिला कट गये, ओर 
दसवी ग्यारहवीं में ओर अदाई प्रान्तों-अफगानिस्तान पंजाब तथा 
उत्तरी चम्पा--की मी स्वतन्त्रता जाती रही । चीनहिन्द लुम हो गया; 
परले हिन्द का मुख्य अंश अ्रभी बना रहा | तो भी यह बात ध्यान में 
रखने की है कि अरबों का मुकाबला आने पर जेसे रोमसाम्राज्य ने 
एकाएक अपना बड़ा भाग गँवा दिया ओर ईरानी साम्राज्य एक ही 
चोट में गिर पड़ा, वेसी बात यहाँ न हुई । अरब हमले के समय तक 
भारत ने काफी दृढता दिग्वाई, ओर एक प्रान्त के सिवाय अरबों को यहाँ 
सब जगह विफलता हुई। उस प्रान्त को वापिस लेने की कोशिश नहीं 
हुई ओर तीन शताब्दी वाद पहला तुक हमला होने पर और कमजोरी 
प्रकट हुई | उस समय मी पंजाब ने इट कर मुकाबला किया । लेकिन दो 
शताब्दियाँ आर बीत जाने पर पूरी पूरी जीणुता आ गई, और भाग्त के 
गज्य बोदे पेड़ों की तरह गिरने लगे | 


क्नालिवलनििनन न न्‍+ 


०. वर्ष भर के व्यापार का परिणाममभूत जम्रा-खर्चे लेन-देन ओर नफा- 
नुकसान का जो व्यौरा तैयार किया जाता है उसे पच्छिमी पंजाब के व्यापारी पाता- 
मेल और बनारस में बसे मारवाड़ी व्यापारी तलपट कहते है । खड्टी बोली क्षेत्र के 
“चिट्ठा शब्द से मुझे बद अधिक सुन्दर »ै र साथक लगा । 


परिशिष्ट ३ 
कन्नोज के चार सम्राट वंश 


पहला कन्नोज साम्राज्य माग्वारियों का था जो (५४० ई० के शीघ्र 
बाद खड़ा हुआ ओर सातवीं शताब्दी में हपं्रधन के हाथ आ गया | 
उस शताब्दी के अन्त म॑ फिर मौखरि राजा भोगवर्मा का उल्लेग्व मिलता 
मिलता है, जो गुप्त राजा आदित्यसेन का दामाद थां। लग० ७२०- 
७४० ई० म॑ कन्नोज का राजा यशोवर्मा था जिसने गौड़ पर चदाई की 
और स्वयं ललितादित्य से हार । अपने नाम ओर सिक्‍कों की शैली से 
वह भी मोखरि प्रतीत होता है । 
आउटबीं शताब्दी के पिछले अंश और नोबीं के आरम्म में दम कन्नाज 
के राजा वज़ायुध, इन्द्रायुथ और चक्रायुध के नाम मिलते हैं। इन्द्रायुध् 
प्रतिहदार राजा वत्सराज का कठपुतली बना रहा । मगध बंगाल के गजा 
धमंपाल ने उसे पदच्युत कर चक्रायुध को गद्दी पर विठाया, जिसके पद 
को उत्तर भारत के सब्र राज्यों ने स्वीकार किया । उन राज्यों में कीर 
( कांगड़ा ), मद्र ( स्थवालकोट ), गन्धार और यवन के भी नाम हैं । 
गन्धार से अभिप्राय ओहिन्द ओर पेशावर के शाहि राज्य का होना 
चाहिए और यवन से सिन्त्र के मुस्लिम राज्य का। प्रकटतः कन्नोज के 
गजा चाहे दूसरों के हाथ की कठपुतली बने हुए थ्र, तो भी उत्तर भारत 
के सम्राट माने जाते थे । 
वत्सराज प्रतिहार के अमिलेग्ब म॑ कद्य है कि उसने विख्यात 
भण्डिकुल से साम्राज्य को युद्ध में ''बलात्‌ ले लिया । इस वाक्य के 
साथ स्व० राखालदास बनर्जी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि 
हपवधन के ममरे माई और सेनापति का नाम हषचरित में भरिड दिया 
है। इसपर उन्होंने लिग्बा कि सम्भवतः हपवधन के बाद उसके मामा के 
पुत्र भणिड के वंश ने कन्नोंज पर अधिकार कर लिया, पर अभंडिवंश के 
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किसी कन्नोजराज का नाम नहीं मिला ।१* मेरी नम्न सम्मति में आयुध 
नाम वाले राजा ही मरिड के वंशज रहे होंगे, क्योंकि वत्सराज ने उन्हीं 
से राज लिया था, ओर उस वंश ने हपवधन के बाद नहीं प्रत्युत यशोवर्मा 
के बाद कन्नोज साम्राज्य को हथियाया | 

इन आयुष नाम वाले भरिडवंशी सम्राटों के बाद प्रतिद्ारों ने 
कन्नाज में तीसर। साम्राज्य स्थापित किया और अन्त में गाहडवालों ने 
चोथा! | 


अमन कनममन«-मकन-- लगानयनमममं»«»+-+3 .3-3+>+:॥० ध्मकमक, 


१०, राखाजदास बनर्जी (१९१४)--ब्रांगलार इतिहास (बंगाल का इविहास)- 


श्म भाग, ए० १२० । 


छठा व्याख्यान * 
पिछला मध्य युग या सततनत युग 


$ १९. ऐतिहासिक भूझंकन पर ध्यान देने की अवश्कता, 
प्रचलित इतिहासों की श्रमात्मकता 


दिल्ली की पहली सल्तनत के युग में भारतीय इतिहास की मीमांसा 
करने से पहले उस इतिहास के प्रचलित पाख्य ग्रन्थों स सावधान होना 
आवश्यक है। घटनाओं का स्वरूप ठीक-ठीक जाने बिना उनके विपय में 
मीमांसा करने लगना अन्धपरम्परा में फँसना होगा | इन ग्रंथों म॑ं घटनाओं 
का जो वरणन दिया गया है उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता। 
तवारीसखों ओर माटां की कहानियों का उपयोग करने म॑ इनके लेग्बक 
विवेक का परिचय नहीं देत, ओर अनेक बार वे स्पष्ट परस्परविरोधी बातें 
कह जाते हैं। डा० ईश्वरीप्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक के विप्रय में नागपुर- 
अभिभाषण म॑ कह चुका हूँ | यहाँ भारत के कैम्ब्रिज इतिहास जिल्द रे 
के सम्पादक लेफ्टिनेंटकनल वृल्सी हेग की विवेचना-पद्धति के कुछ नमूने 
पेश करता हूँ । 

सुप्रसिद्ध ग़ोर प्रदेश के विषय में सर वूल्सी ने प्र० १६ पर टीक 
लिग्बा है कि वह गज़नी और हरात के बीच एक छोटा जिला है। पर 
उसी प्रष्ठ के सामने महमूद गज़नबी के राज्य का जो नक्शा है उसमें ग़ोर 


# ८ सितम्बर १९४१ को दिया गया । 

१, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १५३६ )--२५वोँ एिन्दी साह्त्यि सम्मेलन, 
नागपुर को इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषप्ण, ए० १३-१४, परिशिष्ट 
४ श्रम उद्धत । “एक प्रसिद्ध अध्यापक” से वहाँ डा० इंश्वरीप्रसाद का निर्देश 
किया गया था| 
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को गज़नीहरातरेखा के ४०० मील उत्तर--हँन्दूकश के उस पार-: 
बेठाया है ।* महमूद को कश्मीर के नीचे लोदर किले से हार कर लोयना 
पड़ा था, यद्द बात भी सर वृल्सी को मालूम है (प्र० १८)। पर उस नक्शे 
में महमूद के राज्य में न केवल कश्मो” का बड़ा भाग सम्मिलित है, 
प्र्युत उसकी उत्तरी सीमा पूरवी किनारे पर गंगोत्री तक पहुँच गई है, 
वहाँ से उत्तरपच्छुम जाती हुई किष्ट्वार के उत्तर जा निकली है, और 
फिर कश्मो! को बीचोंब्रीच काटती हुई हिमालय के उस पार सिन्ध नदी 
को गिल्गित के दक्खनपच्छिम वाले मोड़ पर जा छूती है! ओर उस 
सीमा के पार दरद देश ओर बोलोर में ककोंटों का राज्य दिखाया गया 
है--कश्मीर के उन ककोंटों का जिनका राजवंश महमूद से १५० व 
पहले लुप्त हो चुका था ! 

सन्‌ १५०२ मे १८ सबारों द्वारा मुहम्मद-ब्िन-बख्तियार के नदिया 
पर हमला करने ओर राजा लक्ष्मणसेन के वहाँ स निकल भागने की 
कट्ानी को सर वृल्सी ने कुछ सन्देह के ब्रावजूद भी अपना लिया है।३ 
पर स्व० राखालदास बनर्जों दिखला चुके हैं कि एक तो लक्ष्मणसेन सन्‌ 
११७० म॑ ही मर चुका था, दूसरे नदिया कभी सेनों की राजधानी न थी, 
ओर तीसरे गोद की तु्क सल्तनत नदिया तक पहलेपहल सन्‌ १२५४५ में 
पहुँची इस बात के स्मारक सिक्‍के मौजूद हैं ।* 

मुहम्मद्‌बिनबख्तियार ने बिहार यानी मगध को जीता था। सर 
वृल्सी ब्रिहदर स आधु।नेक बिहार समझ कर तिरहुत को हर नक्शे में दिल्ली 
सल्तनत में शामिल दिखाते हैं। असल बात यह है कि तुगलकों के 


विन मिनननमभ-»--+++० 





२, वृल्ती हेग ( १९२८ )--कैम्बिज हिस्टरी औरू इंडिया ( भारत का 
कैम्निज इतिहास ), जि० ३। 

३. वछों, प० ४६ । 

४. राखालदास बनजों ( १९१४ )--बांगलार इतिहास (बंगाल का इतिहास) 
श्म भाग, ए० ३२२०१२०५; ( १९२१) रय भाग, ए० ४ से १२, १७-१८, २६-२७, 
४०-४१, (६३ | 
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राज्यकाल के सिवाय तिरहुत उस युग में बराबर दिल्ली से स्वाधीन था।"* 
कंब्रिज इतिहास म॑ विद्यापति कवि के आश्रयदाता शिवसिंद और तिरहुत 
के अन्य राजाओं का कहीं नाम भी नहों है | 

ग।ड की सल्तनत के सीमान्त किलों के नाम तवारीखों में ही मौजूद 
हैं। उनस ओर संस्कृत लेग्रों से यह भी मालूम हो चुका है कि उड़ीसा 
गज्य को सीमा हुगली जिले के मन्दारण कस्बे तक पहुंचती थी।* लेकिन 
सर वृल्सी समच उत्तरी उड़ीसा को भी बंगाल में शामिल मान लेते हैं । 

इसी प्रकार वे कहते हैं कि इल्तृतमिश ने रणथंभोर वापिस लिया 
( प्रृ० १३ )। वे यह नहीं सोचते कि उससे पहले वह जीता ही कब गया 
था, ओर उस आधार पर वे उसी युग में समूच राजपूताने ओर मालवे 
को दिल्‍ली सल्तनत के भीतर रख देते हैं, ओर वैसा करते हुए. यह भी 
नहीं सोचते कि अलाउद्दीन खिलजी को उन्हें फिर जीतने की ज़रूरत क्यों 
पड़ी | फिर अलाउद्दीन के प्रसंग मं व रानी पदश्मिनी के किस्से” को 
ऐतिद्यासिक सत्य मान लेत हैं ( पृ० १११ ) ! 





७५. बही ( १५२१ ), पृू० ८५, १३०-१३८, १०२-२०५। राखालदास के 
१०२१ में यह स्पष्ट दिखला देने के बाद भी इस युग के इतिहास के प्रायः सभी 
लेखक सर वृल्सी हेग की तरद यह गलती करते है । डा० ईश्वरीप्रसाद ने अपने 
ग्रन्थ के अन्त में उन ग्रन्थों की सूची दी है, जिनके आधार पर या जिनकी सहायता 
से उन्होंने अपना अन्थ लिखा । उस सूची में बांगलार इतिहास और ओभमाजी के 
राजपूताने के इतिहास के भी नाम है। फिर भी वे सब गलतियाँ उन्होंने की हैं जिनसे 
वे ब्चे होते यदि राखालदास और आभाजी के ग्रन्थ उन्होंने देखे होते । प्रकट है कि 
उन ग्रन्थों को बिना देखे उन्होंने उनका नाम अपनी प्रमाणग्रन्थसत्री में दिया हे, 
जैता कि हमारी युनिबसिटियों के कुछ अध्यापक अपने पाठकों पर भ्ूठ-मूठ रोज़ 
डालने के लिए किया करते दें । 

६, वहीं, ए० ५०-५८, २११। राखालदास बनजौं (१९३० )--हिस्टरी 
ओऊ उड़ीसा ( उड़ीसा का इतिधास ) जि० १, ए० २६३-२६८०, २७२-२७४ । 

७. गौरीशंकर ही० ओमा ( १९२५ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, 
प्‌ृ० ४८६-४९५; विशेष कर प० ४९१-४९२ जहाँ यह स्पष्ट दिखाया गया है कि. 
अलाउद्दौन के पश्मिनी को देखने को बात निरा किस्सा है । 


६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


इन सबसे बट कर विवेक का नमूना एक ओर है । सर वृल्सी स्वयं 
यह कहते हैं कि इल्ठुतमिश ने बिजनोर के आठ मील उत्तर एक किला 
जीता था ( प्र० ५३ ) जो कि स्पष्टतः हिमालय तराई का कोई सीमा का 
गद था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के नक्शों में वे न केवल त्रिजनोर के 
उत्तर के समूचे गदवाल ओर कुमार्ऊे को सम्मिलित करते हैं, प्रत्युत 
उसकी सीमा को मानसरोवर के सामने से उत्तरपच्छिम बढ़ाते हुए रामपुर- 
बशहर को उसके भीतर लेत हुए, चन्द्रभागा के स्रोत पर हिमालय के 
पार लँब्रा कर स्पीती के स्रोत तक पहुँचा देते हैं! हिमालय का यह 
४४००० वगमील का इलाका कब्र दिल्‍ली के सुल्तानों ने जीत लिया इस 
प्रश्न की जूँ भी उनके कान पर नहीं रेंगती। उनके भूअंकन-विपयक 
विचार मुहम्मद तुगलक के दिमागी साँचे में टढले जान पड़त हैं ।* 


९ नर ल्‍् | 
$ २, तुक सलल्‍तनत की पहली सीमाए 
स्वप्तनोक की इस सृष्टि से अब हम यथाथ इतिहास की तस्फ 
बापिस आग | 


८. सच बात यह है कि डा० इंश्वरीप्रसाद और सर वूल्सी देग दोनो ने 
चाल्स जीपन की १९०७ में प्रकाशित हिस्टौरिकल ऐःलस ओऔफ़ इंडिया का आभार 
स्वीकार किये बिना मकक्‍्खी पर मक्खी मारते हुए अनुसरण किया है। जीपन का 
प्रयन उस जमाने में स्तुत्य था, पर उसकी “प्रामाणिकता” के अनेक मनोरंजक 
नमूने हैं । सन्‌ १८१४-१५ के अंग्रेज़-नेपाल-युद्ध में अमरसिंह थापा और 
»क्टरलोनी की डट कर लट्टाई हुई थी। अमरसिह नेपाल राज्य के जसना-पच्छिम 
के पहाडी प्रदेश का शासक था। शिमले से १३ मीच पच्छिम श्रकों में उसका 
अधिष्ठान था, जिसके पास मलौन के गढ़ से उसने युद्ध का स॑चालन किया था। 
ओन्‍्टरलोनी लुधियाने से उसके विरुद्ध बढ़ा था। मई १८१५ में औक्टरलोनी के 
मलीन का गढ़ ले लेने से उस युद्ध का अ्रन्त हुआ था। जापन की ऐटहूस में मौन 
को नेपाल राज्य में हिमालय पार तिब्बत की सीमा पर बनाया है ! अथात्‌ असल 
मलोन से ५०० मील दया कर ! दे० जौपन औ।! गैरट (१०३८५ )-हिस्यैरिवल 
ऐटलस औक इंडिया, ४थ संस्क०, नक्शा २९० । 
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ग़ोरियों के विजय की कहानी उनके गज़नी जीतने से शुरू होती हे । 
गज़नी से दक्खिन उतर कर मुहम्मद-बिन-साम सबसे पहले उच्च के 
भाटिया राज्य” को जीतता है । सतलज ओर चना के संगम से पंजाब 
की पॉच नदियों के पानी की जो धारा बनती है, वद्द सिन्ध में मिलने से 
पहले पंजनद कहलाती है | उसी के बाएँ तरफ उच्च नगरी आज तक 
उपस्थित है, ओर वह जेसलमेर राज्य से, जो कि अब भारियों का केन्द्र 
है, प्रायः १५० मील उत्तर है | उच्च के बाद मुहम्मद-बिन-साम मुलतान 
आर सिन्धच जीतता है, ओर फिर महमूद गज़नबी का अनुसरण कर 
११७८ ६० में गुजरात पर चदाई करता है । इसम॑ं उसकी हार होती है 
उसकी सेना का बड़ा अंश केंद होता है, ओर उन कैदियों को ( तारीस- 
एसोरठ के अनुसार ) गुजराती लोग हिन्दू बना कर अपनी जातों में 
मिला लेते हैं ।!" इधर से परास्त हो कर गोरी लाहोर लेता है, जिसस 
उसकी सीम। अ्रजमर दिल्‍ली के चोद्ान राज्य से जा लगती है | 

चोदानों की मुख्य यजधानी महमूद गज़नबी के समय शाकम्मरी 
या साँमर थी। एक छोटा चोहान राज्य दक्खिनी मारवाड़ में, जालोर 
में, भी था। महमूद के आधी शताब्दी बाद चोहान राजा ग्रजयराज ने 
अजमेर की स्थापना की ।१* उसके पोते विग्रहराज उफ बीसलदेव ने 





९, दे० परिशिष्ट ४ ३ । 

१०. बेली औए डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी औफ गुजरात ( गुजरात 
का इतिहास ) ए० ३५ ; वाट्सन तथा फज़लुछा ल० फरीदी ( १८९६ )--बम्वई 
गज़ेटियर ( बम्बई प्रान्तविवरुण ) जि० १ भाग १ खण्ड २ पू० २२९० | जय- 
चन्द्र विद्यालंकार (१०३० )--भारत भूमि पू० ४७४ । 

११. डा० ईब्वरीप्रसाद ने सोमनाथ के रास्ते में महमृद का अजमेर लूटना 
लिखा है। सिन्ध से सोमनाथ का रास्ता जालो ( हो कर जाता था, और उद्ी'-को 
महमूद ने लूटा भी था । उसके खडदर भ्रब तक विद्यमान हैं । फरिश्ता आदि पिछले 
मुस्लिम ऐतिहासिकों ने ची गर्ना को उस पुरानी राजधानी की अजमेर से गड़बड़ा 
दिया | नक्शे पर, चौदान इतिहास पर और जालोर के खँडहरों पर ध्यान .देने से 
उनकी यद्द गलती प्रकट हो जाती है। कप, 
७ 


र 4 


हद भारतीय राष्ट्र का विक/स हात ओर पुनरुत्थान 


दिल्‍ली जीती ओर गजनबी तुर्कों से हाँसी छीन कर हिमालय तराई तक 
अपना राज्य पहुँचा दिया । नागोर या उत्तरी मारवाड़ भी उसके श्रधीन 
था । हिमालय तराई की अशोक वाली लाट पर जिसे पीछे फीरोज़ 
तुगलक दिल्‍ली उठवा लाया, बीसलदेव अपने वंशजों के लिए यह 
सन्देश छोड़ गया कि हरियाने का इलाका तो मैने विदेशियों से वापिस 
लिया, बाकी (यानी पंजाब ) को लेने के लिए तुम उद्योग न 
छोड़ना । बीसलदेव का अदृर्दर्शी मतीजा प्रथ्वीयज उसकी शिक्षा पर 
ध्यान देने के बजाय जमरोती ( बुन्देलखंड ) के चन्देल राजा परमर्दी 
से लड़ कर दोनों गज्यों की शक्ति नष्ट कस्ता रहा | तरावड़ी की दूसरी 
लड़ाई म॑ उसके मारे जाने पर दिल्ली अजमेर नागोर सब तुकों के 
अधीन हुए | पर प्रथ्वीराज के भाई हरिराज ने कुछ समय के लिए 
अजमेर वापिस ले लिया । उसने दिल्‍ली को भी वापिस लेने की कोशिश 
की, पर उसमे उसके विफल होने पर अ्रजमेर भी फिर नुर्कों के हाथ 
चला गया | प्रथ्वीराज का बेटा गोविन्द्राज वहाँ से पूरव हट कर चम्बल 
नदी पर रणथम्भोर मं जा बला | उसने वहाँ अपनी स्वतन्त्रता जारी 
रक्‍खी | जालोर स्वतन्त्र ही रहा । 

गोरी की अगली चोट कन्नोज साम्राज्य पर पड़ी, जो तत्र दिल्ली के 
पूरत्र से मागलपुर तक फैला था ।१३ सप्राद जयचन्द्र के मारे जाने पर 
भी उसके नोजवान बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नोज के गट को हाथ से न जाने 
दिया और अवध म॑ डट कर मुकाबला जारी रक्खा | हिमालय की तराई 
आर मगध में भी उसके सामन्तों ने तुकों की अधीनता न मानी | तो भी 
गंगा पार बदाऊँ और सम्मल तक, दक्खिनी अ्रवध में तथा कन्नोज से 
बनारस-चुनार तक तुक स्थापित हो गये । 


क्र 


१२. गौरोशंकर ही० रोका (१९२५ )--राजपूताने का इतिहास जिं० 
१ खंड १५१० २७०-२७२। जगनलाल गुप्त ( १९३१ )--हम्मीर महाकांन्य, ना० 
प्र० पत्राका १९८८, १० २७५। 
१३, दे० परिशिष्ट ४ उ । 
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चुनार से मुहम्मद-बिन-बख्वियार ने बिहार और गौड़ पर हमले कर 
उन्हें जीत लिया | बिहार का अर्थ केवल मगध का मैदान था, क्योंकि 
रोहतास और भाड़खंड में कन्नौज के भूतपूव सामन्त स्वतन्त्र हो गये थे । 
तिरहुत में नान्यदेव कर्णाट के वंशजों का राज था, और उस पर कोई 
हमला नहीं हुआ | गौड में तुक राज्यसीमा कहाँ तक थी, इसका पता 
इससे चलता है कि १२११-१२२६ ई० में वह गंगा के ५० कोस उत्तर 
देवकोट से ले कर गंगा के ४० कोस दक्खिनपच्छिम लखनोर कस्बे तक 
थो। लक्ष्मशसेन के बेटों ने टाके के पास सोनारगाँव को अपनी राज- 
धानी बनाया, ओर पूरवी ओर दक्खिनी बंगाल उनके राज्य में रहा ।१४ 
जमना के दक्खिन-दक्खिन जम्नोती के चन्देलों का राज्य था। 
इसपर भी कुतुब॒द्दीन ऐबक ने चटाई की, जिसका स्थायी परिणाम यह 
हुआ कि कालपी का प्रदेश तुक सल्तनत में चला गया | 
इसके बाद जेहलम पर रहनेवाली खोकर जाति ने अपने राजा राय 
साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर फिर हिन्दू हो गया 
था, विद्रोह कर लाहोर ले लिया | मुहम्मद-बिन-साम और कुतुबुद्दीन ने 
विद्रोह दबा दिया, पर उसके बाद शायद एक खोकर के हाथ ही मुहम्मद 
की मृत्यु हुई। तुक॑ सल्तनत की कहानी का पहला कांड यहीं पूरा 
होता है। मुहम्मद-ब्रन-साम के सिक्‍कों पर नागरी में उसका नाम है, 
ओर नन्‍दी और लक्ष्मी की वही मूत्तियाँ अंकित हैं जो चोहानों और 
गाहडवालों के सिक्कों पर होती थों । इससे प्रकट है कि उसे मुस्लिम धर्म 
की विशेष परवा नहीं थी और उसके विजयों की .प्रेरणा शुद्ध श्रार्थिक- 
राजनीतिक थी | 


6३. तेरहवों शताव्दी में र/जनो तिक नक्शे का परिवबत्तन 
हमारी कहानी का दूसग कांड इल्तुत्मिश के राज्यकाल ( १२१०- 








१४, राखालदास बनजीं (१९२१ )--बांगलार इतिशास भ्रम २, पृ० 
९-१०, ४० | 
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१२३६ ई० ) से खनता है। इस समय 'कन्नोज का गद जींता गया, 
जिसकी खुशी में चलाये गये सिक्के अभी तक प्राप्य हैं ।" हसरिश्चन्द्र 
शायद मारा गया और अवध भी लिया गया जिससे तुक सल्तनत की 
सीमा गोरवपुर तक पहुँच गई | 
लेकिन गज़नी की सल्तनत शहाबुद्दीन गोरी के बाद से ही दिल्ली से 
अलग थी | और जब मध्य एशिया की सब तुक सल्तनतें मंगोलों ने 
मिटा दीं और १२२१ ई० में गज़नी साहेत अ्रफगानिस्तान भी ले लिया 
तब से भारत के तुर्का का मध्य एशिया से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहा | 
इसके डेट शताब्दी बाद १३७० ई० में तैमूर ने फिर मध्य एशिया 
को तुकिस्तान बनाया । इस बीच दिल्‍ली की तुक सल्तनत के लिए 
अफगानिस्तान सदा आतंक का कारण बना रहा। खोकर भी बराबर 
स्वाधीन रहे । अ्रटक और अफगानिस्तान के बीच पेशावर कोहाट बन्नू 
डेग-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ के मैदान--अर्थात्‌ प्राचीन पच्छिमी गन्धार 
ओर सिन्धु प्रदेश-प्रकटतः मंगोलों के अधीन थे ।१९ कश्मीर में हिन्दू 
रशज्य बना ही था। दिल्‍ली सल्तनत की उत्तरपच्छिमी सीमा कभी चनात्र 
और कभी जेहलम तक रहती थी | व्यास नदी तब आजकल की तरह 
सतलज म॑ मिलने के बजाय मुलतान के नीचे चनात्र में मिलती थी। इस 
१५, राखालदास बनजीं ( १९१४ )--बांगलार इतिहास भाग १ पृ० ३१२ ॥ 
नेल्सन राइट ( १०३६ )--दि कौयनेज ऐंड मेटऐलौजी औफ दि सुल्तान्स औफ 
देल्दी ( दिछी सुल्तानों के सिक्के और उनको धातु-विवेचना ) ए० ७२ सं० ५२ अर 
और ५३, प्लेट १। जयचन्द्र विद्यालंकार-इतिद्यासप्रवेश (१९०३८), १ 
संर्क ९ २० २४७ । राखालदास ने कलकत्ता म्यूज़ियम की सर में वरणित इल्तुत्मिश के 
इस सिपके-फी यह व्याख्यां १९१४ में'प्रकोशित की थी. नेल्सन २६ट उनके बग ता 
अन्य प्लेलअपरिचित रहे, इसी से. १९३६ में अ्रकाशित-दिल्ली म्यूजियम की इस सूची 
में वे कहते हैं कि इस सिक्के पर “विचित्र लेख” है जिसकी व्याख्या वे नदां 
'कंर फीतेव तह दी एड का, सन> 2, 6 , ४ . 5 की ,. 
१६, दे० नव-परिशिष्ट ४ । 8 & 7 5 
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कारण रावी ओर सतलज की निचली धाराओं के बीच का प्रदेश तब हरा 
भरा था। खोकर प्रदेश के अथात्‌ नमक पहाड़ियों के दक्खिन, सिन्धसागर 
दोआ।बत्र का निचला भाग दिल्ली सल्‍ल्तनत म॑ शामिल था कि नहीं यह एक 
प्रश्न है। वह शामिल रहा हो या न रहा हो, उसके और दकिवन मुलतान- 
उच्च का इलाका दिल्ली सल्तनत म॑ निश्चय से था, ओर वह इलाका एक 
तरफ को आगे बढ़ा होने के कारण मंगोलों को विशेष आकर्षित करता 
था। उच्च के सामने सिन्ध को पार कर के ही मंगोल दिल्ली सल्तनत में 
घुसते थे। आर चूँकि वे खोकर प्रदेश के किनारे किनारे घूम कर इसी रास्ते 
आत थे, इसीलिए. न केवल उच्च प्रत्युत व्यास के पुराने पाठ पर दीवाल- 
पुर भी प्रमुख सरहद्दी थाना गिना जाता था। इस युग के इतिहास की इस 
परिस्थिति को पूरी तरह हृदयंगत करना आवश्यक है, पर हमारे पाठ्य 
पुस्तक लेखक इसे तनिक भी नहीं समभत और इसी से उनका कहानी 
के बीच म॑ जहां तहाँ दीपालपुर को सरहद्दी थाना कहना शायद उन्हें 
स्वयं भी पहेली सा लगता है | 

इल्तुत्मिश ने रणथंभार ले लिया ओर जमकीती मालवा मंवाड़ पर 
भी चढ़ाइयाँ कीं। रणथंभोर १० बरस दिल्ली सल्तनत में रह | बाकी चढा- 
इयाँ निरे धावे थे जिनसे सल्तनत की सीमाओं में परिवत्तन नहीं हुआ । 

इल्तुत्मिश की मृत्यु से बलवन के हाथ में राजशक्ति आने तक 
अर्थात्‌ १२३२६ से १२४६ ई० तक सल्तनत युग के इतिहास का तीसरा 
काण्ड है, जिसमें सुल्ताना रजिया उसके एक भाई ओर भतीजे का राज्य- 
काल सम्मिलित है । यह उस सल्तनत की दुबलता का काल है। चोहान 
राजा वाग्मड ने रणथम्भोर वापिस ले लिया, '/ अनेक प्रान्त सल्तनत से 


नाना अनिल नन,. 3० नाथ ढ० सनक निशिणपाणग७ 


१७. जगनलाल गुप्त (१९३१ )--हम्मीर महाकाव्य, ना० .प्र० पन्चिका 

१९८८, पूृ० २७६-२७८, है.०३-३२०५ | श्रो गुप्त का यद कहना ( पू० २५९ ) ठोक 
है कि हम्मीर मह्याकाब्य के पप्एर या खप्पेर वास्तव मैं खोकर दी हैं । पर वूग्भट्ट 
खप्पेरों की सहायता से रणथम्भौर पर. अधिकार कर लिया” ( पृ० २७८ ) 
इसके बजाय मूल इलोक का यह श्रथ करना चाहिए कि दिल्‍ली वे; सुल्तान पर जब 
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अलग हो गये, मंगोलों की चदाइयाँ जारी थीं। उड़ीसा के राजा नरसिंह- 
देव ने गौड़ पर चढ़ाई की ओर हुगली तक इलाका दखल कर लिया ।* 
दक्खिन-यच्छिमी बंगाल तब से सेनों के बजाय उड़ीसा के गंगों के अधीन 
रहा | 
सन्‌ १२४६ से १९८६ तक इस इतिहास का चोथा काण्ड है, 
जिसके पूर्वा् में बलबन ने मन्‍्त्री रूप से ओर उत्तराध में सुल्तान रूप 
से शासन किया | इस समय सल्तनत अपने पूरे जोरों पर थी। १२४७ 
ई० में बलबन खोकरों पर चढ़ाई करता है। सुल्तान नासिरुद्दीन को 
चनाब पर छोड़ वह खोकरों के देश में घुसता ओर सिन्ध के किनारे 
उनके राजा जसपाल को हराता है । लेकिन खोकरों ने सिन्ध-जेहलम के 
बीच तमाम बस्ती ओर खेती उजाड़ दी थी, इसलिए उसे शीघ्र लॉटना 
पड़ता है। इसका यह अथ है कि खोकर दिल्ली सल्तनत पर धावे न मारें 
इस हेतु उन्हें दरड दिया गया, पर वे अधीन न हुए।। बलबन की 
मालवा जममेती पर चद्राइयाँ भी निरे धावे ही थीं। इसी समय लखनाती 
का हाकिम बंगाल में तुक सल्तनत की सीमाओं को उत्तर तरफ बगुड़ा 
जिले में व्धनकोट तक ओर दक्खिन तरफ नदिया तक पहुँचा 
देता है।' * 
तेरहवीं शताब्दी के हिन्दू राज्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक हे। 
खोकर प्रदेश की तरह पहाड़ी प्रान्तों ओर मालवे का इतिहास भी अभी 
बहुत घे बला है ।* "गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश ओर तिरहुत 
में कर्याट वंश बना था। जमोती में १२१२ से ११८६ ई० तक दो 


खोकरों ने चढ़ाई की त+ वाग्भद ने रणथम्भोर ले लिया। 

१८, राखालदास बनजीं ( १९२१ )--बांगलार इतिहास भाग २ पृू० ५२-- 
०५८; (१०३० ) इदिस्टरी औफ़ उज़ीता (उड़ीसा का इतिहास ) भाग १ पृ० 
२६५२० २६८ 

१९, राखालदास बनजीं (१९२१) बांगलार इतिहास भाग २ पृ० ६१ प्र० । 

२०, दे० नब-परिशिष्ट ४ । रे 
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चन्देल राजाओं ने राज्य किया | उनके दक्स्विन त्रिपुरी के चेदि राज्य पर 
कोई हमला नहीं हुआ, तो भी वह आप से आप जीण हो कर टुकड़े 
टुकड़े हो गया । उड़ीसा के गंग राजा इस शताब्दी म॑ सत्र से प्रत॒ल रहे | 
दक्खिन में चोल राज्य टूट कर पाण्ड्य राज्य खड़ा हुआ। धोरसमुद्र के 
होयशलों आर ओरसंगल के कांकतीयों ने चोल राज्य की फॉके कायनी 
चांदी, पर पाण्ड्यों से उन्हें दवना पड़ा । पांड्यों न सिंदल भी जीता । 
$४. परले हिन्द के अन्तिम हिन्दू राज्य 

मंगोलों के विश्वविजय के कारण परले द्विन्द में महान परिवत्तन 
हुए | उनका साम्राज्य चंगेज के बेटे आर पोत के समय वालह्तिक सागर 
से दक्खिनी चीन सागर तक फैल गया था। मुहम्मद-बिन-बख्तियार के 
बिदार पर हमले के समय विक्रमशिला विहार से श्रीमद्र नामक विद्वान 
नेयाल होत हुए तिब्बत निकल गया था । श्रीमद्र के एक तिब्बती 
शिप्य ने अब चंगेजग्वान के बेटे सम्राद ओगोतई को बोद्ध बनाया, ओर 
चंगेज के पोते मानकूखान ने बोद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया ।** 
मंगोलों के अधीन अफगानिस्तान भारतीय इतिहास का एक और घुँघला 
कोना है जिसपर चीनी तिब्बती ओर फारसी ग्रन्थों से काफी रोशनी पड़ 
सकती हैं।? वैदिक काल से गज़नवी तुर्कों के शासन-युग तक 
अफगानिस्तान के इतिहास को हम भारतीय इतिहास म॑ सम्मिलित करत हैं; 


२१, चेदि के लिए दे० दी लाल ( १९३२ )--इस्क्ृप्शन्स इन दि सी० पी० 
ऐंड बरार ( मध्य प्रदेश और बसड मैं के अभिलेख ) भूमिका। दक्खिन भाग्त 
के लिए सा० कृष्णस्त्रामी ऐयंगर ( १०२१ )--साउथ इंडिया ऐंड हर मुहग्मडन 
इन्चेडर्स ( दक्खिन भारत और उसके मुस्लिम आक्रान्ता ), व्याख्यान १, २। 

२२. प्रवोषचन्द्र बाग्ची (१९२७ )--इंडिया। ऐंड चाइना (भारत और 
चीन ) ए० ३१-३२ । राहुल सॉक्ृत्यायन (१९३३ )--तिब्बत में बौद्ध धर्म 
पए० ३०-१२ । 

२३, द्रें० नब-परिशिष्ट ४। 


7०४... भ्रारत॑व राष्ट्र करा विकात ह्वास और एनरत्थान 


ठीक इसी युग में हम उसे भूल जाते हैं और तैमूर के समय से [फिर उस- 
पर ध्यान देने लगते हैं | 
मंगोलों के चीन जीतने से वहाँ की जातियों में उथलपुथल मची 
आर उनमें से कुछु गंगा पार के हिन्द में उत्तर आइ। उन्हीं में ,से 
एक अद्ोम जाति के हमारी पूरवी सीमा के प्राग्ज्योतिप प्रान्त में आ जाने 
से वह प्रान्त असम कदलाने लगा। दे ( तइ )*४ नाम की एक 
दूसरी जाति कम्बुज में पहुँची ओर एक दे सरदार उसके सुख्बोदय प्रान्त पर 
अधिकार कर इन्द्रादित्य नाम से स्वतन्त्र राजा बन बैठा। इन्द्रादित्य के 
बटे रम-खाम देझ ने ओर विजय कर अपना राज फैला लिया, जो इस 
जाति के नाम से स्थाम कहलाने लगा, ओर जिसे इधर हाल में देःखणड' 
दा जाने लगा है। यद्यपि इन नये विजेताओं ने भी हिन्दू कृष्टि 
धर्म वाब्यय ओर लिपि बहुत कुछ अपना लीं, तो भी परले हिन्द के 
पुराने हिन्दू राष्ट्र बहुत कुछ टूट गये, ओर वहाँ की सम्यता में हिन्दू 
सभ्यता का प्रतिशत अ्रंश कुछ कम हुआ। । 
चंगेजखान के पोते कुबलें खान ने १२६९३ ई० मे सुमात्रा-जावा 
पर भी चढ़ाई की जिससे व्हाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये | पर वे द्वीप 
मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित न हुए, और कृतरजस जयवद्धन ने वहाँ 
बिल्त्रतिक्त ( मजपहित ) राज्य की स्थापना की, जो उसकी बेटी त्रिभुवनों- 
त्तंगदेवी जयविष्णुवर्धिनी के लम्बे राज्यकाल में साम्राज्य बन गया ।** 
एक शताब्दी भर उस साम्राज्य का गौरव बना रहा, ओर आगे एक 


२४, स्यासी लिपि भारतीय वर्णमाला में ही लिखी जाती है। स्याम के 
लोग शभ्रपने राष्ट्र का नाम दे लिखते है, जिसका उच्चारण वे ते [ तइ ] करते हैं। 
अंग्रेज़ी से नकल करने में वही थाइ बन जाता है। अपने देश को वे प्रदेस-दै अर्थात्‌ 
दै-प्रदेश या दै-खण्ड कह्दते हैं, जिसका अश्रंग्रेज़ी रूपान्तर दै-लैंड -थाइलेंड बन 
गया है । 

२५. $िजन(ाज चटजीं ( १९२७ )--श्डियन कल्चर इन जावा एंड सुमात्रा 
( जावा और सुप्तात्रा में भारतीय कृष्टि ) ए० ७-१२ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग १०५, 


शताब्दी तक भी वह जारी रहा | एक तरह से वह परले हिन्द में भारतीय 
गोरव का अन्तिम मृत्त रूप था | 

यह उल्लेखयोग्य है कि इसी युग म॑ जावा की स्थानीय कबि भाषा 
में, जो भारतीय लिपि में लिखी जाती थी, भारतीय विचारों से ओऔतप्रोत 
वाड्यय का विकास हुआ | 


8५, सब्तनत का चरम उत्कप 

बलबन के साथ दिल्ली सल्तनत के इतिहास का चोथा काणड समात्त 
होता तो केंकोबाद के चार बरसों के व्यवधान के बाद जलालुद्दीन खिलजी 
स पाँचवाँ आरम्म होता है। तब से गयासुद्दीन ठगलक के अन्त तक 
अर्थात्‌ १९६० से १३२५ ई० तक सल्तनत बगबर बढ़ती जाती ओर 
१३२५ में अपने अन्तिम उत्कप पर पहुँच जाती है | 

जलालुद्दीन के समय मालवा पूरी तरह जीत कर दिल्‍ली सल्तनत 
का सूत्रा बनाया जाता है, जिससे प्रकट है कि इल्त॒ुत्मिण और बलबन 
की उसपर चदाइयाँ निरे घावे थीं। मालवे के गस्त गुजगत लिया 
जाता है, और १२६७ म॑ उसके लिये जाने पर मवाड़-मारबाड़ दूँदाड़ के 
राज्य चारों तरफ से बरिर जाते हैं। तब्र रणथम्भोर ओर चित्तोड लिये 
जाते हैं। यों रणथम्मोर का चौहान राज्य पहले २१६४५ स १२२६ इं० 
तक और फिर १२३६ से १३०१ तक बराबर स्वतन्त्र था। गुजरात के 
बाद एक तरफ देवगिरि ओरंगल धोरसमुद्र ओर पाण्ड्य राज्यों का तथा 
दूसरी तरफ मेवाड़-मारवाड़ के सब राज्यों का जीता जाना सुविदित है । 

परन्तु इसका अर्थ समूचे भारत का खिलजी प्रशासन में चले जाना 
न था, जैसा कि हमारे पाख्य-पुस्तकलेखकों ने मान रकखा है । एक तो 
गोड की सल्तनत कैकोबाद के समय से ही दिल्‍ली से अलग थी, और 
बिहार का सूबा मी गोड के अन्तगत था ।१* दूसरे, दिल्‍ली और गोंड 





"५-+-००२२०२००-०कन> 


२६. राखालदास बनजॉ (१९२१ )--बांगलाःर इतिशास राग २, अर्थ. 
परिच्छेद । 


१०६ भारतीय राट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


की सल्तनतों के बीच में तिरहुत का राज्य स्वृतनत्र था और इस समय 
उममें नेपाल भी सम्मिलित था ।*४ तीसरे, मालवा ओर चन्देरी सूत्रों 
के पूरव से समुद्र तक का विशाल प्रदेश, जिसके उत्तर तरफ ब्रिहदार ओर 
गोड की सल्तनत तथा ढक्खिन तरफ ओरंगल का राज्य था, ओर जिसमें 
जभीती चेदि छत्तीसगढ़ उड़ीसा ओर भाड़खंड सम्मिलित थे, कभी 
जीता नहों गया था । 

दिल्‍ली सल्तनत के साथ ही साथ ठीक इसी समय गोड की सल्तनत 
भी फैलती है, ओर दक्सिन बंगाल का मुख्य नगर सातगाँव तथा पृष 
बंगाल का सोनारगांव उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो भी दक्सखिन 
ओर पूरव तरफ जसोर ( यशोाहर ) खुलना सिलहट ( श्रीदद् ) आर 
त्रिपुण जिले स्वतन्त्र रहते, और उत्तर तरफ सल्तनत की सीमा दीन/जपुर 
जिले म॑ कामतापुर राज्य की सीमा तक ही रहती है । 

गयासुद्रीन तुगलक के समय में तिरहुत राज्य ओर बंगाल सल्तनत 
के दिल्‍ली सल्तनत में मिलाये जाने से वह सल्तनत अपने चरम उत्कप 
पर पहुँच जाती हैं | 


$६. पिछले मध्य युग के प्रादेशिक राज्य 


पर सिन्ध उससे पहले ही साम्राज्य से अलग हो चुकता ओर सन्‌ 
१३२६ म॑ मेवाड़ के स्वतन्त्र हो जाने से साम्राज्य का टूटना निश्चित रूप 
से आरम्म हो जाता है | 

१३२६ से १३६८ ई० तक साम्राज्य के हवस ओर प्रदिशिक राज्यों 
के उदय का युग है। वह दिल्‍ली सल्तनत के इतिहास का छुठा काणड 
है। इस अवधि के आरम्म में ही दूर के प्रान्‍्तों में स्वतन्त्र राज्य उठ खड़े 
होते हैं, पर लाहार से जोनपुर ओर गुजरात तक दिल्ली का साम्राज्य भी 
बना रहता है। यह वैसी ही स्थिति है जैसी दसवीं शताब्दी में कन्नोज- 
साम्राज्य के शिथिल होने पर पैदा हुईं थी। और महमूद गज़नवी की 


पिया ५५ अमन ० -कननननमकककनन++क चमक -नफकतओीन नाग >े ननन-क-क-नक«-+ सा, 


२७, वहीं ० १३०-१३४ । 


पिछला मध्य युग या सल्तनत युग १०७ 


चढ़ाई से जैसे कन्नौज स/प्राज्य का पतन हुआ ओर उसका स्थान प्रदिशिक 
राज्यों ने ले लिया था, वैसे ही तैमूर की चदाई से दिल्ली साम्राज्य धूल 
में मिल जाता और सारा भारत प्रादिशक राज्यों में बट जाता है। श्रेध्८ 
से १५०६ ई० तक शुद्ध प्रादेशिक राज्यों का युग ओर सल्तनत युग का 
सातवाँ और अन्तिम काण्ड है। इस अवधि में यदि लोदियों के नेवृत्व 
मं दिल्‍ली को सल्तनत फिर स्थापित हो जाती है ता वह दूसरे प्रादेशिक 
राज्यों की तरह एक ग्रादिशिक राज्य ही थी, साम्राज्य बनने की प्रश्ृत्ति 
उसमे दूसरे राज्यों से अधिक न थी | 
$ ७, पिछले मध्य युग में हिन्दुओं झर तुर्को 
की राजनीतिक मनोवृत्ति 


हमने देखा है कि तेरे शतक के आरम्म म॑ ही भारतीय तुर्की का 
मध्य एशिया से सम्बन्ध ब्रिलकुल टूट गया था। तो भी उनके छोटे से 
दल का यहां के हिन्दू राज्यों पर आतंक बना रहा। इसका एक मात्र 
कारण इस युग के हिन्दुओं की मनोब्रत्ति थी । दक्खिन के राज्य अला- 
उद्दीन की चोठों से जिस प्रकार एकाएक गिर पड़े, उससे प्रकट है कि 
वे मानो किसी नींद के नशे में चूर थे | चेदि का राज्य बिना किसी हमले 
के ही टुकड़े टुकड़े हो गया। वही दशा १४७८ ई० के बाद बिल्वतिक्त 
के साम्राज्य की हुईं। यदि चोदानों ओर गुद्दिलोतों ने बहादुरी से मुकाबला 
किया तो वह बहादुरी केवल आत्मरक्ञापरक थी। दुश्मन ने उनके दरवाजे 
पर आ। कर ठोकर लगाई तो वे उठे ओर बीरता से लड़े। वह लोठा 
ओर वे फिर सो गये | राज्यों ओर साम्राज्यों को खड़ा करने और चलता 
रखने के लिए, जिस सामूहिक चेष्य की क्षमता ओर जागरूकता की 
अपेक्षा होती है, यह इस युग में हिन्दुओं में समाप्त हो चुकी थी | हिन्दू 
मन मानो तीन हजार वष के लम्बे श्रम के बाद थक चुका था | वह अत्र 
कोई गम्भीर ज़िम्मेदारी उठाने को तय्यार न था ओर तुच्छ बातों में ही 
अपने को बहलाना चाहता था। ऐसी दशा में यदि वुर्कों की चदाइयाँ न 


श्ण्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हांस ओर पुनरुत्थान 


भी होतीं, तो भी क्‍या चेदि की तरह भारत के सभी राज्य किसी भी हवा 
के कोंके से गिर ओर टूट न जाते ? 

जहाँ तक तुकों का प्रश्न है, उन्होंने भारत को अपना लिया ओर 
एक शताब्दी के भीतर ही भारतीय बन गये । मलिक खुसरो के समान 
हिन्दी कबि का उनमें पेदां होना इसका प्रमाण है। खुसरो बलबन 
का समकालीन था। उसके नाम से आ्ञाज जो कविता प्रसिद्ध है, यदि 
उसकी सब भाषा उसी की न हो, तो भी उसमें की साधारण मनोदवृत्ति 
उसकी है ओर वह सबथा। मारतीय है। इसके बावजूद भी यदि तुक पुराने 
यवनों शकों की तरह हिन्दू समाज में मिल न पाये तो उसका कारण इस 
युग में हिन्दू समाज का कठिया जाना ही था | हिन्दुओं की ग्रहण शक्ति 
सबधथा लुप्त न हो गई थी यह तो शहाबुद्दीन गोरी (मुहम्मद बिन साम) के 
गुजरात म॑ केद होने वाले सैनिकों तथा अहोमों के हिन्दुओं में मिल जाने 
से सूचित है | तो भी इस युग की हिन्दू मनोबृत्ति जैसे राजनीति में बैसे ही 
सामाजिक आदान पदान में भी निश्चेषप्य्ता और अकर्मण्यता की थी। यदि 
कुछ चेप्टा उसम॑ जागती थी तो ठोकर खाने पर आत्मरज्षा करने मात्र के 
लिए, । हिन्दू ओर मुस्लिम मनोद्ृत्ति का यह भेद मलिक काफूर जेसे 
दष्ठन्तों में स्पष्ट दिखाई देता है। हिन्दू रहने की दशा में काफूर शायद 
अपनी उम्र बतन माँजने ओर कपड़ा पींचने मं ब्रिता देता । मुस्लिम हो 
जाने पर उसकी शक्तियाँ किस प्रकार जाग उठीं ! 


$ ८, पन्द्रहर्व शतक कं! राजनीतिक संतुलन 


हिन्दुओं की जैसी निश्चेष्ठता इस युग में थी उसके रहते उनका कोई 
साम्राज्य खड़ा करना या' किसी साम्राज्य के संचालन की जिम्मेदारियों का 
बोक उठाना सम्भव न था। तो भी इतनी जान उनमें थी कि सिर पर 
आ। बने तो जान पर खेल जायें | इसी से दुगम प्रान्तों में अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा की चेश उन्होंने बराबर की, ओर उनकी वही चेष्या वुकों का 
साम्राज्य बना रहने में बाधक हुई | दूसरी तरफ तुर्कों की मनोवृत्ति भीः 
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अब एक सा्राज्य को बनाये रखने की न थी। वे जब पहलेपहल भारत 
में आये तब एक नये और अपरिचित विशाल देश मे एक छोटे से 
दल की तरह थे । अपनी रक्ता के लिए ही तब यह ज़रूरी था कि वे 
आपस में मिल कर आर एक शासन में संघटित हो कर रहते । किन्तु 
डेदू शताब्दी में वे मारतबप के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके थे । 
प्रत्येक प्रान्त म॑ कुछ लोग मुसलमान बन चुके थे ओर बाहर से आय 
हुए तुक उनमें घुल मिल गये थे । अब जब अपनेअपने प्रदेश में वे 
निःशंकता के साथ राज्य खड़े कर सकते ओर चला सकते थे, तब्र उन्हें 
किसी सम्राट की थ्ाज्ञा मानने की ज़रूरत न थी। ** या पुराने मारतीयों 
का थक कर निश्चेष्ट हो जाना ओर तुर्कों का भारतीय बन जाना ही 
पन्द्रहवीं शताब्दी में एक भारतीय साम्राज्य न बनने का कारण हुआ | 
परन्तु उस शताब्दी के प्रादेशिक राज्यों म॑ भी सुन्दर संतुलन 
बना रहता है, ओर उस संतुलन के कारण सारे भारत की राजनीति में 
एकसूत्रता रहती है, जिसपर ध्यान दिये बिना हम विभिन्न प्रदेशों के 
इतिहास का पूरा अथ नहीं समक पाते | दक्सिनी मंडल में विजयनगर 
ओर बहमनी सल्तनत में बराबर संघ चलता है जिसके कारण उनका 
इतिहास एक दूसरे में गुँथा है। किन्तु उन दोनों के इतिहास की सरणि 
“बहमनी सल्तनत के गुजरात मालवा गोंडवाना ओर उड़ीसा के राज्यों 
के साथ सम्बन्धों पर निभर रहती है, ओर ये सम्बन्ध गुजरात और 
मालवा के पारस्परिक तथा मेवाड़ दिल्‍ली और जौनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को और उसी प्रकार उड़ीसा के गौड और जौनपुर के साथ के 
सम्बन्धों को अनेक मार्मिक अवसरों पर प्रभावित करते हैं | गुजरात मेवाड़ 
ओर मालवा पब्छिमी मंडल के राज्य हैं जो एक दूसरे का संतुलन 
किये रखते हैं; इसी प्रकार पूरवी मंडल के जौनपुर तिरहुत -गौड ओर 
उड़ीसा एक दूसरे, क़ा | किन्तु यदि पब्छिमी मंडल में कभी मालवा 


१ 
| 





»  -रैण, भयचन्द्र विधालकार (१९३८)--इतिहासब्प्रवेश पूृ० र८द२। . 


११० भारतीय राष्ट्र का विकास हस और पुनरुत्थान 


प्रबल हो कर दिल्‍ली की ओर बढ़ता है तो उसे रोकने को जोनपुर उपस्थित 
हो जाता है, और उसी प्रकार जोनपुर को मालवा | यों जब भारत में 
एक साम्राज्य नहीं रहता तब भी समूचे देश की राजनीति की एक धारा 
बनी रहती हे, उस अखिल-भारतीय घारा पर ध्यान दिये बत्रिना प्रादेशिक 
धाराओं का टीकटठीक अ्रथ स्पष्ट नहीं होता । 

हमने देखा कि तेरहवीं शताब्दी के अन्त में ही तुक भारतीय बन 
गये ओर भारतीय मुसलमानों में घुलनेमिलने लगे थे । इसी से पन्द्वहवीं 
शताब्दी की भारतीय सल्तनतों में से कुछ नुर्कों की थीं तो कुछ भारतीय 
मुसलमानों की | गुजरात के सुल्तान कुरुक्षेत्र के टंक ( बाद के ठांक 
राजपूत ) थे, मालवे के गोरी ओर पिछली दिल्‍ली सल्तनत के लोदी 
भी पठान होने से भारतीय मुस्लिम ही थे, ओर अहमदनगर ओर बराड़ 
के निजामशाह और बरीदशाह ब्राह्मण थे । तो भी विदेशियों का आना 
जारी था, ओर जैसा कि दक्खिनी सल्तनतों के इतिहास से प्रकट होता 
है, विदेशी ओर हिन्दी मुसलमानों में बराबर संप्रप रहता था । 

इस्लाम का भारत में फैलना वस्तुतः प्रादेशिक राज्यों के युग में 
ही ओर प्रायः भारतीय मुसलमानों द्वारा ही हुआ । उनमें से अनेक 
कट्टर मुस्लिम ओर उम्र धर्ंग्रचारक थे । दूसरी तरफ उनमें कश्मीर के 
जैनुलाबिदीन ( १४२०-१४७० ) ओर बंगाल के हुसेनशाह ( १४६३- 
१४१८ ) जैसे उदार शासक भी हुए | शेरशाह और अकबर वाली 
उदार नीति को आरम्भ करने का श्रेय वास्तव में जेनुलाबिदीन को ही है । 


$९. १४३७ ई० से राज्यों के बढ़ने की नई प्रवृत्ति 


हमने दिल्ली साम्राज्य के विकास ओर हास की दृष्टि से १३६८ से 
१४०६ ई० तक की समूची अवधि को एक ही काण्ड कहा है, पर उसके 
भीतर कई पव हैं। राणा कुम्मा के समय ( १४३ ३-१४८६८ ) से सभी 
प्रादेशिक राज्यों में नया जीवन आया प्रतीत होता और एक नई प्रवृति 
प्रकट होती है । वह नई प्रदृत्ति थी दूर के कोनों के इलाकों को, जिनमें 
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उच्छंखल सरदार तब तक अपनी स्वतन्त्रता बनाये चले आते थे, जीत कर 
अधीन करने की | कुम्मा ने आबू को जीत कर और “नागोर को कथा- 
शेप +* कर के इस प्रवृत्ति के उदय की यूचना दी। १४३७ ई० में 
उसने आबू जीता, टीक उसी साल अलाउद्दीन बहमनी ( १४३५- 
१४४८ ) ने कॉंकण को अधीन किया.। उड़ीसा के कपिलेन्द्र का राज्यकाल 
( १४३४--१४७० ) कुम्मा से दो बरस पीछे आरम्म ओर दो बरस ही 
पीछे समाप्त हुआ | उसने तिरुचिराप्पन्ली से गजमहल तक अपना राज्य 
फैलाया३3 *--१५वें शतक के भारत में पहला साम्राज्य उसी का था। 
बंगाल में भी दूर के कोने जीतने की प्रत्त्ति पहले १४५४४ से १४८२ तक 
प्रकट हुईं, जब कि यशोहर खुलना और सिलहट जीते गये, ओर फिर 
हुमेनशाह के समय ( १४६३-१५१८ ई० ) जब कि कामतापुर तिरहुत 
ओर तिपुरा जीते गये।२? वही प्रवृत्ति गुजरात के महमूद बेगड़ा 
(१४५६-१५११) ने चांपानेर जूनागद ओर कच्छु को जीत कर दिखाई । 
और अन्त म॑ दिल्‍ली की लोदी सल्तनत का जोनपुर ( १४७६ ) ओर 
बिहार जीतना ( १४६४ ) भी उसी प्रक्रिया की अभिव्यक्ति थी। ओर 
कुम्मा के आबू जीतने से हुसेनशाह के त्रिपुरा जीतने तक में जो अग्रसर 
प्रवृत्ति प्रकट हुई, वही १६वें शतक में आ कर अखिल-मारतीय साम्राज्य 
स्थापित करने की नई कशमकश मं रूपान्तरित हो गई । 


$१०. पिछले मध्य युग का तलपट 


१५०६ ईं० पर आ कर वह युग समाप्त होता है जो तरावड़ी 
(११६२ ) या चन्दवार ( ११६४ ) की लड़ाई से शुरू हुआ था। इस 
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२९, गाौरीशंकर हीो० ओमा (१९२७ +--राजपुताने का इतिहास जि० १ 
खंड २ पृ० ६१३-१४ । 

३०. राखालदास बनजों ( १९५३० )--हिस्टरी औफ़ उड़ीसा ( उड़ीसा का 
श्तिहास ) भाग १, अध्याय १९। 


३१, वहां (१९२१ )--बांगलार शतिहास भांग २ पृ० २१०-२१७, . 
२४३-५६४ । 


११२ भारतीय राष्ट्र क। विकास ह।स ओर पुनरुत्थान 


तिथि के महत्व को ओर इसे युग-परिवतन-सूचक मानने के कारणों को 
हम आगे देखेंगे। इससे पहले युग अर्थात्‌ कन्नौज और कर्णायक 
साम्राज्यों के युग में आर्यावर्ती जाति की राजशक्ति का विकास बन्द हो 
गया ओर थोड़ा-बहुत हास भी होने लगा था। यह युग उसके चोमुखे ह।स 
का युग है ।_* विकास या प्रगति बन्द हो जाने का स्वाभाविक परिणाम 
यह हास या पश्चाद्गति ५ 
(जेहलम से सिन्ध तक नमक पहाड़ियों के उत्तर तथा सिन्ध से कूनड़ नदी 
तक काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश) पारियात्र चेदि (बुन्देलखणड व्ेल- 
खण्ड छत्तीसगढ़ गोंडवाना ) उड़ीसा तिरहुत ओर कर्णाटक में--पुराने 
आ।याव्रर्तियों ने नये आगन्तकों के मुकाबले म॑ अपनी स्वाधीनता बनाय 
रक्‍वी । नये आगन्तुक जो इस युग म॑ आये वे पुराने आर्यावर्तियों के 
विचित्र सामाजिक पद्धति को उत्पन्न कर लेने से उनमें मिल न सके, 
ओर न वे सब पुराने निवासियों को अपने सा बना सके। यों देश के 
सामाजिक जीवन में भी एक नई समस्या उपस्थित हो गई है । 


बनी नल ल्‍अनतलीिििनशनगन2गन-न->न- नल आपथजवालमभानननम, 


परिशिष्ट ४ 


अ. सब्तनत युग के प्रचलित इतिहासों की भ्रमात्मकता 


[ इस सम्बन्ध में मैंने सन्‌ १६३६ के नागपुर अभिभाषण (+- 
साहित्य सम्मेलन के २५वें नागपुर अधिवेशन में इतिहास-परिपद्‌ के 
सभापति-पद से अभिभाषण-) में जो कहा था उसकी ओर ऊपर प्र० ६३ 
पर निदेश किया गया है। नागपुर अभिभाषण अब अप्राप्य होने से 
उसका वह अंश यहाँ उद्धुत किया जाता है। ] 

“बिसेंट स्मिथ के इतिहास क्री आलोचन।| करते हुए प्रो० विनयक्रुमार 
सरकार ने लिखा था कि उसका दिल्‍ली की»प्रहली " ठुक॒ सल्तनत वाला 
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३५. दे० नव-परिशिष्ट ४। पी 


परिशिष्ट ४ ११३ 


अंश सब्र से आधिक पक्षपातपूण और असन्तोपजनक है । इस अंश पर 
स्वदेशी लेग्बकों की क्ृतियाँ भी सब से श्रधिक निराश करने वाली हैं। 
एक प्रनिद्ध अ्रध्यापक अपने ग्रन्थ के पहले ही पेगग्राफ़ म॑ सिजिस्तान 
झोर सिबिस्तान में गड़बड़ कर गये हैं। अरबों ने सिजिस्तान अर्थात्‌ 
शकस्थान या सीम्तान को हीता ६४३-४४ ई० में, ओर सित्रिस्तान अर्थात्‌ 
उत्तग्पच्छिमी मिन्ध की ७१२ ई० म॑। लेकिन हमार अभ्यापक सिबिस्तान 
का जिता देते हैं ६४३२-४४ ई० मं, ओर ७१२ ई० मे सिविस्तान के जीते 
जाने का जहां मूल ग्रन्थों म॑ उल्लेग्ब हैं वर्हाँ उसपर दर्ताल फेर देत 
हैं ।33 वे नक्शा देस् कर यह समझने का भी जतन नहां करते कि 
दक्ग्विनी सिन्ध लिये बिना मित्रिस्तान केसे जीता जा सकता था। ओर 
फिर टिप्पणी में वे इस बात की यूचना भी नहीं देते कि उन्होंने मूल गंथों 
की बात का दो जगह संशाधन किया है | दूसर परिच्छेद में वे बतलाते 
हैं कि मटमंद गज़नवी ने सामनाथ जात हुए अजमेर का लूटा ४ परन्तु 
अजमेर की स्थापना महमूद के आधी शताब्दी वाद हुई थी! १२४४ 
ई० में उड़ीसा के राजा ने लग्बनोती पर चदाई की थी; हम अपने 
अध्यापक पर विश्वास करे ता वह तिब्बत के रास्त मंगोलों का हमला 
था ! चन्द वरदाई का प्रथ्वीराज के दरबार में रहना, संयोगिता का 
स्वयंवर, १७ खबारों द्वास सुहम्मदबिन बग्ब्तियार का नदिया जीतना, 
अलाउद्दीन का पत्मिनी का दयण में देवना, आदि अनेक तोता-मैनाओं 

32, ईइइबरीउसाद (१९२९५)--हिस्टरी ऑफ मेटीवल इंडिया (मध्यकालीन 
भारत का इतिद्दाम) ४थ सुद्रण (१०७४०) पृ८ ५९। यह सन्दभ दूसरे अध्याय के 
पढले पैराग्राफ मे है जिसमे मुस्तिम विजय की कडानी शुरू ढोती ढे। मेने नागपुर 
अभिमापण मुस्ताकिरी में विखा था ओर उसमें सब बात याद से टी लिखी थी। 
तब मुझे यह याद नहों रहा कि उस ग्रन्थ में मुस्लिम विजय को कदानी पहले 
अध्याय से नहीं दूसरे से शुरू ढोती दे । 
;४, बी, (० ००-९१ | यह विषय उस ग्रन्थ के तीतरे अध्याय में हैं, 
दूसरे में नहीं । 

द्् 


| 
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के किस्से इस युग के इतिहासों में प्रलचित हैं। सिक्कों, अ्भिलेखों, 
संस्कृत ग्रन्थों आदि की सामग्री की ओर इस युग के इतिहासों में ध्यान 
ही नहीं दिया जाता । उनकी दृष्टि भी अत्यन्त संकुचित है। सिन्‍्ध को 
अरबों से जिता कर व एकाएक महमूद गज़नबी पर कूद पड़त हैं। हिन्वू 
अकगानिस्तान के अरबों से संत्रप का उन्हें कुछ पता नहीं, ख्वोतन राज्य 
या परले हिन्द के हिन्दू राज्यों की तो बात ही दूर | उन्हें यह मालूम नहीं 
कि उत्तरपच्छिमी पंजाब में हिन्दू गकखड़ ओर खोकर इस युग मे बगबर 
स्वतन्त्र रहे, ओर यागिस्तान ( बाजोरदीरस्वात ) ओर काफ़िरिस्तान की 
प्रजा बराबर हिन्दू रही | दीपालपुर क्यों दिल्ली सल्तनत का सीमान्त किला 
था, और सीमा पार का रास्ता क्‍यों मुलतान-उच्च घूम कर जाता था, ये 
प्रश्न उन्हें कुछ कष्ट नद्दों देत | उन्हें यह भला केसे मालूम हो कि व्यास 
उन दिने। मुलतान के नीच चनाब में मिलता था ? तिरहुत और चेदि 
में मुस्लिम प्रभुता नहीं घुस सकी, और पूरवी ओर दक्खिनी बंगाल में 
१३्ब्ीं सदी में बराबर सेन राज्य बना था, इसका उन्हें पता नहों | 
उड़ीसा के राज्य को वे एक जिले के बगबर समभते हैं; उसकी सीमा 
हुगली [ जिले ] के मन्दारण कस्बे तक पहुँचती थी इसकी वे कल्पना 
भी नहीं कर सकते । यदि उन्हें इस टोस सत्य का पता लगे कि अला- 
उद्गीन के साम्राज्य की पूरबी सीमा प्रयाग तक ही थी, तो वें चौंक पढ़ें । 
जिन मंगोलों की वेधशालाएँ पेकिंग में अभी मोजूद हैं, जिन्होंने मुसलमानों, 
ईसाइयों ओर बोद्धों की धम-चर्चाएँ बड़ी शान्ति से सुनीं, जिन्होंने युगेप 
वालों को बारूद का ज्ञान दिया, जिनकी विशाल दृष्टि की प्यास पीले 
सागर से न बुक कर उन्हें ब्राल्तिक के तीर ले गई, उन्हें वे सभ्यता के 
शत्रु क्यों कददते हैं, इसका वे क्या उत्तर दे सकेंगे ? तुग़लक साम्राज्य के 
पतन के बाद वे इस युग के इतिहास में प्रान्तों और वंशों का अलग- 
अलग असम्बद्ध वृत्तान्त देते हैं, उसे वे एकात्मक दृष्टि से नहीं देख 
पाते | इसी से राजा गणेश, इब्राहीम शकीं, राणा कुम्मा, महमूद बेगड़ा 
ओर हुसेनशाह बद्भाली जैसे चरितों का महत्त्व स्पष्ट नहीं हो पाता ।” 


परिशिश् ४ ११५४, 


है. भाटिया 


महमूद गज़नवी की दूसरी या तीसरी भारतीय चढ़ाई भाटिया के 
खिलाफ थी। श्री चिन्तामण विनायक वैद्य ने इसका विशद वर्णन 
किया है। वे इस परिणाम पर भी पहुँच हैं कि भाटिया मुलतान के 
दक्खिनपच्छिम था, परन्तु टीक कहूँ था सो तय नहीं कर सके | 
वैद्य स पहले जिन विद्वानों ने इस विषय का विवेचन किया, वे भी महमूद 
की भाटिया चढ़ाई की गुत्थी का नहीं सुलका सके | ईलियट का कहना 
था ( १८६६ ) कि भाटिया के बजाय भेरा होना चाहिए। डा० ईश्वरी- 
प्रसाद यह बताये बिना कि यह पाठ-सुधार का प्रस्ताव ईलियट का है, भेरा 
को निश्चित ही मान लेते हैं, ओर कहते हैं कि फरिश्ता ने गलती से 
भाटिया लिखा है ओर एल्फिंस्टन ने उसे गलती से मुलतान के दक्खिन 
बताया है ।* वैद्य भाटिया राजधानी का स्थान निश्चय नहीं कर पाये, 
पर भाटिया देश की उनकी पहचान बिलकुल टीक हुई है। शहाबुद्दीन 
गोरी ने भी भाटिया पर चढ़ाई की थी और उस प्रसंग में वहाँ की राज- 
धानी का नाम स्पष्ट ही उच्च लिखा है।२” उच्च या उच्चापुरी अब 
मुलतान के दक्खिन-पच्छिम पंजनद (पंजाब की पाँचों नदियों,की सम्मिलित 
धागा अर्थात्‌ सिन्ध में मिलने से पहले सतलज की धारा ) के बाएँ तरफ 
है | मध्य काल में वह एक प्रसिद्ध नगरी थी, सो बलबन के राज्यकाल के 
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३७, चिन्तामण यिनायक वैद्य ( १५२६ )-हिस्टरी औफ़ मैडीवल हिन्दू 
इंडिया ( मध्यकालीन हिन्दू भारत का इतिहास ) जि० ३ पृ० ३४०१८ तथा ४७१ । 

२६, ईश्वर प्रसाद ( १९२५ )--पूर्वोक्त ए० ७८ । 

३७. वहों १० १२० | इस प्रसंग में भाटिया के केन्द्र को छू लेने के बावजू: 
डा० इंश्वरीप्रसाद यह नहीं पहचान सके कि भाटिया कहाँ था, इससे प्रकट 
है कि किस प्रकार आँखों पर पट्टी बांधे हुए--सबं था भ्रनालो दक दृष्टि से--उन्होंने 
इतिहास की यात्रा वी है। मूल ग्रन्थ में उच्च का उल्लेख था, सो उन्होंने दोहरा 
दिया, पर यह समझने का यत्न नहाँ किया कि उस लेख से क्या सिद्ध द्ोता है ; 
श्स प्रकार परस्परविरोधी उक्तियों से उनके ग्रन्थ भरे रहते हैं । 








११६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जि 


१३३७ बि० के पालम के संस्कृत अभिलेख३* से भी प्रकट है। 
पर उस लेख से यह भी सूचित होता है कि उच्च उस युग म॑ सिन्ध के 
तट पर थी । सतलज ओर सिन्ध का संगम ततब्र और ऊपर होता रहा 
होगा । महमूद के समय में भी भाटिया की राजधानी प्रकटतः उच्च ही 
थी । 39९ 


उ. मगध बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में 


इतिहासप्रवेश श्म संम्कर्ण ( १६३८ ) में मैंने रग्वालदास 
( १६१४ )--( बांगलार इतिहास जि. १ प्र० ३१४-३१५ ) का अन- 
सरण करते हुए लिखा था कि ११४५४ ई० के बाद १२वीं सदी के 
गन्त तक कभी ता मगध सेन राजाओं के हाथ आ जाता ओर कमी 
गाहइडवालों के, ओर वीच बीच में कभी राजा गोविन्दपाल मी स्वतन्त्र हो 
जाता था । सन्‌ १६४० के आरम्भ में श्री प्रथ्वीसंद महता ने अपन 
बिद्दार के इतिहास की पाणडुलियि दिखाते समय सेस ध्यान इस ओर 
खींचा कि राखालदास ने जिन प्रमाणों के आधार पर यह मत बनाया 
था उनसे यह सिद्ध नहीं हाता। जाँच करने पर मुझे भी यह मानना पढड़ा। 
श्री महता के ग्रन्थ में हमारा नया मत विवेचनापूवक दिया गया है ।४* 











चर 5८, भुलाम यह्दानी (१९१३-१४ )-एंपिग्राफिया इन्दोपम्लुस्लेमिका 
( भारतीय मुस्लिम अभिलेख पत्रिका ), प० १५ प्र० । 
वितस्ताविपाशाशतद्र मिर॒सिमिलित्वामला चंद्रभागा विभागा। 
पुरस्‍्तादुदस्तैस्तरंगैरमंगें: स्थितों यत्र सिंधुस्सुबंधुस्सबंधु: ॥ 
इलोक १४ 
तत्सिन्धुदिव्यमुधया परिषौतभूमिभमारस्थले सकज्ञतापहरे पवित्रे। 
उच्चैददंचति हसंत्यमरावतीमप्युच्चापुरी सरधुनीतटब्रासिनों सा॥ 
इलाक १६ 
३०, जयऋचन्द्र विद्यालंकार ( १९३८ )-इतिहासप्रवेश श्म संस्करण 
पू७ २२७ । 


४०. पृथ्वीसिंह महता (१९४० )--बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन 
पृु० २१९० | 
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ह यह है कि 'गोविन्दचन्द्र के बाद मगध गाहडवालों के आधिपत्य में 
॥ और पाल राजा अब गाहडवालों की संसक्षकता में मगध के जमींदार 
तात्र रह गये थे |“ ११२४-११२६ ई० से, जब गोविन्दचन्द्र ने 
गध जीता, कन्नोज साम्राज्य के पतन तक बिहार बराबर कन्नौज साम्राज्य 
; अन्तगत रहा | 
पादट्प्पणी में इसकी ओर मीमांसा वहाँ यों की गई है-- गोविन्द- 
न्‍न्द्र की मृत्यु ११३४४ ई० में हुईं। उसके बाद विजयचन्द्र ने ११७० ई० 
क आर जयचन्द्र ने ११७० से ११६४ इ० तक राज किया। टीक 
१७० और ११६४ इ० के गया के दो अमिलेसखों म॑ लक्ष्मणुसेन संवत 
# प्रथोग हुआ है, जिससे विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि बीच-बीच 
बंगाल के सन राजा गाहडवालों से मगध छीन लेत रहे। यदि यह बात 
के होंतो कहना होगा कि 2१७० इई० म॑ बिजयचन्द्र के मरने पर उन्होंने 
गध पर आक्रमण किया, पर जयचबन्द्र ने गहयी पर स्थापित होते ही सेनों 
' मगध वापस ले लिया, ओर फिर जब ११६३ ई० में जयचन्द्र का ध्यान 
च्छिम में अपने देश को तुर्कों से बचाने की तरफ लगा था तब सेनों ने 
गध पर फिर हमला किया | परन्तु सिफ दो अभिलेखों में लक्ष्मणाव्द के 
योग मात्र से यह परिणाम निकाल लेना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | 
गाल और मगध एक दूसरे से लगे हैं, अतः मगध म॑ किसी एक व्यक्ति 
| बंगाली संबत्‌ का प्रयोग कर देना बंगाली राज्य के बिना भी हो 
कता है।” 


सातवाँ व्याख्यान# 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास 
6१, साम्राज्यस्थापना के तीन संघर्ष 


सन्‌ १४०६ ई० में राणा सांगा का मेवाड़ में तथा क्ृष्णदेवराय 
का विजयनगर में अभिषेक हुआ | १५४१० में मालवे में महमूद दूसरा 
तथा १५११ में गुजरात में मुजफ्फरशाह दूसरा गद्दीनशीन हुआ | 
पच्छिमी मंडल के संघप में अपने गुजरात मालवे के प्रतिद्वन्द्रियों को दबा 
कर सांगा ने आगरे से कालपी तक जमना को अपनी सीमा बना लिया" 
ओर अन्‍न्तवँंद में घुसने की ठानी | यह नई साम्राज्यन्चेप्या थी | 

१३७० ई० में तैमूर ने मध्य एशिया ओर अफगानिस्तान में फिर से 
तुर्कों का आधिपत्य स्थापित किया था | पर १५वीं शताब्दी के उत्तराध में 
उत्तरपूरत्री एशिया से उज़बक नामक नई मंगोल जाति की बाद मध्य 
एशिया में आई, और यद्यपि १५१० ई० की मव॑ की लड़ाई में ईरान के 
सफावी राजवंश के संस्थापक ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया, तो भी दो 
बरस बाद उज़बकों ने तेमूर के वंशज बाबर को समरकन्द से खबदेड़ 
दिया | बाबर के १५१३-१४ ई० में काबुल में स्थापित होने से भारत 
के उत्तरपच्छिमी मंडल में वैसी ही स/म्राज्य-चेष्ट! शुरू हुई जेसी सांगा 
के गद्दी पर बैठने से पच्छिमी मंडल में हुई थी । १५१६ ६० में बाबर 
ने बाजोर बुनेर प्रदेशों अर्थात्‌ पच्छिमी गन्धार ( कूनड़ ओर सिन्ध नदियों 
के बीच के काबुल नदी के उत्तर के प्रदेश ) पर चढ़ाई की | समकालिक 
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# ९ सितम्बर १०४१ को दिया गया । 
१. गौरीशंकर हीराचंद ओमा ( १९२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० 
२ (खंड २ ) पृ० ६९७-६५९८ । 
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लेखकों ने इसे उसकी मास्त पर पहली चढ़ाई गिना था, और बस्ठुतः 
बह भारत पर उसकी पहली चढ़ाई थी, क्योंकि भारत का आरंभ पानीपत 
से नहीं, हिन्दूकक के दक्खिन से होता था। बाजौस्बुनेर के लोग 
बाबर के समय तक हिन्दू थे, पूरवी गन्धार के निवासी खोकर ओर 
गक्खड़ भी । खोकरों ओर गक्खड़ों के खिलाफ अगली दो चढद़ाइयों के 
सिलसिले में बाबर स्यालकोंट तक पहुँच गया । उसके वाद सन्‌ १४२५ 
में उसका दिल्‍ली सल्तनत से लाहोरदीपालपुर छीनना ओर १५२६ में 
इब्राहदीम लोदी को पानीपत पर हग कर दिल्‍ली ले लेना उसकी उसी 
चेष्ण के सिलसिले में था जो उसके काबुल आने से शुरू हुई थी। काबुल 
से आती इस बाढ़ का चित्तोड़ से उठती बाद के साथ ठकराना आवश्यक 
था, ओर खानवे में वह टक्कर हुई | बाबर का घराघरा पर बंगाल की बाद 
को रोकना इसका स्वाभाविक परिणाम था । 

यों १४०६ से १३५२६ ३० तक उन संबर्पों में से पहला होता है 
जिसका परिणाम होता है उत्तर भारत मं मुगल साम्राज्य की स्थापना | 
१४३० से १४४५३ तक दूसरा संघ्रप होता है जिसके प्रमुस्व पात्र हैं बहादुर- 
शाह गुजराती, हुमायूँ, शेर्खाँ झ्लोर मालदेव । दस बरस बाद तीसरा 
संघ्रप शुरू होता है, जिसकी समाप्ति अकबर के गुजरात बंगाल जीत लेने 
पर सन्‌ १४७६ में होती है । मुगल साम्राज्य का बदना उसके बाद भी 
जारी रहता हे, पर साम्राज्य को स्बड़ा करने का संघप १५७६ ई० तक 
पूरा हो चुकता ओर साम्राज्य की जड़ें तब्र तक जम चुकती हैं । 


$२. सोलहवों शताब्दी की युगसन्धि 


इस प्रकार १४०६ ई० एक युगस+ध की तिथि है| परन्तु जिन लोगों 
को राष्ट्रीय इतिद्यास की प्रवृत्तियां के बजाय किसी एक राजवंश की घटनाओं 
की रस्सी पकड़ कर चलने की आदत है, उन्होंने १४२६ ई० पर उस 
सन्धि को मान रकखा है, क्योंकि उस वर्ष दिल्‍ली के लोदी राजवंश का 


#्च 


अन्त हुआ | पर दिल्‍ली की लोदी सल्तनत पन्द्रदद्वीं शताब्दी के अनेक 
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भारतीय राज्यों में से एक थी ओर उसका दूसरे राज्यों के बीच कोई 
अग्रस्थान नहीं था । जिन लहरों के बीच पड़ कर १५२६ ई० में वह 
चकनाचूर हो गई, वे १४०६ से उठने लग चुकी थीं | 

$३. भारतीय इतिहास में पच्छिम-युरोपियों का प्रवेश 

उस तिथि का मद्दत्व एक ओर कारण से भी है। पन्द्रहर्वी शताब्दी के 
अन्त में जब पुतंगालियों ने अफरीका का चक्कर लगा कर भारत पहुँचने 
का रास्ता निकाला, तब्र भारतीय समुद्र का व्यापार मूरो के, अर्थात्‌ 
अरबों तथा अन्य पूर्वी लोगों के जो पुतंगालियों को अरबों जेसे जान 
पड़ते थ, हाथ में था। ग्रुजगत के सुलतान महमूद बेगड़ा ने इन नये 
आगन्वुकों को मारतीय समुद्र से निकालन की कोशिश की ओर इस काय 
म॑ मिस्र के सलतान की मदद पाई । एक वार उन्हें सफलता होती दिगवाई 
दो। पर ६५०६ ई० म॑ टीव बन्दर के सामने पुतगालियों ने दानों सुलतानों 
के सम्मिलित वेड़ों को दहृग कर फूंक दिया, ओर उसके बाद जहां तहों 
मर्गों के जहाओं का संहार कर सारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य जमा 
लिया | सन्‌ £५०८ स १५११ तक उन्होंन ब्रिल्वतिक्त साम्राज्य के 
उत्तराधिकारी देमाक के सुलतानों से मलकका छीन लिया । यों १४०६ 
इ० में भारतीय समुद्र पर युरोपियां की बह प्रभुता स्थापित हुई जिस फिर 
बापिस लेने की हमने ग्रभी तक कोशिश नहीं की हे | 

ओर मारतीय समुद्र की इस नई शक्ति का प्रभाव भारत की राजनीति 
मे तुस्त दिग्वाई देने लगता है | बदादुरशाद गुजराती हुमायू के मुकाबले 
म॑ पुतंगाली तोपचियों की मदद लेता ओर बदले में उन्हें मुम्बई साप्ठी 
आर वबसई के द्वीप दे देता हैं । शेरशाद् से मुकाबला पड़ने पर बंगाल 
का महमूदशाह उसी तरह गोवा के गवनर की मदद माँगता ओर पुर्त- 
गाली तोपचियों को तेलियागदी पर तैनात करता है।'* मुगल-मराठा युग 
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की शजनोंते में युरोपियों का यह प्रभाव बराबर जारी रहता है, ओर इसपर 
ध्यान सकव बिना हम उस युग के इतिहास को टीक ठीक समझ नहीं 
सकते | इसके विभिन्न पहलुओं आर इससे सम्बद्ध प्रश्नों पप हम आगे 
विचार करेंगे । यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना है कि इस प्रभाव का 


| 


आरम्म १३४०६ इ० से ही हुआ | 
$ ४. अकबर की उदार नीति और मुगल साम्राज्य का वैभव 


अकबत्रर की साम्राज्यस्थापना के बाद मुगल साम्राज्य का जो वैभव 
शुरू हुआ, वह जहाँगीर ओर शाहजहाँ के राज्यकाल में तथा ओरंगजेब्र 
के पहले वर्षों मं मी--उसके चट्गाँव जीतने ओर शिवाजी के उसकी 
केद से भागने तक--जारी रहा | इस १५४७६ स १६६६ ३० तक की 
अवधि को हम मुगल साम्राज्य के वैभव का युग कह सकते हैं। इस 
वेभव की बुनियादों में अकबर की चलाई हुई उदार साम्प्रदायिक नीति 
का विशेष स्थान था | वह नीति उस ज़माने की उपज थी। नमूने के लिए. 
तीथंकर ओर जजिया हृटवाने में सिकखों के गुरु अमरदास का हाथ था | 
जब उससे हरद्वार जाने का तीथकर मॉँग। गया, उसने उसे देने से 
इनकार कर दिया ओर अपने अनुयायरियों को भी देने स रोका | अकबर 
न तब उसके सममभाने से वह कर ही उठा दिया | यह तो सुपरिचित बात 
है कि अकबर से पहल शेरशाह और उसके वंशज वैसी ही उदार नीति 
को चरिताथ कर दिगा चुके थे | परन्तु शेरशाद् से मी पहले हुसेनशाह 
ओर जैनुलाबिदीन ने उसे प्रवर्तित किया था | वास्तव में वह तेरहबीं- 
चोदहवीं शताब्दी के हिन्दू मुस्लिम संत्रपष ओर विचारों के आदान-प्रदान 
का परिणाम थी। सन्‌ 2५६३ में अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक 
स्वतन्त्रता दी | उसके पाँच बरस पीछे युरोप में फ्रांस के राजा हेन्नी चोथे 
ने उसी आशय का नान्‍ते का आदेश निकाल। | यों भारत और युरोप 
दोनों म॑ ही यह धार्मिक संशोधन की लदर एक सी थी। वह सोलहवीं 
शताब्दी का युगधम था | 


१२२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


$५. “मुगलों” झौर राजपूतों के राजनीतिक ध्येय 

धार्मिक संशोधन का परिणाम राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ। शिवाजी 
का उदय भारत के राजनीतिक इतिहास म॑ जिस नवजीवन को सूचित करता 
है, उसका आरम्भ धार्मिक संशोधन से हुआ था, यह बात स्व० महादेव 
गोविन्द रानाडे के समय से सुपरिचित हो चुकी है। शिवाजी से पहले 
हिन्दुओं का स्वभाव आत्मरत्ञामात्रपरक बन गया था। शिवाजी के 
समय से वे फिर विजेता बनते ओर आगे बदूने लगते हैं। तत्र तक 
भारतीय साम्राज्य का ध्येय भारत में किसी के सामने था तो मुगलों के । 
सांगा के समान व्यक्ति को हिम्मत नहीं होती कि भारत के साम्राज्य का 
दायित्व अपने कन्धों पर उठा ले। उसके दिल्ली जीतने का मौका आता 
है तो उसे मानों किभक होती है ओर वह बाबर के पास काबुल संदेश 
'भेजता है कि आधा हिस्स। तुम ले लो ओर आधा मैं ले लूँ ! बाबर को 
पृणा लेने में किकक नहीं होती । ओर अकबर के सामने जो ध्येय था वह 
एक तरफ भारत के सुदूर दक्खिनी कोने तक जीतने का ओर दूसरी तरफ 
अपने पुरसों की भूमि तूरान को उजबकों से वापिस लेने का। वह ध्येय 
उसके बंशजों को विरासत में मिला ओर वे बराबर उसके अनुसार चणष्य 
करते रहे | 

१४वीं १५वीं शताब्दी के धार्मिक संशोधन के बाद हिन्दू पहले की 
तरह ठोकरें खाने को तैयार न थे। उनम॑ उदार शासन की माँग थी, 
ओर बेस। शासन उन्हें मिल गया | लेकिन इसके आगे उनके सःमने 
अपना कोई राजनीतिक ध्येय न था | वे बलगख ओर कन्दहार जीतने जा 
सकते थे और गोहाटी ओर गोलकुंडा पर चढ़ाई कर सकते थे, पर कुछ 
भी अपनी प्रेरणा से नहीं ! वह विजयों और साम्राज्य की कल्यना मुगल 
सम्राटों की थी। राजपूतां की अपनी मनोबृत्ति तो ऐसी थी कि वे वहाँ 
तक मी जाने को तैयार न थे जहाँ तक सांगा ने जाने की हिम्मत की थी | 
खानवे की लड़ाई में बेहोश होने के बाद सांगा को जब पहलेपहल चेतना 
आई, तब वह इस बात पर झुुँकलाया कि उसे युद्धक्षेत्र से दूर क्‍यों लाया 
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गया, ओर उसने प्रण किया कि बाबर को जीते बिना चित्तौड़ न लौट गा। 
उसके साथियों ने देखा कि उसके पीछे उन्हें भी चैन न मिलेगा, ओर 
इसलिए, सन्‌ १५२८ के शुरू में, जब सांगा बाबर को रोकने के लिए 
कालपी की तरफ बढ़ रहा था, उन्होंने विष दे कर उसका काम तमाम कर 
डाला !* एक जात के अथ में राजपूत शब्द हमारे इतिहास में पहले- 
पहल ६वें शतक में बर्त्ता जाने लगता है*, ओर उस युग में हमारे 
समाज के जो वर्ग राजपूत कहलाने लगते हैं उनके चरित्र की भलक 
इस घटना से मिलती है । 


$ ६. शिवाजी और हिन्दू पुनरुत्थान 


किन्तु सत्रहवें शतक के मध्य में आ कर हिन्दुओं में राजनीतिक 
महत्त्वाकाझत्ना फिर जाग उठती है, ओर उसको जगाने का श्रेय शिवाजी 
को है। जहाँ तक हिन्दू ओर मुस्लिम धर्मों के साथ साथ रहने का प्रश्न 
है, शिवाजी ग्रकबर की उदार नीति का अनुयायी ओर प्रशंसक था, 
उसने इस्लाम को दबाने की नहीं सोची | लेकिन उसने पुराने आयांवर्सियों 
में नया राजनीतिक जीवन फूँक दिया, नई महत्त्वाकांज्षा जगा दी, ओर 
वह आकांक्षा केवल अपनी रक्षा की नहीं, विजय की थी। यों तो कुम्मा 
कपिलेन्द्र ओर सांगा में भी वह विजय की भावना मोजूद थी, वे भी 
केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं लड़े, प्रत्युत ख्ोई हुईं या नई ज़मीनों को 
जीतने के लिए भी लड़ते रहे । उस दशा में उनकी ओर शिवाजी की 
मनोबृत्ति में केवल मात्रा का भेद था--शिवाजी की उमंग उनसे अधिक 
ऊँची थी। इसके अआ्तेरिक्त शिवाजी की विजय-भावना ने हिन्दुओं के 
बड़े भाग में नया जीवन जगा दिया जिसे वे न जगा सके थे, ओर 
इसलिए, यह स्पष्य्तः नई लहर थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई ( १५४६ ) 





३, भोरीशकर हीराचंद ओमा ( १९२७ ) पूर्बोक्त पृ० ६०५। 
४. गौरीशंकर होौशचंद ओमा ( १०२५ ) राजपूताने का इतिहास जि० १ 
( खंड १ ) पृ० ३६-३७ । दे० परिशिष्ट ५। 
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के बाद एक शताब्दी तक मुगल साम्राज्य का गोरव बढ़ता ही गया था | 
मुगल सेना तब अजेय मानी जाती थी और मुगल राज्यसीमाएँ 
अनुल्लंघनीय | शिवाजी ने उस घाक का तोड़ दिया | 

प्रचलित विश्वास है कि ओरंगज़ेच की धर्मान्ध नीति की प्रतिक्रिया 
रूप में हिन्दुओं की यह उत्थान चेष्ण जागी। घटनाओं का पोर्वापय हीं 
इस विश्वास को भश्रममूलक सिद्ध करता है। शिवाजी १६४६ ई० म॑ अपना 
काय आरम्म करता है, ओरंगजेंत्र उसके तेरह बरस बाद गद्दी पर बैठता 
हैं। यदि दानों बातों मं कारण-काय सम्बन्ध जोड़ना हो तो उलया शिवाजी 
की उत्थानचणष्टा को ओरंगजेब का धर्मोन्माद भड़काने का कारण कहना 
चाहिए. । पर सच बात यह है कि दोनों ने यद्यपि एक दूसरे को उत्तेजित 
किया, तो भी दोनों में से कोई एक भी दूसरे का कारण नहीं थी। शिवाजी 
की चष्य का मूल कारण हिन्दुओं में नवजीवन का जाग उठना था। 
आगजेंच के अपने पड़दादा से ठीक उलटा रास्ता पकड़ लेने के भी 
कुछ स्वाभाविक करण थे जिनयर हम आरे विचार करेंगे। यह बात 
मनारंजक है कि जैसे अकबर के धार्मिक सहिणणुता के फरमान निकालने 
के पॉच बरस पीछे हेन्नी चौथ ने नान्‍ते का आदेश निकाला था, वैसे ही 
आरंगजेच के अकबर की नीति का रह कर जजिया लगाने ( १६७६ ) के 
छुः बरस पीछे लुई चोदहवें ने नान्‍ते के आदेश को रह किया | 


$७9. महाराष्ट्र के नव जीवन की अन्य प्रान्तों पर प्रतिक्रिया 


महाराष्ट्र स पुनस्त्थान की भावना किस प्रकार भारत के दूसरे प्रान्तों 
में पहुंची सो देखना चाहिए.। घटनाओं के पोर्वापय पर ध्यान देने 
स हम कारण-काय सम्बन्ध को ठीक टटोल सकेंगे । 

शिवाजी ने अपनी लड़ाई १६४६ ई० में शुरू की । आरम्म में वह 
बीजापुर के खिलाफ थी; १६५७ में उसने मुगलों से युद्ध छेंड़ दिया। 
१६६५ में पुरन्दर की सन्धि हुई, जिसके फलस्वरूप अगले बरस वह 
आगगरे गया । वहाँ वह केद हो गया, पर उसी स।ल कैद से भाग कर तीन 
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बरस उसने नई तैयारी और संघटन में बताये, ओर १६७० म॑ फिर युद्ध 
छेड़ा, जो १६८० में उसकी मृत्यु होने तक जारी रहा | यों १६४६ से 
१६६५४ तक शिवाजी के संघ्रप की पहली मंजिल है, ओर १६६६ से 
१६८० तक दूसरी | उत्तर भारत में जो पहले छि्पुट विद्रोह हुए--त्रज 
में गोकला जाय का ( १६६६ ), नारनोल में सतनामियों का ( १६७२ ), 
पंजाब में गुरु तगबद्दुर का ( शहादत १६७५ )- -वे सत्र शिवाजी के 
दूसरी मंजिल में अ्रग्नसर हो चुकने के बाद ही हुए | छुत्रसाल शिवाजी से 
१६७१ म॑ मिलतः, ओर शिवाजी की शिक्षा के अनुसार बुन्देलखंड आा 
कर लड़ाई छुड़ता है | शिवाजी की मृत्यु के समय तक वह भी बुन्देलखंड 
में एक छोटा सा स्वराज्य स्थापित कर लेता है। छुत्रमाल के पिता 
चम्पतराय का संघर्ष ( १६३६--४२, १६४६-६१ ) ओर पंजाब में गुरू 
हरगोविन्द का सं्रप ( १६०६-४४ ) शिवाजी के उदय से पहले की 
घटनाएँ हैं; पर वे आरम्मिक बलिदान हैं जिन्होंने धार्मिक संशोधन क 
साथ मिल कर पुनरुत्थान की भावना को जगाया था। पुनरुत्थान की 
संप्रित चेष्शा पहलेपहल शिवाजी ने ही शुरू की, ओर भारत के दूमरे 
प्रान्तों मं उसी की प्रतिध्वनि हुई | 
बुन्देलस्ंड के नेता ने शिवाजी से सीध प्रेरणा पा कर १६७१ मे 
ड्राई छुड़ी थी। त्रजभूमि के जाटों की पहली संघटित चष्टा सन्‌ १६८४ 
में सिनसिनी और सोगर गाँवों के राजाराम ओर रामचेहरा के नेतृत्व मे 
प्रकट हुई | राजाराम १६८८ में मांग गया, पर त्रज की यह पहली लड़ाई 
१६६०-६१ तक जारी रही । ह 
सन १६८६ म॑ सम्माजी माया जाता ओर १६८६ से ६२ तक 
मुगल साप्राज्य अपने चरम उत्कप पर पहुँच जाता है। बोजापर ओर 
गोलकंडा की सल्तनतें जीती जाती हैं ( १६८६-८७ )। उचरपच्छिमी 
सीमान्त पर पठानों ने १६७२-७७ में घोर विद्रोह किया था; उनका नंता 
खुशालग््याँ खटक मी १६६० में पकड़ा जाता है। ह्रज के विद्रोदी गढ़ 
जीते जाते ओर छुत्रसाल को भी दबा' दिया जाता हैं। परन्तु महाराष्ट्र के 
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६-७ गढ़ ओरंगजेबर के काबू में नहीं आते आर महाराष्ट्र के नेता 
स्वतन्त्रता युद्ध छेड़ देते हैं, जो १६६० से १७०७ ई० तक जारी रहता 
है। और मुगल साम्राज्य के चस्म उत्कप के समय जत्र १६६२ ई० में 
सन्‍्ताजी घोरपडे मुगल सेनाओं को पर/स्त करना शुरू करता ओर अगले 
तीन बरस में उसके और धनाजी जादव के नाम की धाक बेठ जाती है 
तब समूचे भारत में उन विजयों की प्रतिध्यनि होती हे। छुत्रसाल 
धामुनी ओर कालंजर ले कर फिर लड़ाई छेड़ देता है, राजाराम के भतीजे 
चूड़ामन के नेतृत्व में त्रज के लोग फिर उठ खड़े होते हैं, ओर पंजाब में 
गुरु गोविन्द्सिद सिक्‍खों को सैनिक सम्प्रदाय बना देता हे ( १६६५ )।. 
सिकसबों को यह पहली संबटित लड़ाई जो १७०१ ई० तक जारी रही, तथा 
बुन्देलग्बंड ओर ब्रज की दूसरी लड़ाई जो १७०४-०७ तक जारी रही, 
स्पष्ट ही सन्‍्ताजी के कारनामों से जगी थी । बंगाल -ज्रिहार मं शोभासिदद 
आर रहीमस्वाँ का विद्रोह भी दक्खिन की घटनाओं का फल था । 
ओरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसका छोटा बेण आज़म शाहू को जाने 
दे कर मराठा युद्ध को समाप्त करता और पीछे आज़म का भाई बहादुर 
शाह भी उस स्थिति को स्वीकार करता है। बहादुरशाह पंजाब में गुरु 
गोविन्द्सिह से समभोता कर उसे अपनी सेवा में लेत! ( १७०७ ), ओर 
राजपूतों छत्नसाल और चूड़ामन से भी समभोता करता है। छुत्रसाल 
ओर चूड़ामन भी शाही सेवा में आना स्वीकार करते हैं ( अप्रेलमई 
१७१० ई० )। २२ मई १७१० ई० को राजपूतों से समझौता होता है, 
पर उसी दिन सिक्‍्ख सरहिन्द के फोज़दार को मार डालते हैं, जिसकी 
खबर बादशाह को अजमेर में ३२० मई को मिलती है।* बन्दा के नेतृत्व में 


नफनन-+-+. 


५. विलिमम अरिन और यदुनाथ सरकार ( १५२९५ लेटर घुगल्स ( पिड्ले 
मुगल ) जि० १ पृ० ७२ । उक्त तिथियों पर ध्यान देने से इस प्रइदन का समावान हो 
जाता है कि छत्रसाल और चुडामन ने बन्दा के खिलाफ चढ़ाई में बादशाह का साथ 
क्यों दिया। औरंगज़ ब की मृत्यु के बाद पंजाब ब्रज राजस्थान बुन्द लखंड महाराष्ट्र 
सभी जगह के लोगों ने बादशाह से समकौता कर लिया था। उस दशा में छत्नसाल: 
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सिकगों की यह दूसरी स्वाधीनता की लड़ाई छः बरस तक जारी रहती है। 
यह उस कसक के कारण थी जो पहली लड़ाई म॑ं अधिक कुछ न कर 
पाने के कारण गुरु गोबिन्द्सिह और सिक्‍खों के दिलों में रह गई थी । 
मराठे इस बीच अपने घरेलू युद्ध में लगे थे, ओर बुन्देले ओर व्ज 
वाले भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सैयद हुसेनअली के साथ दिल्ली आ 
कर मराठे अपने स्वराज्य को स्वीकार करवा लेते हैं तो छत्रसाल ओर 
चूड़ामन भी फिर लड़ाई छेड़ देते हैं । चूडामन की आत्महत्या के बाद 
ब्रज तो कुछ समय के लिए शान्त द्वो जाता है, पर छुत्रसाल को बाजीराव 
को प्रत्यक्ष सदायता मिलती है । उत्तर भारत पर मराठा बाद आने पर 
१७३५ ई० के आस-पास सिक्‍खों के दल फिर सिर उठाने लगते हैं| 
इसके बाद जब्न महाराष्ट्र पानीपत की भारी चोट खाने के बाद पेशवा 
माधवराव के नेतृत्व में फिर उठ रहा था ठीक उसी समय हम पंजाब में 
सिक्‍सों को ओर नेपाल में गोरखों को भी राज्य स्थापित करता देखते हैं। 
अन्त में, अंग्रेजों के मुकाबले म॑ मराठों की हार का प्रभाव रणजीत- 
सिंदूर पर इतना पड़ता है कि जब कभी उसके सरदार उसे अंग्रेजों से 
लड़ने को उकसाते हैं, वह उनसे कहता है मराठों के दो लाख माले कहाँ 
गये, ओर मराठों की असफलता का उदाहरण दे कर उन्हें रोकता हे । 
इस सत्रसे प्रकट है कि नवजीवन की इस लहर में नेतृत्व बराबर 
महाराष्ट्र का था। लहर शुरू वहाँ से होती ओर बुंदेलखएड ओर ब्रज- 
भूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक पहुँचती थी । 
किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि गंगा के कॉठे, सिन्ध, 
गुजरात, आन्प्र और तमिक मैंदानों में-श्रर्थात्‌ भारतवर्ष के सत्र से 
उपजाऊ प्रान्तों में--वह पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ ओर इन्हीं प्रान्तों 
में अंगरेज़ों को पहलेपहल पेर जमाने का अवसर मिला ।'''जिन प्रान्तों 


ओर चूड़ामन ने शाही सेवा स्वोकार की । उनके वैसा करते हो सिक्‍खों ने फिर युद्ध 
छेड़ दिया । त्रज और बुन्देलखंड के नेता एकाएक शाही सेवा न छोड़ सकते थे । 





श्श्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


में पुनरुत्थान नहीं हुआ वहाँ दिल्ली साम्राय्य के टुकड़े कुछ समय पीछे 
तक बच रहे | यदि फ्रांसीसी ओर अंगरज बीच में न आ। पड़त तो वे भी 
मराठों या सिक्‍सों के हाथ अने को थे * 

इस साथारणा स्पष्ट बत पर और इससे स्वड़े होने वाले प्रश्न पर 
इतिहास विवेचकों का स्यान नहीं गया | क्‍यों यह पुनरुत्थान की लहर 
महांगए्र से बन्देलस्बंड ओर बत्रजभूमि हो कर पंजाब और नेपाल तक 
पहुँची तथा दूसरे प्रान्तों का इसने प्रभावित नहीं किया, इस प्रश्न के 
उत्तर में मुझे अब भी कुछ नहीं सकता ओर न यही सूकता है कि किस 
रास्ते पर खाजने स इसका उत्तर मिल सकेगा | 

$ ८, मराठा प्रमुखता का युग 

सन्‌ १६६६ के बाद मी १६६२ इं० तक मुगल साम्राज्य आगे 
बदता दी जाता है । १७२० ई० तक भी उसमें से बाजाब्ता काई प्रान्त 
अलग नहीं हाता और भारत की प्रमुग्च गजनीतिक शक्ति मुगल इस्बार 
म॑ ही रहती है | पर बाजीराव पशवा के समय से भारतीय राजनीति का 
गुरुताकेन्द्र दिल्‍ली से पूना चला आता, ओर सन्‌ १०७६८ तक पूने में 
ही रहता है। बाजीराव के उत्तराधिकारी के समय ( १७४०-६१ ई० ) 
अंग्रेज मारतीय राजनीति की एक शक्ति रूप में उठ खड़े होते हैं; पर 
अठारहवी शताब्दी के अन्त तक उनका स्थान मराठों से दूसरे दर्ज पर 
ही रहता है। हेदगबाद ओर मेसूर के उनके आश्रित हो जान पर 
( १७६८६६ ) वे भारत की प्रमुख शक्ति बन जाते हैं । यों १७२० से 
१७६८ ई० तक मराठा प्रमुखता का युग है। पर वह मुगल साम्राज्य 
_ युग का ही परिशिष्ट पव हे, क्योंकि उस बीच मुगल सः/म्राज्य भी गिरता- 
पड़ता बना रहता है। बाजीराव की दिल्ली चढ़ाई के बाद से मराठों की 
अपनी नीति ही उसे बनाये रखने की रहती है | वे उसस अच्छे ओर 


६. जयचन्द्र वियालंकार (१९३८ )--इतिहासप्रवेश (५म संस्करण ) 
पृ०७ ४८१ | 


मुगल-मराठा युग (१) भीतरी विकास १२६ 


किसी भारतीय साम्राज्य की सृष्टि नहीं कर सकते और उसी के नाम पर 
शासन करते हैं। यों १५०६ से १७ध्८ ई० तक हमारे इतिहास का 
मुगल साम्राज्य युग या मुगल मराठा युग है। 


0९, मराठा पुनरुत्थान का सूल्यांकन 


अ. मराठों को सफलता-विफलता के विषय में ब्रचलित मत 

सत्रहवों अठारहवीं शताब्दी का वह पुनरुत्थान, जिसे हम संक्षेष में 
मराठा पुनरुत्थान कहते हैं, कहाँ तक सफल हुआ ओर किन आंशों में 
विफल रहा ? हम जानते हैं कि अंग्रेजों के मुकाबले में मराठे ओर सिक्स 
नहीं ठहर सके | इतिहास के उस महत््ववूण पहलू पर हम आगे विचार 
करेंगे | किन्तु थाड़ी देर के लिए. उसे अलग रग्बत हुए यह देखे कि वह 
पुनरुत्थान अपने अन्य उद्देशों में कहाँ तक सफल हुआ। अथवा, यदि 
अंग्रेज बीच में न आ पड़ते तो उसके सकल होने की या अपने ध्येयों को 
पा लेने की कहाँ तक सम्मावना थी ? और टीक किन पहलुओं में वह 

विफल रहा ओर उस विफलता के कारण क्‍या थे ? 
इन प्रश्नों को इतिदास-विवेचकों ने खूब मथा है जिससे उस पुन- 
रुत्थान की उपज के गुण दोप्र काफी प्रकट हो चुके हैं। किन्तु उस मथन 
की गर्मी ने बहुत बार बिवेचकों वी दृष्टि को घुघला भी कर दिया है। 
सुप्रसिद्ध ऐतिह् सेक सर यदुनाथ सरकार ने ' शिवाजी के टिकाऊ राज्य 
खड़ा करने में विफल होने के कारणों ” की मीमांसा करते हुए. शिवाजो 
के सनातनी हिन्दू आदर्शों ओर जात-ाँत में फटे हुए हिन्दू समाज को 
पुनःस्था पेत करने की चेष्ट को विफलता का पहला ओर मुख्य कारण 
कहा है | आपने लिखा है-- जात-पाँत*“राष्ट्रीय एकता की विरोधिनी 
है। जिस अंश तक शिवाजी का हिन्दू स्वराज का आदश सनातनी 
विश्वासों पर आश्रित था उस अंश तक वह अपने भीतर अपनी मृत्यु के 
७, यदुनाथ सरकार ( १९१९ )--शिवाजी ऐंड दिस टाइम्स ( शिवाजी 

गैर उसका युग ) श्य संस्क० ( १९२९ ) पृ० श८्८ प्र० । 

६ 





१३० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


बीज लिये हुए. था ।.जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है-- 

“ “देश में साम्र॒यिक उत्साह की बाद आ जाती है ओर हम मान लेते 
हैँ कि उसमें एकता स्थापित हो गई । किन्तु हमारे समाज-देह के भीतर 
के फटन ओर दूगार चुपचाप अपना काम करते चलते हैं। हम किसी 
उदात्त विचार को चिर तंक धारण नहीं कर पते । शिवाजी का उद्द श 

था उन देरारों को बनाये रखना । वह मुगल आक्रमण से उस हिन्दू 
समाज को बचाना चाहता था जिसके प्राण हैं व-मेद ओर जातों का 
पा्थक्य | इस भीतर से फटे हुए समाज को वह सारे भारत पर विजयी 
बनाना चाहता था। उसने बालू की भींत खड़ी की, असम्मव काय 
करना चाहा। भारत जेसे विशाल मदादेश पर इस तरह के जात-पाँत 
से दबे हुए, अपने को सब्र से अलग रक्‍खे हुए, भीतर से फटे सम्प्रदाय 
का स्वराज स्थापित करना किसो भी मनुष्य की शक्ति के बाहर है, 'विधाता 
के विधान के विरुद्ध है । 

टीक | पर क्या शिवाजी का मुगल आक्रमण से हिन्दू समाज को 
बचाने का ध्येय सफल नहीं हुआ ? मराठे अंग्रेज़ों के मुकाबले में तो 
हारे, पर क्या उन्होंने मुगल साम्राज्य को जीत नहीं लिया था ? क्‍या 
यहाँ कवि की कपिता का प्रवाह बुजुग ऐतिहासिक को बहा नहीं ले गया ?' 

कुछ लोगों का यह विचार प्रतीत होता है कि मुगल साम्राज्य को 
बरतुतः नादिरशाह ओर अहमदशाह अब्दाली की चढद़ाइयों ने तोड़ा, 
ओर कि यदि ये बाइरी चदाइयाँ न होतीं तो मयठे उसे थोड़ा-बहुत परेशान 
भले ही कर लेते, पर जीत न पाते । सर यदुनाथ का यह बिचार प्रतीत 
होता है कि पिछले क्षीण मुगलों के मुकाबले में मराठों की छापामार 
युद्ध>शैली की भले ही दाल गल गई, अहमदशाह अब्दाली से वास्ता 

पड़ने पर वह बिलकुल निकम्मी सिद्ध हुई | 
८, कवि के जिस बेंगला लेख से सर यदुनाथ ने अनुवाद कर यद उद्धरण 
दिया है उसे में नध्यो पाःसका । बँगला से हदिन्दों में दीधा अनुवाद किया जाता 
तो मूल के बहुत से सुन्दर अथंपूर्ण शब्द ज्यों के त्यों आ सकते । 


मुगल मराठा मुग (१) भौतरी विकास १३१ 


मराठों की विफलता के अन्य पहलुओं ओर कारणों में उनका 
व्यवस्थित सुशासन खड़ा न कर सकना और देश का घन बढ़ाने वाली 
अथनीते पर ध्यान न देना कहे जाते हैं। यह समझा जाता है कि उनका 
शासन लूटमार-प्रधान था । 


३, मराठा पुनरुत्थान और जात-पॉत 


सत्र से पहले जात-पॉत की बात को लें । यह ठीक है कि हिन्दुओं 
के स/मूदिक चिन्तन ओर डीवत का जात-पाँत के तंग दायरों में बँधा 
रहना उनको अपने जनपद या राष्ट्र का हिताहित देखने की प्रद्त्ति में 
बाधक होता है। किन्तु जब हम यह देखते हैं कि वे मुसलमान जिनके 
समाज में जात-पॉत की दरारें न थीं, इस युग में मराठों ओर सिक्‍खों से 
बराबर पियते रहे और अंग्रेंज़ों के मुकाबले में उतना भी न खड़े हुए 
जितना मराठे ओर सिक्ख, तब यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मराठा 
पुनरुत्थान की कमजोरी के कारणों की खोज जात-पाँत के जंगल के बाहर 
किसी और दिशा में करनी चाहिए. | इस खोज की टीक दिशा दूसरे 
बुजुग ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने इसी युनिवर्सियी में 
व्याख्यान देते हुए दिखाई थी। उन्होंने कहा था-- 

“ग्रनेक लेखकों ने मराठों के पतन का प्रत्यक्ष कारण जातों की 
पारस्परिक ईर्ष्या को बताया है। उनका तक॑ गोलमाल है'''निश्चित 
तथ्यों ओर ऑँकड़ों से उसकी पुश्टि नहीं होती | जात-पाँत'''की बुराई से 
भारत ने निःसन्देह बहुत प्रकार से हानि उठाई है” । पर उस धार्मिक 
पहलू को अलग रखते हुए, में यह नहीं समक सका कि विशेष कर मराठों 
पर जात-ाँत का प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ा ।'''मराठों के बलिष्ठ और 
स्वतन्त्र राज्य खड़ा करने में और उसे प्रायः १५० वर्ष तक शस्तरों और 
नीति के बल से बनाये रखने में जातपाँत बाधक नहीं हुईं | ( उस युग 
का) एक पत्र मौजूद है जिसमें प्रचलित भावना इन शब्दों में भ्रचूक रूप 
से प्रक८द की गई लगती है--शासन को चलाने के लिएं बड़ेछोटे 


१३२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अच्छे बुरे सब किस्म के लोगों की आवश्यकता होती है, जात के आधार 
पर उनमें कोई भेद न किया जाना चाहिए | सभी राज्य की एकसी 
सन्‍्तान हैं। जो राज्य की सेवा करे उसे बढ़ावा मिलना चाहिए. | सब के 
साथ एक स। बत्ताव होना चाहिए” जो राज्य को हानि पहुँचायें उन्हें 
जात का विचार किये बिना दण्ड मिलना चाहिए'। उसी दशा म॑ 
शासन निरुपद्रव- चलेगा | ''देशस्थ, कोंकणस्थ, कहाड़े, प्रभु, शेणवी 
मराठे, सभी जातें राज्य की अपनी हैं आर सबका राज्य के मुखिया पर 
वेस। ही अधिकार है जैसः पुत्रों का पिता पर। उनकी योग्यता उनकी 
सेवा से मापी जानी चाहिए न कि जात से | 

सब कुछ देखते हुए, में पहले पेशवाओं पर यह दोप लगाने को 
तेयार नहीं हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणों का अनुद्धित पक्तपात किया | हम ठीक 
टीक गणना करें तो देखेंगे कि पेशवाओरं के प्रशासन में महत्व के पद 
पाने वाले परिवारों में से ७५८४८ ब्राह्मण न थे ओर अधिकतर बड्ढे बड़े 
जागीरदार निश्चय से अब्रह्मण थे ।''ऐसा कोई उदाहरण भरे देखने मं 
नहीं आया जब कि पेशवाओं ने अपनी जात के लोगों को बदाने के लिए, 
दूसरों को जान-बूक कर वश्चित किया हो'”। शिवाजी ने मोरे, मोहित, घोर- 
पदे आदि अनेक ( अपनी ) मराठा ( जात के ) बड़े परिवारों को दृदता 
से दबाया, ओर प्रभुओं ( कायस्थों ) ओर ब्रह्मणों को उठा कर शक्ति 
ओर प्रभाव के पदों पर बिठाया ।'“'नारायणराव ( पेशवा ) की 
के अपराधी पाये गये ४६ व्यक्तियों में से २४ पेशवा की अपनी जात के 
दक्विनी ब्राह्मण थे, २ सारस्वत, रे प्रभु, ५ मराठे, १ मयठा नोकरानी, 
४ मुसलमान ओर ८ उत्तरभारतीय हिन्दू ।“'यदि शिवाजी के समय के 
कुछ मराठे परिवारों ने बाद के दिनों में अपना प्रभाव खो दिया तो 
इस कारण नहीं कि पेशवाओं ने उन्हें जान-बूक कर दबाया । शिवाजी 
के समय के बहुत से ब्राह्मण परिवार--पेंगले, हरुमन्ते''आदि भी इसी 
तरह पिछड़ गये" सच तो यद्द है कि मराठा प्रशासन इस दृष्टि से विशेष 
रूप से अच्छा था कि वह देश के हर किसी व्यक्ति को चाहे उसकी कोई 
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भी जात या समाज में कोई भी पद हो, अपनी योग्यता दिखा कर उठने 
का अवसर देता था। लोगों को उन दिनों अपने स्वराज से यह बढ़ा 
व्यावह्यारिक लाभ हुआ थ।। मैंने १०० से अधिक विभिन्न परिवारों के 
वृत्तान्त भरसक बारीक तफ्सील के साथ दिये हैं। उनसे स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि लोगों को सेवा के लिए. ओर ऊँचा पद पाने के लिए. समान अवसर 
मिलते थे व्यक्तिगत ईर्ष्या सदा रहीं और सदा रहेंगी, पर वे जात पर 
निभर न थीं ।'''यह कहा जाता है कि माधवराव और नारायणराव के 
प्रशासनों में देशस्थ ओर कोंक्रणुम्थ एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए. 
थे, पर यह वात पर्व पर पूरी नहों उतरी। में दिखा सकता हैँ कि हर बार 
परन्पर-विरोधी पक्षों म॑ं दोनो जातों के लोग मिले-जुले थ।'' शिवाजी के 
समय ओर बाद में भी ( मराठा ) राज्य की शक्ति सत्र से अधिक इसी 
करण रही कि उसमें सब्र जातों का खुशीखुशी सडयोग होता ।'' 'बाजीगब 
प्रथम के श्राद्ध पर पूने में माज किया जाता जब्र कि शिन्दे, होलकर ओर 
बाजीराब के अन्य गहरे साथी निमन्त्रित किये जात आर पेशवा के घर 
की प्रधान स्त्री सत्र अतिथिश्मों को एक साथ खाना परसती। एक बार 
ऐसा हुआ कि मल्हारराव होलकर भोज के समय अपने कुत्ते साथ ले 
आया | गोपिकाबाई ने जो अतिथियों को ग्वान। परस रही थी मल्हारराव 
से कहद्या कि कुत्तों को भीतर न लायें। उसने कह्दा मैं कुत्तों के बिना न 
खाऊँगा ओर भीतर आ कर ब्राह्मणों को जूठ लगाने के बजाय बाहर 
बरामदे में कुत्तों के साथ जीम लुंगा । उसने बाहर भोजन परसा जाने में 
कुछ बुरा नहीं माना | मराठा ( राज्य के ) दिनों मं लोग जातपाँत का 
भेद केवल धार्मिक मामलों में मानते थे, कामकाज के जीवन में उसका 
कोई प्रभाव न होने देते थे ।*'""'केवल धार्मिक कृत्यों में जात की ऊँच- 
नीच का प्रभाव होता था, जीवन के साधारण मामलों में नहीं ।* 
«७, गो० स० सरदेसाई ( १९२६, १०३३ )--पटना युनिबसिटी में १९२६ 
में दिये व्याख्यान मेन करंद्ल औफ पराठा हिस्टरी ( मराठा इतिहास की मुख्य 
धाराएं ) नाम से १९३३ में प्रकाशित, पृ० २१४ प्र० । 
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इस प्रामाणिक मीमांस। के बाद मराठा पुनरुत्थान युग में जात-पाँत 
के प्रभाव के बारे में कुछ कहने को नहों रह जाता | जहाँ तक जात-पाँत 
के कारण भारतीयों की प्रगतिशीलता रुकी, उसपर हम इस ग्रन्थ के दूसरे 
तीसरे चोथे खण्डों में विचार करेंगे | 


उ. अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों सिक्‍खों का स्थान 


अब हम दूसरे प्रश्न को लें कि मराठे ( ओर सिकख आदि ) मुगल 
साम्राज्य से राजशक्ति ले लेने में कहाँ तक सफल्न हुए, अथवा यों कहिए 
कि अठारहवीं शताब्दी की राजनीति में मराठों ( ओर सिक्‍खों आदि ) का 
क्या स्थान है | 

शिवाजी के राज्य को उसके शीघ्र बाद अ्रभ्परीक्षा में से गुज़रना 
पड़ता है जो कि ओरं॑गज़ेंत्र की मृत्यु--१७०७ ई०--पर समाप्त होती है । 
छुः बरस डगमगाने के बाद वह नये रूप में फिर खड़ा होता और १७२० 
ई० से बाजीराव की पेशवाई में भारत में साम्राज्य स्थापित करने का 
उद्देश सामने रख कर आगे बढ़ता है। बाजीराव ने समृद्ध ओर क्षीण 
मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट करने ओर उसे गिरा कर मराठा 
साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा की थी। पर जब ७ बरस बाद वह 
दिल्ली के दरवाजे पर पहुँच कर (६-४-१७३७ ) देखता है कि 
“बादशाह ओर'''( भारतीय मुसलमान ) हमसे सन्धि करना चाहत हैं, 
पर मुगल ( विदेशी मुसलमान ) नहीं करने देते!” तब उसे अपनी नीति 
को कुछ बदलना उचित दिखाई देता है। मुगल साम्राज्य को तोड़ने के 
बजाय उसे अपने हाथ मे कर लेना तत्र से मराठा राज्य की नीति रहती 
है | आठ महीने के मोलभाव ओर रस्साकशी के बाद मुगल साम्राज्य 
उसे चम्बल तक का इलाका सोंप देता है ( जनवरी १७३८ )। दक्खिन 
पर मराठों का आधिपत्य पहले ही माना जा चुका था, बुन्देलखंड मालवा 
गुजरात ओर पूरवी राजस्थान पर प्रभुता स्थापित हो चुकी थी | 

उसी व नादिरशाह मुगल साम्राज्य से काबुल छीन पंजाब पर चढ़ 
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आ।ता है | मुगल बादशाह राजपूत राजाओं और बाजीराव से मदद 
माँगता है | राजपूत तो टाल देते हैं, पर बाजीराव लिखता है हमारे 
राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को ऐसे समय मदद देना बड़े गोरब की 
बात होगी । मल्हार होलकर, रानोजी शिन्दे ओर उदाजी पँवार को भेजता 
हूँ । यह ठीक बाजीराव जैसे महापुरुष के, जो कि भारतीय साम्राज्य 
को अपनी ज़िम्मेदारी मानता था, अनुरूप था | किन्तु वे सब्र सेनापति 
ओर मराठों की कुल सेना उत्तरी कोंकण में पुतंगालियों से उलभी हुई 
थी । दो वष के घोर युद्ध के बाद मराठे उन्हें उस प्रदेश से निकाल पाते 
हैँ जहाँ से उन्हें बहादुरशाह गुजराती और अकबर १६वीं सदी में बहुत 
चाहते हुए भी न हटा पाये थे ओर जिसे दो शताब्दियों से वे दबोचे हुए 
थे। पुत्तगालियों का बसई का गद दहते ही ( १४-१-१७३२६ ) होलकर 
आर शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ दौड़ते हैं, पर तब्र तक 
नादिरशाह दिल्‍ली को लूट कर लोटने लगा था। बाजीराव सचमुच 
बादशाह की मदद को आना चाहता था ओर मराठे सेनापति नादिर के 
होए से तनिक भी डरे नहीं थे, इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। पर भारत के तट पर बस गये पच्छिमी युराप के लोग केसे विकट थे 
इसका अनन्‍्दाज़ बाजीराव को न हुआ था | वास्तव में यह पहला मौका 
था जब कि अठारहवीं शताब्दी की भारतीय राजनीति ने पच्छिम-पुगेपेयों 
के दबाव से पलट स्वाया, क्‍योंकि यदि पुत्तगाली सारी मराठा सेना को 
बसई पर न रोके रखते तो बाजीराव नाटिर्शाह को पंजाब में रोकने अवश्य 
पहुँचता ओर तब्र हमारे इतिहास का रास्ता कुछ ओर तरह का बना 
होता । 

नादिरशाद ओर बाजीरा।ब का सामना होता तो क्या होता ? यह 
काल्यनिक प्रश्न है, पर ऐसे काल्यनिक प्रश्नों पर तकवितक अनेक बार 
इतिहास की प्रद्त्तियों को स्पष्ट करने म॑ सह्यायक होता है। इस प्रश्न 
'पर आज शायद कुछ लोग हँसें। पर हम यह जानना चाहिए कि मुगल 
साम्राज्य के कणधारों ने जिन्हें ड्रन दोनों महापुरुषों से बास्ता पड़ा था, 
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उस समय इनका मृल्य एक समान आँका था | बाजीराव से दुराहसराय 
पर जो ५० लाख की खंडनी देना तय कर उन्होंने सन्धि की थी, वही 
५.० लाख की खंडनी उन्होंने नादिरशाह्द से करनाल पर तय की थी, 
ग्रोर यदि मुगल उमराव अपनी आपसी चख्न-चस्त्र में बन्द्रबाँट करवाने 
के लिए नादिर को स्वयं दिल्ली न लिया लाते तो प्रकटतः वह उस खंडनी 
से सन्‍्तृष्ट हो करनाल से ही लोट गया होता । और यदि नादिर ओर 
बाजी की सचमुच बाजी लगी होती तो इतनी बात तो निश्चित है कि 
करनाल में मुगल सेना जिस तरह अपने को परकोटे में समेट कर नादिर 
के सामने आँखे मींच कर बैठ गई, बाजीराव की सेना कभी उस तरह 
न बेठती | यह टीक है कि पानीपत में अब्दाली के सामने मराठों ने भी 
कुछ वैसा दंग किया था, पर उस समय उनके सिर पर युरोपी ढंग से 
लड़ने का भूत सवार था, जो कि बाजीराव के जमाने में पैदा नहीं हुआ 
था। आमनेसामने की लड़ाई में नादिग्शाह के जिज़ेल ओर जम्बुर्क से 
लड़ने वाले सैनिकों के आगे माले बन्दूक से लड़ने वाले मराठे शायद न 
टहर सकते, पर बैसी लड़ाई के लिए. वे कभी खड़े ही न होते, नांदिर की 
छावनियों पर बराबर छापामारी करते रहते ओर पीछे से उसका रास्ता 
काटने की बराबर कोशिश करने, जिससे तंग आ। कर उसे दिल्ली तक 
पहुँचे बिना लोदना पड़ता । 

पर पुत्तगाली उलभन के कारण बाजीराव दिल्ली को बचाने नहीं 
जा सका ओर इसी कारण उसके उत्तराधिकारी के सामने उत्तरपच्छिमी 
आक्रमणों से भारत को बचाने की समस्या दूने ज़ोर से आ खड़ी हुई |. 
१७४८ ई० में नादिशशाह मारा गया | उसके भूतपूर्व सेनानायक अहमद- 
शाह अब्दाली ने १७४२ तक पंजाब पर तीन चद्ाइयाँ कीं। उस दशा 
में मुगल साम्राज्य के वज़ीर सफदरजंग ने मराठों के साथ जो सन्धि 
१७५२ में की उसके द्वारा साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों ओर मीतरी 
विद्रोहों से बचाने की पूरी जिम्मेदारी मराठों के पेशवा को सौंपी गई, ओर 
उस सन्धि के बल पर सफदरजंग काबुल वापिस लेने की बातें करने 
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लगा | इससे यह प्रकट है कि उस समय के लोग मराठा राज्य को 
भारतीय साम्राज्य का भार उठाने योग्य मानते थे । बाजीराव ने १७२० 
में साम्राज्य स्थापित करने की जो बात कही थी वह ३२ बरस बाद यों 
चरितार्थ हो कर रही । उस हाथ में आये हुए. साम्राज्य को बालाजीराब 
पेशवा यदि सभाल नहीं सका तो उसका मुख्य कारण पच्छिम-युरोपी 
समस्या को ठीक समझ ओर सुलमका न सकना। ही था। बालाजीराव में 
यदि अपने पिता का सा महापुरुपत्व ओर दूरद्शित्व होता तो मशणठा 
साम्राज्य की दशा उतनी न त्रिगड़ती जितनी उसकी पेशवाई मं बिगड़ी | 
प्रग एक नेता के गलत रास्त चलने पर मद्राराप्र के लोग उसकी गलती 
को देख-समक ओर रोक न सके यह भी हमारे राष्ट्र की कमज़ोरी थी जो 
पच्छिम युरोपियों के मुकाबले में प्रकट हुई । इस समृच पहलू की मीमासा 
हम अगले व्याख्यान में करंगे | 

फिलहाल इसे अलग रखते हुए घटनाओं की धाग को निह्ारें ता 
भी इतना तो स्पष्ट है कि उस युग के भारत में मगठे ही ऐसे लोग थे 
जा समूचे भारत की जिम्मेदारी अपने ऊपर मानते आर उसे निबाहने को 
जीजान से लड़ रहे थे। दूमरे प्रदेशों के लोग जत्र अपने अपने प्रदेश 
को भी विदेशी स बचाने के लिए हाथ नहीं दिलाते, तब मराठे काविेरों 
से अ््क तक देश की रक्ञ। के लिए. लड़त किरत हैं। राजपुत राजा 
ग्रब्दाली के मुकाबले का अपने घरों से नहीं निकलते, मराठे कृष्णा से 
चल कर जमना पार आ। कर लड़ते हैं। अब्दाली की १७५७ की चढ़ाई 
में जत्र सूरजमल कुम्मेर के गढ़ में दुबक कर अपने ब्रज की बरबादी 
देग्वता रहता है, तभी अन्ताजी माणकेश्वर ग्वालियर से आ। कर दिल्ली 
क उत्तर ओर दक्खिन पठानों की बाढ़ रोकनें को लड़ता है। बलवन्त- 
राव मेहन्देले नामक सरदार को हम १७५७-५८ म॑ कर्णायक और तमित्त- 
नाड में काम करता पाते हैं, १७६० में वही पानीपत के मैदान में बीर 
गति पाता है | 

पानीपत के बाद स्वयं अब्दाली किस प्रकार पेशवा को मनाने- 
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सममभाने का जतन करता है ओर किस प्रकार भारत के प्रमुख राज्यों के 
सहयोग से भारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का प्रयत्न करते हुए. मराठों को 
प्रमुख स्थान देना चाहता है इसपर स्वयं सर यदुनाथ ने ही प्रकाश 
डाला है। क्या इससे यह प्रकट नहीं कि अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध॑ 
में मारत के साम्राज्य का दायित्व सभी मराठों पर ही मानते थे ओर कि 
पानीपत की हार से भी उस स्थिति में अन्तर नहीं पड़ा था? जो काय 
१६वीं-१७बीं सदियों में अकबर ओर उसके वंशजों का माना जाता था 
वही १८वीं म॑ं मराठों का माना जाने लगा, क्‍या यह शिवाजी के किये 
युगपरिवतन का फल न था ? 

बालाजीराव की गलतियों के क/रण मराठों को अब्दाली का मुकाबला 
अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में करना पड़ा । तो भी उस मुकाबले से 
मराठा रणनीति की उपयोगिता-अनुपयोगिता का प्रश्न सामने आता है 
ओर उस काल्पनिक प्रश्न पर प्रकाश पड़ता है जो हमने बाजीराव क 
सम्बन्ध में उठाया था । पानीपत पर मराठे हारे, पर उस हार का कारण 
उनका वह मतिबिश्रम था जो युरोपी शैली को देख कर हुआ था| उस 
शेली को अधकचरा समझ कर उसे काम में लाने की उन्होंने जो कोशिश 
की वही उनकी हार का मुख्य कारण हुई, इसे स्वयं सर यदुनाथ ने खूब 
स्पष्ट किया है| किन्तु जहाँ वे अपनी शैली से लड़े वहाँ उनकी शैली 
कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुईं ? 

१७५४६ के जाड़े म॑ अब्दाली के सामने मराठों के पंजाब रुहेलखंड 
से हट आने पर ओर ६ जनवरी १७६० को जमना के घाट पर दत्ताजी 
शिन्दे के मारे जाने ओर अब्दाली के दिल्ली ले लेने पर उचर भारत की 
बचीखुची मराठा सेना नास्नोल के दक्खिन कोटपुतली के पास थी, 
जहाँ १५ जनवरी को मल्दाार होलकर ने उसका नेतृत्व लिया। तभी 
अब्दाली ने दिल्‍ली से दक्खिन बढ़ कर बज के राजा सूरजमल को कर के 
साथ हाज़िर होने का हुक्म भेजा | २७ जनवरी को अब्दाली सूरजमल की 
तरफ बढ़ा ओर उसका दीग गढ़ जा घेर । तभी मल्हार मेवात से दिल्ली 
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की तरफ बढ़ा । अब्दाली को दीग छोड़ मल्हार के पीछे जाना पड़ा | 
२६-२७ फरवरी को मल्हार जमना पार कर दोआब में घुसा । अब्दाली ने 
जहानखाँ को उसका पीछा करने भेजा । मल्हार सिकन्दराबाद पहुँचा । 
उसे खबर मिली कि अनूपशहर के सामने गंगा पार नजीबखाँ रोहेले का 
१० लाख रुपये का खजाना अब्दाली की छावनी में लाया जा रहा है। 
उधर अपने गुप्तचर भेज मल्द्वार वहाँ ३-४ दिन रुका | इस बीच जहान- 
खाँ ४ मार्च को एकाएक उसपर आ टूटा | मल्हार उससे पिट कर 
आगरा पहुँचा | जहानखों मथुरा के सामने तक आया और उसके पीछे- 
पीछे अब्दाली भी, जिससे फिर मल्हार दोझाब में न घुसा । इसपर सर 
यदुनाथ का कहना है कि यों अब्दाली के मुकाबले में छापामार युद्ध 
की योजना मराठा सवार सेना के योग्यतम नेता मल्हार की नायकता में 
भी पूर्णतः विफल हुई ।१९ 
मेरा नम्न निवेदन है कि मल्हार की रणनीति अपने उद्देश म॑ं सोलह 
आने सफल हुई | इस लड़ाई में उसका उद्देश क्या था ? १७५६-३७ 
की चढ़ाई में अब्दाली ने दिल्ली से दक्खिन बढ़ कर त्रज की दोलत ओर 
इज्जत को खूब लूटा था | फरवरी में वह दिल्‍ली से निकला था और २१ 
मार्च को उसकी हरावल आगरे में घुसी थी, जब कि सड़ती हुई लाशों 
के कारण उसकी सेना में ज़ोर का हैज़ा फेला ओर उसे एकाएक लोटने 
का आदेश देना पड़ा था। उस अधूरी लूट को पूरा करने की कसक 
प्रकटतः अब्दाली के मन में सालती रही थी ओर इसीलिए इस बार भी 
ठीक उसी मौसम में वह व्रज की तरफ बढ़ा था । मल्हार ने इस बार 
अपनी छोटीसी सेना-टुकड़ी से न केवल गर्मी आने तक अब्दाली को व्यस्त 
रक्खा, प्रत्युत उसे त्रज से पीछे लोग कर जमना पार पहुँचा दिया। 
उसकी सफलता यह थी कि “उसकी दावपेंच की लड़ाई से इस बार''' 





१०, यदुनाथ सरकार ( १९१४ )--फाल ओफ़ दि मुगल एम्पायर ( मुगल 
साम्राज्य का पतन ) जि० २, एृ० २२९५। 
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(बज) का इलाका साफ बच गया।! ? आखिर नारनोल से सिकन्दराबाद 
वह नजीत्र का खजाना लूटने को ही तो नहीं गया था। एक अच्छा 
शिकार सामने देख वह ३-४ दिन को रुक गया, वहाँ उसकी दाल न गली 
आर उसे मार खा कर भागना पड़ा, यह तो छापामारी के युद्ध में कोई 
बड़ी बात न थी। अब्दाली को जो उसने दिल्ली के दक्खिन से लोग 
दिया ओर महीन। भर इस शशोपंज में रकक्‍्खा कि मल्हार क्‍या करता है, 
यही उसकी सफलता थी | 

१७वीं वीं सदियों के पुनरुत्थान का मूल्य सिक्स इतिहास में भी 
टिस्‍्वाई देता है। पानीयत मे अब्दाली की जीत सिकखों पर उसकी धाक 
नहीं बेंठा पाती। अब्दाली के मुँह फेरते ही वे उठ खड़े होते ओर रेशे 
बरस में जेहलम तक ओर अगले २३ बरस में अटक तक के प्रदेश को 
उससे छुड़ा लेते हैं | जिस रणशैली से वे अब्दाली के पठानों को 
पंजाब से हरा कर भगाते हैं वद मराठों की छापामार रणशैली ही तो 
थी। जो राजनीतिक सचेप्टता इस युग मे वे दिग्वात हैं वह महमूद गजनबी 
के बाद से गुरु हरगोविन्द के समय तक छुः शताब्दियों में क्या किसी 
पंजाबी ने दिखाई थी? हमें यह भूलना न चाहिए कि विलोचिस्तान 
का ओर सीमाप्रान्त के कब्नीलों के प्रदेशों को छोड़ कर आज जो 
भाग्त की उत्तरपच्छिमी सीमाएँ हैं, जिनसे न केवल खबर, गिलगित, 
हुंजा ओर बोलोर, प्रद्युत पच्छिमी तिब्त्रत के लदाख, ज़झुस्कर, हानले,. 
रूपशू ओर चुमूर्ति जिले भी भारत की राजनीतिक परिधि में आ गये हें, 
वे सिक्‍्ख राज्य की ही बनाई हुईं हैं। मुगल युग में ओर सल्तनत युग 
से पहले तक भारत की उत्तरयच्छिमी सीमा हिन्दूकश् तक होती थी। 
सिक्‍्ख वहाँ तक नहीं पहुँच सके ओर केवल इस कारण नहीं पहुँच सके 
कि पीछे से अंग्रेजों ने उनकी टांग खींच ली। समकालीन अंग्रेज निरीक्षकों 
का मत था कि यदि वैसा न होता ओर रणजीतसिंह का होनहार तेजस्वी 


११. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)---श्तिहासप्रवेश १्म संस्क० पू० ४४५ | 
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पोता नौनिहालसिंह नई उम्र में एकाएक दुर्घटना से न मर जाता तो 
वह सिन्ध अफगानिस्तान और हिन्दूकश पार तक बढ़ता, महमूद गज़नबी 
ओर तैमूरलंग की भारत चदाइयों का हिसाब चुकाता ।१* इसमें तो कोई 
सन्देह ही नहीं है कि यदि अंग्रेज बीच में न आ पड़ते तो दक्स्विन- 
हेदराबाद तमिव्नाड और अवध मराठों के हाथ तथा सिन्ध सिक्‍सखों के 
दाथ स्वाभाविक प्रक्रिया स चला गया होता । 

वास्तव में भारत का साम्राज्य अंग्रेजों ने मराठों सिकबों ओर गारग्वों 
से ही लिया । यह कहना भी गलत है कि भारत की राजनीतिक एकता 
अंग्रेजों ने स्थापित की । सिक्‍खों का इतिहास लिखने वाले जोसफ डेबी 
कनिंगहाम ने, जिसने दस बरस तक पंजाब की सीमा पर महत्त्व के पदों 
पर रहते हुए पंजाब में अंग्रेजी राज फैलाने की घटनाओं में विशिष्ट 
भाग लिया तथा जिसे उस समय की भारत की स्थिति को देखने-समभने 
का अद्वितीय अवसर मिला, लिखा था कि काबुल से असम और सिंहल 
तक सारा भारत एक देश गिना जाता है ओर इसके एक राज्य के 
अधीन होने की बात जनता को जँचती है, इसीलिए जनता विजेता को 
दोप नहीं देती, ओर जनता में यह घारणा रहने के कारण ही अंग्रेजों 
को भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में सुविधा हुई।"३ इस धारणा 
की मशाल को *६वीं-१७वीं सदियों में मुगलों_ ने उठाये रक्‍्खा था, 
१८वीं सदी में उसे मराठों ने ले कर उठाये रक्खा। मुगल साम्राज्य 
पर नादिरशाह और अद्मदशाह अब्दाली ने चढ़ाइयाँ अवश्य कीं, पर 
मुगल साम्राज्य का स्थान वे नहीं ले सके । उसका स्थान लिया मरादठों 
आर सिक्‍स्रों ने। जिस राजनीतिक सचेष्टता की बदोलत मराठे ओर सिक्‍्ख 
यह भार उठा सके वह मराठा पुनरुत्थान से पैदा हुई थी। १३वीं-१४दीं 





१२, जोसफ डेबी कनिंगहास ("१८४५ )--हिस्टरो औऊफक दि सिखूस 
( सिक्‍्खों का इतिहास ), ४० २४५ । 
१३, बच्चों, ६० २५१ | 
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शताब्दियों के सामूहिक रूप से सबंधा निश्चेष्ट निर्जोव हिन्दुओं में जो 
यह जीवन पेदा हो गया सो उस पुनरुत्थान की देन थी | 

में तो एक कदम आगे जाऊँगा ओर यह कहूँगा कि आज के भारतीय 
पुनर्जागरण में भी हिन्दू जो कुछ आगे प्रतीत होते हैं सो उसी पुनरुत्थान 
की परम्परा के कारण | शिवाजी वाले पुनरुत्थान की परम्पराप्रास ; 
धाग खुनाथ हरि, गोपाल हरि देशमुख, १८५७ के स्वाधीनता-योद्धाओं 
ओर सम्बाराम गणेश देउस्कर जेसे व्यक्तियों के चरितों द्वार आज के 
नव जागरण तक टटोली जा सकती है, भले ही वह धारा बीच-बीच में 
बहुत पतली ओर खोतोवह्या या अन्तः्सजिला हो जाती रही हो । 


ऋ. मराठा शासन के गुण-दोष 


मराठे सुशासन नहीं खड़ा 'कर सके, उनके राज में लूटमार 
चलती रहती थी, यह प्रचलित धारणा है । इसके साथ ही यह कहा 
जाता है कि शिवाज़ी ने बहुत अच्छी शासन-पद्धति चलाई, उसका शासन 
सब्र सम्प्रदायों के साथ एक सा बतांव करने वाला ओर न्यायपूर्ण था, 
पेशवा बालाजीराव ने भी शासन को बहुत व्यवस्थित किया और पेशवा 
माधवराव तो युद्ध के साथ साथ ही नये जीते ज़िलों का बन्दोब्स्त 
करता चलता था। माधवराव ने चुनचुन कर बहुत ही योग्य व्यक्तियों 
को विभिन्न महकमे सौंपे; उसके न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे के निष्पक्ष 
न्याय की कहानियाँ जनता में आज भी प्रचलित हैं | तब इन दोनों कथनों 
में सामझस्य कैसे है ? मराठों के शासन को बुरा बताने वाले इस पहलू 
पर विचार नहीं करते, ओर इसीलिए वे मराठों की विफलता के कारणों 
म॑ं उनके शासन की बुराई को भी गिनते हैं । 

शिवाजी में जिस नई शासन-पद्धति को चलाने का यत्न किया, वह 
उस जैसे आदशपरायण  क्रान्तिकारी की कल्पना के अनुरूप थी। उसने 
शेरशाह की तरह सामन्तशासन की जागीरों को उखाड़ कर. केन्द्रअथित' 
राज्य स्थापित किया | लेकिन जैसे शेरशाह के बाद मुगल सप्नाद्‌ वैसे 
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शासन को जारी न रख सके, वैसे ही शिवाजी के बाद उसके उत्तराधिकारी 
भी | वास्तव मे अंग्रेज़ों के मुकाबले में हमारा शासनयन्त्र जिस अंश में 
कमज़ोर था ओर जिस कमज़ोरी से उन्होंने खूब फायदा उठाया, वह 
हमारे शासन की शक्ति का केन्द्रअमथित न हो कर जागीरदारों में बँटा होना ' 
ही था। युगेप में जागीरदारों की सामरिक राजनीतिक शक्ति १७वीं सदी 
तक टूट गई थी, भारत में वह बनी रही । शासन की उच्छुंखलता का 
कारण बहुत कुछ वही जागीरदार थे। शिवाजी ने एक बार तो उन्हें दबा 
कर प्रजा को सुव्यवध्थित न्याय्य शासन का अनुभव करने दिया । फर उसे 
अपना आदरश राज्य चारों तरफ से संबप कर स्थापित करना था। एक 
तरफ दक्खिन की सल्तनतें, दूसरी तरफ मुगल बरादशाहत ओर भीतर 
उच्छंंल जागीरदार सभी से लड़ कर उसे वह क्षेत्र बनाना था जिसमें 
अपने आदर्श राज्य को खड़ा कर सके | इस दशा में उसे अपने पड़ोसी 
राज्यों की प्रजा के प्रति यह नीति अखि्तियार करनी पड़ी कि नुम्हारा 
बादशाह मुझे सेना रखने को बाधित करता है, इसलिए मैं तुमसे उसका 
खर्चा लूँगा। थोड़े समय के लिए:--केवल राजपरिबत्तनकाल के लिए--- 
इसे दोष नहीं दिया जा सकता | 

शिवाजी के बाद तो मराठा राज्य को लम्बे संघप में से गुजरना 
पड़ा । फिर पेशवा बाजीराव का समय साम्राज्य जीतने में बीता। पर 
बाजीराव के बेटे ओर पोते को सुशासन स्थापित करने के लिए. जब हम 
इतना जागरूक पाते हैं तब हमें मानना पड़ेगा कि अच्छा राज्य स्थापित 
करने का आदश पुनरुत्थान की प्रेरणा के कारण बराबर उपस्थित था। 
यदि स्थायी रूप से वह चरिताथ नहीं हो सका तो उसका कारण भी वही 
कमज़ोरियाँ थीं जिनके कारण इस युग के भारतीय युरोपियों का मुकाबला 
न कर सके | 

हमें यह समभना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत का साम्राज्य मराठों 


हि 





से लिया और उसे लेने की तैयारी के रूप में भारत की जनता में मराठों 


| आक 


के विरुद्ध कूठासच्चा प्रचार करना उनकी नियमित नीति रही। मराठा 
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साम्राज्य के पतन के बाद इधर जो सवा शताब्दी बीती है उसमें भी 
अंग्रेजों ने अपने उस मिथ्या प्रचार को इसलिए जारी रक्‍्खा है कि 
भारतीयों में अपनी लघुता की मनोजृत्ति और अपनी स्वशासन-अयोग्यता 
की भावना बनी रहे । ओर मराठों के कुशासन के बारे में हम जो बहुत 
सी बातें कहते हैं उनकी जड़ में उस प्रचार का प्रभाव है। किन्तु उन्हीं 
सूक्मदर्शी अंग्रेजों ने दूसरे अवसरों पर वस्तु-स्थिति का सच्चा वर्णन 
भी किया है | जैसा कि मेंने अन्यत्र लिखा है १४--. उन्नीसबीं 
शताब्दी के शुरू में जिन अंग्रेजों ने मराठों को हरा कर दक्खिन ओर 
विन्ध्यमेखला में अंग्रेज़ी शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम से 
अधिक योग्य व्यक्ति कोई नहीं हुआ। उसके जीवन का मुख्य भाग 
महाराष्ट्र ओर मालवे में बीता। मालकम का कहना था कि उसने सन 
१८०३ म॑ दक्खिनी मराठा जिलों को जेसा पाया उससे अधिक धन-धान्य- 
पूरित प्रदेश कमी कहीं नहीं देग्वे ।। पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी 
और फूलतीफलती नगरी थी। मालवे में “मैंने आश्चय से देखा कि 
उज्जैन में व्यापारियों के बड़ी रकमों के लेन-देन बराबर चलते थे; ऊँची 
हेसियत ओर साख वाले साहूकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी 
तादाद में माल का आना-जाना बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के बीम के 
दफ्तरों ने, जो उस सारे इलाके में फेले हैं, कभी अपना कारबार बन्द 
नहीं किया था। क#ष्णा-तट के जिलों के समान कृषि ओर व्यापार की 
समृद्धि भारत के किसी ओर प्रान्त में न थी। मेरे विचार में इसके कारण 
थ--( एक तो ) उनकी शासनयद्धति जो कभी-कभी ज़्यादतियाँ करने के 
बावजूद भी नरम है''', ( दूसरे ) हिन्दुओं की कृषि के विषय में पूरी 
जानकारी और भक्ति, ( तीसरे ) हमारी अपेक्षा उनका शासन के कई 
पहलुओं को, खास कर गाँवों ओर नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को, 
अच्छा समझना, ओर सब से बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों 





अनीननिननना न्‍नानननि तन भजन ननिनाणन *» 
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पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊँचे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासन 
होना जिनका जीना ओर मरना उसी ज़मीन के साथ है "किन्तु इन 
सब से भी बढ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पश्चायतों ओर 
अन्य स्थानीय संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया जाता था । 

'मराठों की शासनपद्धति कभी कभी ज्यादातियाँ करने के बावजूद 
भी नरम है इस सत्योक्त स मराठा शासन के विषय में प्रचलित बातों 
का विसंवाद दूर होता है |१४ 


परिशिष्ट ५ 
राजपूतों का उद्धव कब ओर केसे ! 


ओमाजी ने यह बात विवेचनापृत्रक दिखलाई है कि प्राचीन 
काल में राजपुत्र शब्द जातिवाचक नहीं, किन्तु राजकुमारों या राजवंशियों 
का सूचक था ।“'यह शब्द जातिसूचक हो कर मुगलों के समय अथवा 
उसके पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा १६ पर मुगल युग 
में जो वर्ग राजपूत कहलाये उनमें से कइयों के उस युग वाले नाम 
पहले मध्य काल से चले आते थे, जैसे राठोड (गष्ट्रकूट ) चौहान 
( चाहमान 2 सोलंकी ( चालुक्य ) पड़िहार ( प्रतिहार ) आदि | इससे 
यह धारणा साधारण रूप से प्रचलित है कि राजपूत जात का उदय 
पहले मध्य काल से हुआ | इस धारणा के आधार पर यह विवाद खड़ा 
हुआ कि राजपूत लोग कौन थे ओर कहाँ से आये । प्राचीन काल के 
भारत में वे न थे, मध्य काल के आरम्म में एकाणक कहाँ से आ गये ? 
१५. दे० नव-परिशिष्ट ५। 


१६. गौरीशंकर हीराचन्द ओमका ( १९२५ )--राजपुताने का इतिहास 
बजि० १, खंड १, ए० १६-३७ । 
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किन्तु यह धारणा स्वयं ही भश्रममूलक है। एक तो यह नहीं कहा जा 
सकता कि राष्ट्रकूट प्रतिह्दर सोलंकी चाहमान आदि में से प्रत्येक समूह 
पहले मध्य काल से एक-एक जात या उपजात था । इनमे से प्रत्येक 
समृद्र का समूहत्व किस रूप का था यह एक प्रश्न है जिसपर विचार करने 
का ठीक स्थान इस ग्रन्थ के दूसरे या चोथे खण्ड में होगा । दूसरे, यदद 
ब्रात निश्चित रूप से कहदी जा सकती है कि इन चारों ओर अन्य बत्तीस 
एक कुलों को मिला कर राजपृत जात बनने की कल्पना का सोलहवीं 
शताब्दी से पहले होने का कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत हम ऐसे स्थानों 
में गजपृत जात का उल्लेख नहीं पाते जहाँ कि यदि वह होती तो उसका 
उल्लेग्ब ज़रूर मिलता | उदाहरण के लिए अल्ब्रूनी के समय में प्रतिहार 
सालंकी आदि लोग थ, पर अल्ब्ररूनी कह्दी उन्हें राजपृत नहीं कहता | 
इस सम्बन्ध में यह भी समझना चाहिए कि यदि राजपूत जात का 
उदय हम फहले मध्य काल म॑ भी माने ता भी यह आवश्यक नहीं है कि 
हम उस काल म॑ किन्हों नये लोगों का भारत मं बाहर से आना भी 
मानें | राजपूत जात के उदय का अथ केवल एक नई सामाजिक कल्पना 
का उदय हो सकता है ओर थ। | इतिहासश्रवेश प्रथम संस्करण में मैंने 
भी इस श्रान्त घारणा का अनुसरण किया था कि राजपूतों का उदय पहले 
मध्य काल में हुआ। तो भी मेरा यह कहना था कि राजपूतों का उदय 
केवल एक स/माजिक कल्पना और पद्धति का उदय था, और इसकी 
व्याख्या मैंने यों की थी -- बहुत बार यद पूछा जाता है कि मध्य युग में 
जो एकाएक चारों तरफ राजपूत लोग दिखाई देने लगे, वे कोन थे ओर 
हाँ से आये ? असल में राजपूत कोई नई जाति न थी। राजाओं के पुत्र 
इस देश में सदा से पैदा होते थ ओर अपने बराबर वालों में ही व्याह- 
शादी की जाय ऐसा रुझान भी लोगों में सदा से रहा है। ११वाँ सदी 
में भारत में जो राजबराने थे उनमें भी यही चलन था। किन्तु उस समय 
से एक नई बात होने लगी | जीवन में संकीणता आ जाने के कारण 
लोगों को दूर के ओर अथरिचित लोगों से शझ्ला ओर डर प्रतीत होने लगा 
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कि कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल बिगड़ न जाथ | इस कारण उस 
समय के सत्र राजघराने गिन लिये गये और उनका राजपूतपन पत्थर की 
लकीर हो गया | आगे चल कर उनके बेटोंपोतों के हाथ में राज न 
रह तो भी वे राजपृत बनें रहे और दूसरे कुलों के लोग राज पा लेने पर 
भी राजपूत नहीं मानें गये । इसी तरह सरकारी दफ्तरों में जो छोटे लेखक 
या अमले होते थ वे कायस्थ कहलाते थे । उनमे भी सब्र तरह के लोग 
थे, जो एक सी हेसियत होने से प्रायः आपस मे सम्बन्ध करते थे | उन्होंने 
भी अब अपयनी तमाम खाँप गिन डालीं ओर अपना व्याहशादी का 
दायरा हमेशा के लिए सीमित कर लिया | सामाजिक ऊँचनीच के ओर 
जितने दजं थे वे सत्र भी इसी प्रकार पथरा कर जात-पाँत बन गये। नदी 
का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटे-छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वैसे ही 
भारतोय समाज में ये जातें बन गई । तो भी हम देखेंगे कि १ श्वीं-१ १वों 
सदी तक इन जातों मं भो बाहर के आदमियों के आ। मिलने की 
गुज्ञाइश बनी रही । १४ 

इस सम्बन्ध में मेरा विचार अन्न इतने अंश तक बदला है कि जात- 
पाँत का उदय चाहे ११वीं शताब्दी से होने लगा था तो भी राजपूत 

“ जात १६वीं शताब्दी से पहले न बनी थी। 
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आठवों व्याख्यान% 


मुगल-मराठा युग (२) युरोपीय के मुकाबले में भारतीय 
$ १. जहा जरानी में भारतीयों का पिछड़ना 


हम फिर लोट कर १५०६ ई० पर आते हैं। हमने देखा है कि 
पुतंगालियों ने उस साल हमारे समुद्र पर एकाधिपत्य कर लिया। पन्द्रहवीं 
शताब्दी के अन्त ओर सोलहवीं के आरम्म की इस दशा को जब हम 
अपने प्राचीन इतेहास की परम्परा में देखते हैं तो पहला प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि समुद्रयात्रा के प्रति हिन्दुओं की उपेक्षा कब ओर 
केसे पैदा हो गई। शुत्त सुग तक आर्यावर्ती नाविक ओर उपनिवेशक संसार 
के नाविकों ओर उपनिवेशकों के अगुआ्रा थे । चोछ साम्राज्य के समय 
तक भी उस दिशा में विशेष अवनति नहीं हुई थी । बिल्वतिक्त का समुद्री 
साम्राज्य तो पुतगालियों के आने के चोथाई शताब्दी पहले तक बना हुआ 
था| लेकिन उनके आने से पहले भारत का सत्र व्यापार मूरों के हाथ 
में था, ओर भारतीय उपनिवेशों के राज्य मुसलमानों के हाथ जा चुके 
थ। यों तो पुतंगाली लोग अरबों को मूर कहते थे, पर शायद व 
अरबों ओर भारतीय मुसलमानों में या दूसरे भारतीय नातिकों में मी भेद 
न करते रहे हों। भारतीय नाविकों म॑ं भी इस समय तक इस्लाम काफी 
फेल चुका था | यह, बात ठीक कब ओर केसे हुई तथा बृद्दत्तर मारत में 
भी इस्लाम कब ओर केसे गया, ये मदत््व के प्रश्न हैं | 

दूसरी वात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि इस वक्त समुद्रयान में 
युरोपियों के मुकाबले में हिन्दू ओर मुस्लिम सभी भारतीय एक से निकम्मे 


# २१०, सितम्बर १९४६ को दिया गया । 
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सिद्ध हुए। सन्‌ १४७६ के बाद अकबर का साम्राज्य जितना बड़ा था 
उतना उस॑ ज़माने में और कोई साम्राज्य न था। लेकिन अकबर की प्रजा 
के जहाजों को भी मक्का तक जाने के लिए पुतंगालियों का परवाना लेना 
पड़ता था। सन्‌ १५८० से ८२ तक गुजरात के बन्दरगाहों से पुतंगालियों 
को निकालने की अनेक चेप्टाएँ अकबर ने कीं, पर समुद्र विषयक श्ञान 
ओर शक्ति के न होने से वें सब्र विफल हुई | इसके बाद समूचे मुगल- 
मराठा युग में जहाजरानी ओर दुनियाँ के भूअंकन के ज्ञान में युरोपियों 
के मुकाबले में हिन्दुस्तानियों की कमजोरी बराबर लज्जाजनक रूप में 
कट होती रही | 


$२. उनकी जिज्ञासा का क्षोण होना 


इस सम्बन्ध में तीसरी बात जिसपर विचार करने से बड़ा अ्रचरज 

भी होता है, यह है कि एक बार अपनी कमज़ोरी प्रकट होने पर भी हमारे 
पुरुषों को यह नहीं सका कि उस कमजोरी को दूर कर लें | पुतगाली जब 
हले-पहल अफरीका का चक्कर लगा कर हमारे देश में आये, उन्होंने 
केवल एक नया रास्ता खोजा था | न तो उनके जद्दाज हमारे जदाजों से 
कुछ अच्छे थे ओरन उनके नाविक हमारे नाविकों से। उनके साधन हमारे 
साधनों से प्रायः घटिया ही थे | अठारहवीं शताब्दी के अंत मं व्यावसायिक 
क्रान्ति के चरितार्थ हो जाने से पहले तक भारतीय शिल्पी अपनी शिल्प- 
योग्यता में युरोपियों से कहीं आगे थे | सोलहवीं शताब्दी में भारत के पास 
जितनी संचित पँजी थी उसे देखते हुए थुरोप कंगाल ही था। यदि भारत 
जागरूकता ने साथ अपनी उस पेँजी-शक्ति ओर शिल्पशक्ति का उपयोग 
करता तो बड़ी आसानी से अपना नेतृत्व बनाये रख सकता था। 
पुतंगालियों ने भारत और युरोप के बीच एक नया रास्ता खोज लिया 
था | भारतीय जहाज उस रास्ते पर भी अग्रसर हो कर उधर के व्यापार 
में भी अपना प्रमुख स्थान बना सकते थे । एक बार यदि पुतंगालियों ने 
उन्हें हरा दिया था तो वे नई तैयारी करके फिर उनका मुकाबला कर 
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सकते थे | और जिस तरह पहले पुतंगाली ओर फिर युरोप के अन्य देशों 
के नाविक भारतवष अमरीका परले हिन्द चीन ओर अन्य नये नये देशों 
का हाल मालूम करते फिरते थे, उसी तरद्द भारतीय भी उनसे उनके 
देशों की बात सुन कर युरोप और अमरीका के नये देशों का पता लगाने 
निकल सकते थे | 

लेकिन यह सब कुछ भी नहीं होता ! भारतवप के जिन राजनेताओं 
ओर व्यापारियों का युरोपियों से बराबर संपफ होता था, ओर जो उन 
देशों के बिपय म॑ बराबर सुनते होंगे, उनके मन में भी कोई उत्सुकता 

नहीं होती कि अपनी आँखों उन देशों का हाल देखें ओर जानें | युरोपी 
लोग जब नये समुद्रों और देशों को खोजने ओर उनपर अधिकार 
जमाने में लगे थे, हम अपनी पूजा-इबादत ओर गुड़ियों के जुलूसों में 
ही मस्त थे ! 
6 ३. भारतीय समुद्र में अराज़कता 

हमारी इस बेहोशी के कारण मुगल-मराठा युग में भारतीय समुद्र 
का कोई मालिक या सुध्लेवा न रहा ओर प्रायः डेट शताब्दी तक वह 
युरोप के साहसी डाकुओं के लिए. खुला विचरणत्तेत्र बना रहा । 
भारतीय समुद्र की उस अराजक अवस्था का बहुत संक्षित दिग्दशन अपने 
आरा अ्रमिभापण में करा चुका हूँ |” 

“जहाँगीर ओर शाहजहाँ के वक्त पुतंगाली ओर मग [अरकानी] डाकू 
चटगाँव के अड्डु से बंगाल की नांदयों के रास्ते साल-बसाल चद्राई करते, 
गाँवों को जलातेउजाड़ते ओर प्रजा को लूटते ओर पकड़ ले जाते थे। 
असहाय प्रजा को पकड़ कर, उनके एक-एक हाथ में छेद कर ओर उन 
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छेदों में एक लम्बी रस्सी पिरो कर वे जानवरों की तरह उन्हें अपनी नावों 
में भर ले जाते शोर फिर गुलामों की तरह काम कराते या बेच देते थे । 
मुगल नव्वारा उनके बेड़े को आता देग्ब कर भाग जाता ओर उन्हें "रोक 
न पाता था | इसी वक्त भारतीय समुद्र मं अंग्रेजों ओर ओलंदेज़ों 
( इचों ) ने भी डकेती शुरू की | ओरंभज़ेच के समय चट्गाँव तो जीता 
गया, पर अंग्रेजों ओर श्रोलंदेजों की डकैतियाँ बढती ही गई । यहाँ 
तब कि एक बार ब्रिगमैन उफ़ एवोरी नामक अंग्रेज बदमाश ने खुद 
बादशाह के जंगी जह्यज गंज-एसवाई का, जो मक्का से कई हाजी 
जहाजों को लिवाये ला रहा था, मुम्बई और सूरत के बीच रास्ता छेका, 
और उसकी तोपों को बेदम कर तीन दिन तक जी खोल उन जहाजों को 
लूटा, और मक्का से लोटती कुलीन सैय्यद स्त्रियों पर मनमाना बलात्कार 
किया ! ओरंगज़ेंब के समय बराबर ऐसी घटनाएँ होती रहीं। मार्तीय 
समुद्र के तमाम नाकों को ये डाकू छेंके रहते थे । बादशाह से जब कुछ 
न बनता तो वह युरोपी व्यापारी कम्पनियों पर दबाव डालता कि इन 
डाकुओं की रोकथाम करें | इस प्रकार उसने उन व्यापारी कम्पनियों को 
जंगी बेड़े रखने को उत्साहित किया और उन बेड़ों का खर्चा दिया । 
उन व्यापारियों के वंशजों ने ओरंगज़ेब के वंशजों को न केवल जल 
प्रत्युत स्थल की रक्षा की चिन्ता से मी मुक्त कर दिया ! इतनी 
लाच्छुनाओं के होते हुए भी अकबर से ओरंगज़ेब्र तक किसी बादशाह 
को यह न यूभा कि स्वयं अपनी प्रजा को जलयुद्ध कला में निष्णात कर 
अपना जंगी बेड़ा तैयार करें ओर अपने समुद्र पर अधिकार कर लें। 
यदि यह सूक जाता तो ओरंगजेत्र के समान दृदब्ती चरित्रवान्‌ ओर 
कत्तव्यनिप्ठ बादशाह के लम्बे शासन में ही भारतवासियों की यह कमजोरी 
...सदा के लिए दूर हो गई होती | 

और यह द्वलत इस बात के बावजूद थी कि सूरत के बन्दरगाह 
'पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक जो जहाज बनते थे वे युरोपी जहाज़ों से 
ज्यादा मज़बूत और अच्छे होते थे । युरोप वाले उन जहाजों को खरीद 
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ले जाते थे। लेकिन उन जहाजों से दुनियाँ के समुद्रों के रास्ते नापना 
ओर उनपर अधिकार करना युरोपियों को ही यूक्कता था, हमें नहीं । 


” $७. तोपों के काम और मुद्रणकला की उपेक्षा 


जिस प्रकार जहाजरानी और समुद्र यात्रा में हम युरोपियों से पिछुड़ 
गये थे, उसी प्रकार तापों को बनाने चलाने ओर उनके उपयोग की 
कला में भी । पुतंगालियों के भारत आने के ३०-३२ बरस के भीतर 
ही पुतंगाली तोपचियों की माँग मारतीय राज्यों में रहने लगी थी । हमने 
देग्वा है कि हुमायूँ के साथ लड़ाई में बहादुरशाह गुजराती ने ओर 
शेग्खाँ से मुकाबला पड़ने पर बंगाल के महमूदशाह ने उनकी मदद ली 
थी । उसके बाद से समृचे मुगल मगठा-थुग में थुरोपी तोपचियों को 
भारतीय राज्यों में ऊँची तनख्वाहों पर बराबर काम मिलता रहा, ओर 
उस प्रसंग म॑ भारतीय शासन ओर सेनासंघटन की भीतरी कमज़ोरी 
देखने का मौका भी । इस सम्बन्ध में भी फिर यह बात उल्लेखनीय है कि 
उस समय के भारतीय कारीगर यदि इस ओर टीक-ठीक ध्यान देते ते 
युगेपियों से अच्छी तोपें बन्दू्के बना सकते थे । 

“उधुआ नाला की लड़ाई में मीर कासिम की सेना ने जो बन्दूके 
बरती थीं, वे ईस्ट इंडिया कम्पनी की बन्दूकों से कहीं अच्छी पाई गई 
थीं। फेरूशहर की लड़ाई के बाद जो सिक्स तोपें अंग्रेज़ों के हाथ आइ, 
उनकी मार ओर मुँह का घेरा अंग्रेजी तोपों से ज्यादा था, पछाड़ 
कम | 3 लेकिन इस प्रकार अपनी शिल्पशक्ति का संघटन कर अपनी 
युद्धकला की कमज़ोरी को दूर करने तथा शिल्प की दोंड़ में अपना दो 
हजार बरस पुराना नेतृत्व बनाये रखने की ओर हमारे राष्ट्रनेताओं का 

२, वहीं ए० ९५, दो-"क शब्दों के फेरफार के साथ । 

३, वहाँ प० ९-१०, वामनदास वसु (१९२०)--राइज़ औफ़ दि क्रिश्चियन 
पावर इन इंडिया ( भारत में इंसाई शक्ति का उदय ) श्य संस्क० (१९३१ ) पू० 
१५८, ८प्श के आधार पर ।_ 
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ध्यान ही न जाता था । ओर यही बात ज्ञान के प्रत्येक दूसरे ज्षेत्र के 
विपय में भी थी | 
“शिवाजी ने जब तमिछ तट को जीता तब्न उसने देखा कि किलों 
को दाने के लिए फिरंगी तोप ओर तोपची बड़े उपयोगी हैं । उसने उन्हें 
अपनी सेवा में लेना चाहा, पर यह कभी न सोचा कि अपनी प्रजा को 
उस कला में सधा लें ।४ शिवाजी के अ्रष्ट प्रधानों' में से एक ओर 
महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता-युद्ध के प्रसिद्ध नेता रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर ने 
अटठारहवबी शताब्दी के शुरू में राजनीति पर ग्रन्थ लिखा | उसमें उसने 
यह स्वीकार किया कि टोपीकार' ( युरोपी >» लोग जहाजरानी में तथा 
तोप बन्दूक गोला-बारूद बनाने ओर चलाने में मगठों या कुल भारतीयों 
से अधिक होशियार हैं। पर उसे केवल यही यूका कि इस कारण वे 
स्व॒तरनाक हैं ओर उन्हें भारत में बसने को ज़मीनें न देनी चाहिएँ, 
अन्यथा वे किले बना कर हमें परेशान करेंगे ।* उसके ख्याल में यह 
बिलकुल न आया कि हम उनके देशों म॑ जा कर देखें तो सही कि उनकी 
इन विषयों मे उन्नति का स्वरूप ओर कारण क्या है, ओर हम भी इन 
ई विद्याओं कलाओं ओर शिल्पों को उनसे सीग्व लें, चुरा लें या चाहे 
जिस तरह अपना लें । “बाजीराव ने जत्र उत्तरी कॉकण ओर बसई से 
पुतेंगलियों को निकाल दिया तब बमई की गोदियाँ ( डोक याड ) सत्र 
मराठों के हाथ आ गई; लेकिन वे यों ही उजड़ने दी गदइ। मराथों के 
ख्याल में यह कभी न आया कि उनमें अपने जहाज बनवाना शुरू करें। 
मराठों की आँखों के सामने गोवा में पुतगाली अपनी किताब छापते थे,. 


४. वहीं 7० ११, यदुनाथ सरकार (१०९१९ )--शिवाजी, श्य संस्क० 
१९२९) पृ० ३१२ के आधार पर | 

५. श्री० व्यं० पुणताम्बेकर (१९२९)--० रौयल एडिक्ट औन दि प्रिंसिपल्सः 
ओफ़ स्टेट पौलिसी ऐंड ओगनिज्नेशन (रामचन्द्र बावडेकर कृत “राजनीति” अथवा 
“आज्ञापत्र” का अंग्रंज़ी अनुवाद) ए० ३१-३२ । 
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पर मराठों का ध्यान इस तरफ कभी न गया कि वे भी अपनी मराठी 
कितात्रें छाप सकते हैं| * 
“6५. भारतोय मस्तिष्क की पिनक 
सन्‌ १७४० से जब युरोपियों ने भारत में ही फोजें खड़ी कर हमारी 

ही जमीन पर स्थल-्युद्ध में मी हमें पछाड़ना शुरू किया, तब लाचार हो 
हमने उनकी कुछ बातें सीखने की कोशिश की; पर बारबार ठोकर खाते 
चलने पर भी हमारी आग्चें खुलने में नहीं आई । वह एक नई बात है 
जिसपर हम अलग से विचार करेंगे | लेकिन दुनिया के साधारण हाल- 
चाल ओर भूअंकन के प्रति हम किस प्रकार अन्बे बने रहे, उसका 
उल्लेस्ब यहीं कर दिया जाय | सिंराजुद्दोला के राज मे अंग्रेज़ों के पडयंत्र 
रचने पर उसने उन्हें कलकत्ते से तो निकाला, पर कलकत्ते के दक्खिन 
'फल्ता म॑ बने रहने दिया, सो इस कारण कि एक तो वह उनके 
व्यापार से होने वाली अपनी आय को खोना नहीं चाहता था, ओर दूसरे 
वह उनकी शक्ति को तुच्छु समझता था। उसके ख्याल में युरोप 
कोई छोटा सा ठापू था, जिसके कुल बाशिन्दे १०-१२ हज़ार थे, जिनमें 
से एकचोथाई अंग्रेज थ |? ओर तो ओर, हमारे देश की हालत को भी 
युरोपी हमसे अधिक जान गय थे | अ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध का 
दक्सखिन भारत का मराठा नक्शा मोजूद है। उसकी तुलना हम उसी 
जमाने के रेनेल के बनाये हुए भारत के नक्शे से करते हैं“ तो स्पष्ट 
देखते हैं कि हमारे देश के भू अंकन को भी अंग्रेज हमसे अच्छा जान 
गये थ | 

६. जय चन्द्र विद्यालंकरार (१९३७)--आरा अभिभाषण पृ० १२, गो० स० 
सरदेसाई ( १५२६ ) मेन करेंट्स श्रौफ़ मराठा हिस्टरी (मराठा इतिहास की मुख्य 
'धाराएं) १९३३ संस्क० १० १९५८-१९९ के आधार पर । 

७. वाप्तनदास बसु (१९२०)--पूर्बोक्त प्‌ ६२ । 

८. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३८)--इतिहासप्रवेश श्म संस्क० पृ० ४९० । 
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$६ भारतीय सिपाही का “झ्ाविष्कार”! 

बन्दूक का प्रयोग बदने से युद्ध में पदाति सेना का महत्त्व बद गया 
आर युरोप वालों ने एक आदेश पर एक साथ चलने और एक साथ 
प्रहार करने वाली पदातियों की नियमित पाँतें तैयार कर युद्धकला को 
नया रूप दे दिया । इससे सेनाओं का केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ गया | उन 
केन्द्रनियन्त्रित सेनाओं के ज़ोर से राजाओं ने अपने उच्छंखल सामन्तों 
को काबू में किया, जिससे राज्यों के शासन में भी केन्द्रीय नियंत्रण ओर 
सुव्यवस्थितता बढ़ती गई | पर भारत में यह सब कुछ नहों हुआ । युरोप 
इन मामलों म॑ जहाँ प्रगतिशील था, वहाँ भारत जहाँ का तहाँ खड़ा था | 

अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ म॑ युरोपवाले भारत की इस कमज़ोरी 
को पहचानने लगे । सन्‌ १७४० से वे स्पष्ट सोचने लगे कि यदि युरोप 
की सेनाएँ भारत तक आ सकें तो इस देश के कई प्रान्तों को आसानी 
से जीत ले। युरापी व्यापारियां की मएडलियों ही इस काम को कर डाल 
सकेंगी ऐसी उस समय किसी को कल्पना न थी। एक बड़े ओर सुदूर 
देश को जीतने की चेप्टा किसी सम्राट द्वारा होनी चाहिए यह सोचना 
स्वाभाविक था, ओर युरोप में तब्र तक कहने को पवित्र रोमी साम्राज्य 
चला आता था, जो न तो पवित्र था, न रोमी ओर न सामप्राज्य, 
पर जमन राज्यों का दीलाडाला संत्र था । सन्‌ १७४६ में बंगाल से 


कर्नल मिल नामक अंग्रेज ने उसी जमन साम्राज्य के सम्राद के लिए. एक* 


योजना भेजी, जिसमें लिखा-- मुगल साम्राज्य में सोने चॉँदी की बाद 
है । वह सदा से दुबल ओर अरक्षित है। यह अद्भुत बात है कि किसी 
जल-शक्तिसम्पन्न युरोपी राजा ने बंगाल को जीतने की कभी चेष्टा नहीं 
की | एक ही चोट से असीम धन मिल सकता है जो ब्राजिल ओर पेरू 
की खानों का पलड़ा बराबर कर देगा | मुगलों की नीति बुरी है; उनकी 
सेना और भी रद्दी है; जंगी बेड़ा उनके पास है ही नहीं ।'”''“'उनके 
बन्दरगाह और नदियाँ विदेशियों के लिए खुले हैं। जेसी आसानी से 
स्पेनियों ने अमरीका के नंगे इंदियों को जीता था, वैसे ही यह देश भी 
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जीता या करद बनाया जा सकता है | अलीवर्दीजोँ नामक विद्रोही प्रजाजन 
ने मुगल साम्राज्य के तीन प्रान्त बंगाल त्रिह्दार ओर उड़ीसा खसोद लिये 
हैं | उसके कोश में तीन करोड़ पौंड धन है। उसकी वार्षिक मालगुज़ारी 
कम से कम २० लाख (पौंड) होगी । ये प्रान्त समुद्र से लगे हैं। पन्द्रह 
सो या दो हज़ार नियमित सेना के साथ तीन जहाज इस काम के लिए 
काफी होंगे | ब्रितानवी जाति लूट की खातिर साथ हो जायगी''॥ 

यों भारत को जीतने म॑ युरोपियों को अब यदि कोई कठिनाई दिखाई 
देती थी तो यह कि युरोप से इतनी दूर फोज कैसे लाई जाय । लेकिन उक्त 
अंग्रेज कनंल के यह लिखने के बरसों पहले पुददुचेरी (पांदिचेरी ) के 
फ्रांसीसी हकिम द्यूमा ने इस प्रश्न को भी सुलका लिया था। यमा ने 
यह आ।विष्कार किया था कि भारत म॑ भारतीयों की सेना खड़ी करके 
उसी से भारत को जीता जा सकता है| द्यमा की इस सूक में तीन महान 
ऐतिहासिक सत्य अन्तर्निहदित थे । पहला यह कि भाग्त के लोगों म॑ इतनी 
समभ ओर भोतिक वीरता है कि वे अच्छे सैनिक बन सकते हैं । अफरीका 
या अमरीका के जिन जंगली बाशिन्दों स युरोपियों को वास्ता पड़ा था 
उनमें यह बात न थी। इस भेद का कारण यह था कि वे जातियाँ सम्यता 
की आरंभिक दशा में थी जब कि भारतीय एक पुरानी महान सम्यता के 
दायभागी थे जिसकी साधना उनकी नसों में व्याप चुकी थी | दूसरा सत्य 
यह था कि भारतीयों में सामूहिक जीवन और राष्ट्रीय चैतन्य का इतना 
अभाव है कि वे स्वयं अपने को वैसी सेनाओं के रूप मे संबट्ित नहीं कर 
सकते, दूसरे के भाड़े के सिपाही ही बन सकते हैं, ओर भाड़े के सिपाही 
रूप में अपने ही भाइयों पर गोली दागने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती । 
तीसरा महान्‌ सत्य यह था कि उनमें जिशञासा ओर मदत्त्वाकाड्ज्ञा का भी 
इतना अभाव है कि जितनी बात उन्हें सिखा दी जाय उससे आगे बढ़ कर 
समूचे ज्ञान को अपनाने की अभिलाषा उनमें नहीं जगती; इसी से जहाँ वे 


९, वामनदास बसु (१९२०)--पूर्वोक्त ए० ४४ | 
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अच्छे हथियार बन सकते हैं, वहाँ इस बात का कोई खतरा नहीं है कि वे 
स्वयं इस विद्या में निष्णात हो कर अपनी सेनाएँ' तैयार करने और 
चलाने लगेंगे । 
द्यूमा ने इन तीनों सत्यों को अलग अलग स्पष्ट रूप से पहचाना- 
समझा हो या न हो, ये उसके आविष्कार म॑ अन्तर्निहित हैं ओर उसके 
जमाने से पहले की अनेक शताब्दियों में भारतीय इतिहास का परिपाक 
समभने के लिए बड़े ही महत्त्व के हैं । दृश्य जगत्‌ की वस्तुस्थिति के प्रति 
सोलहवीं सत्रहवीं शताब्दियों के भारतीयों की आँखें बन्द होने या उनके 
हनिद्रा में पड़े रहने की जो बात हम देग् चुके हैं, ये उसकी पुष्टि करते हैं । 
$ 9. युरोपी सेना-संघटन को चोट से भारतीय मन की प्रतिक्रिया 
द्यूमा के आविष्कार के बाद से हमारे इतिहास का पनाचक्र किस 
तेज़ी के साथ नई दिशा में चल पड़ा सो सुपरिचित है | हम उन घटनाओं 
के केबल उन अंशों का दिग्दशन करेंगे जिनस इस युग के भारतीय 
नेताओं की मनाबृत्ति प्रकाश में आती है । 
सन्‌ १७४१ में द्यमा ने रघुजी भांसले को अपनी फ्रांसीसी ढंग पर 
सधाई हुई हिन्दुस्तानी टुकड़ी की कवायद दिखा कर ओर अंगूरी शगत्र 
की बोंतलें चखा कर पुदढ्धचेरी से लोटा दिया |!" कहना चाहिए कि 
तभी मराठों को पहलेपहल स्थल-युद्ध की इस नई शक्ति के दशन हुए । 
सन्‌ १७४६ में मद्रास के पास अडयार नदी के पुल पर आरकाट के 
नवाब अनवरू द्दीन की दस दज़ार फोज को दुप्ले के २३० फ्रांसीसियों ओर 
७०० हिन्दुस्तानियों की डुकड़ी ने हरा दिया; तब भारत भर को इस नई 
शक्ति की सूचना मिली । उसके बाद जत्र सन्‌ १७४८ से १७५२ तक 
हैदराबाद और आरकाट के उत्तराधिकार के भंगड़ों में चुप्ले ने अपने 
जौहर दिखाये, जिंजी के उस किले को जिसे ओरंगज़ेब की सेना सात 
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साल के मुहासरे के बाद सर कर सकी थी एक्र रात में ले लिया, दि बुसी 
मराठों को पछाड़ता हुआ पूने से १६ मील कोरेगाँव तक पहुँच गया, 
आर अंग्रेजों ने भी फ्रांसीसियों की नकल पर हिन्दुस्तानी फोज तैयार कर 
भारतीय राजनीति में दखल दिया,-तब मराठों को और समूचे भारत को 
हृटात्‌ भारतीय मैदान की इस नई शक्ति का पूरा-ूरा परिचय मिला | 

इस नई युद्धशैली से महाराष्ट्र के नेता प्रभावित हुण। उन्होंने दि 
बुसी को अपनी सेवा में लेना चाह ओर उसके न मिलने पर उसके 
सिग्वाये कुछ गार्दियों को सेवा में रत्न लिया । इस कामचलाऊ दंग से 
वे सन्‍्तुष्ट हो गये | उन्हें यह हरगिज न सूका कि इस विद्या या कला के 
मम्म को पूरी तरह सीखने-समभने की कोशिश करें। पानीपत के मैदान 
म॑ उन्होंने अयने इस अधकचरे ज्ञान का प्रयोग किया | परिणाम वही 
हुआ जो होना था | इस नई शैली से सदाशिवराव भाऊ को लड़ना था 
तो अपने आधार से बगबर सम्बन्व रखना था। लेकिन भाऊ जब दिल्ली 
से उत्तर बदा, उसने भरतपुर क्या दिल्ली से भी सम्बन्ध न रक्खा | वह 
तापखाने पेदल सेना ओर स्त्रियों को साथ लिये जहाँ-तहाँ फिरता था। 
उसका आधार हवा में था ! अब्दाली ने उसके नीचे जमना पार कर 
उसका पीछे से सम्बन्ध काट दिया | तो भी असल लड़ाई का मौका आने 
पर इब्राहीम गादीं के तिलंगे बन्दूकचियों ने अपने सामने की पठान पॉँतों 
को आसानी से तोड़ दिया । पर गार्दी के पीछे से मराठा रिसाले की कोई 
टुकड़ी शत्रु की उन टूटी पाँतों पर हमला कर उन्हें कुचल देने के लिए 
आगे न बढ़ी । भाऊ ने नई युद्धशैली को ठीक समझा होता तो पैदल 
बन्दूकची पाँतों के पीछे बराबर रिसाले की टुकड़ियाँ रक्खी होतीं और दोनों 
के कार्य में लगातार सम्पक रक्खा होता | पर उसकी पै दल सेना सब एक 
किनारे थी ओर सवार सब्र उसके दाहिने तरफ !१* 
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११. यदुनाध सरकार (१९३४)--फ़ाल ओफ़ दि मुगल एम्पायर ( मुगल 
साम्राज्य का पतन) जि० २ पू० ३२३०३२५ । 
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पानीपत के बाद महाराष्ट्र के नेता चुप्ले ओर दि बुसी के दिये हुए 
सबक को आर उनको युद्धरौली को सीखने को बात को बिलकुल ही भूल 
गये | बीस बरस वाद जब पहले अंग्रेज़ी युद्ध में उन्हें फिर वैसी ही 
ठोकरें लगीं तब फिर वे आँखें मल कर उठे, और महादजी शिन्दे ने 
फ्रांसीसी सेनान/यकों को सेवा में रख कर जल्दी ज़ल्दी बन्दूकची पाँतें 
खड़ी करना शुरू किया | इस बीस बरस की अवधि में नवाब मीर कासिम 
ओर हैदरअली का ध्यान भी इस नई युद्धयैली की ओर गया। हैदर- 
अली पहला हिन्दुस्तानी नेता था जिसने स्वयं इसका मनन करके काफी 
सफलता के साथ प्रयोग किया । लेकिन महाराष्ट्र नेताओं को 
अब भी यह नहीं सूकता कि इस नई विद्या की जड़ तक प्रवेश कर 
इसपर पूण अधिकार पा लें, जिससे स्वयं इसका प्रश्रोग कर सकें। ओर, 
चूँक वे इसकी जड़ तक नहीं पेठते इसलिए वे यह भी नहीं देख पाते कि 
इस नई युद्धयद्धति के साथ सेना के ओर उसके साथसाथ शासन के 
भी नये संत्रटन की आवश्यकता थी | उनका ध्यान केवल नई कवायद की 
और जाता है, ओर जिन विदेशी सेनानायकों को वे अपनी सेवा में लेते 
हैं उन्हें केवल कवायद सिखाने का ओर सेना के नेतृत्व का काम ही नहीं 
सॉपते, प्रत्युत पुरानी सामन्तशासन-प्रणाली के अनुसार सेना खड़ी करने 
ओर रखने का पूरा दायित्व ओर उस दायित्व को निबाहने के लिए 
अपने राज्य में बड़ी बड़ी जागीरें भी दे देते हैं, जिससे राज्य की करने न 
करने की सब्च शक्ति उन विदेशियों के हाथ चली जाती है। वे फ्रांसीसी 
नायकों को अपनी सेना सौंप कर स्वयं उनपर निभर हो जाते हैं । फल यह 
होता है कि मौका आने पर जब वे विदेशी नोकर धोखा देते हैं, तब 
मराठों की सेनाएँ बिना नेता के रह जातीं ओर मराठा राजनेता अंग्रेजों 
के मुकाबले में हतप्रतिम और किंकत्तव्यविमूद हो कर बात की बात में 
अपना देश और अपनी स्वतन्त्रता हार बेठते हैं । 

जागरूक ओर स्पष्टदर्शी अ्रंग्रेंज मराठों की इस पिनकभरी चाल से 
मन हो मन खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनमें स्वयं जो कुछ 
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आरम्मण शक्ति या करने न करने की क्षमता है, वह भी दब जायगी | वे 
“न नई शैली से लड़ सकेंगे ओर न अपनी पुरानी शेली का ही उपयोग कर 
पायेंगे, ओर अपने इस मस्तिष्कविश्रम से ही मुँह के बल गिरेंगे | इसीलिए 
जब महादजी ने नये टंग की सेनाएँ खड़ी करनी शुरू कीं तब वारेन- 
हेस्टिंग्स ने कहा कि इन्हों से इनका पतन होगा । टामस मुनरो का कहना 
था कि इन्हें "एक सी वर्दी पहना कर कवायद क्या कराई जाती है मानों 
-सजा कर कुब्ानी के लिए ले जाया जाता है | ** 

शिन्दे की स्वतन्त्र सेना इसके बाद सन्‌ १८४३ तक बनी रही, ओर 
“नेपाल ओर पंजाब के स्वतंत्र राज्यों मं भी नई शैली की सेनाएँ खड़ी 
हुई। इन सेनाओं के इतिहास का तफ्सीलवार अध्ययन इस दृष्टि से 
मनोरंजक होगा कि अ्रठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दियों के भारतीयों ने एक 
नये विचार ओर नई पद्धति को अपनाने की क्षमता कहाँ तक दिखाई ओर 
किन कारण से वे इन नई सेनाओं का नेतृत्व करने म॑ या इस नये सेना- 
हथियार को खुल कर चलाने में सफल न हुए. ।१३ 

जो भी हो, यह स्पष्ट है कि सन्‌ १७४१ से १७६८ तक मराठा 
साम्राज्य के राजनेताओं के सामने, ओर उसके बाद भी सन्‌ १८४६ तक 
भारत के कई भागों के राजनेताओं के सामने, युरोपी मुकाबले की विकट 
समस्या बराबर बनी रही, ओर वे फ्रांसीसियों या अंग्रेजों की हिन्दुस्तानी 
सेनाओ्रों को देख-देख कर काँपते रहे । युरोपियों के नये सेना-संघटन में 
ऐसी कोई असाधारण या कठिन बात न थी जिसे वे थोड़ी सी चेष्या से 
सीख न सकते | यदि वे साधारण मनुष्यों की तरह सोचते होते तो बड़ी 
आसानी से उन्हें यह सूक गया होता कि हमें इस नई युद्धशैली से डरने 
के बजाय इसे जल्द से जल्द अपना लेना चाहिए ! 

दूसरी बात जो उन्हें बड़ी आसानी से दिखाई दे सकती ओर सूक 
सकती थी वह यह कि अंग्रेज़ों की सेना सब हमारे ही देश-भाइयों की बनी 
१२, वामनदास वसु (१९२०)--पूर्वोक्त प० २८७-२८८। 
१३. दे० नव-परिशिष्ट ६ । 
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है ओर हमे उसे समक्ा-बुझा कर फोड़ लेन। या अपनी तरफ मिला लेना 
चाहिए. । सन्‌ १७६८ तक भारत की प्रमुख शक्ति मराठा साम्राज्य थी 
ओर अंग्रेज़ों की शक्ति उससे दूसरे दर्ज पर थी। मराठों का गुतचर संबठन 
भी बहुत अच्छा था | नाना फडनीस को अम्बई ओर कलकत्ते की कॉसलों 
की कुल कारवाई का पता रहता था ।४ इस दशा में व यदि केवल 
साधारण मनुप्प की तरह देखत-साचत हात ता यह बात उन्हें पहले ही दिन 
सूझक गई होती कि अंग्रेजों को भारतीय सना का दम अपनी तरफ मिलाने 
की कोशिश करनी चाहिए, ओर अपने शत्रु के उस हथियार को उन्होंने 
आसानी स निकम्मा कर दिया हाता । मराठा साम्राज्य के पतन के बाद 
भी भारत के बचे हुए स्वतन्त्र या अध स्वतंत्र अंशों के लिए ओर भारत 
के लोगों के लिए साधारण ओर स्वाभाविक मांग यह था कि व एसी 
चष्य करत | लेकिन सन्‌ १८२५-४६ स पहल एकाध अववाद को छोड़ 
कर किसी भारतीय राजनेता का यह अत्यन्त स्पष्ट बात भी दिखाई नहीं 
दी । सच बात तो यह हैं कि हमार अ्ठारहवी शताब्दी के पुरखों का इसमें 
अपनी मनुप्पता का ग्रपमान लगना चाहिए थारकि विदेशी आ कर हमार 
देश मे हमारे ही मानव साधनों स एक हथियार बना लें आर हम उस 
देख कर बूढ़ी ओरतों की तरह डरत-कॉपत रहें ! याद वे साधारण मानव 
की दृष्टि स देखत-सोचते हात ता इस लाऊछुना की तुरन्त अनुभव करत 
ओर विदेशियां की इस चप्य को हिमाकत मान कर मद की तरह इसका 
प्रतिकार करने मं जुट जात । 

6८, भारतीय राजनेताओं की विचारहीन राजनोति 

तीसरी बात जा अठारहवीं शताब्दी के भारतीय राजनेताओं को 
टिख्राई दे सकती ओर देनी चादिए थी, वह थी भारतीय और अंग्रेजी 
शासनपद्धति के अन्तर की | हमने देखा कि बम्बई ओर कलकत्ते की 
अंग्रेजी कौंसिलों की कायप्रणाली नाना फडनीस के सामने थी। दूसरी 
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तरफ महाराष्ट्र का शासन-यंत्र था जिसके पुर्जो को एक भी गति कठिन 
संघप के बिना न होती थी, ओर जिसमें प्रत्येक उत्तराधिकार के प्रश्न से 
गष्ट्र को बरसों के लिए. गठिया मार जाता था | अपनो परिस्थिति ओर 
अपने इतिदास पर थाड़ा सा भी विचार करने से मराठे अपनी इस 
कमज़ोरी को पहचान सकते आर दूर कर सकते थे । लेकिन वे अपनी 
पर्गिथति को देखत ही न थे | उनकी दृष्टि साधारण मनुप्य को नहों रहो 
थी | वह अपनी ही कल्पना की उपज में उलभोी हुई थी | 

अपने इतिहास और अपने चारों तरफ की स्थिति को देख-समभक 
कर उससे प्राप्त विचारों के अनुसार अपने गाजनीतिक आर्थिक सामाजिक. 
जीवन की चलाना प्रत्येक जीबित स्वस्थ राष्ट्र का साधारण कृत्य है । 
सोलहदॉं-सत्रहवीं अठारह+-उन्नीसवों शताब्दियों में भारतीय राष्ट्र अपने 
इस साधारण जीवन-ऊत्य को नहीं निबरादता रहा । इतिहास की परम्परा 
म॑ वस्तुओं को देखने से मनुष्यों के कार्यो का दीघरकालीन प्रभाव हमारे 
सामने आता है ओर हम॑ भी ऐसे काय और ऐसे उपाय करने की सूझती 
है जिनका फल चाहे देर में निकले पर टिकाऊ हो | इसी का नाम 
दूरदर्शित हैं | पर जिन लोगों को लम्बे सिलसिले में वस्तुओं और 
घटनाओं को देग्वने की आदत नहीं रहती उनके सामने कोई समस्या 
आने पर उसे सुलकभाने के लिए कोई चिरपाकी उपाय करने की सूक 
ओर हिम्मत भी उन्हें नहीं होती, वे कामचलाऊ अदूरदर्शी उपायों से 
ही सन्‍्तोष मान लेते हैं । बदिक काल से गुत्त युग तक के भारतीय नई 
जातियों के संसग में आने पर उनकी बोलियों को अपनी लिपि में लिखने 
की चपष्णा करत रह । उनकी उन चेष्टाओं का फल शतःब्दियों बाद ऊ 
कर निकलता, तो भी उन्हें वैसी चष्टा करने में कमी मिमक नहीं हुई ।. 
उनमें सच्ची हिम्मत ओर दूरदशिता थी ओर उस दूरदर्शिता के फल 
आज भी जीवित हैं। श्रवांचीन काल के भारतीयों को युरोपी सेना-संघटन 
ओर राज्य-संघटन के मुकाबले की समस्या आज साढ़े चार सदियों से 
सता रही है । यदि वे ज़रा दूरदशिता से सोच कर उचित उपाय करते 
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तो तीस चालीस बरस में इसे स्थायी रूप से सुलझा सकते। लेकिन 
इतनी दूर की बात सोचने की भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की ! मानो 
दूर की बात देखनेसो चने की उन्हें आदत ही नहीं रही । 
ऐसी दशा में हमारे जिन राजनेत,ओं को रोज-रोज राष्ट्र की राज- 
नीति का संचालन करना पड़ता वे क्या करत ? अठारहवें शतक में 
हाराए के लोग भारत में सबते अधिक जागरूक ओर सचेष्ट, एवं महाराष्ट्र 
के नेता भारत की उच्चतम प्रतिभा और योग्यता के प्रतिनिधि थे । यह 
सत्र है कि राष्ट्र के जीवन को सुधारने ओर उन्नत करने को, उसकी 
त्रुटियों को दूर करने ओर उसे प्रगति के पथ में दुनिया" के साथसाथ 
चलता रखने को दूरदर्शिता के साथ जिन गहरे ओर चिरपाकी उपायों 
का करने की आवश्यकता थी उन्हें इन नेताओं ने नहीं किया, तो भी हमें 
यह मानना होगा कि रोज़ररोज़ वी राजनीति के संचालन में उन्होंने साधारण- 
तया यथेष्ट योग्यता बुद्धिमता और उच्चाशयता का परिचय दिया । 
बाजीराव १म, माधवराव ओर नाना फडनीस उस योग्यता बुद्धिमता ओर 
उच्चाशयता के नमूने हैं। पर इस साधारण नियम के अपवाद भी हैं 
ओर ऐसे अपवादों के उपस्थित हो जाने पर उनकी रोकथाम करने का 
कोई उपाय हमारी राज्यसंस्था में नहीं था । सन्‌ १७४० से भारत ओर 
युगप के इतिहास में गहरे परिबतेनों की अत्यन्त मार्मिक युगसन्धि 
उपस्थित होती है । ठीक उसी समय भारत के प्रमुख भाग का शासन- 
सूत्र बालाजीराव पेशवा के हाथ आता है | बालाजी बुद्धिमान्‌ चरित्रवान्‌ 
हृठ निश्चय ओर कत्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। शासनः्प्रबन्ध में वह बहुत 
ग्य था ; उसका पिता बाजीराब उस अंश में कोर था। पर शासन 
प्रबन्ध एक वस्तु है ओर राष्ट्र की नीति का निधारण ओर संचालन 
बिलकुल दूसरी | जिस सहज उच्चाशयता से बाजीराव अपने टीक नीति 
माग को देख लेता था, वह उच्चाशयता-वह महापुरुपत्व--बालाजी 
में नहीं था। और अपनी परिस्थिति को न समझते या गलत समभते 
हुए, उसने अपने राष्ट्र के जीवन-मरण के प्रश्नों पर जो निणुय किये उनमें 
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से एक एक बुद्धिहीनता का ज्वलन्त उदाहरण है। 

बाजीराव शम ने पेशवाई लेते समय सारे भारत में साम्राज्य-स्थापना 
को अपना आदश बनाया था। उसने कहा था मुगल साम्राज्य समृद्ध 
ओर ज्ञीण है, उसकी जड़ पर चोट करने से शाखाएँ स्वयं गिर पड़ेगी । 
गुजरात राजपूताने के बड़े अंश ओर मालवे ओर बुन्देलखंड पर उसके 
समय में मराठा आधिपत्य या प्रभाव स्थापित हा गया । लेकिन जत्र 
दिल्‍ली पर चोट करने का समय आया और बादशाह ओर उसके 
हिन्दुस्तानी मुस्लिम सरदारों ने सन्धि की बातचीत शुरू की, तत्र बाजी- 
राव ने देखा कि बादशाह की गद्दी को न करने में लाभ नहीं है। तत्र 
से मराठा सरकार की नीति यह रही कि मुगल दरबार को भीतर से काबू 
करके उसके नाम पर शासन किया जाय | 

बालाजीराव के पेशवा बनने के तुरत बाद तमिवदनाड ओर बंगाल 
पर चढ़ाइयाँ की गई | सन्‌ १७४२ ४३ तक शुजरात से उड़ीमा तक पूरी 
तरह मराठा शासन स्थापित हो चुका ओर बंगाल बिहार में मराठा की 
चीथ नियत हो चुकी थी। इसी साल वजीर सफद्रजंग ने सन्धि करके 
दिल्‍ली साम्राज्य की पूरी शक्ति ओर उसकी रक्षा का भार मराठों को 
सप दिया । लेकिन इसी अवधि में बिलकुल नई परिस्थिति खड़ी हा 
चुकी थी | 

बाजीराव ने राजपूताना मालबा आर बुन्देलग्बंड की प्रजा ओर 
गजाओं की सहानुभूति और सहयोग से उन प्रान्तों पर अपना प्रमाव 
ओर आधिपत्य स्थापित किया था | बालाजीराव ने राजयूताने के भीतरी 
भंगड़ों में उलभते हुए तुरत के ग्रार्थेक लाभ को दी अपना मुख्य ध्येय 
माना ओर इस तरह मामलों का निपटारा किया कि उसके शासन के 
पहले दस बरसों में राजपूत मराठों से ऊब गये। यह तो भीतरी 
बात थी, पर इसी बीच साम्राज्य के उत्तरपच्छिमी छोर पर पठानों की 
ओर दक्खिनपूरवी छोर पर युरोपियों की समस्या उठ खड़ी हुई थी। यदि 
बालाजी एव इन समस्याश्रों को सुलका सकता तो भारत का साम्राज्य तो 
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उसकी मुट्ठी में आया हुआ था । 

सफदरजंग की सलाह से बादशाह ने पेशवा को साम्राज्य को पूरी 
शक्ति और. जिम्मेदारी जो सौंपी थी सो पठान समस्या के ही कारण | 
नादिरशाह ने दिल्ली साम्राज्य का पंजाब प्रान्त अपने हाथ म॑ रख लिया 
था। नादिर का उत्तगधिकारी उसका पठान सेनापति अहमद अब्दाली 
भी पंजाब छोड़ने को तेयार न था। उत्तर भारत में पठानों की अनेक 
बम्तियाँ लोदी ओर सूर सुलतानों के समय की ओर बाद की थीं | बाबर 
ओर हुमायूँ के समय से मुगल सःपम्राज्य के खिलाफ पठानों की 
कशमकश बराबर चली आती थी। अब्दाली के उदय से उत्तर भारत 
की प्रठान बस्तियों में यह हलचल मच गई कि मुगल साम्राज्य को तोड़ 
कर अत्र फिर से पठान साम्राज्य स्वड़ा होगा । बालाजीराव या ता पटानां 
से समझभोता कर सकता था या उनका दमन | यदि उसे उनके दमन के 
सिव्राय कोई चारा दिग्वाई नहों देता था ता उसे उत्तर भारत की सब 
शक्ति उनके खिलाफ संघटित करनी चाहिए थी। राजपताने ओर ब्रज के 
गजाओं की तथा दिल्ली साम्राज्य की भी बची खुची सैनिक शक्ति पटानों 
के ग्विलाफ जुट।ई जा सकती थो | लेकिन अगले दो वबरसां म॑ दिल्ली के 
मामलों में भी बालाजीयाव टीक वही क्तुद्राशयता दिखलाता है जो उसने 
राजपूताने में दिखाई थी। सफदरजंग के बजाय वह एक कमीने नोजबान 
इमादुल्मुल्क को दिल्ली का वज़ीर बना कर खड़ा करता है, ओर दिल्ली 
साम्राज्य की सैनिक शक्ति को जानबूक कर घरेलू झगड़ों मं, जिन्हें वह 
आसानी से रोक सकता था, नष्ट होने देता है। सफदरजंग के प्रति उसके 
बत्ताव से दुनया देख लेती है कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना 
पानी है ! सफदर अवध का नवाब था, उसका और व्ज के राजा 
सूरजमल का इलाका रुहेलखंड फरु खाब्ाद के पठानों को दोनों तरफ से 
घर हुए था । लेकिन बालाजी अवध ओर ब्रज की मैत्री को टीक उस 
समय गँवा देता है जब्र कि पठानों की समस्या उसके सिर पर मँडरा रही 
थी और उनसे समभोता करने का कोई विचार उसके दिमाग में न था | 
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दक्खन में निजामरराज्य का संस्थापक गाज़िउद्दीन निज़ामुल्मुल्क 
मराठों के रास्ते का मुख्य काँठा था | सन्‌ १७४८ में उसकी मृत्यु होने 
पर ऐसा दिस्वाई देता है कि समूचा दक्खिन अब मराटा साम्राज्य में 
दो-चार बरस में ही समा जायगा । लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रांसीसी 
उसके उत्तराधिकार के भझगड़ों मं दखल दे कर एक नई शक्ति के रूप 
में उठ खड़े होते ओर उनकी देखादेस्थी अंग्रेज भी सिर उठाते हैं । 
पाँच वर्ष के युद्ध के बाद नवम्बर १७५२ में नया निज्ञाम सलाबतजंग 
पेशवा से मालकी मे सन्धि करता है | पर इस बीच हैदराबाद में फ्रांसीसी 
प्रभाव स्थापित हो चुका ओर बालाजीराव उसकी थोड़ी बहुत रोकथाम 
कर पाया था। तमितनाड म॑ जिजी का किला फ्रांसीसियों के हाथ तथा 
आरकाट ओर तिरुचिगप्पन्नी अंग्रेजों के हाथ जा चुके और मैदान में दोनों 
का युद्ध जारी था । मैसूरी सेनापति नन्दिराज ओर गुत्ती का मराठा 
सरदार मुरारीराबव घोरपदे पहले अंग्रेजों के कठपुतली नवाब मुहम्मद- 
अली का साथ देते रहे थे--इस ख्याल से कि उसका प्रतिपन्नी चन्दा- 
साहब योग्य शासक था ओर यदि वह आरकाट का अर्थात्‌ तमिछ देश 
का नवाब बनता तो उन्हें दबा कर रखता । लेकिन बाद में मुहम्मदअली 
ओर अंग्रेजों की दगाबाजी देख वे ग्रब उनके विरुद्ध लड़ रहे थे । 

इसके बाद सन्‌ १७५३ में निजाम आन्ध्र तट के चार उत्तरी सरकार 
( जिले ) फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में देता है। १७५४ में फ्रांसीसी 
कम्पनी युद्ध से ऊब कर युप्ले को वापिस बुला लेती और अंग्रेजों का 
तमव्लनाइ पर प्रम॒ुत्व मान लेती है | ता भी हैदराबाद म॑ फ्रांसीसी सना- 
पति दि बुसी सर्वेर्वा था ओर आ्ञ्र तट के चार जिले फ्रांसीसियों के 
हाथ में थे ही | 

बालाजीराब यदि फ्रांसीसियों ओर अंग्रेजों के अभिप्रायों ओर शर्क्ति 
को टीक-टीक समभता तो उसे यद्द फेसला करना चाहिए. था कि उन 
दोनों को भारत से निकालना उसका पहला कत्तव्य था और इस काम 
के लिए उसे मैसूर आदि सब्र छोटे-छोटे दक्खिनी राज्यों का सहयोग 
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लेना चाहिए था। लेकिन उसने सोचा कि वह फ्रांसीसियों के खिलाफ 
अंग्रेजों का उपयोग कर सकता है। यही नहीं अपने अन्य कार्यों के लिए 
भी अंग्रेज़ी सहायत। का “उपयोग उसने किया | और यों जब कि 
आन्ध्र ओर तमिछ मैदानों में फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने पेर जमा रहे 
थे और उत्तर भारत पर पठान आतंक मेडरा रहा था, ठीक उसी समय 
उसके दिमाग म॑ यह समाता है कि मुगल साम्राज्य की जड़ पर चोट लग 
चुकी है, केवल उसकी शाखाएँ बठोरना बाकी है, ओर इस ख्याल से 
सन्‌ १७५४ म॑ वह मैसूर आ।दि दक्सिन के छोटे राज्यों के खिलाफ अपनी 
चदाई शुरू करता जो तोन साल तक जारी रहती है ! उत्तर ओर दक्सखिन: है 
भारत की कुल भारतीय रियासतों को यों बह ऐसे समय अपना दुश्मन 
तअना लेता है जब उनमें से एक-एक की सहायता की उसे ज़रूरत थी ! 
लेकिन सन्‌ १७४६ में अपनी घरेलू राजनीत में अपने सयानेपन 
का जो परिचय वह देता है वद्द तो एकदम लाजवाब था। बालाजीरगाव 
के दादा पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने जिन सामन्त स्तम्भों पर 
नये मराठा राज्य को खड़ा किया था उनमें से एक था मराठा राज्य का 
जलसेनापति कोंकणी सरदार कान्डहोजी शांग्रें। १७१७-१६ में ईस्ट 
इंडिया कम्सनी ने उसे कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके विजय- 
दुग ओर स्वंडेरी गद़ों से कम्पनी का वेड़ा हर कर लोटा था | तब कम्पनी 
ने अपने बादशाह से सहायता माँगी ओर विलायत से जंगी बेड़ा आने 
पर १७२२-२३ में गोवा और बसई के पुतंग।ली गबनरों से भी सहायता 
पा का आग्रे के कोलाबा गट पर चटाई की थी, लेकिन फिर बेकार। अगले 
बरस विजयदुग पर ओोलंदेज़ वेड़ा भी उसी तरह हारा था। सन्‌ १७२६ 
में कान्होजी अ्रंग्रे की मृत्यु होने पर उसके बेटों के झगड़ों मे पुतंगालियों 
ने दखल देना चाहा ओर उसी सिलसिले में बाजीराब ने उस ओर ध्यान 
दिया था | उसी मामले का आअन्तम फल यद्द हुआ था कि दमन से बसई 
'तक उत्तरी कोंकणु का जो साठ-बासठ मील लम्बा फीता दो शताब्दियों 
से पृतंगालियों ने दबा रक््खा था, और जिससे उन्हें बहादुरशाह गुजराती 
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ओर अकबर बहुत चाहते हुए भी न निकाल सके थे, उससे १७३७-३६ 
में बाजीगव ने उन्हें निकाल बाहर किया | अब आंग्रे भाइयों में से एक 
तुलाजी ने विद्राह किप्रा तो बालाजीगव ने अपने उस प्रजाजन के खिलाफ 
भी अंग्रेजों स मदद ली! और तेंतीस बरस पहले तक जिस आंग्रे से 
अंग्रेज सदा हाग्ते रह थे, उसके मराठा बेड़े को मराठा राज्य के पेशवा 
ने क्ऩाइव ओर वाट्सन द्वाग अत्र खुद डुबवा दिया ! आंग्रे के विजयदुग 
पर अंग्रजी कंडा फहराने लगा ( १२-४-१७४६ )। 

इस घटना से दो दिन पदले बंगाल के बूढ़े नवाब अलीवदीग्वाँ का 
देहान्त हुआ आर उसका टदोहता सिगजुद्दोला उत्तराधिकारी बना था।! 
अंग्रेज उसके खिलाफ पहले से ही पडयंत्र कर रहे थे, अब वे कलकत्ते का 
किला बढ़ाने लगे | उसके आगगे क्‍या हुआ सो सुविदित कहानी हे | 
उसके दो अंश उतने विदित नहों हैं। एक तो यह कि चर्द्रनगर 
फ्रांसीसी सिराजुद्दोला की मदद को तैयार थे, इसलिए बालाजीयव 
अंग्रेजों की मदद करने ओर दिब्वुसी को बंगाल जाने से रोके रखने 
ग्रपना सारा ध्यान लगा दिया था | दूसरे, बालाजी की उत्तर भारत 
गलत नीति के कारण सन 2७५६-४७ के जाड़े म॑ अब्दाली की 
दिल्ली मथुग पर चढ़ाई हुई, उसके आतंक से पूण लाभ उठा कर क्लाइब 
ने सिशजुद्दोंला को समकोत की बातों में रख कर चन्द्रनगर पर कब्जा 
कर लिया था ( २३-३-१७५४७ ) | 

अ्ब्दाली की उस चदाई की ओर अब्र हम ध्यान दे । जिस बेपेंदी 
के लोटे इमादुल्मुल्क को बालाजीराब ने दिल्ली का वज़ीर बनवाया था, 
उसने जनवरी १७४६ में पंजाब म॑ दखल दे कर अब्दाली के सूबेदार को 
वहाँ से निकाल दिया | फलस्वरूप उस साल के अन्त म॑ अब्दाली ने 
चदाई की ओर पंजाब को ले कर जनवरी १७५७ में वह दिल्ली की ओर 
बढ़ा | इमाद ने बज से ओर अवध से सहायता माँगी; सब बेकार | 
मराठा सेना सब्र दविखिन की चद्ाई पर जा चुकी थी, एक अन्‍्ताजी 
माणकेश्वर ग्वालियर से ३े हजार की टुकड़ी ले इमाद की मदद को 


4 ५ 547 -यं ह 5] है ये ५ दि । 
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आया | अब्दाली के नजदीक आने पर रोहेले उससे जा मिले ओर कायर 
इमाद ने भी चुपके से उसकी छावनी में जा आत्मसमर्णण कर दिया। 
बहादुरी से लड़ते ओर शत्रु की पाँतों में से गस्ता काठते हुए अनन्‍्ताजी 
मथुरा पहुँचा, जहाँ उसने ब्रज के राजा सूरजमल से कहा, आओश्रो मिल 
कर लड़े | पर सूरज तैयार न हुआ ओर अब्दाली ब्रज की ओर बदा तो 
सूरज कुम्मेग्गद में जा छिपा । उसके बेटे जवाहरसिंह ने मैदान में लड़ 
कर उस कलंक को कुछ धोया | अब्दाली ने ब्रज में घुसते ही खुली लूट 
ओर कत्लेआम का हुक्म दे दिया। २१ माच को अफगान दृररावल आगरे 
पहुँची तो किले की तोपों ने मुकाबला किया। तभी सड़ती हुई 
लाशों के करण अफगान सना में हेजा फैला ओर अब्दाली ने एकाएक 
वापसी का हुक्म दिया । नजीबस्वोँ रहेले को दिल्ली म॑ अयना प्रतिनिधि 
नियत कर ओर पंजाब का बन्दोबम्त कर वह वापिस चला गया । 

दिल्ली ओर व्रज पर जब यह बीत रही थी, तब पेशवा अपनी दक्स्विनी 
चढ़ाई में लगा हुआ था ! अ्रब्दाली का पंजाब लेना सुन उसने अपने 
भाई रघुनाथराव ओर मल्हार होलकर को उत्तर भेजा, पर स्त्रय॑ कणाट्क 
की चदाई जारी रक्‍बी । रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दौर पहुँचा, पर उसे 
सामान जुटाते समय लग गया, ओर मई में मराठा हरवल आगगरे 
पहुँची तो अब्दाली को वहाँ से लोटे डेद मास हो चुका था | १६ जन को 
पेशवा भी पूना लोद । उसके एक हफ्ते बाद पलाशी की लड़ाई हुई 
( २३-६-१७४७ ) ओर बंगाल बिहार अंग्रेज़ों के हाथ चले गये | 

यह उल्लेखयोग्य है कि रघुनाथगव ने ओर बाद में उसके चचेरे 
भाई सदाशिवराव ने राजस्थान व्रज ओर अवध के शासकों को समभकाने- 
मनाने की पूरी कोशिश की | समकालीन कागज़ों की नई खोज से यह बात 
गलत सिद्ध हुई है कि सदाशिवराव भाऊ के अभिमानी वर्त्ताव से खीक 
कर राजस्थान ओर बज के राजा मराठों से अलग हो गये थे | कहना होगा 
कि इस अंश में मराठा नेताओं ने अपनी गलती किसी कदर पहचान ली 
ओर उसे दूर करने की कोशिश भी की | पर यदि राजस्थान के सरदारों 
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में इसके बावजूद भी वे यथेष्ट उत्साह न जगा सके तो इसमें मराठों के 
पुराने बताव की याद भी एक कारण हुई होगी । 

रघुनाथराव ने रोहेलों से गंगा-जमना दोझ्ाब वापिस ले लिया ओर 
नजीबखाँ ने उससे सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी ( ६-:६-१७५४७ ) | नजीब ने 
यह भी कहा कि कहो तो में अब्दाली के पास जाऊँ ओर सीमाएँ निश्चित 
कर के स्थायी सन्धि करा दूँ । लेकिन रघुनाथ ने इस ओर ध्यान न दिया 
ओर अगले बरस लाहोर और मुलतान भी ले लिये | 

यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है | नजीब ने जब सन्धि का प्रस्ताव 
किया तत्र पलाशी की लड़ाई को हुए ओर भारत के दो बड़े प्रान्तों को 
अंग्रेज़ों के हाथ में गये अदाई मास बीत चुके थे । आन्ध्र तट के चार 
जिले चार बरस से फ्रांसीसियों के हाथ में थे, तमित्ठनाड में फिरंगी 
सोलद् बरस से दम्तन्दाजी कर रहे थे ( १७४४ में वहाँ अंग्रेज़ी प्रभुत्व 
माना जा चुका, पर १७५७ में फ्रांसीसियां ने फिर लड़ाई छेड़ दी थी ) । 
एक तरफ यह समस्या थी, दूसरी तरफ उत्तर भारत की पठान समस्या 
थी। पठान अंग्रेजों ओर क्रांसीसियों की तरह सात समुद्र पार के 
विदेशी न थे, व वेदिक काल से इसी देश के निवासी थे। पन्द्रहवींसालहमीं 
'सत्रहवी शताब्दियों में उनके अनेक फिरके उत्तर ओर दक्खिन भारत 
में-“-बविहार बंगाल तक ओर ऋृष्णा के काठे तक--आ। बसे थे । इन 
बरितियों मे उन्होंने स्थानीय प्रजा के साथ अच्छा मेल-जोल पैदा कर 
लिया था, रुह्देलग्वंड म॑ उनकी प्रजा खुशहाल थी, कश्मीर के सिवाय 
कहीं भी उनका शासन प्रजापीडक नहीं रहा | सन्‌ १७४५४ में दरभंगे की 
पठान बस्ती के ही निमन्त्रण ओर सहयोग से रघुजी भोंसले ने बंगाल- 
बत्रिहदर पर चढ़ाई की थी। उत्तर भारत का सत्र से योग्य मराठा सेनापति 
मल्दार होलकर रुहेलखंड के रोहेलों के मुखिया नजीबखाँ को अपना बेटा 
कहता ओर मानता था । वही नजीबसोँ अत्र स्थायी सन्धि का प्रस्ताव 
कर रहा था । उसके नेता अहमदशाह अ्रब्दाली का रुख भी बरावर 
'समभौते का था । अद्दाली को निरा लुटेरा कहना इतिहास के अ्रज्ञान 
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में की जाने वाली भूल है । उसने जितनी चदढाइयाँ कीं सब्न पंजाब पर 
अपना अधिकार कायम रखने के लिए. । केवल लूट की इच्छा को उसकी 
एक भी चदाई का प्रयोजन नहीं कह जा सकता । मराठा शक्ति की वह 
इज्जत करता ओर उससे समभोता चाहता था । पानीपत की लड़ाई के 
बाद भी उसने पेशवा के बेटे ओर चचेरे भाई (सदाशिवराव) की मृत्यु के 
लिए अफसोस करने ओर पेशवा को मनाने के लिए. अपना दूत भेजा था । 

ऐसी दशा में पठानों के समभोते के प्रस्ताव पर कान न देना ओर 
बंग।ल-बिहार आन्ध्र ओर तमिव्ठनाड में उठते हुए संकट को न देखना 
कहाँ की अक्लमन्दी थी ? वह घातक भूल थी, निरा अन्धापन था | यदि 
इस समय बालाजीराव अब्दाली से समझभोता कर लेता तो न केवल 
अपनी एक बड़ी समस्या को बह सुलभा लेता, प्रत्युत बंगाल पर चदाई 
करने के लिए उत्तर भारत की पठान बस्तियों का उत्साहपूर्ण सहयोग 
भी शायद उसे मिल जाता | यों वह अपनी दोनों मुख्य समस्याओं को 
सुलभा सकता | पर इस बदिया अवसर को वह हाथ से जाने देता है, 
इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता ! 

अगले दो बरसों ( १७४८"१६ ) म॑ उसे हठात्‌ अंग्रेजों से सशंक 
हाना पड़ता है । १७५४८ म॑ अंग्रेज उसे जंजीरा के सिद्दियों के खिलाफ 
माँगने पर भी मदद नहीं देते ओर १७५६ में उसका सूरत का कोयला 
धोखे से हथिया लेते हैं। तभी कनल फोड आन्ध तट जीत लेता ओर 
आयर कृट वान्दिवाश पर दिबुसी को कैद कर लेता है । बालाजी तत्र 
फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को निकालने की सोचने लगता है । 
सितम्बर १७६० म॑ कूठ पुददुचरी मं लाली को जा घरता है तो लाली 
पेशवा से मदद माँगता है । उस मदद के बदले म॑ वह जिजी का किला 
जो तब तक फ्रांसीसयों के हाथ में था, देने को तेयार था | उधर अगस्त 
१७६० म॑ सदाशिवराब के दिल्ली वापिस ले लेने के बाद से अब्दाली 
भी समभौोते की बात कर रहा था | यों १७६० की शरद्‌ ऋतु में बालाजी 
के हाथ एक तरफ पठान समस्या को सुलझा लेने और दूसरी तरफ 
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तमिव्वनाड में दखल दे कर युरोपी शक्ति को कुचल देने का फिर सुनहरा 
अवसर आया था | पर वह इस अवसर को भी नहीं देखता और अपना 
रास्ता नहीं बलदता ! 

जहाँ तक मराठों और पठानों का प्रश्न था, पानीपत से उसका कोई 
निणय नहीं होता | या यों कदना चाहिए कि पानीपत की जीत से भी 

<दाली को कुछ मिलता नहों; मराठों की प्रत्यक्ष क्षति अल्पकालीन ही 

होती है। अब्दाली के जीवन काल में ही सिक्‍खच्र पंजाब ले लेते हैं, मगठे 
फिर उत्तर भाग्त पर छा जाते हैं। पानीपत से यदि किसी को लाभ होता 
है तो अंग्रेजों को, उन्हें बंगाल-बिहार में अपने भलीभाति पेर जमा लेने 
का ओर आनन्‍्ध्र तमिव्नाड से अपने प्रतिद्वन्द्रियों की सफाई करने का 
माका मिल जाता है । इस दृष्टि स पानीपत की लड़ाई भारत के लिए, 
सन्यानाशी होती है । भारत अपने इस दुर्भाग्य से बच सकता यदि उसके 
नेता अपनी परिस्थिति को देग्वसमझ कर चले हाते । 

यों हमने देखा कि सोलहबींसत्रहबीं शवाब्दियों म॑ युरोपीयों के 
मुकाबले में भारतीयों ने जो चरित्रदुबलता दिखाई, अठारहवीं-उन्नीसवी 
में वह ओर भी दयनीय रूप में प्रकट हुई। इसको ध्यान में रखते हुए 
अब हमें सत्रहवी शताब्दी के पुनरुत्थान का मूल्य फिर आँकना है । 


१९. हिन्दू पुनरुत्थान की सफलता और विफलता 


शिवाजी के चरित से भारतीय इतिहास काया कम से कम महाराष्र 
बुंदेलखणड ब्रज पंजाब और नेपाल के इतिहास का+जजो नया अध्याय 
शुरू होता है, उसकी हम पहले की अ्वस्थाओं से तुलना करते हैं, तो 
पष्ट पुनरुत्थान देखते हैं। तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी के हिन्दू घमंशास्त्र- 
४ कारों--हेमाद्रि, नीलकए्ठ, कमलाकर भट्ट--ने नैष्ठिक हिन्दू की वार्षिक 
। चर्या के लिए. लगभग २००० ब्रतों पूजाओं का विधान किया है। इस 
प्रकार का धर्म केवल निठल्ले लोगों के लिए. हो सकता था और ऐसे 
क्रिया-कलाप में जिस जाति का मस्तिष्क उलभझ गया हो वह - दुनिया के 
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संधष में टिक नहीं सकती थी । १श्वी-१६वीं शताब्दियों के सन्त सुधारकों 
ने इस स्थिति को बहुत कुछ बदल दिया। ओर तेरहवीं-चोंदद॒वीं शताब्दियों 
में जो हिन्दू केवल रक्ञापरक लड़ाइयाँ लड़ते थे, शिवाजी के समय से वे 
आक्रान्ता ओर आगे बदने वाले बन गये, यह हमने पहले ही देखा है। 
पर उस पुनरुत्थान की उपज जब युरोपियों के मुकाबले म॑ं आती है तब 
उसका थाथापन प्रकट होता है। उस पुनरुत्थान से प्रभाबित लोगों में भी 
अपनी परिस्थिति को साधारण दृष्टि से देखनेसमभने तक की क्षमता न 
थ्री--वे किसी परिनक में चूर से थे । फलतः यह कहना होगा कि उस 
पुनरुत्थान में जागरण का अभाव था। वह केवल धार्मिक संशोधन पर 
निभर था, ओर वह संशोधन भी जागरण के ग्रभाव में उथला ही था। 
इसका एक परिणाम तो हमने यह देग्वा है कि इस थुग़ के भारतीय अपनी 
ओर अपने चारों तरफ की अवस्था को देस्व-समरझ नहीं सके, उसे जानने- 


समभने की उत्सुकता ही उनमें पेदा न होती रही | 


$ १०, हिन्दू सामाजिक संकीणंता का जारो रहना 


इसो का दूसरा परिणाम यह था कि कुछ अंश तक धार्मिक संशोधन 
होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सामाजिक प्रथाओं का विचारपृवक 
संशोधन नहीं किया । एक धर्म के रूप में इस्लाम के प्रति शिवाजी और 
उनकी मनोबृत्ति के लोगों ने उदार सहिष्णुता दिखाई ओर आदर का 
बर्ताव किया | परल्तु प्रत्येक हिन्दू अपने दैनिक जीवन में--अपने खाने- 
पीने उठनेजैठने में-“अपने मुध्लिम देशभाई के साथ जो असख्वश्य का 
सा बत|व करता है, वह बना रहा । इसी से यह पुनरुत्थान मारत को एक 
राष्ट्र न बना सका, ओर भारत के सामाजिक जीवन में जो समधस्‍्ष्या मुसल- 
मानों के आगमन से शुरू हुई थी उसे सुलका न सका । हिन्दुओं की इस 
अपमानकारी संकीणता की मूर्त प्रतिक्रिया औरंगजेब ओर उसकी मनोज्ञत्ति 
के मुसलमान थे। हमने देखा है कि घटनाओं को तिथिक्रम से रख कर 
देखने से यह बात गलत सिद्ध होती है कि शिवाजी का चरित ओरंगजेब 
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कट्टरपन की प्रतिक्रिया थी। वास्तव में इससे उलदी बात सत्य है कि 
दुओं की पुनरुत्थान चेष्टा ओर उस चेष्णा के साथ साथ अपने पड़ोसी. 
के प्रति अपमानकारी संकीणता के बर्ताव को जारी रखना मुसलमानों के 
कट्रपन के भड़क उठने का कारण हुआ जिसका मूत रूप ओरंगज़ेंब का. 
चस्ति था | अकबर के समय में भी हिन्दुओं का बतांव वैसा ही कुछ ओर 
मनुष्यताहीन था, लेकिन तब उनकी अपनी आकाड्त्ञाएँ भी ऊँची न थीं; वे 
स्वयं दबे हुए थे और मुगल राज से केवल अच्छे बर्ताव की आशा करते 
थे। उन्हें आस।नी से सन्तुष्ट किया जा सकता और बेवकूफ़ समझ कर 
छोड़ा जा सकता था | लेकिन सत्रहवी शताब्दी में उनकी राजनीतिक 
दत्याकांज्षाएँ जाग उठों थीं, उन्हें अपने हाथ म॑ राजशक्ति लिये बिना 
चेन न था, ओर उसके साथ ही वे अपने देशभाई के प्रति अमानुप 
ब्रताव जारी रक्‍्खे हुए थे। इस दशा में जिनके हाथ में राजशक्ति थी 
उनका भड़क उठना स्वाभाविक था | 
पर हम हिन्दुओं की संकीणता को उचित से अधिक दोप भी न दे 
डालें | मुसलमानों के प्रति जो उनका अस्पृश्यता का बतांव था वह बहुत 
कुछ एक जड़ पद्धति बन चुका था, ओर बिना सोचेसमझे ही वे उस 
पद्धति पर चअलत जाते थे। इसीलिए उस बताव के रहते हुए भी महाराष्ट्र 
वुंदेलखण्ड ब्रज ओर पंजाब के नये हिन्दू राज्यों में मुसलमानों को दबाने 
की काई कोशिश कभी नहीं की गई, प्रत्युत उन्हें बराबर ऊँचे पद मिलते 
रहे, और उन राज्यों के नेताश्रों का अनेक मुस्लिम सरदारों के साथ भाई- 
चारे का बताव रहा । यदि हिंदुओं का बताव औरंगज़ेंबी मनोदृत्ति को 
पैदा करने का कारण था, तो हमें यह भी न भूलना होगा कि भारत के 
अधिकांश मुसलमान उस मनोगृत्ति के न थें; ओर तो ओर ओरंगज़ेंब का 
अपना श्वसुर अपने माई बेटी ओर बेटे ही उसकी नीति के सबसे बड़े 
विरोधी रहे | तो भी हमें यह मानना होगा कि ओरंगज़ेब वाली मनोवृत्ति 
की धारा भी भारतीय मुसलमानों के एक न एक अंश में बराबर चलती 
रही, ओर उस घारा को दूर न कर सकना सत्रहवीं शताब्दी के हिन्दू 


! ) ) भें 
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पुनरुत्थान की बड़ी विफलता थी। और इस विफलता का कारण भी वही 


है कि उस पुनरुत्थान में विचारपूर्वक चिन्तन या आत्मप्यवेक्षण की प्रवृत्ति 


न थी; वह पुनरुत्थान गहरा न था | 


७११ भारतोय इस्लाम का क्षीण होना 

जहाँ हम हिन्दू पुनस्त्थान की इन कमियों को देखते हैं, वहाँ यह भी 
न भूले कि सत्रहवी शताब्दी का भारतीय मुसलमान हिन्दू से भी बढ कर 
साया हुआ था। उसमें यदि वह ऊँची मनोबृत्ति मदत््वाकांचा ओर उदारा- 
शयता बनी होती जो अकबर में थी, ओर यदि वह भी उसी बेहोशी में न 
पड़ा होता जिसमें हिन्दू पड़ा था, तो वह युरोपी चुनौती की ओर ध्यान दे 
कर उसका सामना करने में लग जाता, ओर उस चुनोती की तुलना में 
अपने हिन्दू भाई के अपमानजनक बतांव को तुच्छु मूखता मान कर उस- 
पर हँस सकता | हमने देखा है कि ओरंगज़ब को फिरंगी चांचियों ( जल- 
डाकुओं ) के हाथों किस प्रकार बराबर लाज्छुनाएँ सहनी पड़ीं। उस 
अपमान को वह पीता गया ओर उसे बगबर देखते हुए भी अपनी हिन्दू 
प्रजा के साथ घातक परेलू लड़ाई म॑ उलभा रहा, इसी से प्रकट है कि 
अकबर वाली ऊँची मनोजृत्ति उसके वंशजों में च्लीण हो चुकी थी, और 
इस्लाम भी अब बुका कारतूस बन चुका था। मुस्लिम और हिन्दू 
दानों ही एक से सोये हुए थ; म॒ध्लिम की आगे बदने की प्रेरणा ठंडी हो 
चुकी थी; हिन्दू में कुछ नई स्फूर्ति आई थी तो भी उसकी आँखें न 
खुली थीं | 

$ १२५, खसिक्‍ख इतिहास में वही बात 

हिन्दू पुनरुत्थान की उक्त सफलता और विफलता सिक्‍्ख इतिहास में 

भी पूरी तरह कलकती है। ग्यारहयों शताब्दी से गुर नानकदेव के उदय 


तक पंजाब की भूमि ने एक भी उल्लेखयोग्य मदह्यापुरुप को जन्म नहीं. 


धार लक जब अल 





।हनकनन»तपतक सनमलरननन न 


१५, दे० नव-परिशिष्ट ४। 


पा अव 
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दिया । इस बाँक युग की तुलना हम सन्नहृवींअठारहवीं शताब्दी से करत 
हैं ता सिक्ख पुनरुत्थान की सफलता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन 
अंग्रेजों के मुकाबले म॑ उस पुनरुत्थान की विफलता भी स्पष्ट है। उस 
उत्थान के बावजुद सिक्‍सों की आँखे इतनी नदीं खुलतीं कि वे अपने चारों 
तरफ की दुनिया को ठीक देख-समकक सके | अपने पड़ोस के जिन पूरब्रियों 
से सिकक्‍्ख कभी सम्बन्ध स्थापित न कर सके; सात समुद्र पार से आये अंग्रजां 
ने उनकी फोज खड़ी कर उससे उन्हें जीत लिया ! अपने ही प्रान्त के 
मुसलमानों का--जिनकी नसों म॑ उन्हां का खून बहता, जो उन्हीं की 
बोली बोलते और जन्म से मृत्यु तक उनके साथ रहते थे--सिक्ख अपने 
साथ मिला कर न रख सके; पर सुदूर विदेश के अंग्रेजों ने उन्हें दलबद्ध 
कर उनसे सिक्स राज की मुश्के बाँध दीं ! यहाँ तक कि सिक्‍सों की 
गजधानी में बेंट कर अंग्रेज रेजिडेंट ने उनकी महारानी को कैंद कर बाहर 
भज दिया ओर व छुटपटा कर रह गये ! यदि सिक्ख जागरूक आँखों से 
अपने देश के भीतर आर बाहर की हालत को देख मकते तो दुनिया 
की कान शक्ति उन्हें हर सकती थी? इरंग्लेंड में व्यावसायिक क्रान्ति 
आरम्भ होने से ले कर रेलगाडी तार ओर आगबोट चलने तक पंजाब 
का सर राज्य स्वतंत्र था। सभ्य जगत्‌ के इन नये हथियारों को वह 
स्वतंत्र रहते अपना लेता तो दुनिया की कोन शक्ति उसे गुलाम बना 
सकती थी ? सभरात्राँ की लड़ाई में सिक्‍खों की मोर्चाबन्दी का वर्गुन 
करते हुए प्रत्यक्षदर्शी कनिंगद्यम ने क्या ही पत के शब्द कहे हैं कि 
। हिम्मती दिल और मेहनती हाथ वहाँ बहुत थे, पर उन सत्र को राह 
दिखाने ओर अनुप्राशित करने वाला दिमाग वहाँ कोई न था [१६ 

ये शब्द केवल सभ्य्वों की लड़ाई पर नदों, हिन्दू पुनरुत्थान के 
समूचे इतिहास पर टीक घटते हैं। गुरु नानक ने पंजाबयों के दिमागों 


बननजना-+-+. कल अनाज + के डना-5 नमन नल न ल्‍न-++ 


६. जोसफ़ डेजो कनिगहाम ( १८४९ )-हिस्टरो झौफ़ दि सिख्स ( सिबदो 
का इतिहास ) ४० श२२। 
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को धार्मिक ढोंग ओर क्रिया-कलाप की उलमभनों से मुक्त कर भक्ति के 
मरल मार्ग में डाल दिया; गुरु अजुन दहरगोविन्द ओर गोबिन्द्सिंद ने 
उन मरल हृदयों में कमंबीरता जगा दी; लेकिन ज्ञान की ज्योति ने उन 
सरल और कर्मठ सिकसों के मार्ग वो उज्ज्वल नहीं किया ।| इसी से सिक्‍स्वों 
की धार्मिक प्रेरणा उन्हें इतना ऊँचा उठा कर भी, उनमें परले दरजे की 
वीरता साहस ओर त्याग के साव जगा कर मी, उन्हें स्वतन्त्र मनुष्य न 
बनाये रग्ब सकी | 

कनिंगद्यम ने एक अ्रकाली का उदाहरण दिया है जिस उसने सतलज 
के काँठे स कीरतपुर की तरफ सड़क बनात पाया था। उसका प्रसबरार 
नहीं था, संसार से वह निर्लित था | पर संसार छोड़ कर भी मनुष्य को 
कभी कर्म से विग्त न होना चाहिए, सिक्स श्रम की इस बुनियादी धारणा 
ने उस उस पवित्र कीरतपुर की, जहाँ गुरु दरगो।वन्द ने अपना अन्तिम 
जीवन बिताया था, सड़क बनाने को प्रेरित किया था। कनिंगह्मम ने लिग्बा 
है) कि वह लोगों से मिलता न था, पर लोग उसके लिए सड़क पर ही 
खवाना-कपड़ा छोड़ जाते थ। इस प्रकार के त्यागी कमनिप्ठ सच्चरित्र ओर 
बीर स्त्री पुरुप सिक्‍ख सम्प्रदाय में बराबर पैदा होते रहे हैं ओर आज भी 
उनकी कमी नहीं हुई। काश कि उनकी कमनिश का क्षेत्र तीथस्थान की 
सड़क बनाने से अधिक व्यापक हो पाता ! कीरतपुर के उस अ्रवाली 
को मानों सूकता न था कि वह क्‍या करे | वह सूक की ओर विचार की 
कमी हिन्दू पुनरुत्थान की कुल छातीचड़ी उपज म॑ं सन्‌ १६४६ (शिवाजी 
के उत्थान ) ले १८४६ ( सिक्‍सों के पतन ) तक बराबर एक सी दिखाई 
देती है | 

6१३ भारतोय मोहनिद्वा की व्याख्या 

हमने ग्रभी तक पिछुले युगों के केवल राजनी तेक इतिहास पर ध्यान 

डिया है। ज्ञान और 'विचार के इतिहास पर ध्यान देंगे तो देखेंगे. कि 


०५५० +नननलनता-ननननन नानक दया पता टी निकलती ता कलाकन मन मत क. 
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श्ज्द भारतीय राष्ट्र का विकांस हाास ओर पुनरुत्थान 


भारतीय ज्ञान की प्रगति गुप्त युग के अन्त के लगभग आ कर बन्द है 
गई। मुगलमराठा युग के राजनीतिक इतिहास को हम विचार ४ 
इतिहास पर ध्यान दिये बिना समझ ही न पाते, इसलिए. इस विषय वं 
विवचना यहीं करनी पड़ी | हमें यह कहना होगा कि गुप्त युग के अर 
में भारतीय ज्ञान ओर विचार जो सो गया, उसे मुगलमराठा युग क 
पुनरुत्थान किर जगा न सका | यही उस पुनरुत्थान की सब से बड़ 
त्रिफलता थी | 

पिछली शताब्दी म॑ युरोपीयों की दोतीन हलकी सी टोकरें खाने 
बाद पचास बरस के भीतर जापान में जेसा उद्बोधन हो गया वह हमार 
आॉस्‍्वों के सामने है । जापानी इतिहास का वह सम्राद सेइजी का युर 
इस दृष्टि से बड़े ही महत्व का है । हम भारतीयों के लिए शायद विदेश 
इतिद्ास के ओर किसी अंश का अध्ययन उतने महत्त्व का नहीं है 
जापान ५० बरस में जाग उठा, पर हम लोग सन्‌ १४०६ से (४! 
तक बराबर ठोकरे खात रहे, तो भी हमारी आँखें न खुलों । हम सो गः 
थ इसमें कोई अचरज की बात न थी । पर इतनी ठोकरें खाने ओ 
अपना सवस्व गेंवा देने पर भी हमारी आँखें नहीं खुलीं, यही अ्रचम्भ 
है| हमारी नोंद नींद नहीं थी, मोहनिद्र। थी। तमाम ठोकरों के बीच २ 
हम मानों अपने परलोकचिन्तन में ओर अपने गुड़ियों के खेलों म॑ मगः 
रह । ऐसी मनोबृत्ति भो कभी संभव है यह मानना कठिन होता यदि हु 
आ/ज भी इसे नज़दीक से न देख रहे होते ओर इसके फलों को प्रतिदिः 
भोग न रहे होते | 

आज भी हमारी वह मोहनिद्रा प्रायः ज्यों की त्यों बनी है, नहीं 7 
३६ करोड़ आदमी गुलाम बने रह कर अपने को बूद्दी ओरतों या बच्च 
की तरह असहाय क्‍यों मानते ओर अपने बन्धनों का स्वरूप पहचान क 
उन्हें तोड़ क्यों न सकते १!” यदि हम सोचते द्वों कि. केबल. अंग्रेज 
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साहित्य ओर कानून पद लेने से आज हमारी आँखें खुल गई हैं तो हम 
बड़े भ्रम में हैं। हमने जो बातें आज सीख लीं और याद कर ली हैं वह 
बहुत कुछ तोत को रठट है, वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हे जो हमारे 
विचार को जगाता हो । हममें से कितने अपने ही देश के विभिन्न प्रान्तों 
की ज्ञातव्य बातों का प्रत्यक्ष अध्ययन-मनन करते हैं? या अपने पड़ोसी 
देशों की भूरचना जनता ओर भाषाओं का स्वयं सीधा अध्ययन करते हैं ? 
हमारे कुछ विद्वान आज अपनी आँखों से प्रकृति का निरीक्षण और 
इतिहास का पयवेक्ञण करने लगे हैं, और इसमें उन्होंने दुनिया के 
ऊँचे से ऊँचे मस्तिष्कों की बराबरी कर दिखाई है, यही एक बात है 
जिससे सिद्ध होता है कि हमारे राष्ट्र में अभी तक जीवन मोजूद है ओर 
हमारी नस्ल या बीज मे कोई त्रुटि नहीं है । परन्तु ये इक्के-दुक्‍्के प्रयत्न 
अभी तक राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं बने; जनता की भाषाओं में इनसे अभी 
तक ज्ञान की नई धारा नष्टों बह निकली; जापान की मेइजी-युग की चेष्टा 
की तरह हमारे यहाँ ग्रभी तक दुनिया के नये ज्ञान को अपने राष्ट्र के 
लिए, अ्रपना लेने की कोई संबटित राष्ट्रीय चपष्टा नहीं दिखाई देती; राष्ट्र 
के आज के नेता भी उसके प्रति वेसे ही उदासीन हैं जेसे औरंगजेब 
शिवाजी बाजीराव या नाना फडनीस थे; देश का धनिक वग जो आज 
भी मन्दिरों ओर तमाशों पर लाखों बद्दा सकता है उन ज्ञानारजन की 
सच्ची चेष्टाओं को सद्यारा देने को तैयार नहीं होता;-इस सत्र से सूचित 
होता है कि हमारी मोहनिद्रा अभी काफी गहरी है | हम अभी मुगल- 
मराठा-युग से इतना आगे नहीं बढ़ आये हैं कि पिछली शताब्दियों को 
मोहनिद्र। हमारे लिए सुदूर घुँघली वस्तु हो गई हो । यदि हम उसे नहीं 
देग्व पाते तो हम अब भी पिनक में हैं । यदि दम उसे देखतेसमभते 
हैं तो हम नये जागरण के टीक उस उदय-क्लषण मं हैं जब हमे अपनी 
वह हाल तक चली आती मोह,नद्रा स्थूल सत्य के रूप में दिखाई 
. देनी चाहिए | 
हमारे इतिहास के इस स्थूल सत्य की व्याख्या कैसे हो सकती है? 


१८०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


इतिहास के अनेक तत्त्वचिन्तक प्रत्येक घटना की व्याख्या आर्थिक प्रेरणाओं 
से करते हैं। सोलहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतीय राष्ट्र के या 
अ्रसहाय बने रहने ओर अपने हितों ओर स्वार्थों को भूले रहने की क्‍या 
कोई आधिक व्याख्या हो सकती है ? हमे यह याद रखना होगा कि 
पुरोपीय लोग जब एक नई शक्ति के रूप में हमारे समुद्र में पहलेपद्रल 
प्रकट हुए, न केवल तभी प्रत्युत युरोय में व्यावसायिक क्रान्ति शुरू होने 
के समय ( अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध ) तक भी पूंजी की शक्ति 
परत के पास युरोप से कहीं अधिक थी । पर भारत की वह चिर संचित 
7 जी नये समुद्र ओर नये देश खोजने में, उन समुद्रों और देशों के 
य्यापार पर अधिकार करने मं, शिल्प के नये तरीके निकालने ओर चलाने 
म॑ और उनके द्वारा अपनी पूजी ओर शक्ति बढ़ाने की चप्या में नहीं 
नगती । वह लगती है मन्दिरों ओर मस्जिदों में, मूर्तियों के &ंगारों आर 
जुलूसों में, मुल्‍्लों ओर महन्तों को पालने में | अथशक्ति हमारे इस युग 
प॑ उत्तेजक का काम नहीं करती, उलग मादक का करती है। हमारे 
उमूचे राष्ट्र की यह मोहनिद्रा हमारे अवाचीन इतिहास का सबसे महान 
तत्य है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसके महत्त्व को किन्‍्हीं 
प्गंसंघर्ष की घटनाओं के मुकाबले में कम नहीं मान सकते, पर साथ 
सै जिसकी व्याख्या केवल आर्थिक सूत्रों द्वारा नहीं कर सकते ।” * इसका 
मम्बन्ध राष्ट्र के समूचे जीवन की परिणति से है; इसका मूल बहुत कुछ 
उसके विचारों के विकास म॑ है; यह हमारे समूचे मध्य युग के इतिहास 
गे उपज है। इसकी व्याख्या जातियों की जीवन-परिणति के नियमों से, 
एट्टों के उत्थान और पतन के सूत्रों से करनी होगी । 


१९, दे० नत्रपरिद्विष्ट ७ | 


संशोधन 

पृष्ठ १८०-१८१ 

मानुषा मानुषानेव दासभोगेन भुख्जते--मनुष्य मनुष्यों 
को ही दास-भोग से खाते हैं, यह बात धर्मव्याध ने कोशिक को 
नहीं, प्रत्युत तुलाधार ने जाजलि को कही | यों हिंसा अहिंसा 
की मीमांसा धमंव्याघ के प्रवचन में स्पष्ट संगत प्रतीत होती है, 
पर उस युग में अहिंसा का प्रश्न जनता के सामने उत्कट रूप 
से था, अतः जाजलि ने भी उसे तुलाधार के सामने रक्‍्खां, 
ओर तब तुलाधार ने यह कहा । सातवाहन युग की अहिंसा- 
मीमांसा का इसे निचोड़ कहना चाहिए | 


नोवों व्याख्यान# 
अंग्रेज़ी प्रशुता का युग 


$ १. किसानों का स्वत्वहरण 

हमने देग्वा कि भारत को अंग्रेज क्योंकर और किन अ्रवस्थाओं में 
जीत सके | उस विजय के परिणामों का देखना वाकी है | 

अपनी सेनिक शक्ति ओर अपने सुसंत्र्ति शासन के बल पर अंग्रेजों 
न एक एक कर भारत के सभी राज्यों को जीत लिया | उनमे से प्रत्येक 
गज्य के भीतर पहले सैकड़ों उच्छुग्बल सामन्त थ। अंग्रेजों ने अपनी 
सनिक शक्ति से या तो उन्हें जड़ से उस्बाड़ दिया, या उन्हें सत्र शासना: 
घिकारें से वश्चित कर केवल लगान-बसूली के ठेकेदार वा जमींदार के 
रूप में रहने दिया । सामन्‍्तों की यह संस्था अनेक युगों में स्वड़ी हुई थी। 
आरम्म में य स्थानीय शासक थे | पर बहुत जगह ये ज़मीन के मालिक 
बन बैठे थे आर कृपक जनता को इन्होंने अपनी _ रेयत बना लिया था। 
तो भी ये कृपकों को उनके अधिकारों से वंचित न कर पाये थे, ओर प्रायः 
समूचे भारत में ज़मीन के मालिक किसान ही थ |? लेकिन अब ईस्ट 
इंडिया कम्पनी अपनी सैनिक शक्ति के ज़ोर से भारत की कुल ज़मीन की 
मालिक बन बैठी ओर किसानों को उसने उनके स्वत्व से वश्चित कर 
दिया । 


#% २११.सितम्बर १९४१ को दिया गया । 

१, अधिक विषेचना के लिए ढे० जयचन्द्र विद्यालंका' (१९३९)--उन्नींसवीं 
शती की कुछ आशिक सामाजिक संस्थार्यें, भारतीय विद्या जि० १ (.१९३५० ) 
६४० ५३-५७ । 


श्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 
6२, गाँव पंचायतों का मिटना 


भारतीय राज्यों के भीतर गाँवों की पश्चायतों को भी स्थानीय स्वशासन 
के व्यापक अधिकार थे | अंग्र ज़ों ने अपने शासन का संत्रटन करते समय 
उन पश्चायतों की उपेक्षा की, उनके हाथ में कोई अधिकार रहने नहीं 
दिया ओर उनके मुस्बियों को अपने अमले बना लिया | ये पश्चायतें भी 
भारतीय राज्यों की तरह इतनी बोदी हो चुकी थीं कि इन्होंने बिना किसी 
किस्म का मुकाबला किये अपने हाथ से सब्र शक्ति निकल जाने दी । 

पश्चायतों के कार्यो मं से एक यह भी था कि वे अपने गाँव के जिम्मे 
की मालगुज़ारी या लगान का अपने लोगों में बँट्वारा करके स्वयं वसूली 
करती थीं। यों किसान को व्यक्ति रूप से जो भाग देना होता था, सामूहिक 
रूप से उसका निणय वह स्वयं करता था । अंंग्रेज़ों ने यह अधिकार भी 
उससे ले लिया ओर अपने वुच्छु अमलों से यह काम करवाना शुरू 
किया | किसान न तो ज़मीन का मालिक रह गया ओर न अपने जिम्मे के 
कर का निश्चय करने में कुछ कहने का उसका अधिकार रह गया | इसके 
बजाय तुच्छ सरकारी कारिन्दों का हुक्म बजाना ही उसका काम रह 
गया | इसका फल अंग्र जी सरकार के सदर माल दफ्तर के ही शब्दों मं 
यह हुआ कि हर आदमी अपनी नज़रों में गिर गया ओर सदा के लिए 
ताबेदारी में फँस गया । आत्मनिभर ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल 
उसकी न रही | अपने से बड़े की कृपा या त्योरी की परवा न कर सम्मान 
से सीधा खड़ा होना उसके लिए असम्भव हो गया । * 

भारत का सैनिक ओर राजनीतिक संघरटन अंग्रेजों के संघटन के 
मुकाबले में बोदा ओर घुन का खाया हो चुका था। इसलिए अंग्रेजों 
ने उसे जड़ तक कुचल कर भारतीय गाँव के भीतर तक कुल राजनीतिक 


अनकननन»-पे 3 ल-पक जनान+ अन-मन, 
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२. रमेशचन्द्र दत्त (१९०६)--श्कनामिक हिस्टरी औफ़ इंडिया इन दि 
विक्टारियन एज ( विव्टोरिया युग में भारत का आर्थिक इतिहास ) श्य संस्क० 
५० ७६ पर उद्धत । 


अंग्रेज़ी प्रभुत का युग श्द्रे 


शक्ति अपने हाथ मं ले ली ओर यहाँ की प्रजा को गुलाम बना डाला | 
$३. गुलामी का खिराज 

इस सैनिक-राजनीतिक नियन्त्रण द्वारा भारत का जो आर्थिक विद 
हन उन्होंने शुरू किया, उसके कई पहलू हैं । 

विजेताओं का विजितों से स्विगज वसूल करने का कायदा सदा से 
चला आया हे, और मारत भी अपनी पराधीनता का सबसे पहला दण्ड 
स्विराज रूप में देता रहा है | पलाशी की लड़ाई के बाद मीर ज़ाफर ने 
मुशिदाबाद के खजाने से करीत्र *३ करोड़ रुपये की जो पहली किस्त 
नावों में भर कर कलकत्ते भेजी थी, वह उस ग्िराज की भी पहली किस्त 
थी जो तब से आज तक हर साल भाग्तवप इंग्लिम्तान को देता आता 
है | सन्‌ १७६४५ में बंगाल बिहार ओर मेदिनीपुर की दीवानी तथा आन्‍्ध्र 
तट के उत्तरी सरकारों ( जिलों ) ओर तमितछनाड के कुछ जिलों की 
मालगुज़ारी ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ म॑ं आरा जाने पर कम्पनी हर 
साल उस आय म॑ से मुनाफे के रूप में बचत करने लगी | कम्पनी का 
राज्य ज्यों ज्यों बदता गया उस बचत की रकम भी बदती गई । 

भारत को जीतने में कम्पनी की अपनी एक पाई भी खच नहीं हुई । 
बह कुल खच। उसने मारत को जनता से वसूल किया । इसके अतिरिक्त 
अंग्रेजों के स्वाथ के लिए भारतीय सेना को जब फिलिपीन मलाया मित्र 
जावा बरमा अफगानिस्तान चीन और ईरान भेजा गया, तब भी उसका 
कुल खच भारत से बसूला गया | हमने देखा है कि सन्‌ १७५० के 
करीब अंग्रेजों ने पहलेपहल भारतीय सिपाहियों की फोज खड़ी की थी। 
उसके १० १२ बरस के भीतर ही उस फोज से भारत के बाहर भी काम 
लेना शुरू कर दिया गया। अठारहबीं-उन्नीसबीं शताब्दी में भारतीय 
फोज फिलिपीन और न्यूजीलेंड से ले कर माल्ता ओर दक्खिनी अफ- 
रीका तक भेजी जाती रही | उन चद्ाइयों का स्वचा अधिकतर भारत पर 


++२ननककढ पिन तिल ५ विभन«फगतगनगरतरर2-म०- 


३. ये शब्द १९४१ में लिखे गये थे | दे ० नत्रपरिशिष्ट ७। 


श्टड भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


ही पड़ता रहा | दूसरी तरफ जत्र भारत का गदर दबाने को गोरी फोज 
ब्रिवानिया से आई, तब उसकी इंग्लिस्तान से चलने से छुः महीने पहले 
तक की तनखाहें तथा इंग्लिस्तान की छावनियों में भारतीय सेवा के नाम 
से जमा हुई सना की सन्‌ १८६० तक की तनखाहें भी भारत से वसूली 
गई ! 

ग्रंश्रेजों के हाथ भारत का शासन सूत्र आने पर शासन के सच्च ऊँच 
पदों पर अंग्रेजों की ही नियुक्ति होने लगी । इन पदों की तनसवाहों और 
पेन्शनों के ज़रिये भी अच्छी स्वासी रकम हर साल भारत से ब्रितानिया 
जाती रही ओर अबत्र् तक जाती है| सन्‌ १७८४ से ब्रितानवी सरकार का 
भारत के शासन के लिए लंदन में जो बोड ओफ कंट्रोल (नियन्त्रणु-ब्रग) 
रहा, उसका कुल खा मी मारत देता रहा । इस सब के अतिग्क्ति ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के हिस्सेदारों के लिए उनकी पजी पर डिविडेंड या मुनाफा 
भी भारत से लिया जाता रहा | इस मुनाफे की रकम को ता ग्विराज के 
सिवाय दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी के लंदन के खच अर्थात्‌ बोड ओफ कंट्राल के 
ख्च्च ओर कम्पनी के मुनाफे की रकम को यदि छोड़ दिया जाय तो कम्पनी 
के शासन-काल में बाकी जो भी खच भारत पर डाले गये उन सब के 
बावजुद कुल मालगुजारी म॑ से कुछ बचत ही होती । पर लंदन के उक्त 
सच के कारण व्यय का पलड़ा झुक जाता रहा। ओर जबजतब्र 
सरकारी आय उक्त सब ख्चों आर उक्त मुनाफे के लिए पूरी न हुई तत्र- 
तब्र कम्पनी अपने भारतीय राज्य की घरोहर पर कज लेती ओर उस कज़ 
का सूद भारतीय जनता पर डालती गई | सन्‌ १८४८ तक इस प्रकार 
कम्पनी पर ६६५ लाख पौंड कज था | 

लाड एलिनवरो के शब्दों म॑ ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत 
वर्ष गिरवी था | सन्‌ १८४८ के बाद ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर 
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४. ये १९४१ के शब्द हैं | दे० नवपरिशिष्ट ७। 


अंग्रेजी प्रभुता का युग श्र. 


छुड्टा लिया | लेकिन वह दाम ब्रितानवी सरकार ने भारत की जनता से ही 
वसूला | कम्पनी का करीब सात करोड़ पौंड कज़ तो भारत का राष्ट्रीय 
ऋण बना ही दिया गया; उसके अलावा कम्पनी की पुँजी का मूल्य १९० 
लाख पौंड लगाया गया, जिसे घीरेधीरे भारत की मालगुज़ारी में से 
चुकाया जाता रहा | सन्‌ १८७४ म॑ इस रकम में से ४६ लाख पोंड 
बाकी रहा जो भारत के कज़ में शामिल कर दिया गया | यों हमारा देश 
ईम्ट इंडिया कम्पनी के बजाय लंदन के उन महाजनों के हाथ गिरबी 
रक्‍स्ा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋण के ऋणपत्र खरीदे | 

सन्‌ १८५७ का विद्रोह इम्ट इंडिया कम्पनी को हटाने का एक बहाना 
बन गया था | असल में कम्पनी को हटाने का आन्दोलन उसके पहले से 
ही चल रहा था, ओर उसकी जड़ में यह बात थी कि इंग्लिस्तान के 
कारग्वानेद।रों के लिए. किसी एक कम्पनी का एकाधिकार असह्य था, वे 
चाहते थे कि भारत के प्रभुत्व स कम्पनी जो लाभ उठा रही है उसे उठाने 
का माका सब अंग्रेजों को मिले | ब्रितानबी पार्लियामेंट इस सिद्धान्त को 
सन्‌ *८५३ तक पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। कम्पनी के उठ जाने 
पर माग्त के विदोहन के लिए सब अंग्रेजों को खुली छूट मिल गई, ओर 
इसीलिए, उस बिदोहन की मात्रा भी तेज़ी से बदने लगी | भारत के नाम 
पर कई युद्धों के खच ओर अन्य तरह के खच भी डाले गये। भारत में 
रेलपथ बनने लगे ओर उनके लिए इंग्लिस्तान में कम्पनियाँ खड़ी हुए 
जिन्हें भारत की मालगुज़ारी म॑ से '५ फ़ीसदी नफे की गारंटी दी गई | इस 
गारंटी के कारण इन रेलपथों के बनाने में जिस बेरहमी से ख्च किया 
गया उसका नमूना दुनिया के रेलपथों के इतिहास में और कहीं नहीं पाया 
जाता | पर फ़िजूलखर्ची तो फ़िजूलखर्चा रही, जब उनके हिसाब में गबन 
के कारण घाटा हुआ, तब भी उन्हें '५ फीसदी नफा तो भारत की माल: 
गुजारी में से पर करके दिया ही गया ! 

आगे चल कर उत्पादक ऋण “अनुत्यादक ऋणों से अलग 
किये गये [ जिन ऋणों की पूँजी व्यवस/यों में लगाई जाती जिससे आगे 


श्य६ भारतीय राष्ट का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


चल कर लाभ होने की आशा होती, वे उत्पादक थे ]। यह तो ठीक ही 
था | सन्‌ १६०० से रेलपथों में लगी पजी से लाभ होने लगा | 

हमारा यह कहना नहीं है कि भारत यदि स्वतन्त्र होता तो अपने 
राष्ट्रीय व्यवस।यों की स्थापना के लिए किसी भी दशा में विदेशी महाजनों 
से पूंजी उधार न लेता | हम इस सम्भावना को भी स्वीकार करते हैं 
कि विशेष संकट के समयों म॑ वह शायद बाहर से अनुत्पादक ऋण भी 
लेता जेसे आज [ सन्‌ १६४१ |] स्वतन्त्र रूस ले रहा है | पर हम निश्चय 
से यह कद्द सकते हैं कि पिछले पोने दो सी बरसों म॑ं भारत की अ्रथनीति 
को अंग्रेज शासकों ने जिस तरह चलाया है, स्वतन्त्र भारत का अपनी 
अथनीति का सश्जालन उससे सवथा भिन्न होता, और चाहे जितना 
वितण्डावाद किया जाय उससे यह बात छिपाई नहीं जा सकती कि भारत 
की अथनीति के संचालन में अंग्रेज़ों की सब्र से मुख्य प्रवृत्ति यह रही है 
कि जिस किसी भी बहाने भारत को चूसानिचोड़ा जाय, ओर कि सन्‌ 
श्यब८ के बाद से भारत पर जा राष्ट्रीय ऋण लादा जाता रहा है वह 
बहुत बड़े अंश म॑ बस्तुतः भारतीय जनता से ग्विशाज वसूलने का एक 
टकोसला रहा है। हम यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय क्षण के सूद के नाम 
से या ऋण को चुकाने के नाम से हम जो रकम देते रहे या दे रहे हैं 
वह सभी गुलामी का खिराज है । निष्पक्ष जाँच से शायद उस ऋण का 
कुछ अंश उचित पाया जाय | दूसरी तरफ निष्पक्ष जाँच से यह पाया 
जाने की भी सम्मावना है कि हमारी खियज की रकम ऋण के नाम पर 
हमसे वसूलो गई रकम से भी .ज्यादा है, क्‍योंकि खिराज चलती वार्पिक 
आय में से भी दिया जाता हे, वह आवश्यक रूप से ऋण को पैदा नहीं 
करता | 

अंग्रेजी शासन के सूत्रपात के संमय से ही भारत का वार्षिक निर्यात 
आयात से अधिक हो रहा है | किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतन्त्र विनिमय- 
व्यापार में लगातार डेद-पोने दो सो बरस तक ऐसी अवस्था नहीं चल 
सकती | साधरण अवस्थाओं में ओर मोटे तोर पर आयात से निर्यात की 


अंग्रेजी प्रभता का युग श्८७ 


यह अधिकता ही खिराज को सूचित करती है |; कम्पनी के ज़माने में यह 
अधिकता प्रायः २०-३५ लाख पौंड वार्षिक होती थी; महारानी के 
शासन के पहले बारह बरसों में यह उससे चोगुनी हो गई; उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त में वह रे करोड़ पौंड वार्षिक हो गई, ओर दूसरे विश्व- 
युद्ध के पहले तक उससे भी ड्योदी ! 
$ ७, शिल्प का दलन-नियंत्रण 

प्रत्यक्ष खिराज वसूलना तो सदा से विजेताओं का कायदा रहा ही 
है, पर भारत के अंग्रेजी शासन में विदोहन-शोपण का जो एक नया 
तरीका चला, वह है विजित राष्ट्र के शिल्पों का दलन ओर नियन्त्रण । 
इस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में भारतीय जुलाहों का सीधा नियन्त्रण 
किया गया ओर इंग्लिस्तान में भारी चुंगियों द्वाग भारतीय माल का 
प्रवेश रोका गया । उसके बाद से हाल तक ज़कात का, रेलपथ प्रबन्ध का 
ओर अन्य सब शासन का संचालन बराबर ऐसे ढंग से किया गया कि 
भारत में और विशेष कर भारतीयों के हाथ में शिल्प न पनपने पावें । 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारतीयों म॑ जागरूकता ओर संघटन की ज्ञमता 
होती तो कोई भी शासक उनके पुराने शिल्पों का यों दलन न कर सकता 
ओर नये शिल्पों का स्थापित होना रोक न सकता । पर हमारी उसी 
मोहनिद्र। और हमारे शासकों की विदोहन-नीति के कारण आज भारतीय 
जनता में से ८० फी सदी से अ्रधिक कृपिजीवी हैं । 

शिल्प-व्यवसाय के नाश या अभाव के कारण खिराज की मार भारत 
पर दुहरी पड़ती रही है । एक तो भारतीयों को अपने आवश्यक उपयोग 
की कल-कारखानों की उपज खरीदने को अपना श्रन्न देना पड़ता रहा है, 
दूसरे वे एक शिल्पी देश को खिराज भी श्रन्न के रूप में दी देते रहे हैं | 

$५, कुली प्रथा 


बेकारी ओर लाचारी की इन अवस्थाओं में भारत में ऐसे लोगों का 
एक बड़ा वर्ग प्रस्तुत हो गया जो भूख से व्याकुल होने के कारण किनन्‍्हीं 


श्यप भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भी शर्तों पर मजदूरी करने को तैयार रहते | इन लोगों की लाचारी से 
अंग्रेज पजीपतियों को विदोहन का एक नया रास्ता मिला और प्रतिश्ञाबद्ध 
कुली प्रथा का उदय हुआ | इन कुलियों को एक बार जिस इकररनामे 
में फँसा लिया जाता उसे तोड़ना फोज़दारी कानून से अपराध बना दिया 
गया था | फलतः यह एक किस्म की गुलामी प्रथा थी | भारत के अनेक 
प्रान्तों म॑ं गोरों को माफी ज़मीनें दे कर बसाने की कोशिशें की गईं । 
वे कोशिशें तो सफल न हुई, तो मी नील चा आदि की खेती में पॉजी 
लग; कर अनेक अंग्रं ज पूंजीपति इन प्रतिज्ञाबद्ध गुलामों की सस्ती,मेहनत 
का लाभ उठाते और मालामाल होते रहे । 

चतुर अंग्र ज प॑जीपतियों ने यह भी शीघ्र पहचान लिया कि इन 
प्रतिनाबद्ध कुलियों को यदि वे भारत से बाहर की अपनी बस्तियों में ले 
जा सके तो ये हब्शी गुलामों से कहीं अधिक होशियार होने के साथ-साथ 
सम्त भी पड़ेंगे | जेसा कि कप्तान कोलम्बों ने अपनी पुस्तक भारतीय 
समुद्र में गुलाम फॉशना में लिखा-- स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम 
मे सम्ती जिनस था ( 2 #6८ [तथा ७95 8 टीटएश शापंट[2 
पी्ा 9 रि८2/०0 5७०८ )। ४5 इस कीमती सत्य के पहचाने जाने पर 
दक्खिनी अफरीका म।रिशस फिजी आदि की गोरी बस्तियों में हिन्दुस्तानी 
कुली भर-भर कर ले जाये जाने लगे । जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने इन कुलियों के अपने इकरार से चूकने को फोजदारी अपराध बना 
दिया था, वैसे ही सन्‌ १८र ३ में ब्रितानबी पालिमंट ने भी अपने एक 
कानून से इनकी गुल।मी पर मुहर लगा दी। इसके बाद जब्च इन सस्ते 
प्रतिज्ञाचद्ध कुलियों की धारा नियमित रूप से अंग्रेज़ी उपनिवेशों को 
सींचने लगी, तत्न सन्‌ १८३३ के करीब्र अंग्रजी राष्ट्र का सयाना 


कल पल तभी» का पिताज टटजण जलन निलणओिओओ पतन लि लि लत +डलच 5 


७५. कोलम्बो (१८७३)--स्लेब कैचिग इन इंडियन श्रोशन ( भारतीय 
समुद्र में गुलाम फाँसना ) पए० १०० । 


अंग्रेजी प्रभुता का युग श्द६्‌ 


अन्तरात्मा गुलामी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह करने लगा ओर मँहगे गुलामों 
की पुरानी प्रथा कानून से बन्द की गई ।* 


6६. विनिमय का नियन्त्रण 


सन्‌ १८७० के बाद दुनिया में चाँदी के सस्ते होने ओर भारत का 
सिक्का चाँदी में होने से भारत के व्यवसायों को कुछ स्फूर्ति मिलने लगी। 
लेकिन ब्रितानिया ने भारत से अपना स्विराज साने के हिसाब में ही वसू- 
लना जारी रक्‍स्ा । चॉँदी के सम्ते होने से उपज के दाम बढ़े और उन 
बढ़े दामों के अनुसार मालगुजारी भी बढ़ा दी गई । किन्तु भारत सरकार 
को सोने की मेंहगी ओर अपने बढ़े हुए फ़ौजी स्वच के कारण अपना 
वार्षिक खिरज चुकाने म॑ कठिनाई होने लगी। उस दशा में सन्‌ १८६ ३- 
६६ में उसने जनता के लिए <कसालें बन्द कर दीं ओर रुपये का दाम 
कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया । इस प्रकार जहाँ रुपयों की गिनती में भाग्त की 
मालगुजारी वही रही, वहाँ पाडों की गिनती में वह २० फ़ी सदी बढ़ गई, 
और वस्तुतः किसानों से दस-बारह करोड़ का अनाज प्रतिवष अधिक वसला 
जाने लगा । 

शुरू में तो यह विदोहन की अकेली घटना थी, पर अत्र यह पद्धति 
बन चुकी है। क्‍्योंके तब से टकसालें जनता के लिए बन्द हैं ओर उस 
बन्दिश के द्वारा भारत सरकार विनिमय दर को अपनी इच्छानुसार नचाती 
है | विनिमय-दर का नियन्त्रण राष्ट्रीय सरकारें भी करती हैं, पर हमारे देश 
में वह नियन्त्रण बराबर ब्रितानवी स्वार्थों के अनुसार होता" और जनता 
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६. प्थ्वीतिह महता (१९४०)--बिहार पृ० ३१८ । उन्नीसवीं शताब्दी के 
पूर्वाध में युरोपी जनता के भन्तरात्मा के जागरण द्वारा गुलामी प्रथा का दूर होना 
विश्व-इतिहास की बड़ी घटना मानी जाती है। उस जायरण की यह आर्थिक 
ऐतिहासिक व्याख्या पहलेपहल इस ग्रन्थ में दी गई है। इस खोज का श्रैथ मेरे 
शिष्य श्री श्रम्ृतपाल को दे । 

७, दे० नवपरिशिष्ट ७ । 











१६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


के विदोहन का नियमित साधन बन गया है। पिछले चालीस बरस का 
श्रंंखलाबद्ध अधिक इतिहास किसी भारतीय विद्वान ने लिखा नहीं है ।* 
वह लिखा जाय तो विदोहन के इस पहलू के इतिहास पर पूरा प्रकाश 
पड़ सके | 

$ 9. किसानों का ऋण-भार और भूखे रहना 

भारत के खिगज के कारण, पुराने शिल्पों के नाश ओर नयों के 
यथट्र मात्रा में उदय न होने से तथा विनिमय के मनमाने नियन्त्रण से 
भारतीय किसान पर जो बोक पड़ रहा है, स्पष्ट है कि वह उसे उठा नहीं 
पाता है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के ज़माने में ही जब्र पहलेपहल किसानों 
का कर इतना बढ़ाया गया कि उन्हें ज़मीन से अपनी मज़दूरी भी न 
मिलती तत्र वे खेत छोड़छोड़ कर भागने लगे.। लेकिन जब-जब वे भागते 
उन्हें फ़ौज द्वारा घेर कर खेतों पर लोठटाया जाता । इसका यह अर्थ था 
कि वे अपनी इच्छा से खेती न करते, प्रत्युत जमीन पर बंध हुए गुलाम 
श्र ! एक अरस तक किसानों स कर वसूलने के लिए. यातनाओं का प्रयोग 
होता रहा । मद्रास की मालगुज़ारी के विपय में सन्‌ १८५४ म॑ पालिंमेंट 
द्वारा बेंठाये गये जाँच कमीशन की रिपोर्ट में उन यातनाओं का परिगणन 
किया गया था जो उस प्रान्त में मालगुजारी वसूलने के लिए. प्रचलित 
थीं । वे यों हैं-- 

“धूप में खड़ा रखना, भोजन ओर शोच लघुशंका करने न जाने 
देना, कैद, किसान के मवेशियों को चरने न जाने देना, किसान पर चप- 
रासी बेठाना, कित्ती अनुंदल अर्थात्‌ मुर्गा बनाना, अंगुलियों के बीच 
डंडियाँ डाल कर दबाना, चिमटे थप्पड़ घूं से चाबुक की मार“, दो 
नादिहन्दों के सिर टकराना या दोनों को पीठ की ओर से केशों से बाँध 
देना, शिकंजे में रखना, गधे या भैंस की पूँछ से केश बाँध देना, 


््न्लनल्लक तल" 


८, दे० नवपरिशिष्ट ८। 
९, रमेश चन्द्र दत्त (१९०६)--पूर्वोक्त ४० ७५ | 
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इन यातनाओं ने धीरे धीरे एक नई अवस्था को पैदा कर दिया । 
भूग्य से लाचार हो कर ओर दूसरा कोई घन्दा न मिलने के कारण किस,न 
खेती करने को बाधित होता है, वह भरपेट भोजन नहीं पाता तो आधा 
भोजन करता है, चुपड़ी का सपना नहीं ले सकता तो रूग्वीसूखी खाता 
है, ओर अपनी मालगुज़ारी नहीं चुका पाता तो कज़ ले लेता है। यहद्द 
अवस्था इतनी व्यापक हो चुकी है ओर हम लोग इसे देखने के इतने 
अभ्यस्त हो गये हैं कि हमने इसे कृषि की साधारण अवस्था मान लिया 
है | लेकिन यह बाधित गुलामों की अवस्था है; यह पिछले पोने दो सौ 
बरस की पैदा की हुई अवस्था है | इस लगातार की भूख स और लगातार 
बढ़ते हुए ऋण की चिन्ता से, इस कभी सिर न उठा सकने की अवस्था 
से हमारी जाति के बीज को घरुन खा रहा है। यह केवल राजनीतिक 
पराधीनता नहीं है, यह उस गुलामी पद्धति का नया रूप है जिसमे मनुष्य 
पशु की तरद बेचाखरीदा जाता था । 


$८. भारतीय जाति का बचे रहना 


इन अवस्थाओं के बीच भी हमारी जाति अब तक बची है और 
उसकी जनसंख्या बदती हो जाती है, यह अद्भुत बात है | विजेताओं की 
योजना ऐसी न थी। सोलहब शतक स युरोपीय जातियों का जो फैलाव 
शुरू हुआ, उसी महान्‌ घटनावली का यह एक पहलू है कि हमारा 
देश अपनी विद्यमान अवस्था को पहुँच गया है। दुनिया के दूसरे देशों 
पर उसका प्रभाव किस प्रकार हुआ ? अमरीका ओर आस्त्रेलिया के मूल 
बाशिन्दों का युरोपी फैलाब के दबाव से करीब-करीब्र संहार हो चुका है; 
अफरीका की सब अच्छी ज़मोनों पर युरोपी लोग बस गये हैं ओर वहाँ 
के असल निवासी जंगलों मं जानवरों की तरह बचे हैं। भारत मं भी 
क्या वही बात न्ञ हो सकती थी ? 

इसमें सन्देह नहीं कि विजेताओं का बस चलता तो वही होता । 
वेल्नली और लेक के युद्धों से भारत के मुख्य भाग पर अंग्रेज़ी प्रभुता 
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स्थापित होते ही अंग्रेजों की यह अमभिलापा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई कि 
भारत को अंग्रेजी उपनिवेश बना दिया जाय | सन्‌ १८१३ में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी को नया पढद्ढा देते समय पार्लिमंट में यह विचार प्रकट किया गया 
कि भारत में अंग्रेज बस्तियाँ बसाई जानी चाहिएँ । इसी उद्देश से उसके 
तुरंत बाद पहाड़ी इलाकों का जीतने को कोशिश की गई। अंग्रेजों का 
अनेक प्रान्तों में मफ्त ओर माफी ज़मीनें दी गई ओर उन्हें उनपर 
बसने के लिए भारतीय प्रजा से वयूल की गई मालगुज़ारी म॑ से खुले 
हाथों सहायता दी गई | प्रायः आधी शताब्दी तक ये प्रथवत्न जारी रहे; 
लेकिन अन्त मे विजताओं का हार माननी पड़ी। यह देस्वा गया कि 
अंग्रेज अयना अन्तिम जीवन भाग्त में बिताना न चाहते थे | 

पर क्‍यों वे मारत में अपना अन्तिम जीवन न ब्रिताना चाहत थे 
जब कि अफरीका ओर अमरीका के उससे अधिक गम इलाकों में मी व 
शोक से बस जाते थ ? ज़रा गहराई से सोचने से यह स्पष्ट टिखाई देता 
है कि उनकी इस अनिच्छा या अरुचि का कारण यह था कि व भारत 
में अपना स्वतन्त्र समाज खड़ा न कर सके । ओर उसका भी कारण यह 
था कि अमरीका के मूल बाशिन्दों की तरह वे भारतीयों का संहार न कर 
सके ओर न उन्हें अफरीका के बाशिन्दों की तरह जंगलों म॑ इतना ठल 
सके या इतना दबा सके कि भारत में स्वतन्त्र युरोपीय समाज पनपर 
पाता । जितने तक भारतीयों को उन्होंने रौंदा, यदि उससे अधिक गैंदते 
तो विद्रोह हो जाते, जिस मारतीय सेना द्वारा वे भांरत को दब्ाये हुए थे 
वही ब्रिगड़ उठती, उनका भारत को दबा रखने का यन्त्र ही टूट जाता | 
मराठों गोरखों सिक्‍खों ने तथा सन्‌ १८५७-४८ म॑ अवध और ठेठ 
हिन्दुस्तान की प्रजा ने जो टूआ-फूटा प्रतिरोव अंग्रेजों का किया, उसको 
यह श्रेय है कि भारतीय जाति आज तक बची है। उतना प्रतिरोध भी 
हम इस कारण कर सके कि हमारा राष्ट्र अपनी सम्यता या मनुष्यता 
के विकास में अमरीका अफरीका और आस्त्रेलिया के पुराने बाशिन्दों से 
कहीं आगे बढ चुका था | । 
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$९, ब्रितानवी साम्राज्य भारत की बदौलत 


परन्तु जिस रूप में आज हम जिन्दा हैं, हमारा वह जीना सबथा 
दूसरों के उपयोग के लिए है। हमारी समूच्री जाति आज अआअंग्रेज़ों का 
हथियार बनी है आर हमारी मांसपेशियों ओर मश्तिष्कतन्तुओं की कुल 
शक्ति अंग्रेजों के काम आती है | इस सम्बन्ध में लाड कज़न का जो वचन 
पहले व्याख्यान में उद्धत किया गया था उसपर हम ध्यान देँ ओर 
दुनिया की दूसरी जातियों से अपनी तुलना करें । 

अमरीका अकरीका ओर आः्त्रेलिया के पुराने बाशिन्दे नष्ट हो गये 
या हमसे बदतर हालत में हैं, पर तो भी वे हमारी तरह दूसरों के साधन 
तो नहीं बने | सित्ररिया के जंगलों में रूसियों को जो पुराने बाशिन्दे मिले, 
वर्थही बहुत थोड़े और उनका भी प्रायः नामनिशान मिट चुका है। 

मोर्की से मिख तक अफरीका के उत्तरी तट पर अरब जाति बसी है 
आ।र वही आगे फिलिस्तीन सीरिया ईराक तथा अस्ब में भी है। वह भी 
एक पुरानी सभ्यता की वारिस है। अरब जाति का इन सब देशों में 
फैलाब सातव-आठवें शतक में हुआ । इन सभी देशों के अरब पिछली 
शताब्दी म॑ तुक साम्राज्य में शामिल थे और अब युरोपीयों के अधीन या 
प्रभाव में हैं। लेकिन मिख फिलिस्तीन ईराक अरब और उसके दक्खिन- 
पच्छिम सोमालिस्तान पर भी अंग्रेजों ने अपना शिकंजा जो कसा वह सत्र 
भारतीय सेना भारतीय मुस्लिम जासूसों ओर भारतीय बाबुओं के द्वारा | 
अरब जाति आज के युरोपीय ज्ञान शिल्प और संघटन के सामने अभी 
तक हृतप्रतिभ है, वह उसका मुकाबला नहीं कर पा रही, बह उसका 
रहस्य समझ कर उसे अपना नहीं पा रही । तो भी वह बहादुर ओर 
दुदमनीय है, अंग्रेज उसे दत्मा न पाते यदि अंग्रेजों के हाथ में भारत के 
साधन न होते। ओर निश्चय से अरब जाति ऐसी नहीं है कि वह अपने 
ही साधनों से खुद दबाई जाय, अपनी ही शक्ति को अपने खिलाफ बर्तता 
जाने दे । 

१३ 
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अरबों के साथ लग़ा उस्मानिया तुकों का देश है। तुक्कों के तुक 
युरोपीयों से अपने साम्राज्य को बचा न॑ सके, पर अपने खास देश की 
स्वतन्त्रता को उन्होंने बचा लिया है। यह काम उस तरुण तुक दल ने 
किया जिसका उदय सन्‌ १६०४० में जापान द्वारा रूस को पछाड़ देने 
के कारण उत्पन्न स्फूर्ति से हुआ और जो जापानियों की तरह युरोप के 
नये ज्ञान शिल्त ओर संघटन को समभने-अपनाने की कोशिश में लगा है। 

तुकीं के आगे ईगन ओर अफगानिस्तान हैं । उन्हें एक समय ब्रिता- 
निया ओर रूस ने आपस में बॉँटने का पूरा ठहराव कर लिया था, पर 
क्रान्ति के बाद रूस की नई सरकार ने उन्हें बन्धन से मुक्त होने में 
सहायता दी | ब्रितानिया के पंजे से अभी [ १६४१ ] वे पूरी तरह छुट 
नहीं पाये; पर ब्रितानिया का जो कुछ नियन्त्रण उनपर है वह उसकी 
भारतीय शक्ति के ही कारण | खुद ईरान या अफगानिस्तान के लोग ऐसे 
नहीं हैं कि उन्हीं के साधनों से कोई उन्हें बाँध सके । पहले अफगान युद्ध 
में ही अंग्रेजों को इस बात का भरपूर तजरबा हो गया था | उन्हें आशा 
थी कि जब अदमदशाह अब्दाली का पोता शाहशुजा खुद उन्हें अपने 
देश में ले गया है तब्र अफगानिस्तान का बन्दोबस्त कर युद्ध का खर्चा 
वे वहीं से उगाह सकेगे आर अफगानों की भाड़े की फोज भरती कर 
सकेंगे । लेकिन उनकी आशाओं पर पानी फिर गया । 

अफगानिस्तान के उत्तर मध्य एशिया म॑ तुर्कों उजबकों आर ताजिकों 
के देश हैं। रूसियों ने अपनी शक्ति से इन्हें जीता था और क्रान्ति के 
बाद अपने समान स्वतन्त्र कर दिया है | 

आ।गे पूरब तरफ तिब्बती चीनी मंगोल मंचु ओर जापानी जातियों के 
विशाल प्राचीन देश हैं। तिब्बत चीन मंगोलिया मंचूरिया सभी चीन के 
मंचु साम्राज्य मं थ। भारत के बाद जैसे पच्छिम तरफ युरोपी गिद्ध तुर्क 
साम्राज्य पर टूटे, वैसे पूरब तरफ इस चीनी साम्राज्य पर। वह साम्राज्य 
अपने को बचा न. सका | तिब्बत और बाहरी मंगोलिया ब्रितनिया और 
रूस के रक्षित बन गये; पर ठेठ चीन में एक तरुण दल जाग. उठा 


अंग्रेजी प्रभुत का युग १६५. 


जिसने चीन में आधुनिकता के प्राण फूँकने ओर उसे बचाने की कोशिश 
की | उसकी कशमकश अभी [ १६४१ | जारी है । पर हमारे लिए ध्यान 
देने की बात यह है कि युरोवी जातियों मं से चीन का सबसे पहले ओर 
सबसे अधिक पराभव करने बाले अंग्रेज़ थे, ओर उन्होंने चीन साम्राज्य 
या खास चीन को जहाँ तक अपने शिकंजे में कसा वह सन्न भारतीय 
सिपाहियों मारतीय जासूसों और भारतीय बाबुश्रों की बदोलत | हाड्काड 
ओर शाइहाई की पुलस ओर फोज अब [ सितम्बर १६४१ | भी सब्र 
सिक्खों और अन्य भारतीयों की है | 

चीन के दक्खिन ओर भारत के पूरब परले दिन्द ओर हिन्दी द्वीपा- 
वली के विशाल देश हैं जिनकी सभ्यता सदा भारत से प्रभावित द्वोती रही 
है। आज [ सितम्बर १६४१ ] भो भारत की गुलामी इनकी गुलामी का 
कारण है। बरमा मलाया को इिन्दुम्तानी फोज ने अंग्र जों को जीत कर 
दिया है, ओर वही आज तक उसे अंग्रेजों के काबू में रक्खे हुए है । 

हमने देखा है कि " भारतीय सियाही का आविष्कार पहलेपहल एक 
फ्रांसीसी ने सन्‌ १७४० के करीब किया | अंग्रेजों ने प्रायः दस बरस बाद 
भारतीय सियाहियों की फोज बनाई | शुरू में तो भारत में ही उसका 
उपयोग किया गया, पर उसके शीघ्र बाद भारत के बाहर भी अंग्र ज़ उससे 
काम लेने लगे | सन्‌ १७६२ म॑ मद्रासी फोज को मनीला भेजा गया; * " 
१७६४ म॑ उसे बटाविया रवाना किया गया। १७८२ में नेगापट्म से 
सिंहल को फोज भेजी गई ओर १७६४-६६ म॑ फिर मद्रास ओर मुम्बई 
से सिहल, तथा मद्रास से मलक्का ओर अम्बोयना | १७६६-१८०० में 
नैपोलियन के मुकाबले को भारतीय सेना मिस्र भेजी गई। १८०३ में 
उसने फिर सिंहल में ओर १८१३ में जावा में काम किया | १८२४-२६ 
में उसने अंग्रेजों को बरमा के तठ प्रदेश जीत दिये। १८३६ से ४२ तक 
वह पहले अफगान युद्ध मं गई और १८४० म॑ उसने अंग्र जो की ग्वातिर 
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चीन में पहला अफीम युद्ध लड़ा | १८४२ में उसने बरमा का पगू प्रान्त 
अंग्रेजों को छीन दिया। १८४४-४६ म॑ वह ईरान भेजी गई ओर १८४६-६० 
में फिर चीन के दूसरे अफीम युद्ध में । १८६०-६१ में उसे न्यूज़ीलेंड के 
मावरियों को दबाने भेजा गया । १८६७ में वह अन्रीसीनिया भेजी गई 
आर १८७५ में मलाया के पेरक राज्य पर। श्यछ८ म॑ रूसयों का 
बलकान प्रायद्वीप से बदना रोकने को उसे माल्ता भेजा गया और उसी 
साल से तीन बरस तक वह दूसरे अफगान युद्ध में मिड़ी रही। (१८८२ 
में उसने मिख्र को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया, १८प्य४८५ में सूदान 
ओर सोमालिस्तान का तट प्रदेश उन्हें जीत दिया ओर १८८४ के अन्त 
में उत्तरी बस्मा । १८६६ मे उसके द्वारा किचनर ने समूचा सूदान जीत 
कर फ्रांसीसियों को फशादा से हटने को बाधित किया । १८६६ से १६२० 
तक सोमालिम्तान के मुल्ला के खिलाफ सिक्ख फोज व्यस्त रही। सन्‌ 
१६०० में चीन के  धसेब्ाजों' का दमन करने ओर हमारे उस प्राचीन 
पड़ोसी राष्ट्र की प्रजा पर बबरतापूण अत्याचार करने का और १६००- 
१६०१ में दक्खिन अफरीका के गोरे बोशरों को दबाने तथा नाताल का 
लेडीस्मिथ का किला उनसे बचाने का काम भारतीय सेना से लिया 
गया । £६०३-४ म॑ उस सेना को दिखा कर ईरान को अपने मिद्दीतेल' 
का एकाधिकार अंग्रेजों को देने को मजबूर किया गया, ओर उसके द्वारा 
ल्द्वासा पर चद्ाई कर तिब्बत की गरदन दबाई गई । 
हले विश्वयुद्ध मं न केवल अफरीका के जमन उपनिवेश और 
तुक साम्राज्य के ईराक फिलिस्तीन सीरिया के देश भारतीय सेना ने जीते, 
प्रत्युत खास यूरोप की लड़ाइयों में उसने बड़े मदृत्व का माग लिया ओर 
खुद #तानिया उसी की बदोलत जमनों से बच सका | जमनों की बाढ़ को 
इंग्लिश चैनल के बन्दरगाहों स २० मील इधर जिस फौज ने रोके 
रक्‍ब्ा उसकी हरावल सिक्‍खों की थी । जैसा कि एक जमन विद्वान 
ने लिखा-- 
“बकोल देमांगिश्रों विश्वयुद्ध के लिए भारत में जो सैनिक ओर 
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नोसैनिक भरती किये गये वे १० लाख से कम न थे | अरबों की भारतीय 
सम्पत्ति युद्धक्षेत्र मं गई। (फ्रांस में ) रक्षाखाइयों की दीवार बंगाली 
चटकलों ( जूट के कारखानों ) में तैयार हुई बोरियों से बनी थी"! आर 
उन बोरसियों के पीछे से जो सिपाही जमनों पर गोलियाँ दागते थे वे सिकख 
डोगरे राजपूत'''थे । 

पहले विश्वयुद्ध के तुरत बाद रूस की क्रान्ति को विफल करने के 
लिए जब अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने रूसी प्रजातन्त्र संत्र म॑ं सब तरफ से अपनी 
सेनाएँ भेजों तब भारतीय सेना का एक समृह कोइटा से ईरान की सीमा 
पर ज़हीदान मशहद ( उत्तरपूर्वी ईरान ) होते हुए अश्काबआाद तक फैलाया 
गया ओर दूसरा बोखारा भेजा गया | 

विद्यमान विश्वब्युद्ध मं भाग्तीय सना जो भाग ले रही है, वह 
सुपरिचित है | 

भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय जासूस पेमाइशकार रेल तार 
डाक आदि के बाबू ठेकेदार तथा मजदूर त्रितानबी साम्राज्य की जो सेवा 
करते हैं, वह भी महत्त्व की है | 

इन घटनाओं पर विचार करने से कई महत्त्व की बातें हमारे सामने 
आती हैं | आधुनिक युग में युगेपी जातियों की विश्वप्रभुता स्थापित हाने 
से पहले दुनिया के कई देश तो ऐसे थे जहाँ की जातियाँ सभ्यता की 
बिलकुल आरम्मिक दशा में या जंगली दशा में थीं। ये जातियाँ उतने 
क्षेत्रों में किमी तरह बच न सकती थीं; ये या तो नष्य कर दी गइ या तंग 
प्रदेशों में बन्द कर दी गई | किंतु मोरक्कों से जापान ओर न्यूगिनी तक 
अनेक प्राचीन जातियों के देश थे, जिनकी सम्यता ज़मानों तक युरोप 
वालों से बट्टी-चढ़ी रह चुकी थी ओर जो पिछली चारपाँच शताब्दियों 
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११, वाल्टर पा: ( १९३७ )--बेटरज़ोनन डेर वेल्टपौलिटिक ( बिश्ब- 
राजनीति के ऋतु-मण्डल ) पृ० ९९। देमांगिओं कोई फ्रांसीसी लेखक जान पड़ता 
दे । में इस उद्धरण के लिए डा० धीरेन्द्र महता का अनुगृहीव हूँ । 
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में ही युरोपियों से पिछड़ गईं थीं। जापानियों ने दिखा दिया कि थुरोप॑ 
की नई वस्तुओं को सीग्ब लेना पुरानी जातियों के लिए. कुछु कठिन नहीं 
है । यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि जो जातियाँ मानव सभ्यता को 
आरम्मिक मंजिल से इतनी दूर तक पहुँचा चुकी हैं, वे उसकी एक नई 
मंजिल भी आसानी से तय कर सकेंगी । परन्तु इन पुरानी जातियों में से 
जापानियों ने यदि एक विशेषता दिखाई है तो भारतीयों ने दूसरी। इन 
सत्र जातियों में से भारतीय ही एक ऐसे हैं जो अपनी _ही शक्ति से न 
केवल खुद गुलाम बने रहे हैं, प्रत्युत जो दूसरी जातियों को गुलाम बनाने 
में भी अपने मालिक के हथियार आसानी से बने रहे हैया यों कहा 
जाय कि जो शिकारी कुत्ते या शिकरे का काम देते रहे हैं | क्या यह 
भारतीय चरित्र या भारतीय बुद्धि की किसी विशेपता के कारण है? क्या 
यह कहा जाय कि जापानियों में तो इतनी प्रतिभा थी कि वे युरोप के 
नये ज्ञान को पूरी तरह सीस्ब सकते थे, पर भारतीयों की प्रतिभा इतनी 
ही है कि वे उस ज्ञान को उस अंश तक ही सीख सकते हैं जिससे दूसरे 
के हथियार बन सकें, पर इतना नहों कि जिससे स्वयं उसका उपयोग कर 
सके ? यदि नहीं तो इस बात की क्या व्याख्या हो सकती है कि जिस देश 
के सैनिक अमले ओर मुंशी ( क्‍लक ) पिछले पीने दो से बरस से 
ब्रितानवी साम्राज्य को न्यूजीलेंड से मिस्ल और केपकालोनी तक फैला 
सकते ओर बनाये रख सकते हैं, वें खुद अपना स्वतन्त्र शासन भी नहीं 
चला सकते ? आखिर, इस लाखों आदमियों की भारतीय सेना अमलों 
ओर मुंशियों को चलाने वाले अंग्रेज संचालक कितने रहते हैं? कुछ 
सो ही न? उतने संचालक पेदा करने लायक बुद्धि या शक्ति हमारी 
जाति में नहीं जान पड़ती, तभी तो यह अवस्था जारी है ? 

इन कड़वे प्रश्नों पर विचार करने से पहले हम इस विपय के एक 
ओर पहलू को देख लें | 


अंग्रेजी प्रभुता का युग ह श्६६्‌ 


$१०, ब्रितानिया के भारतीय साप्राज्य का विश्द-स्थिति पर 
प्रभाव 


युरोप के विभिन्न राष्ट्रों में साम्राज्य के लिए किस प्रकार होड़ रही 
ओर आज भी है सो सुविदित बात है। पुत्तंगाल ओर स्पेन के हाथ से 
समुद्रों की प्रभुता कैसे होलैंड त्रितानिया और फ्रांस के हाथ गई ओर 
इन राष्ट्रों की होड़ में मी केस ब्रितानिया सब से आगे निकल गया, सो 
भी पुरानी ओर परिचित बातें हैं। किन्तु उन्नीसवें शतक के आरम्भ में 
भारत में अंग्रेजी प्रभुता स्थापित हो जाने के बाद से ब्रितानिया की संसार 
मं जो हेसियत हो गई, उसपर हमे अब ध्यान देना है। 

उन्नीसवीं शताब्दी म॑ं एक तो उसने बराबर रूस की रोकथाम किये 
रक्‍स्वी, दूसरे, फ्रांस को दुनिया के कुछ बचेखुच हिस्से ( अल्जीरिया 
त्यूनिस हिन्दच्रीन ) लेने दिया, पर जब भी किसी मदत््व के देश की ओर 
फ्रांस ने हाथ बद्ाया- जेसे बर्मा मिस् या स्दान की ओर--तब उसे 
गेक दिया; तुर्की ओर चीनी साम्राज्य के ओर अफरीका महाद्वीप के 
युगेपीय शक्तियों मं बॉटे जाने का मामला आने पर उसने सबसे बड़ा 
हिस्सा पाने का दावा किया ओर ले भी लिया, ओर, जेस। कि हम 
टक्खिनी अफरीका के मामले में देखते हैं, यदि यूरोप-अमरीका के बाहर 
किसी भी युरोपी जाति के अधिकृत देश में काई ऐसी कीमती वस्तु निकल 
आई जिसे उसने लेना चाह्या तो उस देश पर अधिकार कर लेने में उसने 
संकोच नहीं किया । यह स्पष्ट है कि पुत्तगाल ओर होलैंड के पास यदि 
अपने पुराने उपनिवेश बचे रहे, बेल्जियम जेसे छोटे देश को यदि मध्य 
अफरीका का एक बड़ा देश मिल गया, तो केबल ब्रितानिया की कृपा से; 
जिस दिन चाहता वह इन उपनिवेशों या देशों को उनसे ले सकता था । 
यह भी स्पष्ट हे कि ब्रितानिया को नाराज़ कर के फ्रांस अपने साम्राज्य को 
आसानी से न बचा सकता था | 

यह तो स्थिति थी उन्नीसवीं शताब्दी की | बीसबीं शताब्दी में जर्मनी 
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ओर इतालिया ब्रितानिया के प्रतिद्वन्द्वी रूप में उठते हैं। परिणाम क्या 
होता है? पहले विश्वयुद्ध में जमनी को अफरीका के अपने सब उपनि- 
वेशों से हाथ धोना पड़ता है और इस विश्वयुद्ध में इतालवी उपनि- 
वेशों की वही गति होती है और ठेठ युरोप में? ठेठ युरोप में भी 
जमनी की सामरिक शक्ति चूर हो जाती है, उसे खरबों हरजाना भग्ना 
पड़ता है, ओर ब्रितानिया के कठपुतली राष्ट्रों का एक राष्ट्रसंध खड़ा हो 
जाता है| 

यह कहना कि ब्रितानिया की यह हैसियत उसकी नोशक्ति के कारण 
रही अपने को ओर दूसरों को धोखा देना है। अठारहवीं शताब्दी तक 
चाहे जो बात रही हो, उसके बाद से ब्रितानिया की यह हैसियत इसलिए 
रही कि भारत के न केवल प्राकृतिक साधनों ओर सामग्री पर उसका पूरा 
अधिकार था, प्रत्युत भारतीय प्रजा की मांसपेशियों ओर मस्तिप्कतन्तुओं 
की कुल शक्ति भी उसका दथियार बनी रह्दी। यदि हम विश्व-राजनीति 
की उन घटनाओं में से एक एक की छानब्रीन करें>सन्‌ १८७७-७८ में 
रूस को कुस्तुन्तुनिया ले लेने से रोकने को अंग्रेजों ने माल्ता में कान सी 
सेना भेजी, १८८२ म॑ मिस्र में अरबी पाशा को दबाने से क्रांसीसी क्‍यों 
बाज़ आये ओर अंग्रेजों ने किस फोज से ओर किस देश की मालगुजारी 
में से लिये हुए. खर्च से उसे आसानी से दबा दिया, १८८५ में उत्तरी 
बरमा के फ्रांसीसियों के हाथ चले जाने से पहले अंग्रेजों ने उसे किन 
साधनों से धर दबोचा, १८६६ में उनकी किस सेना के सामने फ्रांसीसयों 
को फ़शोदा से हटना पड़ा, इत्यादि--तो प्रत्येक मामले में हम भारत कौ 
शक्ति का स्पष्ट प्रभाव देखेंगे | ब्रितानिया की बिछुले सता सो साल से 
दुनिया में जो हैसियत रही, बिलकुल उसके भारतीय सांम्राज्य के कारण;--- 
उसकी दूसरे राष्ट्रों से बट्टीचट्ठी नोंशक्ति की उसमें केबल इतनी देन रही 
कि वह दूसरे राष्ट्रों को मारत तक पहुँचने से रोके रखती | 

इधर हाल [ १६४०-४१ | की घटनाओं से एक नया प्रश्न उपस्थित 
हो गया है। मारतीय सैनिक इस बार फ्रांस में जमनों की बाढ़ नहीं रोक 
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सके | इसका कारण यह हुआ कि आज एक नई युद्ध>शेली निकल आई 
है | आज की यन्त्रसज्ज सेनाओं में प्रत्येक सैनिक को शिल्व फा अच्छा 
ज्ञान होना चाहिए | पर भारतीय सेनिक अंग्रेजों का हथियार इसी कारण 
बनता रहा है कि वह खुद जाहिल था। यदि उसे यान्त्रिक ज्ञान दिया 
जाय तो शायद्‌ उसका दिमाग इतना जाग जाय कि वह दूसरे का हथियार 
बनता ही छोड़ दे । इसी से यद्द प्रश्न होता है कि गुलाम ओर जाहिल 
भारतीय सेना स्वतन्त्र राष्ट्रों की नई यन्त्रसज्ज सेनाओं का क्या आगे भी 
उसी प्रकार मुकाबला करती रह सकेगी जेसा पिछली शताब्दी में करती 
रही है। दूसरे, भारत के कच्चे माल का उपयोग भी ब्रितानिया यहाँ 
शिल्पों का पनपना रोक कर ही कर पाता रहा है । पर पहले विश्वयुद्ध 
म॑ ही ब्रितानिया की नो-शक्ति इतनी नहीं रही थी कि युद्ध के बीच भारत 
से कच्चा माल ले जाती ओर वहाँ से तैयार शस्त्र फिर ईराक-फिलिस्तीन 
तक आसानी से लाती रह सकती । उस युद्ध के बाद १६२१२ के वाशिंग- 
टन के ठहराव में ब्रितानिया को अपना सो बरस पुराना यह दावा छोड़ना 
पड़ा था कि दुनिया के सबसे बड़े दो राष्ट्रों के बराबर उस अकेले का 
जगी बेड़ा होगा । इस बार के युद्ध में मारत के शिल्पों का यथेष्ट विकास 
न होना ब्रितानवी साम्राज्य की बड़ी कमज़ोरी का कारण हो रहा है। आगे 
यदि भारत म॑ शिल्पों क। विकास होने दिया गया तो क्या भारत का परा 
विदोहन हो सकेगा ? क्या उसे अधीन बनाये रक्खा जा सकेगा? ओर 
यदि नहीं होने दिया गया तो शत्रुश्रों से>खासकर नजदीक के शिल्प- 
विज्ञन-सम्त्र जागृत शत्रुओं से--उसकी रक्षा कैसे की जा सकेगी ? 
पर ये प्रश्न भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं, ओर हम तो यहाँ अतीत 
से ही मतलब है | पिछले एक सी चालीस बरस के विपय में हम उपयुक्त 
घटनाओं के आधार पर निश्चय से कह सकते हैं कि इस युग की विश्व- 
राजनीति का केन्द्रबिन्दु मी मारत ही रहा है । ओर भारत ने इस युग 
की विश्वराजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है ? हम भारतीयों की 
मद्त्वाकांक्षा भले ही अंग्रेजों का सिपाही बाबू या लाटकोंसिल का मेंबर 
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बन जाने से तृप्त हो जाती रही हो, जमनी जैसे राष्ट्रों के लोग अपने को 
अंग्र जों से तिल भर भी नीचा नहीं देख पाते रहे । ब्रितानिया की जो 
शक्ति भारत की विशाल साधन-स/मग्री के कारण रही, वे उसका मुकाबला 
अपने थोड़े से साधनों से करना चाहते रहे | यों दुनिया में शख्रास्त्रसंग्रह 
की होड़ चली रही | जब कभी उस होड़ को रोकने की-- निःशम्त्रीकरण 
की “बात आती, ब्रितानिया अपनी कम से कम जरूरतें उतनी बतलाता 
जितनी से वह अपने साम्राज्य को काबू रम सके । दूसरे युगेपी राष्ट्र भी 
जो अपने में अंग्रेजों से कोई कमी न देखते, उनसे अधिक पीछे रहने को 
क्यों राजी होते ? इस प्रकार, भारत का अंग्रेजों के हाथ में होना पिछले 
एक सो चालीस बरस में विश्व की अशान्ति का प्रमुख कारण बना 
रह्य है । 

हमने देखा कि अफरीका-एशिया की पुरानी जातियों में से एक 
भारतीय ही ऐसे निकले जो अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्तियों को 
आग्व मूँद कर दूसरे के हाथ सौंप देते रहे । हमने देगा कि हमारे इस 
झम।धारण बत्ताव के कारण ब्रितानिया की विश्व में असाधारण हेसियत 
बन गई, आर उसके साथी राष्ट्र भी उस हैसियत तक पहुँचने की बार 
बार कोशिश करते रहे | इन दोनों बातों से यह स्पष्ट परिणाम निकलता 
है कि विश्व की गत एक सौ चालीस बरस की अशान्ति का बीज हम 
भारतीयों का यह असाधारण ओर अमानुप बर्ताव ही था। युरोप का 
णक छोटा सा राष्ट्र अपनी शक्ति अपने पड़ोसियों की अपेक्ता कुछ बढ़ा कर 
एक सुदूर राष्ट्र तक पहुँच गया ओर उसी के साधनों से उसे बॉधने में 
समथ हुआ | एक बार बँधते ही इस विशाल राष्ट्र ने अपनी सब शक्ति 
इस छोटे राष्ट्र के हाथ इस प्रकार सौंप दी कि वह छोटा राष्ट्र बीस गुना 
शक्तिशाली हो गया ! उसके पड़ोसी देखते ही रह गये, ओर वे सोचते 
कि उनकी किस्मत भी इसी ठरह क्यों न जगे | उनमें भी शक्ति बढ़ाने की 
होड़ लग गई | पर यदि अपनी शक्ति के द्वारा कोई राष्ट्र हमारे राष्ट्र पर 
कब्जा कर के भी हमारी सब्र मानव शक्ति का अपने लिए उपयोग न कर 
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सकता, जैसा कि ब्रितानिया दो बार अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 
बाद भी नहों कर सका, तो ऐसी असाधारण स्थिति क्यों पेदा होती ? 

क्या हमारी यह आदत हमारा त्रेंकालिक स्वभाव है या इस विशेष 
युग की उपज है ? क्या इस आदत को हम छोड़ सकते. हैं ? ऐतिहासिक 
के लिए यही प्रश्न सबसे महत्त्व का है | 


$११, भारत का नव जागरण 


अपने इतिहास का अनेक य॒गों में जो पर्यालाचन हमने किया है 
उसकी रोशनी में यह बात स्पष्टतः गलत सिद्ध होती है कि इस प्रकार 
मह््वाकांक्षा से हीन होना ओर दूसरों का हथियार बने रहना हमारी 
जाति की त्रेकालिक प्रकृति है । हमने मुगल मराठा युग की मोहनिद्रा 
को देखा-समझका हैं और सन १८४६ तक उसको गति-विधि को य्टोला 
है | पिछले पचानवे बरसों (!८४७-१६४१) में उसमें कहाँ तक परिवतंन 
हुआ है ? यह स्पष्ट है कि हमारी बह मोहनिद्रा ग्रभो तक बहुत-कुछ 
जःरी है, क्योंकि यदि वह जारी न होती तो हमारे राष्ट्र का यह ग्रसाधारण 
तत्ताव न होता | 

पर क्या भारतवप में शिक्षा का इतना प्रसार होने पर भी अभी तक 
पाहनिद्र। जारी है ? इसका उत्तर यह है कि हमारे अंग्र जी साहित्य या 
अंग्रेजी कानून को पद लेने भर से तो अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ | मोहनिद्रा इस बात में थी कि हम अपने सामने की वस्तुस्थिति 
क्रो साधारण मानव की दृष्टि से न देखते ओर कल्पनाजगत्‌ की-- 
तथाकथित अव्यात्म की--बातों में उलभे रहते थे | आज क्‍या उस दशा 
में कोई परिवतन हुआ है ? तथाकथित अध्यात्म के साथसाथ या उसके 
जाय अन्च हम अंग्रेजी साहित्य या कानून की नफासतों की चर्चा करना 
तरीख गये हैं--वह शिक्षा भी हमने केवल अपनी तुच्छु जीविका चलाने 
ग समाज में अपनी हैसियत बनाने के लिए ली है--लेकिन इस मोटी 
प्रोर हर वक्त हमारे सामने आने वाली बात की ओर क्या हम आज भी 
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पूरा ध्यान दे रहे हैं कि सुदूर विदेश के मुट्ठी मर लोग हमारी ही शक्ति से 
हमें बाँधे हुए हैं? और यदि हम साधारण मनुष्य की तरह देखते 
सोचते बत्तत होते तो इस स्थिति की लाज्छुना को अनुभव न करते ओर 
इससे छूटने का हर सम्भव उपाय न करते ! 

कहा जायगा कि शासनसुधारों में हमने पिछुली आधी शताब्दी में 
काफी प्रगति की है, ओर इसलिए, अत्र हमें दुनिया की जातियों के बीच 
फिसड्डी न गिना जाना चाहिए. | लेकिन उस समूची प्रगति से हमारे 
बन्धन की आधारभूत अवस्थाएँ तो जगा भी नहीं बदलीं। यदि हमारे 
शासनसुधारों का अन्तिम ध्येय ब्रितानवी साम्राज्य के भीतर अच्छा पद पा 
लेना ही हे, तो उस ऐतिहासिक की या विदेशों के उस साधारण स्वतन्त्र 
मनुष्य की दृष्ट में तो इन सुधारों से कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा जिसके 
सामने यही प्रश्न है कि भारत ब्रितानवी साम्राज्य में क्योंकर ओर किन 
कारणों से है | वे अ्रवस्थाएँ तों ज्यों की त्यों मोजूद हैं जिनके कारण ऐसा 
है, ओर उनकी व्याख्या हमारी मोदनिद्रा के सिवाय कैसे हो सकती है ? 

इतिहास के विद्यार्थी के सामने या मोटी मानव दृष्टि से देखने वाले 
किसी भी स्वतन्त्र विदेशी के सामने तो प्रश्न यही है कि क्या भाग्तीय 
अपने इन बन्धनों को देग्व नहीं सकता, क्या वह इनके साधारण से 
कारणों को समझ नहीं सकता, क्या उसमें इतनी भी बुद्धि या हिम्मत नहीं 
है कि इन्हें तोड़ने की बात सोच सके या तोड़ने का उपाय कर सके। 
इन प्रश्नों को खुद अंग्रेज़ मी सोचता है ओर हमारी असमथता पर 
आश्रय करता है। उन्नीसवीं शताब्दी में दुनिया के लोग हमार इस 
अनूठे बत्तात्र के कारण यद्द मानने लगे थे कि भारतीय दिमाग इन 
साधारण सांसारिक बातों को समझ ही नहीं सकता +वह लोकिक ज्ञान 
का उतना अंश लाचारी से पा लेता है जितने से उसकी साधारण जीविका 
चलती जाय, अन्यथा उसका सब ध्यान कल्पना-जगत्‌ में केन्द्रित रहता 
है। हमारे अंग्रेजी पढ़े रजनीतिक अगुओं की कुल माँग कुछ शासन- 
सुधारों ओर कुछ ऊँची नोकरियों की थी; इससे वे सोचते कि अंग्रेजी 
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शिक्षा से भारतीय की मदत्त्वाकांज्षा ओर भी मारी जाती है। लेकिन 
उन्नीसओों शताब्दी के पिछले हिस्से में दयानन्द और बंकिमचन्द्र ने पूण 
स्वतन्त्रता का आदश फिर से सामने रक्‍्खा, ओर उसके बाद से हमारे 
देश ने कुछ ऐस ऊँची कोटि के वैज्ञानिक और ऐपतिदासिक प्रेदा किये 
जिन्होंने दिग्वल। दिया कि ज्ञान के किसी भी पहलू में भारतीय मस्तिष्क 
आधुनिक युरोप का पूरा मुकाबला कर सकता है। यदि भौतिकी रसायन 
जीवविज्ञान ( बरायोलोजी ) और इतिहास की ग्वोज में आज का भारत 
उच्चतम दर्ज की प्रतिभा दिखा सकता है, तो क्या सामरिक या नाविक 
विज्ञान में या युद्धकला मे वह वैसी ही प्रतिमा नहों दिखा सकता ? यदि 
दुनिया के सब्च स अच्छे योद्धा लाखों की संख्या म॑ भारत पेंदा कर सकता 
है, ता क्या उन योद्धाओं के कुछ सी नेता-संच।लक वह पेंद[ नहों कर 
सक्रता ? आर वे याद्वा आर उनक नंता अपने और अपने भाइयां के 
गले म॑ बन्धन बॉघने के बजाय क्या अपने को स्वाधीन नहीं कर सकते 

इन प्रश्नों का उत्तर हमे अपने ठोस कार्यों स देना होगा। और हमें 
यह कहना पड़ता है कि पिछले चालीस बरसों की अपनी कृति से हमने 
इसका जो उत्तर दिया है, उससे यह परिणाम निकले बिना नहीं रहता 
कि हमारी अ्रखि अभी पूरी तरह खुली नहीं हैं । उन लोगों की बात जाने 
दीजिए, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के बराबर 
अपने खड़े होने की कल्यनना भी नहीं करते रहे, जो किसो विदेशी 
साम्राज्य की छाँह में ही रदना चाहते रहे हैं;-उनकी मनुष्यता की 
उड़ान बहुत ही नीची है। अपने उन महान्‌ नेता और उनके सह- 
योगियां की ओर ध्यान दीजिए जिन्होंने पिछले बीस बरस मे देश में उत्कट 
राजनीतिक चैतन्य पैदा कर दिया ओर देशव्यापी राष्ट्रीय संघटन खड़ा 
कर दिया है । उनका यह काम बड़े महत्त्व का है इसमें सन्देह नहीं, 
आर इसकी बदोलत आज हमारे यहाँ ऐसा लोकमत तैयार हो गया है 
जिसे दबाया नहीं जा सकता | किसी भी निर्वाचन या मतगणना में मिथ्या 
प्रचार रिश्वत और सब तरद के दबाव के मुकाबले में राष्ट्रीय दल की 
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जीत होना आज निश्चित है । इसका यह अर्थ है कि भारत की जनता में 
स्वतन्त्रता की स्पष्ट इच्छा आज जाग चुकी है । पर केवल इच्छा से तो 
अभीष्ट नहीं मिल जाता; जो पाने की हमारी इच्छा है, क्‍या उसे ले 
लेने की शक्ति भी हममें जगी है ? क्‍या केबल लोकमत से सैनिक शक्ति 
को जीता जा सकता है ? क्या कारण है कि आज हमारे ये महान नेता 
लोकमत को जगाने के आगे एक कदम भी बढ़ने की हिम्मत नहीं करते ? 
उस सैनिक शक्ति की ओर वे आग्व उठा कर भी नहीं देग्वते जिसने 
हमारे राष्ट्र की मुश्कें बाँध रक्‍सी हैं ? वे उस एक भयंकर संबटित शक्ति 
माने हुए हैं जिसे तोड़ने की वे कल्पना भी नहीं करते | यदि व ज़रा 
आंख खोल कर देख्बें तो स्पष्ट पहचान लें कि यह हमारी ही बाहुओं की 
शक्ति है जिस हमारी वहाशी में हमार ग्विलाफ बरता जा रहा है । यदि 
व ज़रा आँग्चें खोल कर देग्वें तो स्पप्ट समझ लें कि अपने देश म॑ काफी 
स ज्यादा ऐसी प्रतिभा मौजद है जो उस शक्ति का ठीक दिशा में 
संचालन कर सकती है, उस प्रतिभा को केवल ठीक शिक्षा देने की 
ज़रूरत है, ओर वैसी शिक्षा का संघटन कर लेना उन ( हमारे नेताओं ) 
के लिए बहुत ही सुकर हैे। लेकिन वे इस रोज दिखाई देने बाले टोस 
सत्य की ओर देखते ही नहीं । हमने देखा है कि महमूद बेगड़ा और 
अकबर से ले कर ओरंगज़ेब ओर बाजीराव तक हमारे सब राष्ट्रनेता 
युरापियों की नोशक्ति से व्यथ में ही डरते रहे, वें कमी आँख स्वोल कर 
देखते तो स्पष्ट जान लेते कि उससे प्रबल नो शक्ति खड़ी कर लेना उनके 
लिए बाँये हाथ का खेल था | हमने देग्वा है कि बालाजीराव से रणजीत- 
सिंह तक हमारे राष्ट्रनेता अंग्रेजों की भारतीय सेना को व्यथ मे ही होआ। 
मानते रहे; वे ज़रा आँखें खोल कर देखते तो स्पष्ट पहचान लेते कि 
उस सेना को हस्तगत कर लेना उनके लिए. अँग्रेज़ों से कहीं अधिक सुकर 
था । हमें अपने आज के नेताओं के विपय में भी क्या वही बात नहीं 
'कहनी चाहिए, ? उनकी अहिसाबल से एक साम्राज्य को तोड़ देने की 
'कल्पन ओर पुकंर क्‍या वस्तुस्थिति से भागने की उसी प्रवृत्ति की उपज 
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नहीं हैं ? ओर जहाँ वे अहिंसा द्वारा दुनिया में शान्तिस्थापना की बातें 
करते हैं, वहाँ वे यह क्‍यों नहीं ' देखते कि उसी अहिंसा की सनक की 
बदौलत उनका अपनी गुलामी के मूल कारण से आँखें फेरे रखना-- 
भारत के जवानों को विदेशी का भाड़े का सिपाही बनने से रोकने के लिए. 
कभी तिनका भी न हिलाना--+वि 





विश्व की अशान्ति का ओर अनेक देशों 
की गुलामी का भी मूल कारण हो रहा है ? 

लोकमत के उक्त प्रसिद्ध नेताओों के अतिरिक्त हमारे देश मं कई 
क्रान्तिकारी दल पिछले चालीस बरस से काम कर रहे हैं। उनके दिमाग 
तो किसी सनक में उलभे नहीं रहे, किसी कल्पना के मकड़ी-जाले से 
उनकी आँग्चे ढकी नहीं रहीं | स्वतन्त्रता-प्रातति के लिए वे कुछ भी करने को 
सदा तैयार रहे । पर उन्होंने भी राष्ट्र की गुलामी के इस मुख्य प्रश्न की 
ओर ध्यान क्‍यों नहीं दिया ? व प्रतिदिंसा के कार्यो आपसी भगढड़ों या 
अन्य छोटी बातों में उलक कर इस मुख्य कार्य को क्यों भूले रहे ? प्रकट 
है कि वे भी अभी तक पूरी सुलभी दृष्टि से इस प्रश्न को देख नहीं पाते । 

हमारे राष्ट्र ने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक इधर पेदा किये हैं, क्या वे कभी 
इस बात को सोचते हैं कि सामरिक विज्ञान की ओर भी उनके कुछ साथी 
ध्यान दें तो उनके गष्ट्र की सामूहिक रूप से आज जो दुदशा है वह दूर 
हा जाय ? वे लोग तो इस श्रम में हर्गिज न फंसेंगे कि हमारा राष्ट्र इस 
काम के योग्य प्रतिमा पेदा नहीं कर सकता | तब कठिनाई क्‍या है? 
कठिनाई उन्हें यह दिग्बाई देगी कि ऐसी प्रतिभा वाले युवकों के लिए 
शिक्षा का संघटन कैसे हो ओर वे अभीष्ट शिक्षा पा भी लें तो उसे 
चरिताथ कैसे करें | एक तरफ हमारे राष्ट्रनेता हैं जिनमें अच्छी संघटन- 
शक्ति है, दूसरी तरफ हमारे वैज्ञानिक हैं जिनमें उच्चतम प्रतिभा है, पर 
दोनों एक दूसरे को खोज-देग् नहीं पाते; क्या इसका यह अर्थ नहीं कि 
नींद का प्रभाव अभी दोनों की आँखों में बाकी है ? 

राजनीतिक कर्मियों का एक सबसे नया दल हमारे देश म॑ है जो 
अपने को साम्यवादी या समूहवादी कहते हैं । वे उठते-बेठते सोतेजागते 
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क्रान्ति की बातें करते हैं--न केवल भारत मे प्रत्युत दुनिया भर में क्रान्ति 
की | उनकी बातें तो ऐसी हैं कि क्रान्ति मानो उनके बायें हाथ का खेल 
है। । लेकिन इन सब्र बातों के होते हुए क्‍या वे भारत की गुलामी की 
मुख्य समस्या के नज़दीक भी फटकते हैं ? यदि उनका ख्याल हो कि देसी 
सूती मिलों में सामूहिक हड़ताल करा देने से ब्रितानवी साम्राज्य का ढाँचा 
भड़भड़ा कर गिर पड़ेगा ता व सिफ अपने को धोखा दे रहे हैं। हमने 
अपने मुगलमराठा युग के पुरखों के विषय में देखा है कि वे आँखों के 
सामने की साधारण वस्तुस्थिति को न देख कर कल्पना-जगत्‌ की मिथ्या- 
आध्यात्मिक बातों में उलभे रहते थ । क्‍या हम अपने इन समकालिक 
साथियां के विपय में नहों कह सकते कि ये भी अपनी आँखों के सामने के 
ठोस प्रश्न को न देख कर स्पेन चीन ओर सब विलायतों की कल्पनाओं 
म॑ उलभे रहत हैं ? जा आदमी अपने प्रत्यज्ञ अनुभव के पीछे नहीं 
चलता, वह शब्द प्रमाण पर--आ्राप्त वाक्य पर--निर्भर रहता है | हमारे 
मध्य काल ओर मु गल-मराठा युग के पुरखा अपने प्राचीन पृवजों के 
ग्रन्थों--वेद्‌ स्मृति पुराण-से अपना रास्ता देखना चाहते थे । हमारे ये 
समकालिक साथी युगेप के सबस नये आप्त वाक्यों से अपना रास्ता 
देखना चाहत हैं। प्रत्यक्ष वस्तु स दूर भागने की आदत दोनों में एक सी 
है, पुरानी अफीम का स्थान केबल नई कोकेन ने ले लिया है; वे एक 
मानसिक नशे के पीछे चल रहे हैं। पहले व्याख्यान में उद्धत मुल्कराज 
आनन्द की बातों पर हो ध्यान दीजिए | कितनी काल्पनिक, वस्तुस्थिति 
आ।र अनुभवगम्य ज्ञान से कितनी दूर वे बातें हैं! पर वे बातें केवल 
एक व्यक्ति की बहक को नहीं, इस समूचे समुदाय की प्रवृत्ति को सूचित 
करती हैं | ओर वह प्रव्वत्ति है सुदूर देशों की नये से नये फैशन की बड़ी- 
बड़ी बातों में अपने को भुला कर अपनी आँखों के सामने के कठिन 
प्रश्न से छुटकारा पाने की | क्या यह मोहनिद्रा की उपज नहीं है ? 
अपने रामकालिक महापुरुषों की प्रद्त्तियों की छानबीन करना बड़ा 
कठिन बड़ा खतरनाक ओर बड़ा गुस्ताखी-भमरा काम है। पर अपने राष्ट्र 
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के इतिहास की धांग को अन्त तक समभने की कोशिश में--अरपने राप््र 
का सच्चा-सच्चा आत्मपयवेक्षण करते हुए--म॒ुझे वह काम भी करना 
पड़ गया है। इस गुम्तार्बी के लिए मेरी सफाई यही है कि मैंने सबंथा 
शुद्ध भाव से--अपने जानते पूरी ईमानदारी सें--किसी भी व्यक्तिगत 
बात से प्रभावित हुए बिना यद्द परयालोचन किया है | 
भारत के आज के नव-ज,गरणु का हम छाटा समझे या बड़ा, थोड़ा 
दत्व दे या अधिक, उसका मृल्य आँकन की एक ही कसोटी है, ओर 
वह यह कि हमारी मध्य युग से चली आती निश्चटता ओर उससे पेदा 
हुई परवशता को मियाने की ओर->दमारी मोहनिद्रा को वोड़ने की ओर-- 
वह कहाँ तक अग्नसर हुआ है । 
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दूसवाँ व्याख्यान# 
उपसंहार 


$ १. भारत के राजनीतिक इतिहास में विकास हास 
ओर पुनरुत्थान का क्रम 


पिछुले व्याख्यानों म॑ं भारत के राजनीतिक इतिहास का जो पर्यालोचन 
हुआ है, उसमें उसके चद्राव-उतार का निम्नलिखित क्रम हमने स्पष्ट 
रूप से देगा है | 

प्रायः २००० ई० पू० से छुटी शताब्दी ई० के आरम्म तक आर्या- 
वर्ती जाति लगागार बढ़ती ओर फैलती, नये देश खोजती-बसाती और 
उनमें नये राज्य स्थापित करती चलती हैं । बीच-बीच मे कुछ संकटों 
ओर विपत्तियों में से उसे अवश्य गुजरना पड़ता है, पर उनसे उसकी 
शक्ति ओर भी चमक उठती है। 

छुठे शतक के मध्य पर पहुँच कर उसका विकास या आगे बढ़ना रुक 
जाता है, तो भी एक अरसे तक वह अपने अधिकृत देश पर डटी रहती 
है । ग्यारहवं शतक तक उसे अपने कुछ सीमा्रदेश छोड़ने पड़त हैं 
तो भी बारहबें शतक के पिछले भाग तक उसकी भूमि का मुख्य भाग 
उसके हाथ में बना रहता है । परन्तु उस शतक के अन्त तक आयावर्ती 
राज्य भीतर से इतने बाोदे हो चुकते हैं कि दोचार ठोकरें लगते ही वे 
भड़मड़ा कर गिरने लगते हैं। यह गिरने, कहीं फिर खड़े होने की कोशिश 


# १२ सितम्बर १०४१ को दिया गया । 
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करने, रक्षापरक लड़ाइयाँ लड़ने ओर मिटने का सिलसिला पहनद्वहवों 
शताब्दी के अन्त तक जारी रहता है | 

इसी शताब्दी में भीतरी धार्मिक संशोधन होता दिखाई देता है 
जिसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी से राजनीतिक पुनरुत्थान होता है जो 
डेद सी बरस में अपना प्रभाव सारे देश में दिखाता है | किन्तु यह 
पुनरुत्थान अधूय रहता है, ओर इससे पैदा हुए. राज्यों का ज्यों ही यूरोपीय 
आगन्तुकों से, जो कि सोलहवीं शताब्दी से भारत के समुद्र में पैर जमा 
चुके थे, सामना होता है, वे राज्य मुँह के बल गिरते हैं । 

उन्नीसबीं शताब्दी भारतीय राष्ट्र के जीवन का सबसे शरधियारा युग 
है, जब कि विदेशी युरोपियों के किये दमन ओर बिदोहन से उसके प्राण 
निकलते जान पड़ते हैं । पर वह आपत्ति ही पुन्जागरण का कारण होती 
हे। वह पुनर्जागरण हमारी ऑग्वों के सामने हो रहा है, ओर उससे 
प्राचीन विकास-काल की शक्ति फिर आने की आशा हम करते हैं । 


9२, भारतीय राज्यसंस्था में विकास हास 
ओर पुनरुत्थान की प्रक्रिया 


राजनीतिक इतिहास को अर्थात्‌ राजनीतिक घटनाओं के इतिहास को 
छोड़ कर जब हम राज्यसंस्था के इतिहास पर अथात्‌ विभिन्न युगों मे 
राज्य और उसके अंगों के संघ्रटन ओर काय करने की पद्धतियों के इतिहास 
पर ध्यान देते हैं, तब भी उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। प्राच्चीन-मारतीय- 
राज्यसंस्था-विज्ञान के जन्मदाता आचाय काशीप्रसाद जायसवाल ने अपनी 
अमर कृति हिन्दू राज्यसंस्था के पहले खण्ड में प्राचीन भारतीय गणुरा> 
संस्था का ओर दूसरे स्वण्ड म॑ एकराज्यसंस्था का मार्ग ट्योला हे | पहले 
खण्ड के अन्त में उन्होंने लिखा 
पाँचवीं शताब्दी के अन्त के साथ आर्यावत से गण-राज्यों का लोप 
हा जाता है | '''''अगली शताब्दी में इतिहास के मंच से हिन्दुओं की 
वैधानिक शासनपद्धति भी विदा हो जाती है। वैदिक पुरखाओं के ज़माने 
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से जितनी अ्रच्छी बातें चली आती थीं, पहली ऋचा के रचना-काल से 
जो कुछ उन्नति की गई थी, राज्य के दाँच म॑ं जीवन फूंकने वाला जो 
कुछ था, वह सब देश से विदाई ले लेता है ।'''इस बिदाई के वाम्तविक 
कारण'' अभी तक पहचाने नहां जा सके । 

“५५० ई० के बाद से हिन्दू इतिहास पिघल कर केवल उज्ज्वल 
जीवनच रित बाकी रह जाते हँ--अरकेले दुकेले ग्त्त जिनमे गाष्ट्रीय या 
स/मृहिक जीवन की डोर न पड़ी थी। हमें सद्ान्‌ पुस्यात्माओं ओर मदान्‌ 
पापियों से बास्ता पड़ता है'''पर वे साधारण सतह से इतने ऊँच हैं कि 
उनकी केत्रल दीन भाव से स्तुति या पूजा की जाती है। जनसमृदद 
स्वतन्त्रता की साँस लेना बन्द कर देता है । इस हास के कारण भीतरी 
ही होने चाहिएँ ओर उनकी खोज अभी बाकी है |” 

दूधरे खण्ड का उपसंद्ार कग्ते हुए उन्होंने लिखा-- 

“७०० ई० के बाद का युग अन्चकार ओर विशरण का है। लोकतंत्री 
संस्थाएँ और हिन्दू परम्पराएँ मुरकाती गईं | इसके कारणों की स्वोज, 
जैस| कि ऊपर कह चुके हैं, अभी बाकी है | ” 

उस खोज को अभी हम मुल्तवी रखेंगे । इस ग्रन्थ के पहले पाँचों 


अननामनना- अिभिननिनिनाम-- विनानितानी+3+« >»+7-+-+ 


१. काशीप्रसाद जायसवाल ( १९१२-१०१८ )--हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्य- 
संस्था ) खण्ड १ पृ० १६५, खण्ड २ पृ० २०५ । जायसवालजी ने यह कृति पहले 
'हिन्दी में हिन्शे साहित्य सम्मेलन के १९१२ के भागलपुर श्रषिवेशन में प्रस्तुत की 
थी। १५११ में उन्होंने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद 'मौडने रिव्यू? में प्रकाशित कराया, 
१९१८ में उसे दोहरा कर पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए भेजा, पर १९२४ में वह्द 
छप कर निकल पाया । इस प्रसंग मैं मुझे उनके मूल दिन्दी लेख की देखने को 
उत्सुकता हुई, पर भागलपुर सम्मेलन के काय विवरण के साथ वह छपा नहों मिन्ना। 
इसी प्रकार सम्मेलन के १९१८ के शिमला अधिवेशन के कार्यविवरण में वहाँ 
इतिहासपरिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष रूप से पढ़ा हुआ श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
का विद्वत्तापूर्ण अभिभाषण नहां छपा, यद्यपि और सब तरह की बातें छपी है। 
प्रकटतः हिन्दी साहित्य सम्मेज़न के अधिकारियों की दृष्टि मैं ऐसी कृतियों का कोई 
मूल्य नहीं है । 
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खण्ड पूरे हो जाने पर उपसंहार वाले छुठे खण्ड में इस विषय की 
मीमांसा करना अभीष्ट है। पर इतना तो स्पष्ट ही है कि जब राज्यसंस्था 
में अर्थात्‌ जनता की सामूहिक काय करने की शक्ति प्रब्नत्ति ओर आदत 
में भीतर से हास हो, तब उसका बाहर का राजनीतिक गोरब भी बना 
नहीं रह सकता | आखिर राज्यों को खड़ा करने ओर चलाने वाली शक्ति 
जनता की सामूहिक चेष्टा ही तो है । 


5३, साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक जीवन का 
विकास और हास 


यह भी स्पष्ट है कि उक्त ह्ास के कारणों तक पहुँचने मे हमें सुविधा 
होगी यदि हम देग्बेंगे कि जीवन के ओर किन पहलुओं पर भी उसका 
प्रभाव पड़ा था । 

क्या हम यह नहीं देखते कि भारतीय साहित्य की सब्र से अधिक 
जानदार ओर ओओोजस्वी कृतियों का सिलसिला प्रायः गुम युग पर आ। कर 
समाप्त हो जाता है? भवभूति राजशेश्वर ओर कल्दण जेसे अपवाद 
मध्य काल में भी मिलते हैं, पर बाकी लेखकों का ज़ोर अलड्डार ओर 
शब्दाडम्बर पर ही रह जाता है जो क्रमशः बदते जाते हैं | 

प्राचीन भारतीय विज्ञान की स्रोज जिन विद्वानों ने की हे वे भी इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि विज्ञान में हिन्दुओं की पहली देन बड़े ही महत्त्व 
की ओर आशाजनक थी, पर छुठी शताब्दी के करीब ञ्रा कर उसकी प्रगति 
एकाएक रुक जाती है । 

दर्शन का आधार विज्ञान है, पर जब उस आधार के विना वह 
आगे बढ़ने लगता है तब उसकी कल्पनाएँ उच्छुंंखल हो जातीं और 
उसकी प्रब्ृत्ति बाल की खाल उधेड़ने की हो जाती है। मध्य काल से 
भारत का दाशनिक चिन्तन भी एकाध अपवाद को छोड़ कर प्रायः इसी 
तरह बॉक होने लगता है | 

भारतीय कला के गुप्त युग के बाद ह्ास को प्रायः प्रत्येक कला- 
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आ।लोचक ने पहचाना हे। विन्सेंट स्मिथ को भारत के राजनीतिक 
इतिहास में परिण॒ति का कोई क्रम दिखाई नहीं दिया, पर कला के इतिहास 
में दिया है | गुप्त युग के बाद से उन्होंने कला का स्पष्ट हास देखा ओर 
उसे देखते हुए गुप्त युग के अन्त के साथ प्राचीन काल का अन्त ऑर 
मध्य काल का आरम्म माना ।* राय क्ृष्णदास के शब्दों में गुप्त 
साम्राज्य के साथ हमारे जीवन की स्फूर्ति का अन्त हो गया ।* उत्तर 
मध्य काल के त्रिपय में वे कहते हैं-- यह वह समय है जब हमारे 
कलाकारों की कल्पना अपनी प्रोद्ावस्था को पार करके बुढ़ापे में प्रत्रिष्ट 
हो चुकी थी । फलतः'( वे ) कलाकार न रह कर शिल्प्री मात्र रह गये 
थे | अर्थात्‌ उनका हृदय नहीं मस्तिष्क काम कर रहा था--वे कोई नई 
उपज न कर सकते थे । 

राजनीति साहित्य विज्ञान ओर कला के इतिहास में हम जो बात 
पाते हैं, वही सामाजिक जीवन में भी पायेंगे। जातपाँत और छूतछात 
वसस्‍्तुतः मध्य काल की उपज हें-सुदूर देशों को खोजने-बसाने वाला 
प्राचीन हिन्दू इन बन्धनों में अपने को जकड़ नहीं सकता था । 

अपने इतिहास के इन सब्र पहलुओं पर हम कोई ओर अच्छा 
अवसर मिलने पर विचार करेंगे | इन सब पहलुओं को देख चुकने के 
बाद विकास ओर हांस की इन प्रवृत्तियों के कारणों की मीमांसा करना 
सुगम होगा | 

$७४. भारतीय इतिहास का युगविभाग 


किन्तु उस विकास-ओर-हास-ूप परिणति के कारणों तक पहुँचे बिना 
भी उसके मांग को देखते हुए. ही हम भारतीय इतिहास का युगविभाग 
कर सकते हैं । 





२. विन्सेंट स्मिथ ( १५११ )--ए० हिस्टरी औफ़ फ़ाइन आट इन इंडिया 
ऐंड सीलोन ( भारत और सिंहल की ललित कला का इतिहास ) ए० १८१ । 
३. कृष्णदास ( १९३५ )--भारतीय मृत्तिकला एृ० १०५, ११३ । 
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भारतीय जाति के विकासकाल को अर्थात्‌ छुठी शताब्दी ई० के 
प्रध्य के लगभग समाप्त होने वाले काल को हम भारत के इतिहास का 
प्राचीन काल कहते हैं। उसके बाद के प्रायः १००० वर्षों को, जिनमें 
पहले विकास रुका रहा, फिर सडाँद शुरू हुई और हास होने लगा, हम 
उसका मध्य काल कहते हैं। ओर अन्त मे पुनरुत्थान और उसकी 
बेफलता की अवधि को हम अरवांचीन काल कहते हैं। इन कालों की 
पीमाएँ हमने क्रमशः ५४० ई० और १५४०६ ई० पर रक्‍्खी हैं। इन 
तीनों कालों को फिर जिन अनेक युगों में हमने बाँठा है, वे स्वतः 
प्पष्ट हैं | 

हमारे इतिहास के अनेक प्रामाणिक आचार्यों ने इस प्रकार के 
कालविभाग को पहले से ही सुविधाजनक पाया है। फ्रांसीसी विद्वान 
हूव्हो द्रुबुईय ने अपने दक्खिन भारत के इतिहास में ५४० ई० के करीत्र 
पचीन काल की समाप्ति करते हुए लिखा था कि इसके आगे मध्य काल 
है । श्री चिन्तामण विनायक वेंद्र ने ५४० ई० से जो इतिहास शुरू 
केया, उसे मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा |" श्रद्धेय ओमाजी ने 
भी छठी से बारहवीं शताब्दी तक भारतीय कृष्टि के इतिहास को “मिध्य- 
कालीन भारतीय संस्कृति” नाम से उपस्थित किया ।* विकास और ह्ास 
के सक्त क्रम के विपय में उक्त विद्वानों ने विशेष मीमांसा चाहे नहीं की, 
गो भी ऐसा जान पड़ता है कि उस प्रक्रिया को उन्होंने पहचाना ओर उस 
पहचान के ही आधार पर इस तरह का काल-विभाग और नामकरण 
केया |? 





४. य्हून्हो चुनईय ( १९२० )--एन्श्येट हिस्टरी औफ दि डेबकन ( दक्खिन 
ग़रत का प्राचीन इतिहास, मूल फ्रांसीसी ग्रन्थ का अंग्रेज़ी अनुवाद) पृ० ६, ११४। 

५. चिं० वि० वैद्य ( १९२१ )--हिस्टरी औफ़ मेडीवल हिन्दू इंडिया ( मध्य 
शलीन हिन्दू भारत का इतिहास ) । 

६. गो ० ही ० ओमा ( १९२८ )--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति । 

७. दे० नवपरिशिष्ट १०। 
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आज हम कहाँ हैं और किघर जा रहे हैं इसे हम अपने अतीत के 

सारे माग को एक दृष्टि से देखते हुए ही पहचान सकते हैं। अपने 

| ८ -. /<€& आप ५० मेंने ० ७७ 

ग्रतीत को वेसी एक दृष्टि से दिसाने का जो प्रयन मेंने इन व्याख्यानों म॑ 

किया है आशा है उससे हमारी आज की स्थिति स्पष्ट हुई होगी और 
भविष्य का माग भी ग्ञलोकित होगा | 


भारतीय इतिहास की मीमांसा 
[भारतीय राष्ट्र का विकास ह्ास ओर पुनरुत्थान] 


नव-परिशिष्ट 


नव-परिशिष्ट १- ५ १९५४ 
नव-परिशिष्ट ६ १९५६ 
नव-परिशिष्ट ७-१ ० १९५५९ 
संशोधन-परिव्धन १९५९ 
अलुक्रमणी १९६० 


नव-परिशिष्ट १ 
( दूसरे व्याग्व्यान का ) 
आहत सिक्कों का अनुशीलन 
| दे० ऊपर प्र० ४३ | 
अनेक चिह्मों वाले पर त्रिना किसी लेख के चाँदी के आहत सिक्‍के 
जो अफगानिस्तान से बिहार तक हजारों एक-णक ढेरी में मिलते रहे, 
हमारे ग्राचीनतम इतिहास की अत्यन्त कीमती सामग्री हैं | इन सिक्‍कों 
पर के चिह्न साँच में दाल कर नहीं प्रत्युत छुनी स ठाक कर बनाये होत 
हैं, इसलिए इन्हें आदत ( पीटे हुए ) सिक्के कहते हैं । उन्नीस-सोतीसों 
तक इनकी ढेरियों से केवल इतनी बात सिद्ध हुई थी कि ये भारत की 
प्राचीनतम मुद्रापद्धति को सूचित करते हैं जा कम से कम ६०० ई० पू० 
से इस देश में चलती थी आर जिसके कारण यह प्रकट था कि भारत की 
मुद्रपद्धति भारत में ही पैदा हुई | 
पदलेपदल बनारस के स्व० बाबू दुगगाप्रस।द ने इन सिक्‍कों पर पाये 
जाने वाले चिह्नों का सावधानी से वर्गीकरण किया।" उस वर्गीकरण और 
छानब्रीन से इनके अध्ययन का एक नया रास्ता खुल गया। दुर्गाप्रसादजी 
ने बताया कि इनपर के कुछ चिह्न स्थानीय हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अफ- 
गानिस्तान से बिहार तक के सिक्‍कों पर पाये जाते हैं, इसलिए वे किसी 
१. दुर्गाभसाद ( १९३४ )--क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस औऊक दि 
सिम्बल्स औन दि सिल्वर पं च-माक्ड कौइन्स औफ एंश्यंट इंडिया (प्राचीन भारत 
के चाँरी के आहत सिक्‍कों पर के संकेतों का व्गॉंकरण और अर्थ ), ज० प्रो० ए० 
सो० बं० ( नया सिलसिला ) जि० ३० ( १९३४ ) सं० ३, न्युभिस्मैटिक सप्निमैंट 
( मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) सं० ४५, ए० ५-५५ तथा फलक १०३२ । 
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साम्राज्य को सूचित करते हैं| कुछ पुराने सिक्कों पर के चिह्नों की उन्होंने 
मुअ्ननजो दड़ा की कृतियों पर के चिह्नों से समता दिखाई | पीछे जायस- 
वालजी ने बताया कि साम्राज्य वाले सिक्कों पर के कुछ चिह्न वही हैं जो 
मोयों की अन्य कृतियों पर भी हैं, तथा एक वैसे सिक्के पर उन चिह्नों के 
अतिरिक्त उन्होंने अशोक के पोते दशरथ का नाम भी पढ़ा । 

सन्‌ १६४०-४१ म॑ आधुनिक भारत के एक बड़े गशणितशास्त्री डा० 
दामोदर धर्मानन्द कोसंबी ने अपनी वेज्ञानिक सूक से आहत सिक्‍कों के 
अनुशीलन का एक ओर रास्ता निकाला । डा० कोसम्बी ने विभिन्न 
ढेरियों के सिक्कों की सामृहिक घिसाई का हिसाब अंकशास्त्र (स्टैटिस्टिक्स) 
की पद्धति से किया ओर उसके आधार पर यह निश्चय किया कि कौन 
कोन से नमूने के सिक्के कितना अरसा चलन में रहे । इससे न केवल 
उन सिक्‍कों को निकालने वाले राज्यों के जीवन पर प्रत्युत उस युग के 
वाशिज्य पर भी प्रकाश पड़ा | डा० कोसम्बी के लेखों मे' कमाल की 
सूक ओर ऊँचे गणित के साथसाथ अनुश्रुत की व्याख्या के प्रसंग में 
काफी असंयत कल्पना ओर जहाँ तहाँ अप्रासंगिक अनावश्यक चर्चा 
मिली हुई है । तो मी उनके परिणाम अत्यन्त महत्त्व के हैं ओर उस 
युग के जीवन का जीवित चित्र सामने ला देते हैं। उनके अध्ययन 
से यह प्रकट हुआ है कि तक्षशिला उन दिनों पच्छिमी देशों ओर गंगा- 
कॉठे के बीच वाणिज्य की बहुत बड़ी मंडी थी । गंगा-काँठे से वहाँ 
जितना माल आता था उससे अधिक जाता था, इस कारण बाकी मृल्य 





२. दा० ध० कोसम्बी ( १९४१ )--( १ ) ओऔन दि स्टडी ऐंड मेट्रोलोजी 
'आौफ सिल्वर पंच-माक्ड कौइन्स ( चाँदी के आहृत सिक्‍यवों का अध्ययन और 
धातुविवेचन ), न्यू इंडियन आंटिक्वेरी भाग ४ (१९४१); (२) श्ीन दि 
ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट औफ सिल्वर कोइनेज इन इंडिया ( भारत में चॉदी-सिक्षों 
“का उद्धव और विकास ), करेंट साइन्स भाग १० (१९४१) पृ० ३९५-४०० | 
पहले लेख की अतिरिक्त छाप मेरे पास भेजने की कृपा डा० कंसंबी ने की थी, 
उसमें पृष्ठसंख्या पत्रिका की नहीं, प्रत्युत लेख की दै, १ सै ६२ तक। 
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चॉदी के सिक्‍कों के रूप में आता था। मगध साम्राज्य के चाँदी के 
सिक्‍के यों वहाँ मोयों से पहले दो-तीन शताब्दियों तक बराबर जमा होते 
रहे | पारसी साम्राज्य ओर मौर्य साम्राज्य के बीच सिक्कों की चार तहें 
हैं, जिनमें से अन्तिम स्पष्टतः एक नये राज्य की इसलिए महापद्म नन्द 
की है | उससे पहली तह नन्दिवधन या नन्‍्द [+-पूव नन्‍्द ] की है, जो 
शेशुनाकों का सीधा वंशघर न होते हुए, भी शैशुनाक वंश से किसी तरह 
सम्बद्ध प्रतीत होता है । नव नन्‍्द का अथ जायसबालजी ने नो नन्‍्द के 
बजाय नये ननन्‍्द किया था; डा० कोसंबी ने भी वही किया क्‍योंकि सिक्‍कों 
से नो राजा नहीं प्रतीत होते । इसी प्रकार महापञ्म से पहले का राजा 
भी नन्‍्द या नन्‍्दी था यह भी डा» कोसंबी का आग्रहपूतक कथन है 
[ १, प्रृ० ४४ प्र०, विशेष कर प्रु० ५१ ]। तक्षशिला से इन राजाओं के 
राज्य का घनिष्ठ वाणिज्य सम्बन्ध था; गंधार देश पारस के बजाय मगध 
के वाणिज्यक्षेत्र में चला गया था | 

जायसवालजी ने राजा नन्दिवधन या नन्द की बोद्ध अनुश्नुति के 
कालाशोक से अनन्यता मानी थी और कालाशोक द्वारा कश्मीर तक 
चढ़ाई करने तथा नन्‍्द की समा में पच्छिमी गंधार के आचाय 
पाणिनि के जाने की अनुश्रति की ओर ध्यान देते हुए यह स्थापना 
की थी कि नन्दिवधन ने गंधार से पारसी साम्राज्य उठा दिया। 
डा० कोसंबत्री की खोज से नन्दिवधन के उस काय की पकक्‍की आर्थिक 
व्याख्या सामने आ गई है । पौराणिक बोद्ध ओर जैन अनुश्रुतियों का 
सामझस्य करके जायसवालजी ने इस युग के इतिहास का जो टॉँचा खड़ा 
किया था और जिसके स्वरूप को ओर स्पष्ट करने का प्रयत्न भारतीय 
इतिहास को रूपरेखा में किया गया था, उसे डा० कोसंबी की खोजों 
ने केवल पुष्ट ही नहीं किया, उसमे जान भी डाल दी है | उक्त कृतियों३ 


िननत3ञन-»»>»»म->, ५. ननननरगगभ:037)7ः:;>_न्‍न्‍ममनममनमण, 


३, काशीप्रसाद जायसवाल (१९१५ )--शैशुनाक ऐंड मौये औनोलोजी 
६ रैशुनाक और सौ कालगणना ), ज० बि० ओ० रि० सो० १, ए० ६७-११६ । 
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की ओर डा० कोसंत्री का ध्यान नहीं गया | अनुश्नति की व्याख्याएँ करने 
के प्रयत्न में स्वयं उलभने के बजाय वे जायसवालजी की संतुलित 
व्याग्व्या का सहारा लेत तो बहुत अच्छा रहता । 

डा० कोसम्त्री की स्वोजों ने अध्ययन का एक नया रास्ता दिख्वाया 
था| सिक्‍कों का तोलमाप पहले जिस ढंग से होता रहा उसमें उन्होंने 
अनेक त्रुटियाँ दिखाइ तथा आहत सिक्‍कों की अन्य अनेक ढेरियों की, 
विशेषतः लखनऊ और पटना म्यूजियमों वालियों की, फिर से जाँच की 
आदवश्यकता दिखाई थी। १६४१ के अन्त में जापान से युद्ध छिड़ने से 
वे सब ढेरियोँ बन्द कर छिपा दी गई थीं, इसलिए, उस समय यह काय हो 
न सकता था। पर युद्ध के बाद ? युद्ध के बाद से हमारे देश म॑ कांग्रेसी 
शासन स्थापित है जिसमे हमारे पुराने सब राष्ट्रीय आदश आकांत्षाएँ ओर 
विचार न जाने कहाँ ओर केसे काफूर होते जाते हैं ! इस नये युग में 
उन पुगने विचारों की ओर ध्यान देने की फुर्सत किसे है ? 


ना पानिननान मनन जान बननाडिणणणण 


जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३३ )--भारतीय इतिहास की रूपरेखा ४० ४११-४१४, 
तथा ए० ४९४-५१४ ( शैशुनाक 'भौर नन्द्र इतिहास को समस्याएँ ) | 
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( तीसरे व्याख्यान का ) 


आप हा (5 
अ. कम्बोज ऋषिक व्वेतपवेत 
[ दे० ऊपर प्रृ० रे८, ४६४७, ५७, ६० ] 
१, कम्बोज देश 

कम्बाज जनपद या महाजनपद का नाम हमारे वाड्यय ओर इतिहास 
म॑ उत्तर बेंदिक काल से मिलने लगता है । ग्रधिकतर आधुनिक विवेचक 
उसे पूरवी अफगानिस्तान में कहीं, आर एकाध पच्छिमी तिब्बत में भी 
मानते रहे | सन्‌ १६३० मे मैंने उसकी आधुनिक पामीर ओर बदख्शां स 
अथवा आज के या टीक टीक कहें तो दा-तीन शताब्दी पहले के गल्चा- 
भाषी प्रदेश से अमभिन्नता बताई ।” इतिहास ओर वाझ्मय भें जहाँ जहाँ 
कम्बोज के उल्लेग्ब आये हैं, पामीरचदरख्शों पर वे सब के सब्र ठीक घट 
जाते हैं । 

इसी कम्बोज देश म॑ पीछे तुत्वार जाति के आ बसने से यह तखार 
कहलाने लगा । तुखार देश की सीमाएँ हमें स्वान च्यारु आदि 
चीनी यात्रियों की कृपा से ठीक ठीक मालूम हैं। तुखार म॑ बदख्शाँ 
के ठीक पच्छिम लगा हुआ बलख प्रदेश भी सम्मिलित था, पर कम्बोज 
में वह नहीं था, क्योंकि हमारे वाड्यय में काम्मोजवाह्काः नाम दन्द्र 
समास के रूप में प्रायः आता है। इसके अतिरिक्त तुखार की उत्तरी सीमा 
'बदख्शाँ के उत्तर तरफ वंक्षु नदी नहीं, प्रत्युत उसके थोड़ा उत्तर वह पहाड़ी 
-आंखला थी जो वंक्षु ओर ज़रफ्शाँ (>> बाबर के समय की कोहिक) नदियों 


(वकबन तनमन 


१, दे० ऊपर (० १८ टिप्पणी ७। 
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के बीच पनढाल का काम करती है ओर जिसमें लोहघाद नाम का 
प्रसिद्ध दर्रा है। लोहघाट के उत्तर तरफ सुध्द्‌ प्रदेश है जिसका मुख्य 
नगर समरकन्द है| वंक्तु ओर लोहघाट के बीच का हिसार-स्तालिनाबाद 
वाला प्रदेश इतिहास में प्रायः बदख्शाँ के साथ रहा है; बाबर के समय 
भी वैसी स्थिति थी। वैसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वंक्तु का पाट 
वहाँ चौड़ा नहीं ओर लोहघाट वाला पहाड़ अच्छी प्राकृतिक सीमा है। 
इसलिए हिसार-म्तालिनाबाद प्रदेश भी कम्पोज मं सम्मिलित रहा हो सो 
पूरी तरह संभव है | 

कम्बोज की यह पहचान अब विद्वजगत्‌ द्वारा मानी जा चुकी है। 
परन्तु कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास और कृशि के 
कार्माइकेल-अध्यापक ओर पोलिटिकल हिस्टरी श्रोफ एन्श्येंट इंडिया 
( प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास ) के विद्वान लेखक डा० 
हेमचन्द्र रायचोंधुरी की इस बारे में तसल्ली नहीं हुई । उन्होंने अपने ग्रन्थ 
में यह स्थापना पेश की थी कि कश्मीर के दक्खिन राजोरी का इलाका 
ही प्राचीन कम्बोंज था । मेने अपने लेखों म॑ं अपने जानते इस स्थापना 
की त्रुथ्याँ पूरी तरह दिखला दी थीं । पर डा० रायचोधुरी आज भी 
अपनी स्थापना को ही टीक मानते हैं। उनका ग्रन्थ कलकत्ता युनिवर्सिटी 
द्वारा प्रकाशित है ओर प्रामाणिक पाख्य ग्रन्थ माना जाता है, इसलिए 
इस विषय की विवेचना को फिर से दोहराना पड़ता है | 

डा० रायचोधूरी की स्थापना का एकमात्र और सारा आधार महा- 
भारत ( ७,४,५ ) का आधा श्लोक है जिसमें कण के दिग्विजय के प्रसंग 
में कहा है--कर्ण राजपुरं गत्वा कास्ब्रोजा नि्जितास्व्वया (करण तूने राजपुर 
जा कर कम्बोज जीत डाले) | 

(क ) इस श्लोक के सम्बन्ध म॑ पहला प्रश्न यह है कि इसकी प्रामा- 
शखिकता कितनी है। कणु-दिग्विजय के बारे म॑ विद्वानों को बराबर यह 
सन्देह रहा है कि वह महाभारत में पीछे मिलाया गया सन्दर्भ है। १६३१ 
में नेपाल के राजगुरु हेमराज पंडितज्यू को महाभारत की ८६ सो बरस 
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पुरानी ताव्ठपत्रों पर नेवार लिपि में लिखी एक पांडुलिपि मिली थी | 
वह विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से मुक्त है। उसमें कण- 
दिग्विजय नहीं है। इस बात की सूचना मैंने भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ( प्ृ० ४७६-४८० ) में दी थी। तो भी इस बात पर बल देने 
की आवश्यकता नहीं | प्रस्तुत विवेचना की खातिर में ब्रिना जाँचे यह 
माने लेता हूँ कि कण-दिग्विजय भले ही आज से ७८ सो व पहले लिखा 
गया हो, उसके लेखक को प्राचीन देशों का टीक शान था | 
( ख ) फिर भी यह प्रश्न आता है कि राजपुर कहाँ है। भागलपुर, 
चम्पारन, शाह्याबाद, मिर्ज़ापुर, कानपुर, बॉँदा जिलों में, इन्दौर ओर 
सुराष्र में तथा दक्खिन में जो राजपुर, राजपुरा ओर राजापुर हैं उन्हें 
छोड़ भी दें तो एक राजपुर बरेली जिले म॑ है, एक ब्रिजनोर जिले में 
हिमालय की तराई में, जहाँ से पुगने तॉबे के हथियार भी मिले हैं 
( इतिदास-प्रवंशा १म संस्क० प्रू० २४, ४थ संस्क० प्र॒० २३ ) और इस 
कारग जिसकी अत्यन्त प्राचीनता असन्दिग्ध है, एक देहरादून से ७ मील 
उत्तर मंसूरी पहाड़ की पेंदी मं, एक होशियारपुर में, ओर एक कांगड़े में । 
एक राजपुरा बदाऊँ जिले में है ओर एक अम्बाले से पणियाले की राह 
पर । एक राजोरी या राजपुरी जलन्धर जिले में है, ओर चार जम्मू- 
कश्मीर रियासत मं, जिनमें से पूँच के पास वाली राजोरी को डा० 
रायचौधुरी ने कम्बोज को राजधानी मान लिया है । क्‍या प्रमाण है कि 
कर्णदिग्विजय का राजपुर वही राजोरी है, दूसरा कोई राजपुर राजापुर 
राजपुरा या राजपुरी नहों ? विशेष कर ब्रिजनार देहरादून के दो राजपुरों 
से लगा हिमालय का गद्वाल प्रदेश कम्बोज क्यों नहीं है ? 
( ग) मैंने यह कहा था कि राजोरी का प्रदेश आजकल छिभमाल 
कहलाता है ओर उसका प्राचीन नाम अमिसार था तथा अमिसार ओर 
कम्बोज कभी पर्यायवाची नहीं माने गये | दार्वामिसार हमारे वाद्य में 
प्रसिद्ध प्रदेश-जोड़ी है; दावे +ड्ुगर "5 जम्मू के चोंगिद का प्रदेश जहाँ 
के निवासी डोगरे कहलाते हैं, ओर अभिसार उसके ठीक पब्छिम लगा 
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लिभाल प्रदेश | दाव रावी ओर चनाब के बीच की हिमालय की तलहटी 
है ओर अभिसार चैनाब ओर जेहलम के बीच की ।* अलक्सान्दर के 
समय में भी तन्नशिला के पृरत का पहाड़ी तराई का यह प्रदेश अभिसार 
ही कहलाता था। हमार वाहद्यय में अनेक जगद्द देशों की गणना म॑ 
दावांसिसार ओर कम्मोज दोनों नाम एक ही यूची में आय हैं | 

इसके उत्तर में डा० रायचोधुरी कहते हैं कि महाभारत (२, ३०, 
२४-२५ ) म॑ ताग्रलिसि ( "आधुनिक तामलूक, बंगाल का पुराना 
बन्दरगाह ) ओर सुझ (ताम्रलिपि के चोगिद का प्रदेश ) दोनों 
के अलग-अलग नाम हैं, पर दशकुमारचरित म॑ दामलिप को 
निश्चयपृवक मुझ में दी कहा हे। ठीक है, किसी प्रदेश का नाम 
अनक बार उसके एक अंश के लिए परिमित रह जाता है, ओर महा- 
भारत के दिग्विजयपव में सुझ नाम का वैसा प्रयोग हो सकता है। अथवा 
भीम ने ताम्रलिपति ओर सुहझा को जीता यह कहना बसा ही है जेंसा 
'कलकत्ते ओर बंगाल को जीता ओर इसमें केवल ताम्रलिप्ति पर विशेष 
बल देने का अभिप्राय है । किन्तु डा० रायचोधुरी कहत हैं कि इसी 
नमूने पर सच यह है कि राजीरी कम्बोज का केबल एक अंश था, उसमें 
ओर इलाके भी थे. ( छठा संस्करण--१६४३--्रृू० १४८ ) । पर 
इस सच के लिए प्रमाण ? वही श्लोकार्घ और आपकी कल्पना ? 
ताम्नलिप्ति और सुह्य की स्थिति हम पचासों ओर निर्देशों के आधार पर 
जानते हैं, पर राजोरी को कम्बोज के अन्तगंत मानने के लिए क्या रक्ती 
भर भी प्रमाण है ? अ्रभिसार प्रदेश के कश्मीर के दक्खिन लगा होने के 
कारण कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी म॑ उसका पग-पग पर उल्लेख 
. है। क्‍या किसी एक जगह भी उसमें अभिसार को कम्मोज के अनन्‍्तगगंत 
कहा है ? 


तन हो 


२, सर औरेल स्टाइन का बिचार था कि दावोभिसार समस्त रूप में चनाव 
और जेहलम के बीच की तलहटी को सूचित करता था। 
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( घ॒ ) कम्बोज का उल्लेख हमारे सारे इतिहास और वाद्य में 
भारत के सीमा-जनपद के रूप में आता है, पर डा० रायचोधुरी ने उसे 
'कश्मीर के भी दक्खिन और जेहलम के भी पूरव हिमालय की तराई में 
ला बिठाया ! वेदसंहिताओं म॑ कम्बोज का नाम नहीं आया; पहलेपहल 
उत्तर वेदिक वाड्यय मं आया है। इसलिए कम्बोज देश संहिता-काल के 
आ।यावत के बाहर नज़दीक ही होना चाहिए.। वैदिक आयावत की उत्तरी 
सीमा मरुदबधा ओर सुवास्तु नदियों से सूचित होती है। मरुदबृधा की 
पहचान मरुवदवान नदी में की गई है? जो कि कश्मीर की पूरवी सीमा पर 
महा-हिमालय से निकल कर लघ्ुहिमालय के अमरनाथ पव॑त के पूरबी 
ढाल के साथ साथ बहती हुई कष्य्वार ( प्राचीन काष्ठवाठ ) बस्ती के 
सामने चनाब में मिलती है। सुवास्तु या स्वात नदी पच्छिमी गन्धार में 
सिन्ध नदी के समान्तर बह कर काबुल नदी में मिलती है। यों मरुददृधा 
ओर सुवास्तु के बीच महा-हिमालय तक के प्रदेश वैदिक आरयों के जाने 
हुए थ । अभिसार देश उनके कहीं नीचे है। वह उप-हिमालय की दूनों 
से बना है; मरुवदवान से स्वात के रास्ते पर है तथा पूरवी गन्धार के 
भी पूरव है। क्‍या संहिताकाल के बाद उसे फिर से खोजने की 
आवश्यकता थी ? 

( ह ) और कम्बोज को कश्मीर के दक्ग्विन रखते हुए. डा० राय- 
चोधुरी ने राजतरंगिणी की भी पूरी उपेक्षा की है | 

मेंने कहा था कि राजतरंगिणीकार कल्हण ने उसका ललितादित्य के 
उत्तर-द्ग्विजय में उल्लेख किया है ओर उसके साथ तुखार का नाम दिया 
है। तुखार नाम कल्हण के ज़माने तक बदख्शाँ के श्र में परिमित रह 
गया था, इसीलिए मैंने कम्बोंज को उसके पड़ोस तथा कश्मीर के उत्तर 
का पामीर माना । अपने उसी लेख में मैंने यह भी कहा था कि प्राचीन 
३. औरेल स्टाइन (१०१७)--आर० जी० अण्डारकर कोमेमोरेशन वौल्यूम 
४ रा० गो० भंडारकर स्मारक ग्रन्थ) पृ० २३-२४। 
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भारत में प्राच्यदेश दक्षिणापथ्र पश्चिमदेश ओर उत्तरापध नाम मध्य- 
देश से उनकी दिशा को देखते हुए पड़े थे, ओर कि उत्तरापथ में प्रथूदक 
या पिहोवा से उत्तर के अथात्‌ लगभग ३०० अद्चांश रेग्वा के उत्तर के 
देश सम्मिलित थे। ग्रकट्तः उसी बात की ओर निर्देश करने हुए, डा० 
रायचाधुरी कदते हैँ कि राजतरंगिणीकार “कम्बाज को कश्मीर के उत्तर 
नहीं रखता, वह उस देश को केवल उत्तरापथ मे रखता है, ओर उसका 
तुग्बार से स्पष्ट सेद करता है, जो कि प्रकटतः और उत्तर तरफ था” 
(प्र० १४८) । कम्बोज यदि अमिसार था ओर तुखार उसके उत्तर था, तो 
तुम्बार टीक कश्मीर का समानाथक होना चाहिए, | क्या डा० रायचौधुरी 
की यह नई स्थापना है ? दूसरे, यह सच है कि मध्यदेश के लेखक जब 
उत्तरपथ कद्दते थ तब उनका अभिप्राय प्रथूदक से उत्तर के प्रदेशों से 
होता था| पर जब कश्मीर का कोई लेग्वक अपने राजा द्वारा उत्तरापथ 
जीतने का वणन करता, तब वह भी क्या अपने निकट दक्खिन 
के देशों की उत्तरापथ कहता ? राजतरंगिणीकार ने जिन देशों को 
ललितादित्य के उत्तरी दिग्विजय में गिनाया है, क्या उनमें से कोई 
एक भी कश्मीर के निकट दक्खिन का है ? 

तीसरे, कल्दण ने ललितादित्य के उत्तरापथ-विजय का वर्णन इस 
भूमिका से आरम्भ किया है--- 

सवंतोदिक्क्म्ालोक्य जितप्रायांस्‍वतो नृपान्‌ । 
स्‌ प्राविशत्छुविस्ती ण मपथे नोत्तरापथम्‌ ॥४, १६३॥ 

( सत्र दिशाओं के राजाओं को प्रायः जीता देख कर वह सुविस्तीर 
उत्तरापथ में बिना रास्ते के घुसा )। हिमालय के उत्तर के देशों के बारे 
में यह कहना युक्त है कि उनमें वह बिना रास्तों के घुसा; पर क्‍या 
कश्मीर के दक्खिन लघु-हिमालय की तलहटी को भी श्रपथेन--ब्रिना 
रास्तों के--जाना पड़ता था ? 

चोथे, मैंने यह भी कहा था कि अमिसार देश ललितादित्य के दादा 
के समय से कश्मीर के अधीन था; उसे फिर से जीतने को वह क्‍यों, 
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जाता । इस बात का डा० रायचोाधुरी ने कोई उत्तर नहीं दिया | 

इस सत्र से बटुकर, चोथी राजतरंगिणी का लेखक प्राज्यमद्र मुगल 
वंश का ब्रत्तांत कहते हुए बाबर को स्पष्ट शब्दों में काम्मोजयवनेश कहता है 
( पद्म २२२ )। बाबर फरणाने का था जो पामीर की ठीक उचरी सीमा 
पर है। यों १६वीं शताब्दी तक की कश्मीरी पंडितों की परम्परागत 
जानकारी न केवल यह बतलाती है कि कम्बोज कश्मीर के उत्तर था, 
प्रत्युत उसका टीक स्थल भी लगभग सूचित कर देती हैं। 

( च ) रु के दिग्विजय में कालिदास उसे भारग्त के पश्चिम देश 
से स्थलमागर्ग द्वारा पास्सीकों के देश ले जाता है, बहाँ से उत्तर फिरा कर 
वंक्तु पर हणों से भिड़ाता है ओर उसके बाद कम्बरोजों से। रखु दिग्विजय 
के पारसीकों यबनों हूणों आदि के स्थानों की अनेक विद्वान्‌ विवेचना 
करते रहे हैं। विशेष कर स्व० डा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ने बड़ी बारीकी 
से इसपर विचार किया था ।* उन्होंने दिखाया था कि पच्छिम का 
स्थलमार्ग दर्य बोलान, ख्वाजा अमरान पर्वत की तलहटी, गिरिश्क ओर 
हेलमन्द काँठे द्वारा होना चाहिए. | वंक्तु तट पर जो हूण आरा बसे थे 
उन्हें चीनी ऐतिहासिक येथ, पारसी हेथल, तथा अ्ररत्र लेखक खुचल 

कहते थे | डा० ऐयगर ने इन सत्र उपादानों का सावधानी से मिलान कर 
बताया था कि उनका प्रदेश वंत्तु की दो धाराओं अ्क्सात्र ओर वज्षात्र 
के बीच का दोआब था जो कि बदख्शाँ के उचर तथा पामीर के पब्छिमः 
हे | हूणों के बाद कम्बोजों को जीत कर रघु हिमालय पर चदता है, फिर 
किरातों किन्नरों को जीत कर हिमालय से उतरता ओर प्राग्ज्योतिष जाता 
है। डा० ऐगंगर ने लिखा था कि उसके रास्ते में दरदों का उल्लेख 
नहीं है, अतः दरदों के देश के पूरव जा कर उसका हिमालय पर चदना 
होना चाहिए, अर्थात्‌ कम्बोज की पूरवी सीमा ऐसी जगह होनी चाहिए 


४, सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ( १९५१५ )--हन प्रौब्लम .इन इंडियन हिस्टरी 
( भारतीय इतिहास में हूण समस्या ), इं० आं० १९१९, पृ० ६५ प्र० । 
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जहाँ से हिमालय पर चढते समय दरद रास्ते में न पढ़ें । डा० रायचौधुरी 
ने इस विपथ की विवेचना करनेवाले सत्र विद्वानों ओर विशेष कर डा० 
ऐयंगर के सारे किये कराये पर केवल अपनी आँखें मूं द कर पानी फेरना 
चाहा है | उन्होंने यह नहीं सोचा कि कम्ब्रोज देश उत्तरी पंजाब में रहा 
हो तो हूण ओर पारसीक उसके पड़ोस में कहाँ रहे होंगे; ओर कि यदि 
रघु अमिसार की तरफ से हिमालय चढदृता ओर दूसरी तरफ उतरता तो 
भारत के मध्यदेश पहुँचने के बजाय चीनी तुर्किस्तान जा निकलता | 
मैंने उनकी यद चूक १६३० के अपने लेख में भी दिखाई थी, पर 
उन्होंने इसे पिःर भी नहीं देखा । 

रघुदिग्विजय म॑ कम्बोज के बाद गंगा के जिक्र से डा० ऐयंगर 
कुछ भ्रम में पड़ गये, नहीं तो उन्होंने कम्बोज को भी ठीक पा ही लिया 
होता | मैने यह देखते-हुए कि ललितादित्य के दिग्विजय में कम्बोज बदख्शाँ 
के पास हैं ओर रघुदिग्विजय में खुत्तल के पास, उन्हें ठीक पामीर में 
रक्‍्खा, तथा कम्बोज के पड़ोस की गंगा की यह व्याख्या की कि वह वह 
गंगा थी जिसे प्राचीन मारतीय अनवतप्त सरोवर के पूर्व से निकला 
मानते थे। सीता नदी अनवतसप्त के उत्तर से निकलती थी और सिन्धु 
दक्खिन से | सो मुज्ताग या कराकोरम के जिस बरफ से लदे पनटाल से 
सीता उत्तर उतरती है, उसी से सिन्धु की बड़ी शाखा श्योक दक्खिन 
उतरती है। ओर सीता की दून पामीर पठार की टीक पूरबी सीमा पर है । 
मुज़-ताग हिम-गिरि का तुकी शब्दान॒ुवाद है| अनवतप्त सरोवर के उत्तर 
से पूरब घूम जाने से सीता के खोत से ' गंगा” के खोत तक पहुँचा जा 
सकता था, ओर सीता की दून से हिमगिरि पर चढ़ने से दरद रास्ते में 
नहीं आते, पच्छिम छुट जाते हैं। गंगा के बाद रघु-द्ग्विजय में किरातों 
ओर किन्नरों का जिक्र है। किरत तो उस समूची नस्ल का भारतीय नाम 
था जिसे आाज के विद्वान्‌ तिब्बतत्रमी कहते हैं; फलतः उनका देश तो बहुत 
विस्तृत था, और उसकी केवल पच्छिमी नोक--लदाख या मरयुल-२रघु के 
रास्ते में आनी चाहिए | पर किन्नर की पहचान मैने उपरली सतलज दून 
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के कनोर ( रामपुरबशहर ) प्रदेश में की; दोनों के नाम-साम्य के अतिरिक्त 
आधुनिक कनोरी बोली की कुछ विशेषताओं के कारण, तथा थेरीअपदान 
के एक निर्देश के आधार पर | यों यह प्रकट हुआ कि रु का रास्ता 
सतलज के ओर पूरब, गदवाल में गंगोत्री हो कर, नहीं था, ओर इससे यह 
निश्चित हुआ कि कम्बोज की पूरवरी सीमा सीता नदी तक ही थी। यों 
कम्बोज के साथ उसके पासपड़ोस के जितने प्रदेशों ओर स्थानों का पता 
पहले से था या कम्बाज की पहचान द्वारा मिला है, डा० रायचोधुरी ने 
उन सब की ओर से आस फेर रक्‍्खी हैं | 

(छ ) यासक ने लिखा है--शवतिगंतिकर्मा कम्ब्रोजेष्वेव भाष्यते 
( निरुक्त २, १, ३, ४ ) | मैंने यह लिग्वा था कि पामीर की गल्चा मापा 
में शवति या शुदन धातु अब भी जाने के अ्थ में प्रयुक्त होता है। 
छिभाल की बोली पब्छिमी पंजाब की हिन्दकी ( तथाकथित लहेंदा ) है 
जिसमें जाने के अर्थ मं बज या गछ धातु बर्ता जाता है । इस तथ्य की 
भी डा० रायचोंधुरी ने पूरी उपेक्षा की है | 

(ज ) जमन विद्वान कुप्न ने दस्तुर पेशोतनजी बहरामजी संजाना 
स्मारक ग्रन्थ ( १६०४ ) में लिखते हुए याम्क के उक्त निर्देश के अतिरिक्त 
जातक (६ प्रृ० २१० ) की यह गाथा उद्धत की थी--- 

कीटा पतंगा उरगा च भेका हन्त्वा किमि सुज्कति मक्खिका च। 
एते हि धम्मा अनरियरूपा कम्बोजकानं वितथा बहुनन॑ ॥ 

ओर इसके आधार पर दिखलाया था कि कम्बोज लोगों की भाषा 
ईरानी वर्ग की थी ओर वे प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार ज़हरीले--- 
अ्रहरमनी--जन्तुओं को मारना धर्म का अंश मानते थे। भारतीय 
इतिहास की रूपरेखा ( प्र० ४७१, ४८्7०-४८१ ) में मेंने कुभ्न की इस 
स्थापना के साथ प्रो० तोमास्वेक के इस मत को उद्धत करते हुए कि 
जेंद-अबस्ता की भाषा ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से गल्‍चा 
मुंजानी बोली के सब से अधिक नज़दीक है, यह लिखा था कि अ्रवस्ता 
की भाषा प्राचीन कम्बोज भाषा हो सकती है, क्योंकि नोवीं-आठवीं 
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शताब्दी ६० पू० में जब्र कि कम्बोज जनपद का पहलेपहल उदय हुआ, 
तत्र वह आर्यावत्त ओर ईरान के बीच साभा देश था, कि उसके कुछ ही 
पीछे मद्दात्मा जरथुस्त्र प्रकद हुए, ओर कि अवस्ता वाइमय में आर्यावत्त 
ओर ईशान के घनिड्ठ सम्बन्ध की सूचक जो अनेक बातें हैँ उनकी भी 
इससे सुन्दर व्याख्या होती है । डा[० रायचोधुरी ने इस बिपय के इन 
पदलुओं की पूरी उपेक्षा की है। पर जातक की उक्त गाथा का उत्तराध 
उद्धत कर यद्द कद है कि य्वान च्वयाढ के कथनानुसार लम्पा से गाजपुरी 
तक के लोग देखने में रूखे आर सीबे तथा उजड़ उग्र स्वभाव के थे, वे 
ठेठ हिन्दुस्तान के नहीं प्रत्युत सीमा के घटिया लोग थे, ओर कि जातक 
की उक्त कम्ब्रोज विपयक बात का स्वान च्वाड के इस विवरण से अद्भुत 
समथन होता है। पर यास्क ओर जातक के कथनों से भाषा ओर 
घार्मिक विश्वास विपयक जो तथ्य मिलता है उसकी भलक भी स्वान 
च्वाढः के विवरण मे कहीं है ? 

( झ ) डा० रायचोधरी कहते हें कि कम्बोज की पच्छिमी सीमा 
काफिरिस्तान तक पहुँचती रही होगी क्योंकि एल्फिस्टन को उस प्रदेश में 
'कौमोजी कमोज़ और 'कमोज नाम के कबीले मिले थे। आप ओर 
फरमाते हैं कि कम्बोज पालि ग्रन्थों के अनुसार भ्रस्सानं आयतनं--घोड़ों 
का स्थान-- था; तथा अलक्सान्दर के समय अलिपंग और स्वात की 
दूनों में रहने वाले लोगों को मी यूनानियों ने अस्पसि ओर अस्सकेन 
कहा है ( छुठा संस्क० प्रृ० १४६ )। पर छिभाल के घोड़ों की मशहूरी 
क्या किसी ने कभी सुनी है ? दूसरे, यदि उन्‍नीसवीं शताब्दी में एल्फिंस्टन 
को कपिश देश में कमोज फिरके के लोग मिलने से प्राचीन कम्बोज की 
सीमा कपिश को छूती माननी चाहिए, तब तो आज भी मेरठदिल्ली के 
इलाकों म॑ कम्बोह विरादरी के हज़ारों लोगों के हाने तथा मेरठ शहर मे 
उनके नाम से कम्बोह दरवाजा भी होने से क्‍या पुराने कम्बोज की सीमा 
दिल्लीमेरठ तक पहुँचती न माननी चाहिए? तीसरे, अलिपंग नदी कपिश 
( काफ़िरिस्तान ) में है ओर स्वात की दून पच्छिमों गन्धार में | जहाँ कहीं 
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किसी के नाम में अस्प या अस्स शब्द सुनाई दे उसका अथ भी जाने 
ब्िना उसका कम्बोज से सम्बन्ध मान लेना हो तो कल्पना को खुली 
उड़ान मिल जायगी । चोथे, अभिसार और कपिश की सीमाएँ एक 
दूसरे से जुड़ेंगी केसे ? इस प्रश्न को आप मदह्ाजनपद युग में तो 
नहीं उठाते, पर अलक्सान्दर के प्रकरण मं यों सुलकाना चाहते हूँ कि 
“डरशा आधुनिक हजारा ज़िले का अंश था; यह अभिसार''के साथ 
लगा था और भरसक उसी की तरह प्राचीन कम्बोज राज्य की एक शाखा 
था (प्ृ० २४८) | प्रमाण ? स्वच्छुन्द कल्पना कि कुछु ओर भी ? उरशा 
कम्बोज महाजनपद के अन्तगत था इसका रत्ती भर संकेत भी हमारे 
इतिहास या वाझआय में क्या कहीं है? ओर यह निमुल कल्पना डा० रायचोघुरी 
को केवल इस कारण करनी पड़ी कि उन्हें अभिसार ओर कपिश को किसी 
तरह जोड़ना था | पर भक्षिते5पि लशुने न शान्तो व्याधि: | अभिसार की 
पब्छिमी सीमा जेहलम नदी है ; उरशा जेहलम से सिन्ध तक का पहाड़ी 
प्रदेश है; सारा उरशा अमिसार के अन्तगत हो जाय तब भी तो अभिसार 
किसी तरह कपरिश से नहीं लग सकता, क्‍योंकि सिनन्‍्ध से कूनड़ नदी तक 
पच्छिमी गन्घार है ओर कूनड़ के पच्छिम कपिश शुरू होता है। तब क्या 
पब्छिमी गंधार की स्वात दून में अस्सकेन लोगों का नाम पकड़ कर हम 
सिन्‍्ध से कूनड़ तक एक छुलांग में नहीं फाँद सकते ? निरी बवेलगाम 
कल्पना ! 

(ञ) महाजनपद प्रकरण में कम्बोज से टीक पहले डा० रायचोधुरी 
ने गन्धार का विवरण दिया है और वहाँ यह कहा है कि गन्धार राज्य 
में तब कश्मीर की दून भी सम्मिलित थी। गन्घार से कश्मीर तक रास्ता 
या तो उरशा हो कर है या अभिसार हो कर | जब उरशा ओर अभिसार 
दोनों कम्बोज महाजनपद में थे ओर वह पच्छिम तरफ पच्छिमी गन्धार 
को भी लाँघ कर कपिश का छूता था, तत्र पूरवी गन्बार ( तन्षशिला ) 
का राज्य क्या कम्बोज के ऊपर से पुल बना कर कश्मीर तक पहुँचदा 
था ? यह समस्या मैंने सन्‌ १६३० में भी डा० रायचौधुरी के सामने 
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रक्‍सी थी | पर २३ वर्षा मं न तो उन्होंने इसका कोई समाधान किया 
आर न इससे कोई कठिनाई अनुभव की | 

(2) अब यह दिखाई देता है कि उन्होंने इसे बड़े मौलिक तरीके से 
मुलमा लिया है। केसे मुलकाया है इसे स्पष्ट समझने के लिए. पाठकों 
का भारत के उत्तरी सीमान्त विषयक अपने ज्ञान को ज़रा ताज़ा कर लेना 
चाहिए । उत्तर भारतीय मेदान के उत्तरी छोर पर शिवालक ओर उसी 
तरह के छोटे पहाड़ों की २५-५० मील चोड़ी पढ़ी पच्छिम से पूरत्र लगा- 
तार चली गई है। महाभारत में इसी »ंख्ला को उपगिरि कहा हे, 
आजकल के भूपयवत्ञक उप-हिमालय ( सब-हिमालयस ) कद्दते हैं । इस 
पड़ी के उत्तर बहिगिरि या लघु-हिमालय श्यखला ( लेस्सर हिमालय 
ग्ज ) के पहाड़ एकाणक उठने हैं जो ५० से ७० मील तक चोड़ाई में 
फैले हुए. हैं । उनके ऊपर फिर अन्तगिरि या महा-हिमालय श्टंखला 
(ग्रेट हिमालय रेज) है। अभिसार देश दरद्वारदेहरादून प्रदेश की तरह 
या बंगाल के उत्तर की कुर्सियाझः कालिम्पोंडः बस्तियों की तरह उपगिरि 
या उपहिमालय की दूनों से बना है। उसकी राजोरी बस्ती चनाब में 
मिलने वाली एक छोटी नदी तोही पर बसी है। अभिसार की पीठ पर लघु" 
हिमालय की ऊँची पीर पंजाल «ंखला खड़ी है, जिसके उस पार उसके 
ओर लघु हिमालय के काजनाग, हरमुक ओर अमरनाथ पहाड़ों के बीच घिरी 
हुई वितस्ता था जेहलम नदी की खुली दून का नाम ही कश्मीर है। 
अनन्तनाग (इस्लामाबाद) से वोलुर कील तक वितस्ता की उत्तरपच्छिम 
बहने वाली धारा का काँठा उसका मुख्य अंश हे। कश्मीर का उत्तरी 
किनारा हरमुक ओर काजनाग श्रंखलाओं से बना है, जिनके उस पार 
कृष्णगंगा की दून है। उस दून के ऊपर महाहिमालय “खा सिर 
उठाये खड़ी है। महाहिमालय की पीठ पीछे सिन्ध नदी की उत्तर- 
पश्चिमवाहिनी धारा हे । कृष्णगंगा की दून से सिन्ध की उस दून तक ओर 
फिर सिन्ध के भी उत्तर हिन्दूकश के चरणों तक दरददेश है। हिन्दूकश 
के उस पार पामीर है | यों अभिसार, कश्मीर, दरद, पामीर क्रमशः एक 
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दूसरे के उत्तर हैं। डा० रायचोधुरी के मत से अमिसार कम्बोज है, मेरे 
मत से पामीर । 
अपने मत को सिद्ध करने के लिए डा० रायचोधुरी ने बड़ा ही 
मौलिक और आसान तरीका निकाला है। उनके ग्रंथ के छठे संस्करण 
(१६५३) में भारत के जो नक्शे दिये गये हैं उनमें अज्ञांश ओर देशान्तर 
ग्वाएँ नहीं बनीं, फिर भी तटरेखा और नदियों के मांग ठीक अंकित 
किये जान पड़ते हैं ओर उनसे विभिन्न स्थानों की स्थिति ठीक समझ आ 
जाती है | महाजनपदों के नक्शे में जो प्र० ६५ के सामने लगा है, उन्होंने 
राजपुरी को चनात्र के कॉठे स उठा कर बीहड़ पीर पंजाल की ऊँची 
चोटियों के ऊपर से टपाते हुए जेहलम के किनारे श्रीनगर की जगह ला 
रखा है! फिर उन्होंने कम्बोज देश को राजपुरी के ओर उत्तरपच्छिम 
मद्य हिमालय के उस पार नंगा पत्रत से सिन्‍्ध नदी के दक्खिनी मोड के 
पच्छिम तक बिठाया है। पर इतना करने के बावजूद भी वे फिर गलत 
जगह ही पहुँच, क्योंकि जहाँ उन्होंने कम्बोज को बिठाया है वहाँ दर्द 
देश का टीक केन्द्रीय प्रदेश चिलास है। दरद लोग इतिहास के 
ग्र/रम्म से आज तक इसी प्रदेश में रहते आये हैं; इतिहासवाइमय में 
उनका नाम अनेक बार कम्बोजों के साथ, पर सदा उनसे अलग, जाति 
के रूप में आता है। अभिसार की तरह दरद नाम भी कभी कम्बोज 
का समानाथंक नहीं रह्य । डा० रायचोधुरी यदि राजपुरी को अपनी 
जगह रहने देते ओर कम्बोज को दरद देश में बिठाने के बजाय थोड़ा 
ओर उत्तर पामीर में ले चलते तो मेरा उनसे कोई विवाद न रहता | और 
जब उन्हें कम्बोज को कश्मीर के उत्तर ले ही आना था तत्र उन्हें यह तक 
करने की क्‍या आवश्यकता थी कि कल्हण ने कम्बोज को कश्मीर के 
उत्तर नहीं रक्‍्खा ? 
प्रू० १६६ के सामने जो भारतवप का नक्शा दिया है उसमें डा० 

रायचोधुरी ने और भी कमाल कर दिखाया है | इसमें वे समूचे कश्मीर को 

जेहलम के काँठे से उठा कर हरमुक शृंखला ओर महा हिमालय के ऊपर 
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से यपाते हुए सिन्ध नदी के 
घुमाव के भीतर ले आय हैं ! पर इस उसखाड़ने उड़ाने म॑ कश्मीर की राज- 
धानी श्रीनगरी न केवल प्रीछे ही छूट गई, बल्कि बरितस्ता के दोनों तटों से 
उम्बड़ कर २५ मील पच्छिम जा गिरी है! ओर जब कश्मीर द्रद देश में 
ञ्रा गया, तब कम्बोज दक्खिनपच्छिम ठेला गया। इस नक्शे म॑ वह 
कृनड़ नदो के पड़ोस के दीर प्रदेश से स्वात ओर सिन्ध नदियों को लॉबते 
हुए, उरशा के उत्तरी छोर के उम्षी वाले इलाके को लेते हुए, ऋृष्णगंगा- 
वितम्ता के संगम दोमल पर उन्हें लॉब कर अ्रसल कश्मीर की उत्तर 
पच्छिमी नोक के भीतर तक पहुँच गया है। दीर ओर स्वात पच्छिमी 
गन्धार के इलाके हैं। यों कम्बोज का अथ हुआ पच्छिमी गन्धार ओर 
उरशा का उत्तरी तथा कश्मीर का उत्तरपच्छिमी अंश | अमिसार अ्न् 
उसमें नहीं रहा ! 

कलकत्ता युनिवर्सिटी की आरामचोकियों पर बेठ कर लिखने वालों 
के लिए पंजाब कश्मीर दरद दीर स्वात दूर के सपने हैं। यदि कोई पंजाबी 
या सरहद्गी लेखक दाका को उठा कर अगरतला पर रग्ब देता और फिर 
उसके सहारे लुशाई पहाड़ियों के पच्छिम से चिन पहाड़ियों के प्रब 
तक वंगदेश बना देता, अथवा जलपाइगुड़ी को उठा कर गइझतोक पर 
रख देता और उसके आधार पर गझतोंक से ल्हासा तक बरेन्द्र प्रदेश 
अंकित करता, तो वह डा० रायचोधुरी के कुछ नज़दीक पहुँचता ! कम्बोज 
भले ही घुँघला देश हो, पर कश्मीर तो कोई गुमनाम जगह नहीं 
है। प्रतिवर्ष दुनियां के खुदूर कोनों से हज़ारों यात्री उसकी स्वर्ग- 
सुपमा का आनन्द लेने आते हैं। वे लोग और दुनिया भर के विद्वान 
आ।ज यह देखते होंगे कि भारत की प्रथम युनिवर्सिटी के प्रमुख अध्यापक 
यह भी नहीं जानते कि उनका अपना कश्मीर महा-हिमलय के इस ओर 
है कि उस पार ! डा० रायचोधुरी के विवाद-हठ का केवल यही फल 
निकला; कम्बोज देश का कश्मीर की तराई में होना किसी तरह सिद्ध नहीं 
हुआ, ओर उनके इस विषय के तर्कों की निमूलता प्रकट होने से मेरी की 
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हुई कम्बोज की पहचान पूरी तरह प्रमाणित हुई | 
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डा० मोतीचन्द्र ने मरी कम्बाज की पहचान को स्वीकार करते 
हुए. महाभारत सभापव के अन्‍्तगंत उपायनप पर ओर कीमती 
खोजें की हैं | पाएडवों के दिग्विजय के बाद उनके पास किस किस देश 
के लोग क्या क्‍या भंठ लाये इसका बणन उपायनपव में हैं। डा» 
मातीचन्द्र का कारीगरी ओर कला की कृतियों के विपय म॑ गहय ओर 
सूच्रम ज्ञान इस ग्वोज में उनके बहुत काम आया है। सुत्तपिय्क के 
खुदकनिकाय के अन्तगत पेतबत्थु ग्रन्थ के अनुसार कम्बोज में एक 
नगरी द्वारका थी; मोतीचन्द्र ने उसकी पहचान पामीर के आधुनिक 
दरवाज़ शहर में की है (प्र॒० शे८ )। उपायनपव में दृथक्ष नाम 
के जनपद का उल्लेग्ब है। मोतीचन्द्रजी ने बहुत ठीक पहचाना 
है कि दहथक्ष का ही रूपान्तर बदख्शों है (प्र० ४८ )। अजुन के 
उत्तरदिग्विजय में परमकाम्भोजों का उल्लेख है। मेने कहा था कि 
वे बहुत सम्भवतः जरफ्शाँ स्रोत पर रहने वाले यग़नोंबरी नाम की ग़ल्चा 
बोली बोलने वाले ताजिकों के पूवज थे” (भारतभूमि प्र० ३१३- 
१४, २२६ )। डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( प्र० ३६ ) इसे भी मान 
लिया दीस्वता है, पर दूसरी जगह ( प्र० १३ ) वे कह्दते हैं कि मैने इसके 
लिए कोई प्रमाण नहीं दिया | यग़नोत्री बोली के क्षेत्र के परमकाम्मोज 
होने का सुझाव मैंने इस आधार पर रकचा था कि आजकल के बोली- 
क्षेत्रों क। बहुत कुछ प्राचीन जनपदों को सूचित करना ओर ग़ल्चा-भाषा- 
क्षेत्र का कम्बोत्त जनपद होना मेरी ग्वोज से मिद्ध हुआ था, पस्मकाम्मोज 
का अथ परले काम्माज प्रतीत होता है ओर ग़ल्चा की सबसे परे की बोली 


७-3 “नमक कक >ाक अ+-मम-५न-+ ८५ ७००५. फममममकभ न ७-० «पे 


५. मोतीचन्द्र ( १९४५ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड इकनोमिक स्टडीज़ इन दि 
महाभारत उपायनप्र ( मद्दाभारत उपायनपव का भूजृत्तीय और आधिक 
अनुशीलन )। 
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यग़नोंबी है। यह बात मैंने भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० १०७० पर 
बिलकुल स्पष्ट की थी | पर यह एक गोण बात है | 

सभापव के अन्तगत दिग्विजयपव म॑ युधिष्टिर के चार भाइयों द्वारा 
चार दिशाओं को जीतने का वणन है। अ्रजुन के उत्तरदिग्विजय की तीन 
यात्राएँ हैं, जिनमें से दो का मांग मैंने अपनी उक्त कृतियों म॑ ट्योला 
था। नकुल के पश्चिमदिग्विजय का रास्ता मेने उसके बाद टयोला ।* 
डा० मोतीचन्द्र ने भीम ओर सहदेव के पृथ ओर दक्षिण दिग्विजयों 
के कुछ अंशों पर भी प्रकाश डाला है | 

अजुन के मार्गों को ट्टोलने के बाद में इस परिणाम पर पहुँचा था 
कि देशों का वह वन दूसरी शताब्दी ३० पृ० का है। नकुल का माग 
ट्टोलने से वह बात ओर पुष्य हुई थी। उन परिणामों का बाद की 
पुगतत्त्न/ःखोज से समर्थन हुआ | अजुन के दिग्विजय में उलूक देश का 
नाम है; मेंने कहा था उलूऊ के बजाय कुलूत पाठ होना चाहिए। डेढ़ 
बरस बाद नेपाल से ८६ सा बरस पुरानी महाभारत की हस्तलिखित प्रति 
मिली; उसमे कुलूत ही पाठ पाया गया । इसी प्रकार नकुल की यात्रा 
में गेहतक के चोगिद बहुधान्यक प्रदेश मिला ओर उसे मैंने दूसरी 
शताब्दी ईं० पूृ० का कहा ही था। दो बरस बाद १६३४६ में स्व० डा[० 
बीरबल साहनी को रोहतक के पास खुदाई में सिक्‍कों के कई हज़ार मिद्टी 
के साँचे मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में बहुधजक नाम 
खुदा था ।* डा० मोतीचन्द्र ने भी दिग्विजयपब की तिथि के विषय में 
मेरा समथन किया है। पर इस विषय पर अब और प्रकाश पड़ सकता है 
जैसा कि हम आगे (४ में ) देखेंगे । 


ननिननीनभी लत ज+ है हन्‍न>>ओन 


६. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३४ )--नकुल का परिचिमदिग्विजय, गौ० 
ही० ओमा के सम्मान मैं समपित भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ, विभाग ८ पू० ३-५९ । 

७. ज० वि० ओ० रि० सो० भाग २० (१९३४ ) ए० ९५-९६ । 

८. बीरबल साहनी (१०४५ )--टेकनीक औफ कास्टिंग कोश्न्स इन 
एंश्येंट इंडिया। ( प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प ) ए० २, ८-९, १५। 
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३. ऋषिक 


अजुन की दूसरी यात्रा में कम्बोजों के बाद प्रागुत्तर दिशा में ऋषिकों 
का उल्लेग्ब है। मेने कहा था वे वही इतिहासप्रसिद्ध लोग हैं जो पहले 
चीन की पच्छिमी सीमा पर रहते थे और जिन्हें चीनी ऐतिहासिक उद्दषि 
या युषि ऐसा कुछ कहते थे। यूनानी लेखकों ने उसी प्रदेश में असि जाति 
का उल्लेख किया है । और जमन विद्वान्‌ माक्कांट ने यह स्थापना की थी 
कि अ्रसि >- उद्पि । उद्यि के उत्तर तरफ ताहिया लोग रहते थे; उद्दपि 
उनके देश में जा कर उनके राजा बन गये थे। एक प्राचीन यूनानी 
ऐतिहासिक के अनुसार असि तुखारों के राजा बन गये थे। मारक्ताट ने 
ताहिया और तुखार की अभिन्नता बतलाई और यह कहा था कि चीनी 
और यूनानी ऐतिहासिकों के उक्त कथन एक<ूसरे के अनुवाद हैं । 

उद्षि और ताहिया के प्रदेश स अर्थात्‌ आधुनिक शिडकियाझ या 
चीनी तुर्किस्तान से इस शताब्दी के आरम्म में गुत्त युग को ब्ाह्मी लिपि 
में दो लुप्त आय भाषाओं के लेख मिले । उन भाषाओं का नाम युरोपी 
विद्वानों ने पहले अ बोली ओर इ (बी ) बोली रक्‍खा। पीछे जमंन 
विद्वान्‌ मुइलर ने यह पहचाना कि श्र बोली तुखारों की थी। दूसरे जम॑न 
विद्वान्‌ सीग ने बताया कि उस बोली के लेखों में उसे आर्शी कहा है | 
तुखारों की भाषा आर्शी क्यों कहलाई इसकी व्याख्या स्टेन कोनो ने यों की 


” कि शासकों के नाम से बहुत बार देश जाति ओर भाषा का नाम पड़ 
" जाता है, जैसे फ्रांक कब्रीले के लोगों के गोल जाति के शासक बन जाने 


से उनका देश फ्रांस ओर भाषा फ्रांसीसी कहलाने लगी, ओर रोस 
कबीले के नाम से सरमाती जाति का देश रूस कहलाने लगा। यों उर्दपि, 
असि और आशोीं का परस्पर-सम्बन्ध पहले से जाना जा चुका था। मेरी 
नई खोज इतनी थी कि महाभारत के ऋषिक भी वही जाति हैं | 

पच्छिमी पंजाब की दन्‍्तकथाओं म॑ रावलपिंडी की तरफ के राजा 


, सिरकप के बेटे रिसालूं का विक्रमादित्य के वंशज शालिवाहन द्वारा मुलतान 


। ः 
| 
५, 
(॥ 
ध] 
| 
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के पास करोड़ में मारा जाना प्रसिद्ध है। मेंने कहा कि रिसालू ऋषिक का 
ही तुच्छुतासूचक रूप है, ओर सिरकप 5 (प्राकृत) सिरिकप 55 श्री कफ्स 55 
कुपाणु कफ्स जो कि गन्धार का पहला उद्पि राजा था ( भारतीय 
इतिदास की रूपरेग्वा प्र० ८र४-८२६ )। उसके बेटे विम का करोड़ में 
माग जाना सवथा युक्त है | 

“भारतभूमि” के प्रकाशित होने के बाद प्रसिद्ध स्वीड विद्वान स्टेन 
कोना ने उसे देग्व कर लिखा-- पहली बार पदने से मुझे यह प्रतीत 
होता है कि आपने ऋषिक, आशी, अ्रसि'''के बीच जो सम्बन्ध दूँटा है 
वह टीक है (१०-१-१६३२ का पत्र ) | जायसबालजी ने बिहार 
उड़ीसा रिचस सोसाइटी की पत्रिका में एक लेग्ब लिख कर “भारतभूमि” 
की उस तथा कुछ अन्य स्ोजों की ओर अंग्रेजी पटने वाले विद्वानों का 
ध्यान खींचा । उसे देख कर प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान्‌ सिल्व्याँ लेवी ने 
फ्रांसीसी पत्रिका स्हूर्नीॉल आज़ियातीक में लिखा-- जिस प्रकार श्री सीग 
ने आर्शी नाम में बिना मिकक के प्राचीन यूनानियों की असि जाति को 
पहचाना था, उसी प्रकार एक भारतीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने उसी नाम में प्राचीन भारतीय ग्रंथों की ऋषिक जाति को पहचाना है''' 
ऋषिक में वे उन उदषि--उन्‍्हीं भारतीय शकों--को पहचानते हैं जिन्हें 
श्री सीग ओर श्री सीगलिंग शुरू से ही श्र बोली बोलने वाला मानते रहे 
हैं।” आगे उन्होंने कुछ व्यंग्य करते हुए लिखा-- ओर एक बार 
आविष्कार की वाणी बोलना शुरू करने पर उन्होंने उस श्रथंशाखतर मे भी,. 
जिसने अनेक उच्छुंघ्ल कल्पनाओं को जगाया है, छोटे ओर बड़े उदपि 
को दँंठ निकाला है। कोय्ल्यि २, ११ में दो कीमती वस्तुओं बिसी 
ओर महात्रिसी का उल्लेख है-बिसी महाबिसी च द्वादशग्रामीये, 
ग्रव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्रा वा बिसी, परुपा श्वेतप्राया महाबिसी, 


निजता वनननला 


९, का० प्र० जायसवाल ( १९३२ )--ज० वि० ओ० रि० सो० भाग १८ 
पू० ९७ पग्र० । 
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द्वादशाज्ललायामम्‌ उमयम्‌ । इस पाठ का अनुवाद दे कर पग्रो० लेबी ने 
लिखा कि टीकाकार ने इन दोनों वस्तुओं को खालों की 'दो किस्म बताया 
है, “ओर इस'''प्रसंग में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने छोटे ओर बड़े 
उद्पि को टेट निकाला है। यह एक ऐसी सूचना है जिसकी हम उपेक्षा 
नहीं कर सकते । ) 

अन्तिम वाक्य मेरे विचार में उन्होंने ऋषिक ८ उद्ृपि सूचना के 
बारे म॑ लिखा | जहाँ तक ब्रिसी महाबत्रिसी की बात है, उन्हें छोटे उद्ृपि 
आर बड़े उद्दपि का समानाथक बताना तो दूर, मेने आज तक उनके 
बार म॑ एक शब्द भी नहीं लिखा | बात यों हैँ कि जायसवालजी 
ने अपने लेख में भारतभूमि की कुछ नई खोजों की चर्चा करते हुए 
यह सुझाव भी दे दिया, ओर इस प्रकार दिया कि पाठक को यह न पता 
लगता कि वे _ भारतभूमि_ की बात उद्धत कर रहे हैं या अपना नया 
मुझाव दे रहे हैं | यों यह गलतफहमी हुई । उनका भी यह कहना नहीं 
था कि अथशाखस्त्र मं बिसी ओर महाबिसी खालों के नाम नहीं है; स्पष्ट 
ही उनका यह सुझाव था कि वे खालें छोटे ओर बड़े उइपि के प्रदेश 
से आती होंगी इस कारण उनके ये नाम पड़े होंगे । पर यह सुझाव भी 
उन्होंने कुछ जल्दी में दे डाला । आज प्रो० लेबी ओर जायसवालजी 
दोनों नहीं हैं ओर मुझे २१ बरस बाद इस छोटी सी गलतफहमी को 
मिटाने का अवसर मिला है ! 

फ्रांसीसी विद्वानों में ऋषिक के बारे में इसके बाद भी चर्चा चलती 
रही । अब तो ऋषिक उद्षि की अभिन्नता में किसी को सन्देह नहीं है, 
भले ही इस बात की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की जाय कि प्राचीन 
भारतीयों ने यद शब्द कब्र कैसे कहाँ पाया या गंदा | इस प्रश्न पर 
अगले परिच्छेद से प्रकाश पड़ेगा ओर उसी की भूमिका रूप में मैंने इस 
पुरानी चर्चा का सार यहाँ फिर से दिया है | 


नल न नमन अननिनननन नाना न बन नमन मनन. “"पनननीनननननपननननननम- के 


१०. सिल्व्यां लेवी ( १९५३३)--ले तोखारियाँ ( तुखारी भाषा ), <हूर्नाल 
आज़ियातीक १५३३, पूर्वा्ध ए० ६-७ । 
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४. श्वेत प्व॑त 

दिग्विजयपव का लेग्बक कद्दता है कि ऋषिकों के साथ अजुन का 
अति भयंकर संग्राम हुआ, वहाँ से अजुन तोते के पेट जैसे पे” वाले 
( शुकादरसम ) आठ घोड़े लाया, कुछ मोरों जेसे, कुछ दोनों जैसे । तब 

स विनिजित्य संग्रामे हिसवन्त सनिष्कुटम्‌ । 
श्वेतपर्वतमासाथ न्‍्यवसत्पुरुषषभः ॥ 

युद्ध में निष्कुट सहित हिमवान्‌ को पूरी तरह जीत कर श्वेत परत पहुँच 
कर उसने छावनी डाली | 

यह श्वेत पवत कौन सा और कहाँ है ? १६३०-३३ मे मुझे इस 
बारे मे कुछ नहों सका था । डा० मोतीचन्द्र ने इसे अफगानिस्तान का 
सफेद कोह समझा है ( प्ृ० १२ )। पूर्वी मध्य एशिया से चल कर 
सफेद कोह आ कर डेरा डालना वापसी यात्रा मं ही हो सकता है, पर 
दिग्विजयपब में कहीं भी किसी वापसी यात्रा का व्योरा नहीं है, उसका 
उद्देश तो दूर तक की उन सीमाओं को दिखा देना भर है जहाँ तक 
पाण्डव जीतते हुए पहुँचे ( अरथात्‌ कवि की दृष्टि में मारत के सम्राद 
को पहुँचना चाहिए )। इसलिए श्वेत पंत अज़ुन के दिग्विजय मार्ग के 
अन्तिम छोर पर होना चाहिए | 

पूर्वी मध्य एशिया की लगभग टीक उत्तरपूर्वी सीमा पर जहाँ तक 
कि भारतीय उपनिवेशकों की अन्तिम पहुँच थी, और उस ग्रदेश के 
टीक सिरे पर जहाँ कि शुकोदरसम या मयूरसहश ( पतली लम्बी कमर 
वाले ) घोड़े होते थ--शायद अब भी होते हों--एक प्रसिद्ध परत है, 
जिसका आज का तुर्की नाम है खैदूताग | चीनी यात्री उसका नाम लिखतें 
हैं 8५, पाइ शान। पाइ श्वेत, शुद्ध स्पष्ट या उजला; और शान ८ 


पवत ।११ पाइ शान का अनुवाद किया जाता है-सफेद पहाड़ | 


११, इस जानकारी के लिए में अपने मित्र और संस्कृत चीनी तिब्बती के प्रकाण्ड 
'पण्डित डा० वासुदेव विष्णु गोखले का अनुगृहीत हूँ । 


नव-परिशिष्ट २--श्वेत पवत २४१ 


मेरा निवेदन है कि वही श्वेतपर्वत है । 

व्वान च्वाछ चीन से चल कर कोशाझ के तुक राज्य से होता 
हुआ अप्िि राज्य में पहुँचा था जिसकी लिपि भारत की सी थी | इसे 
आ।जकल का यंगिशहर सूचित करता है | उस युग म॑ अग्नि राज्य 
भारतीय राज्यत्षेत्र की उत्तरपूर्वीं सीमा पर था । अ्रम्नमि की राजधानी 
सफेद पहाड़ ( पाइ शान ) से ७० ली (5 लगभग १३ मील ) दक्खिन 
थी |! * फिर अशभ से दक्खिनपच्छुम लगभग ६०० ली जा कर वह 
कुचि राज्य में पहुँचा था जो सफेद पहाड़ के २०० ली दक्खिन था। 
“कुचि नगर के उत्तर'''देवमन्दिर के सामने एक नागहद था । उसमें 
के नाग घोड़े बन घोड़ियां से समागम करते, इससे उनकी सनन्‍्तति बड़ी 
ड्ग् होती ५5७ ५५:७६ ।!? कट 

अप्रि ओर कुचि चीनहिन्द के सुपरिचित उपनिवेश थे । सुप्रसिद्ध 
कुमारजीव कुचि का ही था। इन उपनिवेशों की ठीक उत्तरी सीमा पर 
श्वेत पवत था | कुचि के उग्र घोड़ों की ओर किसी भी आगन्तुक का 
ध्यान जाता और उस युग में उनकी उग्मता की अपने दंग से व्याख्या 
की जाती थी । 

श्वेतपबंत की इस पहचान से अब यह भी निश्चित हो गया कि 
ऋषिकों को दिग्विजयपव के लेखक ने ठीक किस जगह रक्‍खा है। पहले 
हम इतना ही कह सकते थे कि कम्बोज के पूरव कहीं रक्‍खा है। अब 
यह कह सकते हैं कि खैदूताग की दक्खिनी तलहटी में यंगिशहर और 
कूचा के प्रदेश में रक्खा है। चीनी इतिहासकारों की कृपा से हमें ऋषिकों 
के प्रवास की पूरी कहानी तिथिवार प्राप्त है। 

उद्पि या ऋषिक लोग पहले तकलामकान मरुभूमि के दक्खिन 


१२. वैटसे ( १९०४ )--औन य्वाड-च्वाडस ट्रेवल्स इन इंडिया ( य्वान- 
च्वाड की भारतयात्रा ) भाग १ पू० ४८। 
१३, वहीं ५० ५९,६१ | 
१६ 
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नीया ओर चचन नदियों के काँठों में रहते थे | वे विकट योद्धा थे | १७८ 
ई० पृ० मे दिग्रव्नु ( हूण ) राजा मोतू ने चीन सम्राद को खबर भेजी 
थी कक उसने उद्पि और पड़ोसी जातियों को जीत लिया और उद्दषि का 
अधिकांश अपना घर छोड़ थियानशान पत्रत के दक्खिनी दाल पर 
चला गया | फिर १६५ ई० पृ० में दिश्ह्नु राजा लोचाडः ने उन्हें 
दूसरी बार करारी हार दी ओर उनके गजा को मार उसकी खोपड़ी का 
प्याला बना लिया | विधवा रानी के नेतृत्व म॑ अपने दढोरों डंगरों को 
हॉकत हुए, उदपि लोग थियानशान पार कर ईली नदी के कॉठि में 
ईसिककुल भील पर जा बसे । १६० ई० पू० में हूणों ने उन्हें वहाँ से 
भी आगे खदेड़ा । 

इस प्रकार १७६ ओर १६५४ ई० पृ० के बीच ऋषिक लोग थियान- 
शान ओर श्वेतपवत के दक्खनी दालों पर कूचा ओर यंगिशहर प्रदेश 
में थ। दिग्विजयपर्व का या कम से कम अजुन की इस यात्रा का चित्र 
ठीक उन तिथियों के बीच का है ।१४ ओर चूँकि चीनी लोग इस देश 
में भारतीयों के पीछे आये थ इसलिए पाइ-शान नाम श्वेतपवंत का ही 
अनुवाद है । 

डा० मोतीचन्द्र ने एक जगह ( प्रृ० २४ ) दिग्विजय-प्व की तिथि 
१६०-१२८ ई० पू० के बीच मानी है, अर्थात्‌ उद्डपि के थिथानशान 
लाँघ आने ओर उसके उत्तर से भी खदेड़े जाने के बाद और बलख को 
जीतने से पहले | किन्तु अब जब यह प्रकट है कि दिग्विजयपव के लेखक 
ने अजुन की उनसे लड़ाई कम्बोज (पामीर) ओर श्वेतपबंत (खैदूताग) के 
बीच कराई है, तब हमें उसकी तिथे १७६-१६५ ई० पृ० के बीच ही 
रखनी होगी | 


नल नलकनणान «किला अगनगिशवनलननानननन नाप शकनननि यम नाप पक वन मनन" 


१४. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५५१ )--श्वेत पवत, सितम्बर १५५१ में 
इस्तानबूज में हुई २२वीं सा्देशिक प्राच्य परिषद्‌ ( इंटरनेशनल कांग्रेस औफ 
ओऔरियंटलिस्ट्स ) के लिए भेजा लेख-संक्तेत अंग्र ज़ी में; तथा लघु इतिहास-प्रवेश, 
नक्शा १३ (८ इतिहास-प्रवेश ४५ संस्व रण का नक्शा १५ ) | 
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दूसरी जगह ( प्रृ० ३० ) डा० मोतीचन्द्र ने उसकी तिथि श८४- 
१४८ ६० पृ० के बीच अर्थात्‌ पुष्यमित्र शुंग के समय में रक्‍्खी है। 
वह इस आधार पर कि नकुल के पश्चिमदिग्विजय में मध्यमिकायांश्च 
वाटधानान्‌ द्विजानथ (मध्यमिका में वाटधान द्िजों को) जीतने का उल्लेग्व 
है | मध्यमिका से उन्होंने चित्तोड़ के पास की मध्यमिका नगरी मानी हे 
ओर वाटघान का अर्थ शुंग किया है, ओर उनका कहना है कि पुष्पमित्र 
के समय यवनों ने मध्यमिका को घेरा था, उसी बात का यहाँ रूपान्तर 
कर दिया गया है। यह सब निरी कल्पना है ओर सो भी बहुत खींचातानी 
के साथ । महाभारत के दक्सिनी संस्करणों में मध्यमिकेयांश्च पाठ हे, 
मैंने उसका अथ माझके के लोगों को किया था!*। पंजाब का केन्द्र 
प्रदेश--अमृतसर तरनतारन पद्टी--अब भी मारा कहलाता है | मैंने यह 
भी दिखाया था कि वहाँ जितने नाम हैं सब ठीक स्थानक्रम से, ओर उस 
क्रम में माझ्ा बिलकुल ठीक बैठता है। मध्यमिक्रायांश्व पाठ व्याकरण 
की दृष्टि से भी अशुद्ध है। या तो मध्यभिकायाज्व पाठ हो या मध्य- 
मिकेयांश्च | यदि च के पहले श्‌ है तो मध्यमिकेयांश्च ही पढ़ना होगा । 
यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दिग्विजयपव लग० १७० ई० पू० 
का है और उसका लेखक सीता-तारीम काँठे को जानता है, ओर उसी 
प्रदेश में अशोक के समय नामक ओर नाभपंक्ति उपनिवेश थे, तो वह 
उनका उल्लेख क्यों नहीं करता ? इसका उत्तर सीधा है। नाभक ओर 
नाभपंक्ति उस युग में ताज़ी रोपी हुईं आयाबती राज्य की नन्‍्हीं सी 
कलमें थीं; भारतीय दिग्विजेता द्वारा उन्हें जितवाने का कुछ अर्थ न था; 
कवि जिसे भारतीय राज्यक्षेत्र या प्रभावक्षेत्र मानता है उसके अन्तर्गत 
दस्युओं को जिताने में ही साथंकता थी। 
दिग्विजयपव की जहाँ तक खोज हुई है उससे हमें दूसरी शताब्दी ई० 


मनन »+न०+-»क जज, 


१५, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३४ )--नकुल का परश्चिम-दिग्विजय, 
पूर्वोक्त ए० ४-६ । ः 
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पू० के भारतीयों के मानसिक ज्षितिज का बड़ा अच्छा नक्शा मिला है। 
उसके बाकी अंशों की भी खोज हो जाय तो उस युग के भारतीय देशज्ञान 
की पूरी सीमाएँ प्रकट हो जायें । 


इ. पोरुस्‌ - पोछ मावी 
[ दे० ऊपर प्रृ० ५६-६० | 


रोम में गणराज्य के बजाय साम्राज्य स्थापित होने पर भारत के 
सम्राद पोस्स ने अनेक मेंठों के साथ अपने दूत भेजे थे, जो भरुकच्छ 
बन्द्रगाह से रवाना हो कर २१ ई० पू० में रोमी सम्राद्‌ से मिले थे। 
इस पोरुल्‌ की मैंने सातवाहन वंश के वासिष्ठीपुत्र पोछ मावी से अभिन्नता 
दिखाई थी। उस पहचान से एक तरफ सातवाहनों का तिथिक्रम 
सुनिश्चित हुआ--जायसवालजी के बनाये तिथिक्रम की पुष्टि हुई--ओर 
दूसरी तरफ उस युग में भारत ओर रोम के राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध 
बहुत स्पष्ट हुए। इस परिशिष्ट में उस विपय पर कोई नई बात नहीं कहनी 
है, केवल एक अधिकारी विद्वान का मत दर्ज करना है| रोम विद्यापीठ 
ग्राच्य विभाग के अध्यापक श्री मारियों बुसाल्यी ने इस विप्रय पर सातवें 
भारतीय प्राच्य सम्मेलन के कायविवरण में प्रकाशित मेरे लेग्व ( ऊपर 
प्र ० ५६ टि० ५) को पढ़ने के आद अपने २१ जनवरी १६५२ के पत्र 
में लिखा है-- रोमा१* और भारत के सम्बन्धों के अध्ययन में में लगा 
हुआ हूँ | मेरा विश्वास है कि उस भारतीय राजा की, जिसने २१ ई० 
पू० में ओगुस्तो के पास सामो में अपने राजदूत भेजे थे, पहचान तथा नाम 
के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल ठीक है (इतालवी से अनुवाद) । 

ओगुस्तो के पास किस भारतीय राजा ने कैसी परिस्थिति में दूत भेजे 


१६, इतालवी लोग श्रपने देश की राजधानी को रोम नहीं रोमा कहते हैं। 
हमारे दिग्विजयपव में भी उसका डीक वद्यी नाम है। उसी युग में रोमा की प्रसिद्धि 
पहलेपइल घोने लगी थी । 
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इस प्रश्न का भारतीय इतिहास के लिए जितना महत्त्व है उतना ही रोमी 
इतिहास .के लिए भी। इसीलिए एक रोमी विद्वान्‌ की इस विपय पर 
सम्मति का महत्त्व है | 


उ. कनिष्क-संवत्‌ 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६१ ] 
१. कनिषक-संवत्‌ की समस्या 


शकसातवाहन इतिहास का घटना-जाल भारतीय इतिहास का सबसे 
गधिक उलभा हुआ अंश रहा है। अब वह लगभग सुलक चुका है, 
तो भी उसके कुछ धागों को आगे-पीछे खींचने की गुंजाइश है । कनिष्क 
की तिथि उन धागों में से एक है। किसी समय उस तिथि को विभिन्न 
विद्वान पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० तक रखते रहे। 
किन्तु जैसा कि विन्सेंट स्मिथ ने १६१६ में लिखा, अन्त में इतना विवाद 
बाकी रह गया कि कनिष्क का गद्दी पर बेठना ओर अपना संवत्‌ चलाना 
७८ ई० में हुआ या उसके चालीस-एक वप पीछे । दे० रा० मण्डारकर 
ओर नीलकंठ शास्त्री को छोड़ कर प्रायः सब भारतीय विद्वान्‌ तब, ७८ 
ई० के पक्ष में थे। अधिकतर पाश्चात्य विद्वान्‌ दूसरे मत के थे | 

२. प्रचलित शकाब्द को कनिष्काब्द मानने में कठिनाइयाँ 

७८ ई० के पक्त में सब से बड़ी कठिनाई मध्य एशिया ओर 
चीन के इतिहास से आती है। सारा चीनहिन्द कनिष्क के साम्राज्य 
के अन्तगंत था; खोतन के राजा विजयकीर्त्ति के साथ ही तो उसने उत्तर 
भारत पर चढ़ाई की थी । य्वान च्वाड ने स्पष्ट लिखा है कि चीन की 
सीमा के पीली नदी के पच्छिम के किसी राजा को अपने राजकुमार ओल 
रूप में कनिष्क को सौंपने पड़े थे । वे राजकुमार जाड़ों में मध्य पंजाब के 
एक प्रदेश में जिसका नाम उनके कारण चीनभुक्ति पड़ गया था, 
पतमड़ और वसन्त में गन्धार में तथा गर्मियों में कापिशी में रहते थे 
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( वैटस १ प्र० १२४, २६२ )। कापिशी में उनके लिए जो विहार 
बनवाया गया था, उसे और उसकी भीतों पर के चित्रों को य्वान ने देखा 
था; उन चित्रों में स कुछ की चीनी वेशभूषा थी। चीनी-तिब्बती ग्रन्थों में 
यद्द अनुश्रुति भी है कि उत्तरी देशों में कनिष्क लम्बी लम्बी चदाइयाँ 
करता रद्दा और अन्त में एक उत्तरी लड़ाई मं ही उसके युद्ध से थक्के 
सेनिकों ने उसे मार डाला | यद्द अनुश्रुति सवंथा युक्तिसंगत है, क्योंकि 
पच्छिमी मध्य एशिया में आने के बाद ऋषिक सरदारों ने सीर ओर वंत्तु 
नदियों के समूच काँठों में अराल ओर कास्पी सागरों तक अपने राज्य खड़े 
कर लिये थे, जेसा कि स्वान च्वाढ के मध्य एशिया के विवरण से प्रकट 
है, ओर कनिष्क जेसे शक्तिशाली सम्राद के लिए. अपनी जाति के उन 
सब राज्यों को एक छुत्र के नीचे लाने का प्रयत्न करना अत्यन्त स्वामाविक 
था । 

कनिष्क के राज्यकाल के लेखों म॑ १ले से २३वें वप्र तक दज हैं। 
२४वाँ वष उसके उत्तराधिकारी वासिप्क का था। इस प्रकार यदि ७८ 
ई० में कनिष्क गद्दी पर बेठा हो तो १०० ई० में उसकी मृत्यु हुई होगी । 
किन्तु ७३२ से १०२ ईं० तक कम्बोज-गन्धार के किसी राजा का पूर्वी या 
पच्छिमी मध्य एशिया में हस्तक्षेप करमा असम्मव था। उस अरसे में 
चीन का महान सेनापति पान-छाश्रो कुचि में छावनी डाल कर बेठा था 
ओर उसने कास्पी समुद्र तक चीन का भंडा जा गाड़ा था | ६० ई० में 
उसने कम्बोज के ऋषिक राजा की सेना को बुरी तरह हराया था। पान 
छात्रो के बाद चीनी शक्ति की बाद मध्य एशिया से उतर गई और उसी 
समय कनिष्क का वहाँ साम्राज्य फेलाना सम्मव था | कनिष्क का राज्य- 
काल ७८ ई० से आरम्भ हुआ मानने के विरुद्ध यह सब से बड़ी ओर 
निर्णायक युक्ति है । अन्य युक्तियों को हम आगे देखेंगे । 

कनिष्क-संवत्‌ वाले लेखों में जहाँ जहाँ किसी तिथि के क्ञय या बृद्धि 
आदि के उल्लेख हैं, ड० स्टेन कोनों ने उनके आ्राधार पर ज्योतिपी वान 
विज्क से गणना करवा कर बतलाया कि उस संवत्‌ का आरम्भ या तो 
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७८ ई० में हुआ होगा या ११८ ई० में, ओर मध्य एशिया ओर चीन 
के इतिहास की उक्त घटनाओ्रों को देखते हुए उन्होंने शरझ ई० में दी 
आरम्म माना ।१४ में उन दिनों उनके मत का पूरा अनुयायी था ओर 
भारतीय विद्वान दूमरी शताब्दी ई० में कनिप्क का राज्य होने के विरुद्ध 
जो फुटकर युक्तियाँ दिया करते थे उनका निराकरण करते हुए मैंने कोनो 
ओर वान बिज्क का बलपूवक समथन किया था |" 


३. पुराने शक-संवत्‌, शक्ाब्द और कनिप्काब्द के बीच कड़ियाँ 


उसके अगले बप शकसातवाहन कालगणना पर जायसवालजी की कृति 
प्रकाशित हुईं जिसके कारण इस सारे विपय की फिर से जाँच आवश्यक 
हुई । 

७८ ई० से पहले के शक पहव ऋषिक लेग्बों म॑ जो तिथियाँ दज 
हैं वे किसी ओर संबत्‌ या किन्हों ओर संवतों की हैं। उन सब तिथियों 
को एक श्र ग्वला म॑ लाने का पहला प्रयत्न राग्वालदास बनर्जी ने १६०८ 
में किया ओर उनमे के पुगने शकसंबत्‌ का आरम्म लग० १०० ई० 
पृ० में माना । १६२४ में डा० स्टेन कोनी और डा० वान विज्क ने 
उसका आरम्म ८ई ई० पू० में रक्‍्खा। किन्तु उत्तरपच्छिम के सब 
पुराने खरोष्टी लेखों की तिथियाँ उस एक संवत्‌ की मानते हुए भी महा- 
राष्ट्र ओर मथुरा के उसी युग के ब्राह्मी शक लेग्बों की तिथियों को उन्होंने 
उस संबत्‌ का नहीं कहा । जायसवालजी ने पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म 

१७. स्टेन कोनी (१९२३)--रौयल डेट्स इन दि नीया इन्स्क्ृप्शन्स ( नीया 
के अभिलेखों में राजकीय तिथियाँ ), आाक्ता ओरियंतालिया ( स्वीडन नौर्व डे 
माक की प्राच्य खोज पत्रिका ) भाग २; स्टैन कोनो और वान बिज्क (१९२४)-- 
इराज़ ओऔफ़ दि इंडियन खरोष्टी इन्स्क्ृप्शन्त (भारतीय खरोष्टी अभिलेखों के संवत्‌), 
वद्दी भाग ३; तथा (१९२६) वही भाग ५। नीया नदी और बस्ती चीनहिन्द में है। 

१०, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९२९)--दि डेट औफ़ कनिष्क ( कनिष्क को 
तिथि ), ज० बि० ओ० रि० सो ० १५, ५० ४४०६३ | 
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१२३ इ० प० में रकक्‍्खा ओर खरोष्ठी तथा ब्राह्मी सभी पुराने शक पहदव 
ऋषिक लेखों की तिथियों को उस संवत्‌ का मान कर व्याख्या की। 
उनकी बात बहुत युक्त थी ओर उससे वह इतिहास और भी सुलमक गया | 

विभिन्न शक पहव ऋषिक राजाओं का आपेकज्षिक क्रम चीनी और 
अन्य इतिहासलेखकों के निदेशों से तथा पुराने स्थानों की खुदाई म॑ प्रात 
उनके सिक्कों ओर अन्य रचनाओं की सतहबन्दी से निश्चित हो चुका 
है । उसके अनुसार कनिप्क विम कफ्स के बाद हुआ | विम का निर्देश 
करने वाला एक अमिलेस १८४ या १७वें वर्ष का है। पुराने शक 
संवत्‌ का आरम्म १२३ इ० प० में हो तो वह ६२ या ६५ ई० का हुआ | 
उसके बाद १६१ बष के अभिलेख में महाराज के भाई मणिगुल के 
पुत्र चुज्ञ के ज्ञत्रप जिहोनिक का (राज्यकाल) दज है। चुज्न अय्क जिले 
का चच प्रदेश है जो तक्षशिला से निकट दक्खिनपचब्छिम है। मणि- 
गुल ज्ञत्रप के पुत्र ज्ञत्रप जिहोनिग्र के सिक्के भी गन्धार से मिले हैं। 
इस अभिलेख में ओर इन सिक्‍कों पर जो राजधानी के इतने नजदीक 
के हैं, महाराजा का नाम क्यों नहीं है ? इतना ही नहीं, विम ओर कनिष्क 
के बीच सिक्‍कों का एक अच्छा स्तर पाया जाता है जिनपर किसी महा- 
राजा का नाम नहीं प्रत्युत महाराज राजाधिराज महान्‌ त्राता खुदा 
रहता है और बहुतों पर वि संकेत रहता है। इससे प्रकट है कि १८४ 
या १८७ और १६१ वर्षों के बीच--अथात्‌ जायसबवालजी की गणना 
टीक हो तो ६२ या ६४ ओर ६६ ई० के बीच-+कभमी विम की मृत्यु 
हुई ओर उसके एक अरसे बाद कनिष्क ने राज पाया | 

अभिलेखों ओर सिक्कों से प्रकट होने वाले इस व्यवधान की 
पुष्टि चीनी निर्देशों ओर खोतनी अनुश्रुति से होती हैे। उनके अनुसार 
विम बड़े ऋषिकों में से था, कनिष्क छोटे ऋषिकों में से, ओर ऋपषिकों 
का राज्य एक बार उठ जाने पर कनिष्क ने खोतन के राजा विजयकीत्ति 
के साथ मध्यदेश को फिर से जीता था| पंजाब की दनन्‍्तकथाओं ओर 
अल्त्ररूनी द्वारा दज की हुई भारतीय ज्योतिषियों की अनुअ्रति में राजा 
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शालिबाहन द्वारा सिरकप के बेटे शक्र राजा के मारे जाने की जो बात हे, 
वह भी इस व्यवधान को पुष्ट करती है । यदि उन दृत्तान्तों में से इतना 
अंश निकाल दें कि शक राजा ७८ ई० में मारा गया ओर उसके बजाय 
विम का मारा जाना ६८ ई० में मान लें तो वे जायसवालजी के निश्चित 
किये घटनाओं ओर तिथियों के क्रम में ठीक ब्रेंठ जाते हैं। पुराने शक 
संवत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० मानने ओर कनिष्क को ७८ ई० वाले 
शकाब्द का प्रबर्तक मानने से विम की मृत्यु ओर कनिष्क के बीच १० वष 
का व्यवधान बनता है | 

भारतीय इतिहास की रूपरेखा लिखते समय ( १६३१-१६३३ ). 
मेंने कुछ सन्देहों के साथ इस स्थिति को मान लिया था और मध्य 
एशिया ओर चीन के इतिहास से उपस्थित होने वाली कठिनाइयों का 
दूसरे भारतीय ऐतिहासिकों की तरह यह कह कर समाधान कर लिया था 
कि उधर की चदाइयाँ ४१ कनिष्क संवत्‌ वाले वासिष्क के पुत्र कनिष्क 
दूसरे ने की होंगी ओर कि पहला कनिष्क पानछाओो से हारा होगा 
( प्रृ० ८द३४-८३७, ८४२, ८४६-८४०, सन्देह प्र० १०७७-१०८० )। 
इस स्थापना में कनिष्कसंवत्‌ के बारे में काफी ख्रींचातानी ओर पुराने 
शकसंवत्‌ के बारे में भी कठिनाई थी। तो भी मेरा इसे मान लेने 
का मुख्य कारण यह रहा कि यदि कनिष्कसंवत्‌ का आरम्म ७८ ई० मं न 
रखा जाय तो ( वान विज्क के अनुसार ) १२८ ई० में रखना होगा, 
ओर उस दशा में विम और कनिष्क के बीच का व्यवधान बहुत अधिक 
हो जायगा । 


४. जायसवालजी की स्थापना में संशोधन की आवश्यकता 


बाद के अध्ययन ओर विचार तथा नई सामग्री के सामने आने से 
मुझे अपना मत उस समय प्रकट किये हुए. अपने सन्देहों के अनुसार 
निश्चित रूप से बदलना पड़ा है। प्रो० रेप्सन ने दिखाया कि वान विज्क 
ने जिन आधारों पर कनिष्क संबत्‌ के आरम्भ का वर्ष निश्चित किया था 
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वे बहुत कच्चे हैं। ऐसा है तो हम कनिष्काब्द का आरम्म ७८ ई० या 
१ए८ ई० में रखने के बन्‍्धन से छुट जात हैं । दूसरी तरफ पुराने शक 
संवत्‌ का आरम्म १२३ ई० पू० में रखने में एक ओर कठिनाई भी थी | 
वह यह कि पहव राजा गुदुव्हर का समय्र उसके अनुसार ईसबी सन्‌ के 
आरम्भ से कुछ ही पहले समाप्त हो जाता है, पर सीरिया की ईसाई 
अनुश्रुति के अनुसार ईसा का शिष्य सन्‍त थोमास गुदुव्हर के राज्य में 
भारत आया था । इस कठिनाई की ओर मेंने १६३३ म॑ भी ध्यान 
दिलाया था ( वहीं प्र० १०७७ )। इसे देखते हुए पुराने शक संबत्‌ का 
आरम्भ हमें थाड़ा इधर खसकाना होगा । उस दशा में विम की मृत्यु 
लग० टीक ७८ ई० पर आ जाती है। तब क्‍यों न अल्बरूनी ओर पंजात्री 
दन्‍्तकथा की बात को पूण सत्य माना जाय ? इधर घवला टीका से भी 
उसकी ओर पुष्टि हुई ( ऊपर प्रृ० ६१ टि० ८) । बिम पुराने शकः 
संबत्‌ के १८४वों वष में अवश्य था; अतः वह वपष ७८ ई० के बाद का 
नहीं होना चाहिए । उस दशा में पुराने शकसंबत्‌ के आगस्म्म को 
१०६ ई० पू० तक खसका लाने की गुंजाइश है | पर १६शव्रं बष में 
विम निश्चय से नहीं था, अतः वह वप ७८ ई० से पहले का नहीं होना 
चाहिए, अथांत्‌ पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म ११३ ई० पू० से पहले का 
न होना चाहिए.। यों ११३--१०६ ई० पू० के बीच कभी, या अन्दाजन 
११० ईं० पृ० में पुराने शकसंबत्‌ का आरम्म हुआ | शकों ने भारत- 
प्रवास में सिन्‍्ध्र या सुराष्ट्र में हुई अपनी किसी सफलता के उपलक्ष में वह 
संवत्‌ चलाया होगा । 

गुदुन्हर १०३वं वष में पेशावर जिले का राजा था, पर १ ९२वें बप 
से पहले पेशावर में ओर १२६वें से पहले तत्षशिला में कुशाण कफ्स 
का राज्य स्थापित हो चुका था । ११० ईं० पु० में संवत्‌ का आरम्भ 
मानने से लग० २०३० तक तत्बशिला में गुदुब्हर का राज्य रहा हो सकता 
है। सन्‍त थोमास की कहानी गाथामयी है, पर उस कहानी को बनाने 
वाले ईसू के समय भारत में पाथत्र राजा गुदुव्हर का होना जानते 
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थे यही बात महत्व की है । स्वयं ईसमसीह की ऐतिहासिक सत्ता के 
विषय में उन्नीसवीं शताब्दी में अनेक युरोपी विवेचकों ने सन्देह प्रकट 
किया था, कुछ ने उसे सबंथा मिथ्या गाथा माना। मेरे विचार में उनकी 
तकना उतनी ही असंतुलित थी जितनी राम ओर कृष्ण की ऐतिहासिक 
मत्ता मे सन्दंह करने वालों की। तो भी उनकी विवेचना से इतना तो सिद्ध 
हुआ था कि ईसवी सन्‌ ईसू के ठीक जन्म को सूचित नहीं करता; ईस का 
जन्म ८ से ४ ई० पू० के बीच कभी हुआ था (गो० ही० ओमकमा-- 
भारतीय प्राचीन लिपिमाला, रब संस्क०--१६ १८--प्रृ० १६४)। यों 
यदि लग० १० ई० तक गुदुब्हर का राज्य पेशावर में ओर लग० २० 
या २५ ई० तक तन्नशिला म॑ रहा हो, तो ईसू के जीवनकाल में उसकी 
ख्याति पच्छिमी एशिया तक पहुँचने की पूरी गुंजाइश थी । पुराने शकः 
संबत्‌ का आरम्भ यों १२३ ई० पू० के बजाय लग० ११० ई०» पू० में 
रखने से जहाँ यह कठिनाई दूर हो जाती है, वहाँ बाकी सब्र घटनाओं का 
अनुक्रम और परस्पर-सम्बन्ध ज्यों का त्यों बना रहता है ओर शकाब्द के 
आ/रम्म विषयक भारतीय ज्योतिषपयों की अनुश्नुति का पूरा समथन होता है । 

“महान त्राता_ के सिक्‍कों की अवधि मुद्रानुशीलकों के मत से ई०- 
४० वर्ष है। फलतः विम की मृत्यु के ३०-४० वष बाद कनिप्क संवत्‌ का 
आरम्म होना चाहिए । १२३ ई० पू० में पुराने शकसंवत्‌ ओर ७८ ई० 
मे कनिष्काब्द का आरम्म मानने से विम ओर कनिष्क के बीच व्यवधान 
जो केवल १० व का होता था यह भी उक्त स्थापना मे बड़ी अड़चन 
थी, जिसके कारण उसका संशोधन आवश्यक था | ओर जब गुदुव्हर की 
ठीक तिथि के लिए पुराने शकसंवत्‌ को दस वर्ष इधर लाना पड़ा तब तो 
वह व्यवधान बिलकुल गायब हो गया | 

एक पुराना प्रश्न बाकी रह जाता है कि शकाब्द यदि सातवाहन 
राजा ने शुरू किया तो उस वंश के राजा स्वयं अपने लेखों में उसका 
पयोग क्‍यों नहीं करते | इसका सीधा उत्तर यह है कि राजकीय लेखों में 
राज्यवषों का ही निदश करने की प्रथा भारतवप में पुरानी है, जैसा कि 
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अशोक ओर खारबवेल के अभिलेखों से प्रतीत होता है ( भा० इ० की 
रूपरस्वा प्रृ० ७८६-७८७ )। जब कि पुराने शकसंवत्‌ का आरम्म लग० 
११० इ० पु० में, शालिवाहन-शकाब्द का आरम्म सातवाहन राजा द्वारा 
विम के मारे जाने से ओर कनिष्काब्द का आरम्म उसके ३०-४० वर्ष पीछे 
मानने से इस युग की सब घटनाओं में पूण सामझ्स्य हो जाता है, तत्र 
हम वेसा मानना ही पड़ता है। और पुराने शकसंबत्‌ तथा कनिष्काब्द के 
आरम्म की जो युक्तिसंगत तिथियाँ समूची आधुनिक खोज से प्रतीत होती 
हैं उन्हीं से अल्बरूनी द्वारा दज की हुई शकाब्द के आरम्म विपयक 
भारतीय ज्योतिषियों की ओर पंजाबी लोकगाथा की अनुश्रुति पृष्ड होती 
है, यह उस अनुश्रुति की सचाई के पक्ष में बहुत बड़ा प्रमाण है । 


५, कनिषकराब्द का आरम्भ 


श् ५ आइथ 


कनिष्काब्द का आरम्म-काल निश्चित करने वाली अन्य युक्तियों पर 
अत्र हम ध्यान दें | 

(क) उज्जैन सुराष्ट्र वाले पब्छिमी ज्षत्रप वंश का उदय कनिष्क वंश 
के साथ-साथ हुआ | वह ज्षत्रप वंश स्पष्टतः कनिष्क राजवंश पर आश्रित 
तो था ही, मथुग के ऋषिक देवकुल्ल में बस्तन ( -"चष्टन ) की मूर्तति 
मिलने से उसका कनिष्क वंश के साथ निकट सम्बन्ध भी सिद्ध हो चुका है 
( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्रृ० ८५२ )। प्राचीन भारत में राजवंशों 
के देवकुल स्थापित करने की प्रथा थी जिनमे प्रत्येक राजा की मृत्यु के 
बाद उसकी मूर्ति स्थापित की जाती थी। रोमी भूवरत्तलेखक प्तोलमाय ने 
१०४ ओर १४७ ई० के बीच कभी अपना ग्रन्थ लिखा; उसने उज्जैन 
में चष्टन के राज करते होने का उल्लेख किया है। चष्टन का पोता 
रुद्रदामा ५२ शकाब्द ( 55१३० ई० ) में निश्चय से था | शायद स्वयं 
चष्टन भी उस वर्ष जीवित था। कनिष्क का गद्दी पर बैठना चष्टन के. 
क्षत्रपगद्दी पाने के कुछ पहले होना चाहिए | 

(ख) कनिष्क वंश के अश्रभिलेखों से प्राप्त बर्ष इस प्रकार हैं-- 
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( १ ) कनिष्क १से २३ 
( २ ) वासिपष्क या वासेप्क २४ से र८ 
( ३ ) हुविष्क ३३ से ६० 
(३क) वामेष्कपुत्र कनिष्क ४१ 

(४ ) वासुदेव ७४ से ध्८ 


इन सम्राटों का साम्राज्य मध्य एशिया, अफगानिस्तान, पंजाब ओर 
मध्यदेश में होना प्रमाणित है | इनके बाद 
(५ ) कनिष्क रेय 
ओर (६ ) वासुदेव रय 
के राज्य मुद्रानुशीलकों ने माने हैं, ओर डा० अल्तेकर ने इनका राज्य- 
काल अन्दाज़ से २० और २० वष रक्‍्खा है।"* जिन सिक्‍कों के 
आधार पर इन राजाओं की स्वतन्त्र सत्ता मानी गई है उन्हें कनिष्क £म 
ओर वासुदेव १म का न मानने के लिए मुख्य युक्ति यह है कि इन 
सिक्‍कों पर ब्राह्मी लेख हैं ओर यूनानी लेख कुछ भ्रष्ट लिपि में हैं, जब 
कि वासुदेव १म तक के सिक्‍कों पर खरोष्ठी लेख ओर सुन्दर यूनानी लेख 
हैं। इन दोनों राजाओं के सिक्के बड़ी संख्या में पंजाब, अफगानिस्तान 
ओर मध्य एशिया से पाये जाते हैं | 
( ग ) कनिष्क रऔम की तिथि १२७ ई० के भी बाद रखने के पक्ष 
में एक युक्ति यह दी जातो है कि वासुदेव ने २३० ई० में चीन को दूत 
भेजे थे ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्ृ० १०८० )। पर यदि यह 
वासुदेव रय हो, जेसा कि ड० अल्तेकर ने माना है, तो कनिष्क श्म 
की तिथि १२५ के बाद लाने के बजाय थोड़ी पहलें ही रखनी होगी। 
यदि हम यह मानें कि वासुदेव १म का राज्य ध८ वर्ष में ही समाप्त हो 
गया और वासुदेव रय ठीक २३० ६० में ही गद्दी पर बैठा तो कनिष्काब्द 





१९, अ० स० अल्तेकर ( १९४६ )--दि वाकाटक-गुप्त एज ( वाकाटक-युप्त 
युग ) पृ० १३-१८। 
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का आरम्म ११० ई० में मानने से कनिष्क रेय का राज्यकाल २२ वर्ष 
का ओर ११५ ई० में मानने से १७ वर्ष का बनेगा । 

( घ) कनिष्काब्द का आरम्म १२५ ३० के बाद मानने के लिए 
दूसगी युक्ति यह दी जाती है कि चीनहिन्द से चीन वालों का १२५ ई० 
तक घनिष्ठ सम्मक था, बाद नहीं रहा, ओर कि चीनी इतिहास म्रन्थों में 
कनिप्क का उल्लेग्ब नहीं है, यदि कनिष्क का साम्राज्य १२५ ई० से पहले 
रहा होता तो अवश्य उल्लेख होता ( बहों प्रू० १०७६-१०८० )। यदि 
कनिष्क का राज्य ११० ई० में शुरूहुआ तो १३२ में समास हुआ, 
आर ११५ में शुरू हुआ तो १३७ में समाप्त हुआ | दोनों दशाओं में 
यह मानने से कि उसका साम्राज्य पहले गन्धार और मध्यदेश में स्थापित 
हुआ, पीछे चीनहिन्द की तरफ फैला, इस कठिनाई का कुछ समाधान हो 
जाता है | 

( € ) १२४ ६० के बाद कनिष्काब्द का आरम्भ मानने के पक्ष में 
तीसरी युक्ति यद दी जाती है कि चीनी इतिहास के अनुसार लग० १२० 
ई० म॑ काशगर के राजा को ऋषिक राजा ने पदच्युत किया था ओर तभी 
काशगर की प्रजा बोद्ध बनी थी, तथा उसे बोद्ध दीक्षा देने का काम 
ख्वोतन के जिस राजा विजयकीर्ति के साथ कनिष्क ने मध्यदेश पर चढ़ाई 
की थी उसकी माँ ने किया था, इसलिए विजयकीर्ति का समय १२० ई० 
के बाद होना चाहिए ( वहीं प्रृ० १०७६ )। कित्तु माँ के इस काय के 
कुछ पहले भी विजयकीति की मध्यदेश पर चढ़ाई मानने में विशेष 
कठिनाई न होनी चाहिए । 

( च ) इन सब्र युक्तियों के बारे में यह समभना चाहिए कि जितना 
हम इनके कारण कनिष्क १म के समय को इधर लायेंगे उतना ही हमें 
कनिष्क रेय ओर वासुदेव श्य के राज्यकाल को कम करना होगा | 
लग० र२रे८ ई० में ईग्न के सासानी राज! अदंशीर शम ने बलख 
मव समरकन्द का आधिपत्य वासुदेव श्य से ले लिया था, यह स्थापना 
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कुपाण-सासानी सिक्कों के आधार पर को गई हे ।” दोनों पहलुओं को 
देखते हुए. फिलहाल लग० ११० ई० म॑ कनिष्काब्द का आरम्म मानना 
चाहिए । भारत, चौनहिन्द, चीन या ईरान के इतिहास से ओर प्रकाश 
पड़ने पर उसे ओर ठिकाई से निश्चित किया जा सकेगा । पर किसी भी 
दशा में कनिष्काब्द का आरम्म १०२ ई० से पहले नहीं जा सकता ! 

कनिष्कतिथि विपयक मेरे १६२६ वाले अंग्रेजी लेख के उत्तर में 
डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने एक लेख लिखा था जो उनके ग्रन्थ के 
परिशिष्ट रूप में अब तक छुपता आता है। पर १६२६ में मैंने जो 
पच्छिमी क्षत्रप रुद्रदामा की ऋषिक सम्राद से स्वतन्त्र होने की बात 
स्वीकार कर ली थी उसे १६३१-३३ में ही छोड़ दिया था। उस दशा में 
कनिष्क, वासिष्क या हुविष्क की रुद्रदामा के साथ समकालीनता होने से 
कुछ भी कठिनाई नहीं होती । 


नल फनन जप नाक. >> 


२०. वहीं पृ० १७, इजफेल्ड के आधार पर | 


नव-परिशिष्ट ३ 
( चोथे व्याख्यान का ) 

'आ. मध्यदेश से तुखार साम्राज्य का अन्त कैसे ! 
[ दे० ऊपर प्रू० ६७ ] 


तुखवार ओर गुम साम्राज्यों के बीच के जिस आँधियारे युग पर पहले- 
"पहल जायसवालजी ने प्रकाश डाला था, डा० अनन्त सदाशिव अल्तेकर 
-आदि के प्रयत्न से अब उसका स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट तथा घटनाओं का 
खाका बहुत कुछ निश्चित हो गया है । इसीलिए उसमें आगे की खोज 
का मार्ग भी स्पष्टतर दिखाई देने लगा है | 

जायसवालजी की खोज ने उन्हें इस परिणाम पर पहुँचाया था कि 
सम्राद वासुदेव १म के समय में राजा नव नाग ने दक्खिन से बघेलखंड 
के रास्ते कोशाम्बी पर चढ़ाई की ओर उसे जीत कर कान्तिपुरी में अपना 
राज्य स्थापित किया, तथा नव के उत्तराधिकारी वीरसेन ने मथुरा पर भी 
अधिकार कर लिया | अल्तेकर ने दिखाया है कि कोशाम्बी पर नव से 
पहले मघ वंश के राजा अधिकार कर चुके थे, और कि नव के नागवंशी 
होने, कान्तिपुरी में उसका राज्य होने तथा वीरसेन के उसका उत्तराधिकारी 
होने का कोई प्रमाण नहीं ।* कान्तिपुरी की कन्तित से अभिन्नता श्रल्तेकर 


[का] लक. 


स्वीकार करते हैं कि नहीं, सो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया । जायसवालजी 
१. अ० स० अल्तेकर (१९४६)--दि वाकाटक-मुप्त एज (वाकाटक-युप्त युग) 
पृू० २६०२७, ४६१ 
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की स्थापना के इतने अंश का उनकी खोज से मी समर्थन हुआ है कि 
तुखार साम्राज्य पर पहली चोट दक्स्िन से बघेलखंड के रास्ते कीशाम्बी 
में लगी जिसके फलस्वरूप कोशाम्बी उस साम्राज्य से निकल गई। उस 
चोट को लगाने वाला नागपुर का नाग उपनाम वाला नहीं प्रत्युत 
दक्षिण कोशल ( बघेलखंड-छुत्तीसगढ ) का मघ उपनाम वाला राजवंश 
था जिसकी राजधानी बांधोगढ़ थी । 

नागपुर के पूरव लगे हुए भांडारा ज़िले के पौनी नामक स्थान से 
भार वंश के राजा भगदत्त का शिलालेख मिला है, जिसका सम्पादन 
सहामहोपाध्याय वामन विष्णु मिराशी ने किया है। वह लेख अन्दाज़न 
दूसरी शताब्दी ई० का है। म० म० मिराशी ने अन्दाज किया है कि यह 
भगद॒त्त मारशिव-नागों का पूवज रहा होगा, जो कि बाद में तुखार 
साम्राज्य को मध्य भारत से ठेल कर पद्मावती नगरी म॑ ( मथुरा के प्रायः 
१२५ मील दक्खिन उत्तरपच्छिमी बुन्देलखंड म॑ सिन्धु ओर परा नदियों 
के संगम पर ) स्थापित हुए, ओर जिन्होंने उस साम्राज्य से गंगा-कंठि को 
भी प्रयाग ओर काशी तक मुक्त कराया ।* मिराशी यों एक तरह से 
जायसवाल की स्थापना का समथन करते हैं। जायसवाल ने भारशिव- 
नागों के नागपुर प्रदेश में होने की अगयकल लगाई थी, जो अरब एक 
शिलालेख के पाये जाने से पुष्ट हुदं। तो भी डा० मोतीचन्द्र ओर डा० 
अल्तेकर की खोजों से मध्र राजाओं का दक्षिण कोशल से कोौशाम्बी 
तक सिलसिलेवार बढ़ना जिस प्रकार प्रकट हुआ है, भारशिवों का 
नागपुर प्रदेश से उत्तर की ओर उस प्रकार का क्रमिक बढ़ाव श्रमी तक 
दिखाई नहीं दिया, ओर विशेष कर कोशाम्बी का मर्तों द्वारा ही मुक्त 
कराया जाना सिद्ध हुआ है । ध्यान रहे कि नागपुर-मांडारा प्रदेश दक्षिण 


२. वा० वि० मिराशी ( १९४६ )--दि वाकाटक डिनैस्टी औफ़ दि सेंट्रल 
औविन्सेस ऐंड बरार ( मध्य प्रदेश और बराड का वाकाटक वंश ), नागपुर युनि- 
वसिटी हिस्टीरिकल सोसाश्टी का ऐन्युश्रल बुलेटिन ) नागपुर युनिवर्सिटी इतिहास- 
समाज का वाषिक प्रगतिपन्न ) १, ए० ११-१२ । 
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कोशल के पल्छुम लगा हुआ। है | तुखार साम्राज्य के विरुद्ध दक्खिन से 
उठने वाली लदगें इन दानों पड़ोसी प्रदेशों से आई हों तो भी यह कहना 
होगा कि कोशल से थाई लद्र का पूण सिलसिला दिखाई देता हे, 
नागपुर वाली का वैसा नहों | 

मत्र वंश के राजा वासिड्ीपुत्र भीमसन मत्र का राज्य ५०-५२ वर्षों 
में प्रयाग के ४० मील दक्ग्वेन तक था | ८थवें वप तक उसका पोता 
युवराज भद्गरमघ उफ भद्ठदेव कोशाम्बी ले चुका था। भद्रमत्र का उत्तर- 
धिकारी गातमीपुत्र शिबमत्र प्रतीत होता है जिसकी सहजाति के भीटे से 
मिली मोहर को जायमबालजी ने गोतमीपुत्र वाकाटक की समझता था! 
उसके उत्तराधिकारी वैश्रतवण के समय १०७-१२७ वर्षा में इस वंश का 
राज्य उत्तर तग्फ फतदपुर जिले तक जा पहुँचा | अगला राजा मीमवर्मा 
१३०-१ ३६ वर्षों में था। फिर दो एक और मंत्र राजाओं के बाद 
काशाम्ब्री में रुजा नव हुआ । प्रकट है कि कोशाम्बी से इन राजाओं ने 
तुखार साम्राज्य को ठेला ओर अन्त में फतद्॒पुर प्रदेश तक अ्थांत्‌ 
अवधी-कनोजी बोलियों की सीमा पर गंग। तक अपना राज्य बढ़ा लिया | 

पाच्छुम तरफ इस बीच क्या हो रहा था ? कनिष्क रेय ओर वासुदेव 
रथ के सिक्के सतलज के पूरव नहीं मिलते | उनके बदले योवेत्र ओर 
कुणिन्द गयणों के विजय की घोपरणा करने वाले इस युग के सिक्के उस 
प्रदेश से खूब मिलते हैं; कुणिन्दों के नेता महात्मा छुत्रेश्वर का नाम 
उनके सिक्‍कों पर प्रकट होता है आर बाद में ( २४० ई० के लगभग ) 
कुशिन्द गण योवेय्र गण में मिल गया प्रतीत होता है। २२४ ई० तक 
मालव गण अजमेरटॉकमवाड़ प्रदेश म॑ स्वतन्त्र हो जाता है। महयज्षत्रप 
संबदामा की डेद्र बप राज करने के बाद ही २२३ ई० में अकाल झुत्यु 
हाती है। डा० अल्तंकर ने अव्कल लगाई है कि वह मालवों से लड़ते 
हुए मारा गया होगा; ओर यह बहुत युक्त अग्कल है। इन गण्राज्यों के 
साथ ही साथ पद्मत्रती में भारशिव-नागों का राज्य खड़ा हुआ जिसकी 
एक शाखा मथुग में भी स्थापित हुई | पीछे इस राज्य की सीमा कानपुर 
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प्रदेश में गंगा तक पहुँच कर मघ्र राज्य से जा लगो | उत्तरी पंचाल की 
राजधानी अहिच्छुत्रा में इसी समय राजा अच्युत हुआ जिसके सिक्‍के 
नागों के सिक्कों जेसे हैं । 
डा० अल्तेकर ने इन तथ्यों से यह परिणाम निकाला है कि वासुदेव 
/म का राज्यकाल समाप्त होते ही योधेय कुशिन्द ओर मालव गयणों ने 
ऋषिकों ओर उनके ज्ञत्रपों के साम्राज्य से स्वतन्त्र होने को संत्रप छेड़ा; 
उनकी देखादेखी पद्मावती, मथुरा और उत्तर पंचाल में नाग राजा उठ 
खड़े हुए, जिन्होंने गंगा-यमुना प्रदेश मं अपने राज्य स्थापित कर लिये | 
ये परिणाम सवथा युक्त प्रतीत होते हैं। योधेय गण का प्रदेश ऋषिक- 
क्त्रप साम्राज्य स्थापित होने से पहले सतलज के काँठे में बहावलपुर से 
लुधियाने तक ओर वहाँ से रोहतक तक था | कुणिन्द गण का जनपद 
उसके उत्तर अम्बाला सहारनपुर देहरादून की तरशई में अथांत्‌ पंजाब से 
गंग/कॉठे जाने के मुख्य रास्त पर था | मालव गण का प्रदेश आधुनिक 
जयपुर राज्य ओर पासपड़ोस में था, जहाँ के उणियारा ठिकाने में कर्कोंट- 
नगर या नगरककोड़ में उनकी राजधानी के खूँडहर हैं। योधयों और 
मालवों के जनपद ऋषिक सम्राटं ओर उनके ज्षत्रप सामन्तों के राज्यक्षेत्रों 
की सीमा पर रहे प्रतीत होते हैं। इन गणुों के उठने पर जमना-गंगा काँटों 
का स्वतन्त्र हो उठना भी स्वाभाविक था | कुशिन्द गण के २५० ई० के 
द याधय गण म॑ मिल जाने की बात, जा अल्तेकर ने पहचानी है, बड़ी 
पत की है। तभी योधेयों के लेख सहारनपुर जिले के बेहट कस्बे तक्र से 
मिलते हैं, ओर कुणिन्दों का नाम अन्य गणों के साथ समुद्र-गुप्त के 
आ।भलख में नहों मिलता । भारशिव नागों का राज्य उत्तरी बुन्देलखंड 
व्रज तथा कनाजी बोली के ज्षेत्र मं, ओर यदि अह्िच्छुत्रा वाले अ्च्युत का 
भी उनमे से माना जाय तो खड्ढी बोली के क्षेत्र में भी, अर्थात्‌ सब मिला 
कर हिन्दी (>> पछाहीं हिन्दी ) के केन्द्र प्रदेशों मं--दक्खिनी बुन्देलखंड 
ओर बागरुक्षेत्र को छोड़ कर हिन्दी के समूचे क्षेत्र मं--था । 
मालव गण के २२६ इ० तक स्वतन्त्र हो चुकने की बात उनके 
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नांदसा अभिलेख से, जो २८२ कृत (+>विक्रम ) संवत्‌ का हे, स्वतन्त्र 
रूप से निश्चित है। पर मघर लेखों की तिथियाँ किस संवत्‌ की मानी 
जायें ? डा० अल्तेकर का यह कहना ठीक है कि वे २४८ ई० से आरम्भ 
होने वाले चेदि-संवत्‌ की या गुप्तसंवत्‌ की नहीं हैं ।४ पर जब हमने 
कनिष्काब्द का शकाब्द से भिन्न होना जान लिया तब यह प्रश्न है कि वे 
शकाब्द की हैं कि कनिष्काब्द की ? यदि वे लेग्ब केवल कोशाम्बी से मिले 
होते तो हम उनकी तिथियों को आसानी से कनिष्काब्द का मान सकते, 
क्योंकि वह संवत्‌ तब कोशाम्बी प्रदेश में चालू था । पर क्या बांधोगद भी 
कनिष्क वंश के प्रमाव में आया था ? 

भीमसेन मघ्र का राज्य प्रयाग के ४० मील दक्खिन तक ५०-३२ 
वर्षों में था | यदि वे वर्ष शकाब्द के हों तो यह बात कनिष्क श्म के 
समय की होती है, कनिष्काब्द के हों तो हुविष्क के समय की । प्रयाग 
के नज़दीक तक मध राज्य की सीमा यों ही पहुँचती थी कि कुछ प्रदेश 
जीत कर पहुँचाई गई थी सो हम नहीं जानते । ८१वें वर्ष तक भद्गमत्र 
का कोशाम्बी ले लेना ८१ शकाब्द हो तो हुविष्क के राज्यकाल में ओर 
कनिष्काब्द हो तो वासुदेव श्म के राज्यकाल में हुआ। दोनों दशाओं 
में वह हिम्मत का काम था, शेरखाँ के बाबर की बीमारी के समय चुनार 
ले लेने की तरह । यदि वह कनिष्काब्द हो तो भी उसके कम से कम 
१७ वर्ष बाद तक वासुदेव ने राज्य किया | पर उसका शकाब्द होना 
तो बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार वैश्रवण का १०७-१२६ वर्षों में 
दोआब के खुले मैदान में फतहपुर तक अपना राज्य बढ़ा लेना वासुदेव 
रम के राज्यकाल के बजाय कनिष्क रेय ओर वासुदेव रय के राज्यकाल 
में होना ही अधिक युक्त है। सम्राद वासुदेव को चुनौती दे कर कौशाम्बी 

ले लेना भी बेशक हिम्मत का काम था । तो भी कौशाम्बी' जमना के 

३. अर० स० अल्तैकर (१९५०)--नांदसा यूप अभिलेख, एपि० इंदिका २७ 
(१९४७-४८) ए० २५२-२६७ | 

४. अ० स० भअल्तेकर ( १९४६ )--पूर्वोक्त, पू० ४१ । 
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किनारे है, ओर जमना-दक्खिन के बघेलखंड के पहाड़ी इलाके से 
उसका सम्बन्ध सदा से रहा है | पर यदि इन मध राजाओं की इतनी 
शक्ति होती कि वासुदेव १म के समय खुले मैदान में आगे बढ़ सकते, तो 
ये फतहपुर तक ही क्‍यों रुकते ? यह देखते हुए मघ तिथियों को कनिष्काब्द 
की मानना ही युक्त है। 

उस दशा में घटनाक्रम का थद स्वरूप प्रकट होता है कि वासुदेव 
*म के राज्यकाल में दूसरी शताब्दी ई० के अन्त के लगभग दक्षिण 
कोशल के मघ राजाओं ने कोशाम्बी छीन कर साम्राज्य पर पहली चोट 
लगाई | फिर वासुदेव के आँख में दते ही योपेय कुणिन्द मालव गण उठ 
खड़े हुए ओर उनकी देखादेखी भारशिव-नाग; ओर उन्होंने सतलज पूरव 
के सब प्रदेश साम्राज्य से स्वतन्त्र करा लिये | नाग राजा जब गंगा कौंडे 
में कानपुर तक बढ़े तब मंत्र भी कौशाम्बी से फतहपुर तक बढ़ आये | 

हम यह जानते हैं कि दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी महाराष्ट्र में 
आ।भीर नेता इश्वरदत्त ने १८८ ई्‌० में पच्छिमी ज्ञत्रपों से स्वतन्त्र हो 
कर अपना राज्य खड़ा कर लिया था। यों आभीरों ओर मघों का उठना 
लगभग एक साथ ही हुआ था । ओर ऋषिकत््षत्रप साम्राज्य पर ये 
दोनों पहली चोटें दक्खिन से लगीं । दक्षिण कोशल सातवाहन साम्राज्य 
के अन्तगत रहा था । मघों के पूबंज भी राज्य करते रहे हों तो सातवाहनों 
के सामन्त रूप में ही । ऋषिक और सातवाहन साम्राज्यों की रस्साकशी 
शुरू से ही थी। यों सातवाहनों के एक सामन्त द्वारा ऋषिक साम्राज्य 
की कमज़ोरी देखते ही उसपर चोट किया जाना और उसी चोट से 
ऋषिक साम्राज्य का अन्तिम विघटन आरम्म हो जाना उस युग के 
घटनाक्रम के अनुरूप ही था । 


इ. पंजाब ओर सिन्ध तुखार साम्राज्य के विधघटन के समय 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६७ ] 
भारत के मध्यदेश की तरह पश्चिम देश और उत्तरापथ का भी 
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तुखार साम्राज्य के विघ्रट्न-काल का चित्र अत्यन्त घुँघला रहा है । इस 
काल के इतिहास की सामग्री मुख्यतः सिक्के हैं। चीनी इतिहासकारों के 
निर्देशों ओर सासानी इतिहास से भी इस विपय पर प्रकाश पड़ता है । 
“पिछले भारतीय शकों_ के सिक्कों पर कनिंगहाम की कृति १८६३-६५ में 
निकली थी। विन्सेंट स्मिथ, द्र्‌ई, राखालदास बनर्जी आदि ने उसमें 
अनेक संशोधन किये ओर रा० दा० बनर्जी ने उन सिक्कों के आधार पर 
इतिहास का सवाका बनाने का प्रयत्न पहलेपहल किया ।* डा० अल्तेकर 
ने इस सामग्री की पुनःपरीक्षा कर पच्छिमी ओर उत्तरपब्छिमी भारत के 
इस युग के इतिहास का खाका नये रूप में पेश किया है, जिसके लिए 
हमें उनका कतज्ञ होना चाहिणए। डा० रमेश मजमदार ने भी उन्हीं का 
अनुसरण करते हुए इस विपय का निरूपण किया है| 

वह सवाका इस प्रकार है। कनिष्क रेय के समय ऋषिक साम्राज्य 
मध्यदेश से ठेला गया था; वासुदेव श्य के समय पंजाब भी उससे निकल 
गया और वहाँ पाक, पिलद, गडहर नाम के स्थानीय राजवंश उठ खड़े 
हुए । ये वंश ऋषिक सरदारों के ही प्रतीत होते हैं। पाकों का राज्य 
पेशावर में था, पिलदों का मध्य पंजाब में । इनके सिक्के वासुदेव श्य 
के सिक्कों से बहुत मिलते हैं, इसलिए ये राजवंश वासुदेव रय के ठीक 
बाद स्थापित हुए जान पड़ते हैं। गडहर वंश भी मध्य पंजाब में था, 
पर वह पीछे आया । तभी मद्रों का गणराज्य भी मध्य पंजाब में पुनः 
स्थापित हुआ । उसकी सत्ता की यूचना हमें समुद्रगुम्त के प्रयाग स्तम्भ- 





५. रा० दा० बनर्जी (१९०८०)--नोट्स औन इंडो-सिथियन कौइनेज 
(भारतीय शक सिक्कों पर टिप्पणियाँ), ज० प्रो० ए० सो० बं०, नया सिलसिला, 
भाग ४, ६० ८१-९३ | 

६, भ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, ए० १३-२४ । 

७. र० च० मजूपदार और #&० द० (? ) पुसलकर (१९५४)--दि हिस्टरी 
ऐंड कल्चर ऑफ़ दि इंडियन पीपल, दि क्लासिकल एज ( भारतोय जाति का 
इतिहास और क्ृष्टि--शाज्जीय युग ) पू० ५०-५९ | 
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लेख से मिलती है । 
मिन्ध के विपय में डा० अल्तेकर ने अनुमान किया (वहीं प्र० ५०) कि 
शायद वह संघदामा के बढ़े भाई महात्षत्रप रुद्रसेन के राज्यकाल (२००- 
२२१२ ई०) मे ही क्षत्रप राज्य स निकल गया हो, नहीं तो संघदामा के 
उत्तराधिकारी दामसेन के राज्यकाल ( २२३-११८ ई० ) में तो अवश्य 
निक्रल गया (प्र० ५२-१३ )। इस अंश में डा० अल्तेकर से थोड़ी 
चूक हुई है। दामसेन के पोते रुद्रसन शय के राज्यकाल (२५४-२७७ ई०) 
तक भी सिन्ध ज्षत्रप राज्य के अन्तगत था, यह मैदपुर स्तूप की खुदाई में 
उसके सिक्के पाये जाने स सिद्ध हो चुका है । 
उ, सासानी साम्राज्य का पूरवी बढ़ाव 
[ दे० ऊपर प्रृ० ६७ ] 
१. सासानो राजवंश: उसके इतिहास की सामग्री 
ईरान का उत्तरपूर्वी पहाड़ी प्रदेश खुरासान प्राचीन काल में पराथतर 
( 'पार्थियाँ ) या पहव कहलाता था । वहाँ के एक सरदार अरसक 
ने २४८ ई० पू० में ईरान में अयना राज्य स्थापित किया था । अरसकी 
ब्ंश भारत के सातवाहन वंश की तरह तब्न से पोने पॉच शताब्दियों तक 
सारे ईरान पर राज्य करता रहा | ईरान को खाड़ी पर ईरान का पुराना 
प्रसिद्ध प्रान्त पास (+>+ आधुनिक फास ) है । वहाँ का अदंशीर नामक 
सरदार अरसकी सम्राट अतंबान *म का अज्वरसालार अर्थात्‌ अश्वाध्यक्ष 
था। उसका सम्राद वंश की एक कुमारी से विवाह हुआ था। अदंशीर 
ने विद्रोह करके साम्राज्य के कई प्रान्त ले लिये | सम्राट अतंबान ने 
उसे दब्नाना चाहा, तत्र दोनों की लड़ाई हुईं, जिसमें अतंब्रान मारा गया 


८ 


८. देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर (१९१५)--सैदपुर के बौद्ध स्तूप की खुदाई 
का विवरण, आ्कियोलौजिकल सर्व औफ़ इंडिया ऐनुअजल रिपोट्ट ( भारत पुरातत्त्व 
पयवेक्षा वाषिक विवरणी ) १९१४-१५ पृ० ८९ प्र०, विशेष कर ए० ९०। 
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( २८--४-२२४ ई० )। अदशीर ने तब सारे ईरान को जीत कर 
शाहनशाह-ए:ईरान पद धारण किया । अदंशीर का वंश अपने पूब्रज 
सासान के नाम से सासानी कहलाया । सासानियों ने सवा चार सो बष 
ईरान पर राज्य किया; अन्त में उसी वंश के शाह यह़दग्द शेय से अरबों 
ने ईरान जीता | 

सासानी राज्य का क्रमबद्ध इतिहास आरम्भ से नहों रकखा जाता 
रहा | सुप्रसिद्ध शाह खुसरो श्म अनुशीरवाँ ( ५३१-५७८ ई० ) ने 
पदलेपहल एक ख्वतायनामक अर्थात्‌ राजचृत्त लिखवाना शुरू किया | 
पहले के राजाओं का द्त्तान्त उसमें बहुत कुछ परम्परागत अनुश्रुति के 
आधार पर दिया गया । किन्तु उस बृत्तान्त मं भी घटनाश्रों के ठीक 
विवरणों के बजाय नीति के उपदेश ओर भाषण अधिक हैं, जो इतिहास 
की दृष्टि से फालतू हैं। लग० ६०० ई० में कारनामकए-अ्रतंक्षीर-ए- 
पापकान लिखी गई, जो अर्दशीर की ख्यात है। इन्हीं के आधार पर 
पिछले अरब और ईरानी लेखकों ने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें तबारी और 
मसऊदी के इतिहास तथा फिरदोसी का शाहनामा प्रसिद्ध हैं । 

मेसोपोतामिया अर्थात्‌ तिग्रिस ( दजला ) और उफ्राठुस ( फ़रात ) 
नदियों के दोझात्र तथा अरमीनिया प्रान्त के लिए सासानी शाहों का रोम 
के सम्राटों के साथ प्रायः लगातार ही कगड़ा चलता था। उन -युद्धों 
के ब्रत्तान्त समकालीन रोमी ऐतिहासिकों के लिखे उपलब्ध हैं, जिनमें 
प्रसंगवशसासानी साम्राज्य के पूरवी पहलू की अनेक घटनाओं 
का उल्लेख भी आता है | इसके अतिरिक्त सासानी शाहों के कोरवाये 
हुए मूत्त चित्र ओर दृश्य तथा अनेक अभिलेख भी अभी तक बचे हुए 
हैं। पहलेपहल इनमें से एक अभिलेख को जो पारसीक और यूनानी 
दोनों भाषाओं में है, यूनानी अनुवाद की सहायता से सन्‌ १७६० से 
पहले दिसाची नामक फ्रांसीसी विद्वान्‌ ने पदा। उसके बाद सभी 
अभिलेख धीरे-धीरे पढ़े गये । नोइल्डेके नामक जमन विद्वान ने तबारी 
के ग्रन्थ और कारनामक-ए-अतंक्षीर का जमंन अनुवाद कर सासानी 
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इतिहास को आधुनिक आलोचनात्मक पद्धति से लिखा । 

सासानी सिक्के भी जो पाये गये उनका पूरा अध्ययन किया गया 
है। इनमें से सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्के जो कुषाणों' 
अथात्‌ कनिष्कवंशियों के सिक्‍कों के नमूने पर ठाले गये थे, भारतीय 
इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं। अठारह सो तीसों में आधुनिक 
युरोपी यात्री जैसे ही मध्य एशिया में जाने लगे, ओर उन्हें ये सिक्‍के 
मिले, उन्होंने इनकी जाँच शुरू की । कुषाणों के मध्य एशिया ' वाले 
सिक्कों पर ओर उसी प्रकार अरसकी वंश के सत्र सिक्कों पर यूनानी लेख 
गहते थे, क्योंकि उस युग में भारत के पच्छिम के देशों के पारस्परिक व्यापार 
में यूनानी भाषा सावदेशिक रूप से काम आती थी। आधुनिक युरोपी 
प्राचीन यूनानी लेखों को पढ़ सकते थे, इसलिए, उनका ध्यान इन सिक्कों 
पर फोरन गया । और जिन सिक्‍कों पर दो भाषाओं में लेख थे, उनसे 
उन्हें भारत और ईरान की पुरानी लिपियाँ पढने में भी सहायता मिली । 
पहलेपहल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के मन्त्री प्रिन्सेप ने, जो उस 
समय अशोक लिपि के पुनरुद्धार के प्रयत्न में लगा था, इन “शक- 
सासानी सिक्कों की विवेचना की । उसके बाद एच० एच० विल्सन 
( अंग्रेज १८६४१ ), डोन ( जमंन १८४४ ), एडवर्ड टोमस ( अंग्रेज 
श्य८ ), मोत॑मान ( जम॑न श्थ्८० ), माककोफ (रूसी १८८८६ ) 
कनिंगहाम (अंग्रेज १८६४ ), द्र ई ( फ्रांसीसी १८६५-६६ ) और मार्क़ात 
( जमन १६०१ ) आदि ने इस विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाया । 

सन्‌ १८३६ में सर हेतन्री रालिन्सन ने जो ईरान में अंग्रेज राजदूत थे, 
ईरान की उत्तरपच्छिमी सीमा के कुर्दिस्तान प्रदेश में पाइकुली नामक 
स्थान पर एक बुतखाने अर्थात्‌ मन्दिर के खेंडहर और उनमें एक अभि- 
लिखित चट्टान के अनेक टुकड़े देखे ओर पाश्चात्य जगत्‌ को इसकी 
सूचना दी । आठ वर्ष बाद जब वे बगदाद में राजदूत थे, उन्होंने फिर 
वहाँ जा कर उन शिला-खण्डों पर के अभमिलेख-टुकड़ों की नकल ले ली | 
उस नकल से पूरे अभिलेख को जोड़-जाड़ कर एडवर्ड ठौमस ने १८६८. 
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में प्रकाशित किया | वह लेख पारसीक ओर पहवी दोनों भाषाओं में है, 
ओर सासानी शाहों के अभिलेगों में से सत्र से लम्बा है। उन दोनों 
भाषाओं के किसी विद्वान्‌ द्वारा पाइकुली जा कर उस लेख को फिर 'से 
पढ़ने की आवश्यकता तत्र से दिखाई देती रही। पहले विश्व-युद्ध के 
पहले ओर पीछे जमन ( यहूदी ? ) विद्वान्‌ हेत्सफ़ेल्ड ने वह कार्य किया | 
उस समय तक अमिलेख वाले शिला-खश्ड और भी घिस तथा हूट गये 
थ्रे । जोड़-जाड़ कर कुल १४ खण्ड बने, किनारों के दो खण्ड नहीं मिले | 
हेत्सफेल्ड ने रालिन्सन वाली नकल का भी उपयोग किया। वे इस कार्य को 
भारत के पारसी समाज ओर विशेषतः सर दोयबजी ताता की आर्थिक 
सहायता से कर सके, इसलिए उन्होंने अपना दो जिल्दों का कीमती 
“पाइकुली ग्रन्थ अंग्रेंजी में लिखा। बह प्रों० फ्रीदरिस्व सारे द्वारा सम्पादित 
फोश ज्लेन त्सुर इस्लामिशेन कुन्ट्य ( इस्लामी कला-अनुशीलन ) नामक 
ग्रन्थमाला में १६२४ में बलिन से प्रकाशित हुआ | इस ग्रंथ में उन्होंने 
स|सानी इतिहास के अन्य सब अमिलेखों का भी संकलन कर दिया है। 
सासानी शाहों की कीमती रत्नों की अनेक अरंगू ठयाँ मोहरें ताभधीजें आदि 
जो अब युरोप के संग्रहालयों में हें, उनपर के अभिलेख भी एक अध्याय 
में दे दिये हैं। हेत्सफेल्ड ने इसके बाद भारत पुरातत्त्व पयवेक्ञा (आर्कियो- 
लोजिकल सर्व औफ़ इंडिया ) के लिए. कुपाण-सासानी सिक्‍कों पर एक 
निबन्ध भी अंग्रेजी म॑ं लिखा जो उस पयवेत्ञा के विशिष्ट निबन्धों 
( मेमौयस ) में १६३० में प्रकाशित हुआ । 
सासानी साम्राज्य का भारत के सीमा-प्रदेशों से कत्र केसा सम्बन्ध 
रहा, सासानी राजाओं का वंशबृक्ष सामने रखने से इसे समभने मे सुविधा 
होगी, इसलिए, वह यहाँ दिया जा रहा है। नोइल्डेके ने जो वंशबइत्त 
बनाया था उसमें पाइकुली अभिलेख के आधार पर हेल्सफ़ेल्ड ने कुछ 
संशोधन किये हैं | इसके बारे में कोई कोई बात अब भी सन्दिग्ध है, जैसे 
वरहान १म होमिंजझ़्द १म का बड़ा भाई रहा हो यह हो सकता दे, वरहान 
४थ शाहपुह् रेय का बेटा हो यह भी हो सकता है । 
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रद्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


२. अदंशीर श्म और शाहपुटद् श्म के पूर्वी विजय 


(क) तब्ारी ने लिखा है कि अरसकी साम्राज्य के दक्खिनी ओर 
पच्छिमी प्रान्तों को जीतने के बाद अदशीर ने पूरव बदू कर सिजिस्तान 
जीता, फिर गुरगान, अपरशह, मव ओर बलख जीतते हुए. ख्वारिज्म पर 
चदाई की ओर खुरासान की अन्तिम सीमा तक अधीन किया । उसने 
यह भी लिखा है कि उसके इन प्रदेशों को जीत लेने पर कूृशानशाह तथा 
तूरगन ओर मकुरान के राजाओं ने दूत भेज कर उसका आधिपत्य स्वीकार 
किया । 

सिजिस्तान या सकस्तान की सीमाएँ आधुनिक सीस्तान से बड़ी थीं; 
कुछ पास-पड़ोस के प्रदेश भी उसमें सम्मिलित थे । गरगान कास्पी सागर 
के दक्खिनपूरव रहने वाली वेहकान या वर्कान जाति का प्रदेश था, 
जिसके कारण प्राचीन काल में वह सागर वेहकान सागर कहलाता था। 
आधुनिक खुरासान ( मशहद के चोंगिद प्रदेश ) को सासानी युग में 
अपरशह कहते थे । ख्वारिज्म प्राचीन उवरज्मिय है, खीवा के चोगिदं 
का प्रदेश । प्राचीन खुरासान बहुत विस्तृत था; हेत्सफेल्ड कहते हैं कि 
उसमें आधुनिक खुरासान के अतिरिक्त हरात, मबं, बलख और बदख्शाँ 
प्रदेश तथा बदख्शाँ के उत्तर वंच्तु नदी के उस पार हिसार शृंखला तक 
का प्रदेश भी सम्मिलित था । उसकी पूर्वी सीमा वंक्तु की वह उत्तरवाहिनी 
धारा थी जो बदख्शाँ को पामीर से अलग करती है, तथा दक््खिनी सीमा 
हिन्दूकश पव॑त । 

कूृशान वंश का, जाति का या प्रदेश का नाम हो, कृशानशाह का 
स्पष्ट अथ कनिष्कवंशी राजा है। तूरान शब्द साधारणतः ईरान के 
मुकाबले में आता है, और तब उसका अथ मध्य एशिया के उत्तर की 
अल्तइक जातियों ( तुक आदि ) का देश होता है। पर अरबी लिपि में 
त के दो रूप हैं, » ते ओर » तोए. | हेत्सफेल्ड का कहना है कि जब 
तूरान तोए से लिखा जाय तब उसका अ्रर्थ 'कुइदा के दक्खिन का 
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कुज़दार प्रदेश” होता है ।* मकरान स्पष्ट है | 

कजदार आधुनिक खुजदार है | पर वह कुइटा' के पास-ड़ोस में 
नहीं है। वह सिन्ध प्रान्त के पच्छुिम कलात अधित्यका के केन्द्र में स्थित 
एक लम्बी तंग दून में महत्त्व का नाका है। सिन्धी उसे कोहिआर कहते हैं | 
लासबेला के मुख्य नगर बेला से वह ११५४ मील उत्तर है। मकरान, बेला, 
कराची, कच्ची गन्दाव ( सिन्ध मैदान के उत्तरी बदाव ) ओर कलात से 
आने वाले रास्ते वहाँ मिलते हैं। 'कुइठा या क्वठा , जिसका ठीक नाम 
शालकोट है," अफगान पठार में और पश्तोभाषी देश में है; 
खुजदार ब्राहुई-मापी कलात अधित्यका में | दोनों में १७० मील का 
श्न्तर है। तोए, से लिखा जाने वाला तवूरान मकरान के उत्तरपूर्व 
खुजदार प्रदेश का नाम था यह ठीक है। मकरान की राजधानी पंजगर 
के कोटठले में एक तूरान-दरवाजा था, जहाँ से खुजदार को रास्ता जाता 
था। खुजदार के अतिरिक्त कीज़कानान या कीकान अर्थात्‌ आधुनिक 
कलात शहर भी तूरान में गिना जाता था ।?” इस प्रकार वूरान द्राविड- 
ब्राहुई-माषी कलात अधित्यका का नाम था, जो सिन्ध प्रान्त का पच्छिमी 
दासना है । 

(ख) तब्नारी के उक्त कथन का जहाँ तक बलख, मव, बदख्शाँ से 
सम्बन्ध है, वहाँ तक उन प्रान्तों से पाये गये सिक्कों से समथन हुआ है । 
वहाँ से मिले चाँदी के दिहम के एक नमूने पर चित तरफ पारसीक में 
लिखा है--मज़्देशन बगे पेरोज़ वज्ुक॑ कूशानशाह ( मह़द का पुजारी 
स्वामी पेरोज़ महान्‌ कृशानशाह )। मज़्देशन पद सासानी शाहों का 

९, एन्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९२४ )--पाइकुली १ पृ० श८ | 

१०, पच्छिमी पंजाब के लोग उस कोटा कहते हें, जिसका बिगाड़ा ६ुआ 
अंग्रेज़ी उच्चारण कुइटा अंग्रेज़ी लिखावट मैं केटा बन गया है। उसका स्थानीय 
नाम शालकोट पदले विश्व-युद्ध के समय तक “क्वेटा? स्टेशन पर लिखा रहता था । 

११. ल जांज ( १९०५ )--टैड्स औफ दि इंस्टन कैलिफ्रेट ( पू्वों खिलाफत 
के देश ), १०३० संस्करण पृ० २९-१३३ | 
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ही था, ' कुषाणों का नहीं । उसी सिक्के के पट तरफ बायीं ओर विशिष्ट 
सासानी वेश में राजा की खड़ी मूर्ति है; उसका बाँया हाथ तलवार की: 
मूँठ पर है, दाहिना पूजा की मुद्रा में । सामने छोटी सी अग्निवेदी है। 
राजा के सामने गद्दी पर बैठी बाये कुकती दूसरी मूर्ति है, अतः वह किसी 
देवता की है। दोनों मूर्तियों के पीछे स्पष्ट पारसीक लेख है। राजा के 
पीछे पेरोज़े शाह; बेटी मूत्ति क पीछे--जुद्धा यज्दे ( बुद्धदेव ) | 

कृुशानशाह का अ्थ ऐसे सिक्तों पर स्पष्ट ही कुपाण प्रदेश का 
शासक या कुपाणों का आधिपति सासानी राजप्रतिनिधि है। जायसवालजी 
ने इस पद की यड व्याख्या की थी कि पहले ऋषिक राजा कृषाण के नाम 
से उस सारे प्रदेश का नाम कुशान पड़ गया था,” जेसे तेरहवीं 
शताब्दी में चंगेजर्ों के बेटे चगतई के नाम से मध्य एशिया का नाम 
चगतई हो गया था। मुस्लिम इतिहास-लेखक मुम्लिम विजय के समय 
तक भी कूरानशाह का उल्लेख करत हैं। हेत्सफल्ड का कहना है कि 
वहाँ कृशान शब्द स्पष्ट प्रादेशिक अर्थ में है और उससे मावरा-अल-नहर 
अर्थात्‌ बंच्षुसीर दोश्रात या सुष्द प्रदेश का अभिप्राय होता है ( पाइकुली 
१ प्रू० ४६) । यों कुपाण शब्द उस सारे देश का नाम हो गया था जो 
कभी राजा कुपाण के या कुपाण जाति के अधीन था | 

सासानी राजवंश म॑ राजा के भाइयों या बेटों को बड़े बड़े प्रान्तों में 
शाह पद के साथ राजप्रतिनिधि नियुक्त करने की प्रथा थी। इसी नमूने 
के पद किस्मानशाद, वज़ुक अरमिनियानशाह आदि मिलते हैं। वंशगत्ष 
में इस तरह के केवल व पद दिये गये हैं जिनका पूर्वी देशों से सम्बन्ध 
है, बाकी छोड़ दिये गय हैं। यों अदशीर १म ने अपने बेटे पेरोज़ को 
इन उत्तरपूर्वी प्रान्तों में राजप्रतिनेधि नियत किया था | और कृशानशाह 
नाम वाले जा इस नमूने के सिक्‍के मिलते हैं ये सासानी राजप्रतिनिधियों 
के ही हैं, जिनसे इन प्रान्तों का सासानी साम्राज्य मे होना लिद्ध होता है।. 


१२. का० प्र० जायसवाल (१९३३)-पूर्बोक्त, ए० २३६ । 


/ँ 
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सासानी राजप्रतिनिधियों के इसी तरह के सिक्‍के सुध्द्‌ की बस्तियों-- 
समरकन्द, जीजक, चिनाज़ आदि--पे भी मिले हैं। हेत्सफेल्ड का कहना है 
कि शायद सुब्द भी सासानी साम्राज्य में रहा हो, यद्यपि उसका उल्लेख 
न तो तबारी ने किया है ओर न पाइकुली अभिलेख में है ( पाइकुली ! 
प्र० ३८ )। पर सिक्के, विशेषतः कीमती धातुश्रों के, एक जगह से दूर्री 
जगह जा सकते हैं। यदि सप्ते सासानी सिक्कों की काफी ढेरियाँ स॒ुध्द से 
मिली होतीं, तब इस तरह का अन्दाज़ करना उचित होता | 

(ग) तत्नारी के इस दूसरे कथन में कि अदशीर के पास कूृशानशाह 
तथा तूथन ओर मकुरान के राजाओं ने दूत भेज कर आधिपत्य स्वीकार 
किया, कृशानशाद का अथ स्पष्ट हो कनिष्कवंशन राजा है। वासुदेव 
द्वितीय ने जो २३० ई० में चीन से सहायटा माँगने को दूत भेजे थे (ऊपर 
प्० २५३-२५४), सो प्रकटतः सासानी चढ़ाई का खतरा देखने हुए ही । 
पर वह सहायता आई नहीं ओर अदशीर ने जब वंक्तु के प्रदेश वासुदेव 
स छीन लिये, तब वासुदेव 'कृशानशाह शायद बड़ी विकट स्थिति 
भ॑ पड़ गया । 

कनिष्क (ैम के साम्राज्य में सारा चीन-दिन्द अर्थात्‌ सीता काँठा, 
कश्मीर, अफगान पटार, बदख्शों और बलख भी थे | एक तरफ बदख्शाँ 
और अफगान पठार तथा दूसरी तरफ चीनदिन्द भी उसके साम्राज्य में 
होने का यह अथ है कि दोनों के बीच का पामीर पठार भी भरसक उसके 
साम्राज्य में था। उसके उत्तरपच्छक्रिम सुध्द दोझात्र का बड़ा अंश भी 
बहुत सम्मवतः उसके अधीन था ओर उसे समूचा अ्रधीन करने की 
चेष्टा में ही शायद उसकी मृत्यु हुई। कनिष्क के वंशजों के पास इन 
दूर देशों में से कोन-कोन से कबत्र-कब तक रहे यह हमारे इतिहास की 
महत्त्वपूर्ण समस्या है ( दे० ऊपर प्र० ६३, २४५४-४६ ) । 

बासुदेव रेय के समय तक कुपाण” साम्राज्य में यदि सुध्द या 
उसका कोई अंश भी रहा हो तो अदेशीर के बलख बदख्शों ले लेने से 
उस साम्राज्य के अफगान पठार वाले ओर सुच्द वाले प्रान्तों के बीच 
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सासानी पच्चर टुक गया। सुध्द में कुषाणों का राज्य पीछे तक अवश्य 
रहा, क्‍योंकि मुस्लिम विजय के समय तक मुस्लिम लेखक वहाँ के राजा 
को कृशानशाह कहते हैं ( पाइकुली १ ए० ४६ )। किन्तु वंच्ु के प्रान्तों 
में सासानियों के आ जाने से अफगान पठार ओर सुपष्द के बीच सम्बन्ध 
'रखना ओर दोनों का एक राज्य में रहना अत्यन्त कठिन हो गया होगा । 

जहाँ तक अफगान पठार का प्रश्न है वहाँ सासानियों का इस समय 
या इसके बाद एक शताब्दी तक भी प्रवेश होने का कोई प्रमाण नहीं 
'है। उलठा, उस पठार के दक्खिनी छोर तक तीसरी शताब्दी में कनिष्क- 
वंशजों का नियन्त्रण रहा, इसका पता “कुइटा के पूरब लोरालाई 
जिले में तोर ढेरई के खँंडहरों से पायं गये अभिलिखित ठीकरों पर के 
लेख से मिला है | वे ठीकरे पाहि योल मीर के विहार की प्रपा” 
( प्याऊ ) के घड़ों के हैं । वह विहार पाहि योल मीर ने स्वास्तिवादी 
भिन्तुओं के लिए बनबाया था । उस लेख की भाषा तीसरी शताब्दी की 
संस्कृत-मिश्रित प्राकृत तथा लिपि भी तभी की है । पाहि ओर योल दोनों 
शब्द, जैसा कि स्टेन कोनों ने दिखाया है, खोतन के हैं, ओर यों इस 
लेख से यह सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी में वहाँ कोई प्राहि शासक 
ऋषिक राजाओं के अपने देश का था ।* 3 

इस दशा में यह प्रतीत होता है कि वासुदेव ने और उसी प्रकार 
ब्राहई प्रदेश के राजा ने भी अदंशीर को रिभाने के लिए कुछ मेंयें भेजी 
होंगी या नाम मात्र को आधिपत्य मानने का सन्देश भेजा होगा । 

सोलहवीं-सत्रहर्वी शताब्दी के मुस्लिम ऐतिहासिक फरिश्ता ने लिखा 
है कि अदंशोर मारत पर चढ़ाई करते हुए. सरहिन्द तक पहुँच गया, 
तब हिन्दुस्तान के सम्राद जूता ने, जो कन्नौज का राजा था, उसके पास 


१३, स्टेन कोनो (१९२९)--कोपु स्‌ इं स्क्रिप्तियोनुम्‌ इन्दिकारुम्‌ (भारतीय 
अभिलेख समुच्चय ) अन्थ २, भाग १, ४० १७३-७६; भारतीय इशतिहास की 
“रूपरेखा ए० ८5७६-७७ । 
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चहुत-सी कीमती मेंठ भेज कर उसे वहाँ से लोटा दिया। जेहलम जिले 
से पिलद राजा पासन का एक सिक्का मिला था जिसकी पट तरफ 
सासानी सिक्‍कों के नमूने की अग्निवेदी ओर उसमें से उठती हुई अहुर- 
मज्द की मूर्ति बाद में छापी गई लगती है| विन्सेंट स्मिथ ने लिखा कि 
उस सिक्क से सासानियों का पंजाब तक आना सूचित होता ओर यों फरिश्ता 
की बात का समथन होता है; फरिश्ता ने किसी आधार पर ही ऐसा 
लिखा होगा ।*४ पंजाब के सिक्‍कों पर सासानी प्रभाव कब ओर केसे 
आया सो हम आगे ( उ ६ छु में ) देखेंगे । बाकी फरिश्ता की गप्प इस 
तथ्य का रूपान्तर प्रतीत होती है कि वासुदेव रय ने अदशीर के पास 
सिजिस्तान या मब में कीमती मेंयें भेज कर उसे लोटा दिया । इस तरह 
का तथ्यों का रूपान्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे मे फरिश्ता 
की गलतियों ओर गप्पों के ठीक अनुरूप है ( दे० ऊपर प्रृ० ६७ ) | 
(घ) अर्दशीर का बड़ा बेटा शाहपुढ था। पुह 5 पुत्र, शाहपुह 5 

राजपुत्र ; पर इस वंश में अनेक राजाओं का यही नाम रहा । अदंशीर 
का पद था शाहानशाहे-ईरान; शाहपुह् श्म ने नया पद धारण किया-- 
शाहानशाहेईरान-उत-अनीरान (ईरान ओर अन-ईरान का राजाधिराज) । 
उसके साम्राज्य में ईरान के बाहर के काफी प्रदेश आ गये थे, इसलिए 
यह पद्‌ उचित ही था। शाहपुद् श्म प्रतापी सम्राद था। रोम सब्राद 
वालेरियान को उसने पच्छिमी एशिया के युद्ध में कैद कर लिया ओर 
फिर उम्र भर कैदी रकखा | नक्‍्शे-रुस्तम की चट्टान पर कोरी हुई शाह- 
पुह १म की घुड़सवार मूर्त्ति अब भी विद्यमान है, जिसमें ब्रालेरियान 
हथकड़ियों में बँघा उसके सामने घुटने टेक रहा है। समकालीन 
ऐतिहासिकों ने यह बात दज की है कि २५२ ई० में जब कि शाहपुह 


१७, विन्सेंट स्मिथ (१९२०)--इन्वेज़न औफ दि पंजाब बाइ अदंशीर 
पापकान '*(अदंशीर पापकान की पंजाब चढ़ाई *** ), ज० रा० ए० सो० १९२०, 
६४० २२१ प्र०। 

श्प्य 
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पच्छिम के युद्ध में निसिब्रिस के गद को घरे हुए था, उसे खुरासान की 
घटनाओं के कारण वह घेरा उठा उधर जाना पड़ा, ओर वहाँ की दशा 
टीक कर उसने फिर लोट कर निसिबिस ले लिया | प्रकटतः “ कुपाणों 
ने उसे रोम साम्राज्य से उलभझा देख अपने प्रान्त वापिस लेने का यत्न 
किया था | खुगसान से लोटते हुए उसने अपने बेटे होर्मिद को वहाँ 
राजप्रतिनिधि नियत किया ओर अब से उसका पद वज़क कूशान शाहान- 
शाह कर दिया | एक चॉदी के सिक्‍के पर चित तरफ लेख है-- 
मज़्देशत बगे ओडो रमिज़्दे वज़क कूशान शाहानशाह ; पट तरफ अग्ि- 
बेदी के एक ओर राजा तथा तथा दूसरी ओर गद्दी पर मिश्र देवता है। 
एक ताँबे के सिक्‍्क्रे पर चित तरफ लेख है--ओद्वोरमिज़्दे वज़क कूशानशाह 
और पट तरफ नन्‍्दी के साथ खड़े पाश-त्रिशलधारी शिव की मूर्ति है। 
यह ताँबे का सिक्का 'कुपाण” सम्राओं के बलख, मय, समरकन्द में 
चलने वाले चपकाकार स्वर्ण सिक्कों के नमूने पर है, जिनपर सदा 
ननन्‍्दी-सद्ति शिव को मूत्ति अंकित होती थी। इन प्रदेशों में सास/नियों का 
कनिष्कबंशजों का उत्तराधिकारी होना इससे प्रकट है | 

हेत्सफेल्ड का कहना है कि कृशानशाह पद से सारे कुपाण साम्राज्य 
पर आधिपत्य का दावा प्रकट होता है, इसलिए काबुल और पंजाब के 
राजा ने भी शाहपुह का आधिपत्य मान लिया होगा ( वहीं प० ४७ )। 
पर दावा भले ही हो, आधिपत्य मानने का कोई प्रमाण नहीं है। और 
शाहपह शम जैसे प्रबल सम्राद से भी उन्होंने अपने मध्य एशिया के 
प्रान्त वापिस लेने का प्रयत्न किया, इससे प्रकट है कि अभी उनमें 
काफी जान थी । 

(ड) मसऊदी ने लिखा है कि ह्ोमिज्द श१म ने ही सासानी साम्राज्य 
की पूरबी प्रदेशों में पकी बुनियाद जमाई | सो युवराज रूप में २० साल 
के राजप्रतिनिधित्व में ही जमाई होगी, क्योंकि शाहानशाह रूप में तो 
वह १ साल १० दिन ही गद्दी पर बेठा। मसऊदी का यह भी कहना है 
कि वरहान #म को भी खुरासान में युद्ध करना पड़ा। इससे प्रकट है 
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कि तीस साल के सासानी शासन के बाद भी “कुषाण लोग पूरी तरह 
दबे नहीं थे । 


३, वरहान श्य का सकसस्‍तान जीतना 


(क) वरहान श्य के समय में रोम सम्राट कारुस ने र८रे ई० में 
फिर युद्ध छेड़ा । इसी समय वरह्ान के छोटे भाई होर्मिज्द ने, जो शायद 
कृशानशाह था, शकों कूशानों और गेलानों की सहायता से पूरब में 
विद्रोह किया । गेलानों का प्रदेश कासपी सागर के दक्खिनपब्छिमी 
तथा पर है | 

घरेलू विद्रोह को देखते हुए. वरह्मान ने अरमिनिया और मेसो- 
पोतामिया प्रान्त स्वयं रोमियों को दे दिये, यद्यपि सम्राट कारुस की 
अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने से ओर उसके उत्तराधिकारी दिश्लोक्लेतिआन 
के अपने साम्राज्य की पबच्छिमी सीमा पर व्यस्त होने से इसकी आवश्यकता 
न थी। रोम से यों हीन सन्धि कर के उसने पूरत्र तरफ अपना सारा ध्यान 
लगाया । अ्रमिनी ऐतिहासिक अगथियस ने और मुध्लिम ऐतिहासिक 
इब्न कोतैबा ने भी लिखा है कि इस प्रसंग में वरहान रथ ने सारा 
सकस्तान जीत कर अपने बेटे को सकानशाहइ नियत किया । 

कृशानशाह पद इसके बाद तोड़ दिया गया लगता है, क्योंकि उस 
पद के स्वण-सिक्‍्के इसके बाद के नहीं मिलते। अर्थात्‌ वंच्तु प्रान्तों 
में अब से शाहानशाह के नाम के ही सिक्के चलने लगे । 

(ख) वरह्ाान रय ने सारा सकसस्‍्तान जीता इसका यह अथ है कि 
अदशीर के समय उसका कुछ अंश ही जीता गया था। पर सारे 
सकस्तान का अर्थ क्या है? अदशीर के सकस्तान. जीतने पर मकरान 
तूरान के राजाओं ने भी अधीनता का सन्देश भेजा था, इस बात की 
व्याख्या करते हुए, प्रो० हेत्सफेल्ड ने लिखा है-- शक साम्राज्य का 
विस्तार हमें यह मानने को बाधित करता है कि ये दोनों प्रदेश--मकरान 
तूरान--शक्रों के अधीन रहे होंगे ।*'इन देशों अथांत्‌ आधुनिक ईरान 
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के दक्खिनपूरवी भाग, बलोचिस्तान ओर हिन्दूकश के दक्खिन अफ 
गानिस्तान में शकों की चढ़ाई पाथंव राजा मिश्रदात र्य के राज्यकाल 
१२३-८८ ई० पू० में या उसके बाद हुईं, ओर इन देशों और भारत के 
बड़े भागों पर उनका राज्य कम से कम गुन्दकर के राज्यकाल के अन्त 
तक “(जो ४५ ई० म॑ था) बना रहा । १४ 

इस उद्धरण से प्रकट है कि भारतीय शकों के इतिहास की खोज- 
प्रगति से प्रो० हेत्सफेल्ड बिलकुल सम्पक नहीं रख सके। शक लोग 
“हिन्दूकश के दक्खिन अफगानिस्तान में कभी नहीं घुसे, यह बात १८६० 
में ही विवेचकों के ध्यान में आ चुकी थी। उनके सिक्के और लेख 
पंजाब में मिलते हैं, अफगानिस्तान में नहीं, इसकी व्याख्या तब गाडनर 
ओर द्वई ने यों की थी कि वे कराकोरम से कश्मीर हो कर पंजाब आये 
होंगे, पर कनिंगहाम ने इसे असम्मव कहा ओर यह स्थापना की कि वे 
शकस्थान से सिन्ध हो कर भारत आये।" * यह स्थापना तत्न से सिद्धान्त 
मानी जा चुकी है | कालकाचाय कथानक से इसकी पुष्टि हुई है। गुन्द- 
फर या गुदुह्दर शक वंश का नहीं प्रत्युत हरउवबती (कन्दहार ) के उस 
पहवव वंश का था जिसने काबुल जीतने के बाद उत्तरपब्छिमी पंजाब के 
शक राज्य को मिठाया ( दे० ऊपर प्० १८-४६ ), यह तथ्य भी अरसे 
से पहचाना जा चुका है | 

१०० ईं० पू० से कुछ पहले शकस्थान से सिन्ध आने के बाद शकों 
ने सिनध से एक तरफ सुयष्ट्र होते हुए उज्जैन पर चढ़ाई की थी, दूसरी 
तरफ सिन्ध से गन्धार ( उ० प० पंजाब ) पर। उज्जैन से वे एक तरफ 
महाराष्ट्र ओर दूसरी तरफ मधुरा तक बढ़ गये थे । उनका वह “पुष्करा- 
वती से पूना तक फैला साम्राज्य ४०-४४ वर्ष ही टिका था, पर उस 


१५. हेत्सेफेल्ड ( १९२४ )--पूर्वोक्त, एृ० ३९ । 
१६, ६० जे० रैप्सन (१८९७ )--इंडियन कौइन्स ( भारतीय सिक्के ) 
पू० एप । 
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अवधि के अपने कुछ स्मारक वे छोड़ गये हैं, जिनमें से एक मथुरा का 
सिंहध्वज है । उस सिंहध्वज की स्थापना करने वाली “महात्ञत्रप राजुल 
की अग्रमहिषी **' अयासिआ कमुइआ। ने शाक्यमुनि बुद्ध का शरीरधातु 
प्रतिष्ठापित करते हुए. यह कामना की थी कि उसका वह दान “ महाज्षृत्रप 
कुसुलुक पतिक ““' की पूजा के लिए,, सब बुद्धों धर्म और संघ की पूजा के 
लिए. और सर्वंस सकस्तानस पुयए (समूचे शकस्थान की पूजा के लिए?” 
हो ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्‌ृ० ७६५-६६ )। प्रो० हेत्सफेल्ड 
सासानी इतिहास लिखते हुए, श्रयासिआ्रा के उन शब्दों को याद कर पूछते 
हैं--अगथियस का सकस्तान आज का सीस्तान हो या सर्वेस सकस्तानस 
पुयए्‌ वाला सकस्तान हो; दूसरा अर्थ ही ठीक है, "यही वह भारत की 
अनुल्लिखित सासानी चढ़ाई है” ( जिसकी विन्सेंट स्मिथ ने अपने ग्रंथ में 
कल्पना की थी) (पाइकुली १ प्रृ० ४२)। इस आधार पर वे यह परिणाम 
निकालते हैं कि “२८४ ई० में वरहान श्य के विजयों के बाद सासानी 
साम्राज्य में पूरव के ये देश थे ““' सारा खोरासान “*' जिसमें शायद 
ख्वारिज़्म और सुष्द भी थे, सकस्तान विस्तृततम अथ में, मकरान ओर 
तूरान सहित, सिन्ध नदी का मध्य काँठा और मुहाना, कच्छ, काठियावाड़, 

मालवा, ओर इन देशों के पीछे का पहाड़ी प्रदेश ( - राजस्थान ) | 

एकमात्र अपवाद था काबुल वून और पंजाब जो पिछले कूशानों के 
हाथ रहे। “ यों सासानी साम्राज्य कई अंशों में हखामनी से भी आगे 
था, इसीलिए वह रोम का मुकाबला करता था” ( वहीं प्र० ४३ )। प्रो० 

हेत्सफेल्ड के विचार में ये सन्न देश २८४ ई० में पहली बार न जीते गये 
थे, प्रत्युत अद्शीर १म के सकस्तान-विजय के समय ( लग० ररे८ ई० ) 
से सासानी साम्राज्य में चले आते थे, २८४ में केबल उनका विद्रोह 
दबाया गया था| 'कूशान की प्रतिद्वन्द्विता के बावजूद सीस्तान से सिन्ध 
मुहाने बम्ब्रई और राजपुताने तक फैले शक साम्राज्य का न केवल 
आधिपत्य २८४ ई० तक बना हुआ था, प्रत्युत वह सकत्तान के सासानी 
राजप्रतिनिधि वरहान रेय के हाथ में और भी सुभीते से चला गया था, 
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क्योंके कृशानों की शक्ति अदेशीर ओर होमिंज्द श्म ने तोड़ दी या बहुत 
कम कर दी थी” (वहीं ) | 

पर इन बड़े बड़े दावों की बुनियाद क्‍या है? केवल यही न कि 
अदशीर के सिजिस्तान जीतने की बात तबारी ने लिखी है और वरहान 
रय के साय सकस्तान जीतने की बात अगथियस ने लिखी है, ओर 
सकस्तान का अ्रथ सब्च का माना हुआ सीस्तान न करके प्रो० हेत्सफेल्ड 
पहली शताब्दी ई० पू० वाला शक साम्राज्य” करना चाहते हैं ? क्या 

यह शक साम्राज्य तीसरी शताब्दी ई० तक बना हुआ था? ओर क्या 
उस सारे शक साम्राज्य के अथ में कभी सकस्तान नाम का प्रयोग किया 
गया था? अयासिआ देवी ने सकस्तान इस शक साम्राज्य को कहा था 
या अपने अमिजन ( मूल देश ) को, इसका भी क्या पता है? सिन्ध, 
कच्छु, काठियावाड़, मालवा, बम्बई ओर राजस्थान के इतिहास के बारे 
में इतनी बड़ी बात ऐसे निश्चयात्मक रूप में कहने से पहले ग्रो० दत्स 
फेल्ड ने इन प्रदेशों की इतिहास-सामग्री की ओर आँख उठा कर देखने की 
आवश्यकता भी न मानी, यद्द जाँचना तो दूर कि उनकी यह कल्पना इन 
प्रदेशों के इतिहास से मेल भी खाती है कि नहीं! जेसा कि हम ऊपर (प्रु० 
२६३) देख चुके हैं, सिन्ध में कम से कम २७७ ई० तक चष्टन वंश के 
क्षत्रपों का स्वतन्त्र राज्य था, जिससे अदशीर का राज्य वहाँ होने की कल्पना 
स्पष्टतः गलत और बेबुनियाद सिद्ध होती है। यों प्रो० देत्सफेल्ड का यह 
लेख न तो इतिहास है न पुरातत्व, प्रत्युत कोरी कविता, और उस कविता 
की जड़ में यह दिखाने की प्र रणा है कि जिन सासानियों से हमारे रोम 
वाले पिटते रहे, वे कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे ! 

(ग) कविता की बात छोड़ अब हम यह देखें कि सारे 
सकस्तान का टीक अथ इस युग में क्या होता था। सासानी युग के 
ठीक बाद के अरब भूवृत्तलेखकों के आधार पर लस्त्रांज ने लिखा है कि 
सिजिस्तान ज़राः सील के चोगिद का देश था । उसकी राजधानी उत्त 
युग में ज़रंज थी, जो सासानी युग में बड़ी नगरी थी ओर जिसे पीछे 
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तैमूर ने उजाड़ा । वह सीस्‍्तान की आधुनिक राजधानी नसरताबाद के 
दक्खिन, हेलमंद की एक पुरानी नहर के तट पर थी । ज़रंज या जरंग 
के पूरब हेलमन्द नदी पर बुस्त सिजिस्तान का दूसरा बड़ा शहर था | 
वह कन्दहार के पच्छिम के अफगान पठार के दक्खिनी दाल ज़मीं-दावर 
के नीचे है | ब्रुस्त से चार मंजिल पर रुख्खज (+>अरखुती 5 कन्दहार 
प्रदेश ) की पच्छिमी बस्ती पंजवाय (पाँच पानी ) थी; वहाँ से पूरव 
तरफ छुः मंजिल पर सित्नी | रुखखज हिन्द में गिना जाता था। सित्री के 
प्रदेश को अरब्र लेखक बालिस या वालिस्तान कहते | उसमें दूसरा शहर 
मस्तंज (>> आधुनिक मस्तंग ) था। पर इन दोनों शहरों को पुराने 
भूवृत्तलेखक सिजिस्तान म॑ मानते थे । 

सिद्री कस्ब्रा दर्सा बोलान के पूरव ओर सिन्‍्ध के उत्तर की कच्ची 
गन्दाव मरुभूमि के उत्तरी छोर पर है। मस्तंग उसके पच्छिम कलात 
आधधित्यका के उत्तरी छोर पर है | 

यों अरब लेखकों के अनुसार सिजिस्तान की पूर्ती सीमा बुस्त शहर 
के कुछ पूरव तक थी। किन्तु वे हमें यह सूचना भी देते हैं कि पुराने 
ज़माने में सिजिस्तान उसके काफी पूरब, कलात आधित्यका के उत्तरी 
छोर को लेते हुए सित्री तक, माना जाता था। उसकी पच्छिमी सीमा 
ज़राः भील के पब्छिम ईरान की मरुभूमि दश्त के निकट तक थी, 
क्योंकि वहाँ पर अदशीर पापकान का बसाया हुआ नेह शहर भी 
सिजिस्तान में गिना जाता था ।१४ 

वरह्ान रय के समय के दो शताब्दी पहले, ८० और ८६ ई० के 
बीच, किसी यूनानी पर्यटक ने भारत सागर की परिक्रमा कर पेरिप्लुस 
मारिस एडशे ( अरुणोदधि-परिक्रमा ) नामक ग्रन्थ लिखा | लाल सागर 
ओर अरब सागर को मिला कर यूनानी रोमी लोग , एरुथ सागर कहते 
थे | वह लेखक हमारे सिन्ध प्रान्त को स्कुथिया ( शकों जा देश ) कहता 





१७. ल-ह्ांज (१९०५)--पूर्वोक्त, ए० ३३२--३५१ ६ 
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है। उस युग में सिन्ध सचमुच हिन्दी-शकस्थान था, क्योंकि शकस्थान 
से शक लोग भारत में पहलेपहल वहीं आ कर बसे ओर वहीं से उत्तर 
दक्गिन और पूरव बढ़े । किन्तु काठियावाड़ और राजस्थान को पेरिप्लुस 
का लेखक अरिभ्रिक ( आयक » देश में रखता है, "उसका जो भाग 
भीतर है और स्कुथिया से लगा हुआ, वह अबिरिया (-> आ्राभीर ) है, 
किन्तु तट को सुराष्ट्रीन कहते हैं । !* यों हमें यह सूचना मिलती है कि 
सिन्ध पहली शताब्दी ई० के अन्त में शक-देश कहलाता था; उसके 
टीक पूरव मारवाड़ में आमीर देश था, तथा आभीर ओर सुराष्ट्र शक 
देश में नहीं प्रत्युत आर्यक देश में गिने जाते थे। आयक के मुकाबले 
में भारत का दक्खिनी छोर दामिरक (द्वाविड या तमितठ) कहलाता था। 

यों वरह्ाान द्वारा जीता गया सारा सकसस्‍्तान अधिक से अधिक ईरान 
की दश्त और भारत की ढाट या थर मरुभूमि के बीच का देश 
था, जिसकी दक्खिनी सीमा कच्छु का रन और उत्तरी अफगान पठार के 
चरण थे | सिन्ध में २७७ ३० के बाद पब्छिमी क्षत्रपों या किसी अन्य 
भारतीय शक्ति का राज्य रहने का कोई प्रमाण नहों मिलता, इसलिए 
बरहान ने २८४ ई० में तूरान को पूरी तरह अधीन कर सिन्ध को भी 
जीत लिया यह माना जा सकता है। पर याद रहे कि सासानियों के 
राज्य का भी कोई चिह्न सिन्ध से नहीं मिला। डा० अल्तेकर ने 
हेलसफेल्ड का अनुसरण करते हुए, श्रफगानिध्तान का भी र८४ ई० में 
सासानियों के अधीन हो जाना लिखा है, और उन जेसे सावधान विद्वान 
का अनुसरण करने में कोई खग्का न मानते हुए मैने भी इतिहासप्रवेश 
४थ संस्करण ( १६५२ ) में वैशा लिख दिया। पर अब जाँच करने पर 
दिखाई दिया कि उस कथन की बुनियाद केत्रल हेत्सफेल्ड की इस श्रान्ति 
पर थी कि अफगानिस्तान भी कभी सकध्तान के अन्तगत था । 


१८, शौफ़ (१९१२)--पैरिप्लस औक़ दि इरोथियन सो ( एरुथ सागर की 
परिक्रमा ) परिच्छेद ३८, ४१; ए० ३७-३९ । 


नव-परिशिष्ट ३---सासानी णशहयुद्ध रद 


४. सासानी ग्ृहयुद्ध 


(क) २६३ ई० में वरह्मन श्य की मृत्यु होने पर उसका बेटा वरहान 
शेय जिसे £ बरस पहले सकानशाह नियत किया गया था, शाहानशाह 
बना | वह कुछ मास ही राज कर पाया था कि उसके दादा का छोटा 
भाई नरसेः उसके मुकाबले को खड़ा हुआ | घरेलू युद्ध में नरसेः की 
जीत हुई। इसी नरसेः ने पाइकुली का मन्दिर बनवाया और उसमें 
अपनी  सम्वनि” ( प्रशस्ति ) चद्दान पर खुदवाई, जिसमें इस ग्रहयुद्ध 
का वृत्तान्त है। उस प्रशस्ति में यह पते की बात लिखी है कि अवन्दिकान 
ख्वताव ( अवन्ति के राजा ) ने अपनी सेना वरह्ान रेय के पक्ष में 

ड़ने को भेजी थी | नरसेः की जीत के बाद जिन पड़ोसी राजाओं ने 
उसे बधाई के सन्देश भेजे उनकी भी लम्बो सूची दो है, जो हमारे काम 
की है । प्रो० हेत्सफेल्ड का कहना है कि ये सब राजा निश्चय से स्वतन्त्र 
थ। दोनो भाषाओं के खश्डित पाठों को जोड़-जाड़ कर इस सूची में जो 
नाम उन्होंने पहचाने हैं, वे ये हैं-- 

कुशानशाइ "””, केसरे ड होमे (रोम का केसर), ख्वारज़्मान शाह 
( ख्वारज्म का शाह ), ज़मास्प इ कुशदान ““पति ( कुशदान का **' 
पति ज़मास्प ), गम्बक सेदि ( गम्बक सैयदी ), अ्रवानोक शेकरान 
(अरबों का शेख), *** बेरुवान इ स्पन्दोरातान (स्पन्दोरात का बेसवान),. 
पारदान शाह (पारदों का राजा ), वराचगुर्त शाह, ज़ंदाफ्रोंक शाह, 
मकुरान शाह ( मकरान का राजा ),''''*' तिरदात शाह, श्रमरू अ्रप- 
गरिनान ( अपगरों का वंशज अ्रमरू ),'“* आबीरान शाह ( आ/भीरों का 
राजा ) “”' सात्रप गोनक गोनक ( तरह तरह के क्षत्रप ) [ जिनकी सूची 
आ।े है--] वराज़गिर्दे ३ सखूरिचान ख्वताय ( सखूरिचान का राजा 
वराज़गिर्द ), ख्वरस्मान इ सो कान ख्वताय (मोकान का राजा ख्वरस्मान), 
बगदात ह जुददिचोन ख्ताय ( ज़रादिचीन का राजा बगदात ), मित्र- 
"ल"सेन ६ बोरात्पिचीन ख्वताय ( बोराध्पिचीन का राजा मित्र- 


र्टर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और. पुनरुत्थान 


“ल'' सेन), बाति ,जुरद्तचिन ख्वताय (जरदृतचिन का राजा बाति ), 
“““अप्रिशुसिचान ख्वताव्य (अप्रिशुमिचान का राजा '”), मारवक 
इस्तकवीन ख्वताव्य ( इस्तकवीन का राजा मारवक ), “””' तेरखचीन 
ख्वताय ( तेरवचीन का राजा **' ) | 

(ख) कुशानशाद का नाम इसमें रोम के कैसर से भी पहले हे, 
इसलिए, वह निश्चय से स्वतन्त्र था। अफ़गान पठार तो उसके राज्य में 
था ही; पर स्‍८३े ई० के विद्रोह के बाद से वंक्षु प्रान्तों--बलख, 
बदख्शाँ--का कितना अंश सासानी साम्राज्य में बचा था और कितना 
कुपाण राजा के पास चला गया था यह एक प्रश्न है। सुबच्दध का कोई 
अंश भी कुशानशाह के राज्य में था कि नहीं यह दूसरा प्रश्न 
है। ख्वारज्म का शाह भी स्वतन्त्र था। प्रो० हेत्सफेल्ड की कल्पना है 
है कि २८४ ई० तक ख्वारज्म भी सासानी साम्राज्य में था (दे० ऊपर प्रु० 
२७७ ), पर २६३ मे स्वतन्त्र हो गया | किन्तु इस कल्पना का आधार 
केवल इतना है कि तबारी के कथनानुसार अदशीर ने ख्वारज्म पर 
चढ़ाई की थी | वह चढ़ाई सफल हुई थी इसका क्या प्रमाण है? ओर 
इस पाइकुली अभिलेख में ख्वारज्म शाह का नाम स्वतन्त्र राजाओं में 
होने से ही यह मानना चाहिए. कि उस चढ़ाई का कोई स्थायी फल न 
निकला था । 

पारद लोग अफगानिस्तान के किसी भाग में थे यह हेत्सफेल्ड का 
अन्दाज है जो टोक लगता है। वे दृरात ओर जमींदावर के बीच या 
जमींदावर में रहते होंगे । मकरान ओर आमीर स्पष्ट हैं: पर मकरान का 
उल्लेख यहाँ होने से क्या यह प्रकट होता है कि उसपर भी सासानियों 
का पूरा नियन्त्रण न था? प्रो० हेत्सफेल्ड का विचार है कि नरसेः को 
बधाई देने वाले स्वतन्त्र राजाश्ों में से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें कम या 
अधिक निश्चय से भारतीय शक मानना चाहिए. और कि सांत्रप गोनक 
'गोनक की सूची में जितने नाम हैं वे प्रकटतः सत्र भारतीय शक क्षत्रपों 
के हैं। ज़ुरादिचीन या ज़रादिआ्ान को वे सुराष्ट्र का रूपान्तर मानते हैं। 





'. नव-परिशिष्ठ ३--सासानी गहयुद्ध श्परे 


तत्र क्या बगदात के स्थान में ठीक पाठ बतंदाम तो नहीं है ? २६३ ६० 
में सुशष्ट का महात्षत्रप भतृ दामा था। खझुराष्ट्र का क्षत्रप राज्य गिरनार 
( जूनागढ़ ) से बाँसवाड़ा तक फैला हुआ था यह उस राज्य के सिक्कों 
की ढेरियों से प्रकट हुआ है | किन्तु यदि बगदात भतृदामा न हो ओर 
उसे भी सुराष्र के किसी भाग का राजा मानना आवश्यक हो तो आरज़ी 
स्थापना के रूप में यह माना जा सकता है कि वह उत्तरपच्छिमी सुग्र 
अर्थात्‌ द्वारका प्रदेश का राजा रहा होगा। पर अन्य राजाओं तथा उनके 
देशों के नामों की ठीक पहचान जब तक न हो तब तक उनके आधार 
पर की हुई स्थापनाओं का कुछ मूल्य नहीं है । 

(ग) प्रो० हेत्सफेल्ड का यह भी मत था कि अवन्ति का राजा ओर 
ये सब्र बधाई देने वाले राजा पहले सासानी साम्राज्य में थे, पर २६३ 
ई० के गहयुद्ध के कारण स्वतन्त्र हो गये। उस युद्ध से “सकस्तान के 
भारतीय अंश पर वास्तविक ( सासानी ) आधिपत्य नष्ट हुआ, ओर 
ये छोटे राज्य स्वतन्त्र हो गये |” शक साम्राज्य की एकता टूटी, पर 
सीस्तान सासानी साम्राज्य में बना रहा ( पाइकुली १ प्ृ० ४३-४४ ) | 

अवन्ति का राजा कभी सासानी सामन्त था, इसका प्रमाण ? इसका 
प्रमाण यह कि “इतिहास अपने को दोहराता है” और जेसे रफरे-८४ 
के सासानी ग्ृह-युद्ध में शक सामन्तों ने विद्रोही होर्मिज़्द का साथ दिया 
था, वैसे ही इस बार अवन्ति के राजा को ऐसा करना पड़ा क्योंकि 
वह इस बीच सासानी सकानशाह का सामन्त बन चुका था; इस प्रकार 
“पाइकुली अभिलेख में शक ज्षत्रपों के काय का जो उल्लेख है उससे 
यह बात ( भारत में सासानी साम्राज्य ) निःसन्देह सिद्ध है” ( वहीं 
प्ृ० ४३ )। दूसरे शब्दों में, यदि अवन्ति का राजा सासानी सामन्त न 
होता तो वह सासानी ग्रह-युद्ध में दखल देने क्‍यों जाता ? 

प्रो० हेत्सफेल्ड की यह अत्यन्त भोली कल्पना है कि प्राचीन भारत 
के राजा अपने देश की सीमा पर के या बाहर के किसी राज्य के मामले 
में तब तक दखल देने न जा सकते थे, उसे बधाई तक भी न भेज सकते 


श्ष४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


थे, जब तक कि कोई विदेशी अधिपति उनकी ब्ाँह पकड़ कर उन्हें न 
ले जाय | यह भोली कल्पना उनकी “शक साम्राज्य और सकसस्‍्तान 
विपयक भ्रान्त धारणा से भी बढ़ कर है। पाइकुली अभिलेख में एक 
शब्द भी ऐसा नहीं है जिससे भारत म॑ सासानी साम्राज्य सिद्ध होता हो। 
उलगदा उससे यह सिद्ध होता है कि अफगान पठार तब तक सासानी 
साम्राज्य में न गया था, भारत के पब्छिमी प्रदेश उससे स्वतन्त्र थे, ओर 
मकरान भी उसके पूरे नियन्त्रण में न था | 

अवन्ति का राजा जिसने सासानी शहयुद्ध में अपनी सेना भेजी, 
कोन था ओर ;किस दशा में उसने सेना भेजी, इसपर हम आगे 
( ऋ ५६ में ) विचार करेंगे | 


५, होमिज्दू रेय और शाहपुह सकानशाह 


(क) नरसेः के बेटे होर्मिज़्द के बारे में ईरानी अनुश्रुति है कि उसका 
काबुल-शाद की कन्या से विवाह हुआ । काबुल-शाह का अथ आधुनिक 
विवेचकों ने काबुल का कुषाण राजा किया है। हेत्सफेल्ड इस विवाद के 
प्रसंग में लिखते हैं--नरसेः को उसकी ( काबुल के राजा की ) मदद की 
ज़रूरत थी, इसलिए भारी विवाहशुल्क दिया होगा, शायद हिन्दुकश 
के उत्तर के सब्न देश वापिस दे दिये हों ( वहीं प्र०. ४४ )। रहध३ ई० 
के लगभग आ कर मध्य एशिया के शिव-नन्दी छाप वाले सासानी स्वण- 
सिक्‍के बन्द हो गये लगते हैं, इसलिए, ऐसी कल्पना की गुंजाइश थी। 
पर यह उचित से अधिक सरल कल्पना थी | 

(ख) होमिज़्द श्य की मृत्यु के बाद सासानी साम्राज्य में फिर हंगामा 
मचा | आज़्हरनरसेः कुछ सप्ताह ही शाहानशाह रह पाया था कि साम्राज्य 
के प्रधानों ने उसे गद्दी से उतार दिया, उसके दूसरे भाई होर्मिज़्द को 
केद में डाला, ओर शाहपह् श्य को, जो कि अभी माँ के पेट में था, 
राजगद्दी दी । शाहपुह की माँ शायद काबुल-शाह की बेटी ओर पटयनी 
थी; दूसरे बेटे अन्य रानियों के थे ऐसा लगता है । होर्मिज़्द बाद में कैद 
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से निकल कर रोम भाग गया। 

(ग) पास प्रदेश की राजधानी स्तख में, जिसे यूनानीरोमी पर्सिपोलिस 
अर्थात्‌ पासपुरी कहते थे, शाहपुह् रय के दूसरे वष का अथात्‌ ३२१०-११ 
ईं० का १२ पंक्तियों का एक अभिलेख है, जिसकी दूसरी तीसरी पंक्तियों में 
प्रो० हेत्सफेल्ड ने पाइकुली ग्रन्थ लिखते समय (१६२१-२२) यह सन्दभ 
पढ़ा था-- 

पँ० २९९९००९००००००० ०००००००००० ० शाहपुद्दे सकान शाह अस्त 

पं० ३**“सकस्वान उत र कस त उ का'*'“ब्य पुस मज़्देशन बगे 

ओहोरमिज़्दे शाहानशाह एरान उत अनेरान 

इसके पिछले अंश 'पुस “' अनेरान” का अ्थ स्पष्ट है बेटा 
पज़द को पूजने वाले स्वामी होरमिज़्द शाहानशाह ईरान ओर अन-ईरान 
का | पहले अंश का पाठोद्धार प्रो० हेत्सफेल्ड ने बाद में (१६२३) दसरे 
तरीके से किया । उससे निकलने वाले ऐतिहासिक परिणाम उन्होंने होने 
ब्रितानवी सम्राद के शीराज़ में रहने वाले राजदूत के पास लिख भेजे, 
आओर उस राजदूत ने उनका सार बुशदहर में रहने वाले फारिस खाड़ी के 
अंग्रेज राजनीतिक रेजिडेट के पास। रेजिडंट ने उस लेख की नकलें अनेक 
विद्वत्सभाओं के पास भेजी, जिनमें से बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के 
पास आई नकल को प्रो० देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर ने अपने एक 
लेख में उद्धत किया । उस उद्धरण का सार यह है कि प्रो० हेत्सफेल्ड 
द्वारा पढ़े गये पासपुरी अमिलेख में यह लिखा है कि हुमुज रय 
€ ३०२-३०६ ) का बेटा, शापुर श्य का भाई शापुर सकानशाह अर्थात 
सारे शक साम्राज्य का शासक हिन्द, सकस्तान, तुर्किस्तान ( जिससे शायद 
ठुखारिस्तान अथांत्‌ उत्तरी अफगानिस्तान अ्रमिप्रंत हे ) का दबीरान 
दबीर अर्थात्‌ राजकीय अधिकारियों का मुखिया था। पाइकुली अभिलेख ** 
बताता है कि बम्बई तक और शायद आंगरे तक का भारत का अंश 
तीसरी शताब्दी में सासानी साम्राज्य के अन्तगत था। पासंपुरी अमिलेख 
से सूचित होता है कि भारत सासानियों के अधीन चौथी शताब्दी के 


श्द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


मध्य तक भी रहा ।'''प्रो० हेत्सफेल्ड के मत से इससे भारतीय इतिहास 
के एक अस्पष्ट अध्याय को स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी । ? * 

प्रो० हेत्सफेल्ड की इन खोजों में जान पड़ता है अंग्रेंज राजनैतिक 
अधिकारी विशेष रुचि ले रहे थे ! 

बाद में हेल्सफेल्ड ने उस सन्दर्भ का अपना नया पाठोद्धार जो 
अपने ग्रन्थ में दिया वह यों है-- 

शाहपुदँ) सकानशाह हिन्दें सकस्तान उ तुखारिस्तान दुबीधन 

दुबीर *। २० 
उन्होंने यह भी लिखा कि उसी अमिलेख में आगे सकस्तान अन्दज़पेत 
अर्थात्‌ सकस्तान के सावजनिकशिक्षा-मन्त्री तथा ज़रंग सन्नप के भी 
सकानशाह के साथ उपस्थित होने की बात है। पासंपुरी अभिलेख १ की 
दूसरी तीसरी पंक्तियों का जो अधूरा पाठोद्धार हेत्सफेल्ड ने पहले दिया 
था, ओर जो पूरा बाद में दिया, वे एक दूसरे से मेल खाते हैं; पर 
उसकी अगली पंक्तियों के पाइकुली ग्रंथ मं प्रकाशित पाठ में सकस्‍्तान 
अन्दज़पेत और ज्ञ्रंग सत्रप से मिलते किन्हीं शब्दों की गन्ध भी न थी। 
हेत्सफेल्ड ने इस अभिलेख का अपना पूरा अन्तिम पाठोद्धार कहाँ 
प्रकाशित किया इसकी खोज में नहीं कर पाया, न उन्होंने अपने १६३० 
वाले नित्रन्ध में या डा० अल्तेकर और डा० मजूमदार ने अपने ग्रंथों 
में कहीं उसका प्रतीक दिया है। जानकारी के अभाव में फिलहाल -में 
यद माने लेता हूँ कि सकस्तान के शिक्षामंत्री ओर ज़रंग के ज्ञत्रप का 
उल्लेख भी उस अभिलेख में है । अन्दज़पेत अशोक. के धर्म-महामात्यों 
की तरह का कोई अधिकारी होता होगा । 


१९, दे० रा० भंडारकर (१९२६)--पारसीक डोमभीनियन शन एन्श्येंट इंडिया 
(प्राचीन भारत में पारसोक आषिपत्य), ऐनल्स औफ दि भंडारकर इन्स्टीव्यू 2 जि० 
८ (१९२६-२७) ए० १३३-१३६ । 

२०, एन्स्ट हेत्सैफेल्ड ( १९३० )--कुशानो-सासानियन कौइन्ख ( कुषाण- 
सासानी सिक्‍के ) ९० ३६ । 


+ कप 
नव-पंरिशिष्ट रे--शादपुह सकानशाह र्‌८७ 


(घ) इस अभिलेख से यह प्रकट है कि ३१०-११३६० में शाहपुह रय 
का बड़ा भाई शाहपुह् सकानशाह पद पर था। उसी ने यह लेख 
खुदवाया था । हेत्सफेल्ड लिखते हैं--' मेरा पिछला यह मत गलत था 
कि गृदयुद्ध से सकस्तान खोया गया, क्योंकि शाहपुह् रय के समय के 
२३१०-११ ई० के पासपुरी अमिलेख में शाहपुह सकानशाह के पद हैं-- 
सकानशाह हिन्दें सकस्तान उ तुखारिस्तान दबीरान दबीर अर्थात्‌ 
सकस्तान [सकों] का शाह तथा सकसस्‍्तान ओर तुखारिस्तान के अमात्यों 
का अमात्य [ "5 महामात्य ]); उसके साथ सकस्तान झअन्दन्नपेत अर्थात्‌ 
सकस्तान का शिक्षामन्त्री और ज़रंग अर्थात्‌ सीस्तान का ज्षत्रप आदि 
राजपुरुष भी हैं (वहीं प्० २५-३६) । 

सीस्तान में शक लोग आठवीं शताब्दी ई० पू० में आये ऐसा 
अन्दाज़ किया गया है। उससे पहले उस प्रदेश का नाम ज़्रंक था, 
जिससे उसका यूनानी नाम द्रंगियाना बना | हेत्सफेल्ड का तक है कि 
जन्न जरंग अर्थात्‌ सीस्तान का क्षत्रप सकानशाह के मातहत वहाँ उपस्थित 
था, तब जिस सकसस्‍्तान का शासन सकानशाह करता था, वह सीस्तान से 
बड़ा होना चाहिए। जानने की बात है कि ज़्रंक सीस्‍्तान का पुराना 
नाम तो था ही, पर जब उस प्रदेश का नाम सकसस्‍्तान पड़ गया तब 
भी उसकी राजधानी का नाम ज़रंक या ज़रंग ही रद, और इस युग में 
जरंग कहने से वह नगरी ही समझी जाती थो । उस नगरी का जीता- 
जागता वणुन अरब भूतृंचलेखकों ने किया है।' ? ज़रंग सत्रप का स्पष्ट अर्थ 
यहाँ उस नगरी का ज्षत्रप है। फिर भी इस लेख का सकस्तान आधुनिक 
सीस्‍्तान से बड़ा थां यह हम स्वीकार करते हैं । पर कितना बड़ा ? बम्षघई 
ओर आगरे तक ? कि मस्तंग ओर सित्री तक ? कि कच्छ के रन और 
थर तक ? शान्ति से सोचने से स्पष्ट दिखाई देगा कि इस युग का 
सकस्तान या तो सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी छोर तक था या दक्खिनी 


२१, ल-खांज (१९०५)--पूर्वोक्त, १० ३३५-३ ३८ 
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ओर पूरवी छोर तक, और कुछ नहीं हो सकता । 

( & ) इस लेख में यदि हिन्द पाठ ठीक है तो सिन्ध के सासानी 
साम्राज्य में २८४ ई० से चले जाने का यह एकमात्र पक्का प्रमाण है । 

( च ) तुखारिस्तान भी सकानशाह के शासन में था यह दूसरी 
महत्व की सूचना है। चीनी यात्रियों ने ठतुखार देश का जो विवरण दिया 
है उसके अनुसार उसमें सारा कम्भोज देश अर्थात्‌ पामीर बदख्शाँ ओर 
हिसार प्रदेश तथा बलख भी सम्मलित था । इनमें से पामीर के सासानी 
साम्राज्य में होने का दावा तो कोई नहों करता। हेत्सफेल्ड का कहना है कि 
अदशीर ने खुरासान की अन्तिम सीमा तक जीता था, तथा वह अन्तिम 
सीमा बदख्शों की पूरवी ओर पामीर की पच्छिमी सीमा बनाने वाली दंच्तु 
की उचरवाहिनी धारा थी। पर अदंशीर ओर शाहपुद् १म के समय में 
सासानी साम्राज्य की जो उत्तरपूरबी सीमा थी, वह ३२१०-११ ई० तक बनी 
हुई थी कि नहों, यही तो प्रश्न है । 

अरब भूबवृत्तलेखकों के अनुसार तुखारिस्तान बहुत छोटा प्रदेश 
था--बलख के पूरव, वंक्ु के दक्खिन, बदख्शाँ के पच्छिम तथा बामियां 
ओर पंजशीर के उच्चर वाले पहाड़ों ( अ्रथांत्‌ हिन्दूकश-कोहदेबाबा ) के 
उत्तर ।** बलख ओर बदर्शा प्रान्तों की सीमाएँ आज भी एक दूसरे 
को छूती हैं | पर अरब लेखकों के अनुसार उन दोनों के बीच 
तुखारिस्तान था। यों यह प्रश्न है कि पासपुरी के इस अभिलेख के 
तुखारिस्तान में समूचा बदख्शों सम्मिलित था कि नहीं। इसके समाधान का 
कोई उपाय अभी दिखाई नहीं देता । जो भी हो, हिन्दूकश के उत्तर का 
कुछ प्रदेश २११ ई० में भी सासानी साम्राज्य में था ही; इसलिए, प्रो० 
हेत्सफेल्ड की यह कल्पना भी गलत निकली कि होर्मिज्द रय के विवाह 
शुल्क रुप में वे सब्न प्रदेश लोग दिये गये होंगे | 

(छ ) देत्सफेल्ड कहते हैं इस अमिलेख के पाठोद्धार से उनका 


२२, ल-ख्रांज ( १९०५ )--पूर्वोक्त, एृ० ४२७ । 


नव-परिशिष्ट २---शाहपुड सकानशाह स्प६ 


7ह विचार गलत सिद्ध हुआ कि सासानियों ने २६३ ई० में सकस्तान 
का आधिपत्य खो दिया था। पर पाइकुली बुतखाने के अमिलेख में' 
जन राज्यों का खवतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे तो स्वतन्त्र थे ही। 
वा प्रो? हेत्सफेल्ड का यह अभिप्राय है कि ३१० ई० तक वे फिर जीत 
लेये गये थ ? सासानी साम्राज्य का पूरबी पल्ला मानो कोई गेंद थी जो 
(८४ ई० में एक टुड्डु से सीस्तान से मालवे तक पहुँच गई थी, २६२३ 
॑ं दूसरे ठुड्डे से वापिस सीस्तान आ गई थी ओर उसके कुछ बरस बाद 
ससरे ठुड्डे से फिर बम्बई ओर आगरे तक पहुँच गई थी ! उस दशा में 
ह प्रश्न भी होगा कि चोथी शताब्दी में फिर कोन से ठुडडे से वह वहाँ 
; पीछे हटी ? हम अभी देखेंगे कि २५४६ ई० तक भी शाहपुह सकानशाह 
प्रपने पद पर विद्यमान था | ओर यदि सकानशाह की विद्यमानता से ही 
ग़लवे, बम्बई ओर आगरे तक सासानी आधिपत्य सूचित होता हो तो 
स्त॒ सम्रारों को मालवे ओर मथुरा में सासानियों से वास्ता क्‍यों नहीं पड़ा ? 
।इकुली-पंथ में प्रो० हेल्सफेल्ड ने लिखा था कि २६३३० में शक क्षत्रपों 
 स्वतन्त्र हो जाने के सो बरस बाद उन्हें चन्द्र-गुप- रय ने अधीन किया 
प्रृ० ४२) । पर अब जब वे कहते हैं कि २६३ के बाद वे फिर सासानी 
।म्राज्य के अधीन हो गये, तत्र उस साम्राज्य का मालवा ओर मथुरा में. 
प्त साम्राज्य से ठाकरा न होने की व्याख्या क्या है ? । - 
स्पष्ट है कि लग० २३६ ई० से लग० ३६० ईं० तक खासानी 
ग़म्नाज्य के तीन बार कच्छु सुराष्ट्र राजस्थान अवन्ति-कोंकण और मथुरा 
क फैलने और तीन आर-वापिस ठेले जाने की बाल केवल प्रो० हेत्सफेल्ड 
गी कल्पना की उपज है। ऐसी कल्पनाएँ करने के बजाय यदि पाइकुली 
प्रोर पासंपुरी अभिलेखों पर शान्ति से विचार किया जाय तो वे हमें 
तिहास का ठीक रूप बताते हैं। पाइकुली अमिलेख में जिन राज्यों का 
बतन्त्र राज्य रूप में उल्लेख है वे स्व॒तन्त्र थे ही, २८४ में भी, २६३ में 
और ३१० में भी। २८ं४ ई० में सासानी साम्राज्य में सिन्ध तंके के 
देश सम्मिलित हो .ग़ये थे.।. २&रे ई० के) गृहयुद्ध. में जिस. प्रद्ध का 
१६ 
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अवन्तिराज ने साथ दिया था उसकी जीत होती तो विजेता से अवन्ति- 
राज अपनी सहायता का मूल्य लेता । पर दूसरे पक्ष की जीत हुई इसलिए 
साम्राज्य का पूरवी अंश कटा नहीं | यों २८४ से ३१० ई० तक ओर 
बाद भी एक अरसे तक भारत के पब्छिमी छोर पर सासानी साम्राज्य बना 
हुआ था। ओर इस प्रकार इस अमिलेख से यह भी सिद्ध होता है कि 
सिन्ध सकस्तान और तुखारिस्तान में सासानी शासन सुस्थावित था, क्योंकि 
शाहपुह श्य ३१०-११ ई० में दो साल का बच्चा था, ओर उस दशा में 
भी उन प्रान्तों पर उसका आधिपत्य माना जाने का यह अर्थ है कि 
सासानी शासन वहाँ जम चुका था । 

(ज ) प्रो० हेल्सफेल्ड की इस स्थापना को कि सासानी साम्राज्य 
पूरब तरफ कच्छ काठियावाड़ मालबे तक फैल गया था, डा० अल्तेकर 
ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि उन प्रान्तों में कोई सासानी 
सिक्‍के नहीं मिलते ( दे० नीचे ऋ रे घ )। डा० रमेश मजूसदार ने 
भी वही बात कही है, पर कुछ किकक के साथ; पाइकुली अभिलेख में 
अवन्ति के राजा की चर्चा है इसका उल्लेख कर वे कहते हैं-- पच्छिम 
भारत पर सासानी आधिपत्य होना बहुत प्रश्नास्पद है” ।*3 यों मानो वे 

यह कहते हैं कि पाइकुली अ्रमिलेख से अवन्तिराज का सासानी सामनन्‍्त 
होना सिद्ध होता होगा, पर भारतीय इतिहास-सामग्री से नहीं होता । 
वास्तविक बात, जैसा कि हमने देखा, यह है कि सासानी इतिहास-सामग्री 
से कोई ऐसा परिणाम नहों निकलता जो भारतीय सामग्री के परिणामों को 
काठटता हो। हम आगगे देखेंगे कि दोनों पहलू एक दूसरे की पुष्टि और 
व्याख्या करते हैं । 


६. किदार कुषाण तथा अफगानिस्तान पर 
सास|नो आ्राधिपत्य 


(क) पासपुरी में ११ पंक्तियों का एक और सासानी अभिलेख है जो 


२३. रमेश मजुमदार ( १९५४ )--पूर्वोक्त, ४० ५२ | 
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शाहपुह रय के ४७वें वर्ष का माना गया है। पर इसमें वर्ष के अंक 
सन्दिग्ध हैं | पाइकुली अन्य में प्रो० हेत्सफेल्ड ने इसका जो पाठ दिया 
था उसके अनुसार इसकी पहली पंक्ति में स्‍लोक नामक व्यक्ति का नाम है 
ओर दूसरी में न्यायाध्यक्ष कावरे का । इसमें दो बार शाहपुह सकानशाह 
का आर चार बार शाहपुह शाहानशाह का नाम भी आया है। पीछे प्रो० 
हेत्मफेल्ड ने कावरे के स्थान में काबुल पढ़ा, ओर अपने दूसरे ग्रन्थ में 
इसका जो सार दिया उसके अनुसार इसमें स्‍लोक नामक काबुल का 
न्यायाध्यक्ष अपने बड़े अधिकारी शाहपुह सकानशाह को प्रणति निवेदन 
करता है ।*४ यों इससे यह सूचित हुआ कि २५४६ ई० में काबुल भी 
सासानी साम्राज्य में जा चुका था, और साथ ही यह भी कि शाहपुह्न 
सकानशाह अपने पद पर बहुत लम्बी अवधि तक रहा । 

(ख) मध्य एशिया, अफगानिस्तान ओर गन्धार के रह्गमश्व पर इसी 
समय कई और पात्र भी प्रकट होते हैं, जिनका चरित हमें चीनी इतिहास 
ओर उनके सिक्‍्के बताते हैं, जिससे प्रकट होता है कि काबुल में सासानी 
आपधिपत्य जिस घटनावली से स्थापित हुआ उसमें उनका प्रमुख भाग 
था। इन पात्रों में मुख्य किदार कुषाण है, जिसके वंश के सिक्कों का 
विवेचन पिछले कुृषाण सिक्कों तथा कुपाण-सा|सानी सिक्कों के साथ-साथ 
पिछली शताब्दी से होता रहा है। उनके चॉँदी के सिक्कों का सब से 
नया विवेचन भारत के उत्तरपच्छिमी सीमाप्रान्त में अनेक बे सेवा 
करने वाले मेजर एफ० सी० मार्टिन का किया हुआ है । * मार्टिन ने 
सिक्‍कों से मिलने वाली जानकारी का चीनी ओर सासानी इतिहास से 
प्राप्य जानकारी के साथ बड़ी योग्यता से समन्वय किया है | 

(ग) चीन के वेइ-तोबा वंश ( रे८१-५२४ ई० ) के इतिहास वेइ-शु 


२४. एन्‍्सटे हैत्सेफेल्ड ( १९५३० )--पूर्वोक्त, ए० ३२६ । 

२५. एफ० सी० मार्टिन ( १९३८ )--कौशन्‍्स श्रोफ किद्रर ऐड दि लिटल 
कुशान्स (किदार और छोटे कुषाणों के सिक्के), ज० रा० ए० सो० बं० का 
न्युमिस्मैटिक सप्ठिमेंट ( मुद्रानुशीलन परिशिष्ट ) सं० ४७ ए० २३-५० । 
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में लिखा है कि ता उद्दषि ( बड़े ऋषिकों ) की राजधानी लूकिएंषि थी 
जो फ़ोति-प के पच्छिम ओर तइ से १४५०० ली दूर थी, ““' ता-उइषि को 
उत्तर से जुआन-जुआनों से खतरा रहता था जिन्होंने उनपर अनेक बार 
धाव मारे, इसलिए वे ( उद्दषि ) पबच्छिम हट कर पोलो म॑ जा बसे जो 
फोतिप से २१०० ली पर है । उनका राजा कितोलो बहादुर था; 
उसने सेना खड़ी कर बड़े पंत के दक्खिन उतर कर उत्तर भारत पर 
चढ़ाई की जहाँ कंथोलो के उत्तर के पाँच राज्य उसके अधीन हुए । 

१३वीं शताब्दी के मा-तुआन-लिन के चीनी विश्वकोश में भी लिखा 
है कि उद्षि के पच्छिम प्रवास के समय उनका राजा कितोलो था । उस 
कोश में बड़े उश्पि का साधारण इतिहास देते हुए. लिखा है कि विम 
कपस के भारत-विजय के बाद से वे बड़े समृद्ध ओर शक्त हुए, ओर दूसरे 
हान वंश के समय ( २२१-२६४ ई० ) तक वैसे ही रहे, जब कि उन्हें 
उत्तर से जुआन-जुआनों का खतरा रहने लगा और जुआनजुआनों ने 
उनपर धावे मारे | 

छोटे उद्दषि के बारे में मा-तुआन-लिन ने लिखा है कि उनकी 
राजधानी फोल्युष थी, उनका राजा कितोलो का बेटा था; उसका पिता 
जब जुआन-जुआनों के आक्रमणों के कारण पच्छिम हटने को बाधित 
हुआ तत्र उसे इस शहर का जिम्मा दे गया । वेइशु में भी यह बात इसी 
तरह है, पर जुआन-जुआनों के बजाय हिआ्रडनु ( *हूणों ) के आक्रमण 
लिखे हैं । हे 

विदेशी नामों के चीनी रूपान्तर करने की एक सी पद्धति सब युगों में 
नहीं रही, इससे उन नामों को पहचानने में कठिनाई होती है | पर उक्त 
वृत्तान्तों में क॑ थो लो > गन्धार, फोल्युपष्र *+ पुरुषपुर ** पेशावर स्पष्ट ही 
है। तइ शानसी प्रान्त के उत्तरी भाग में वेइ-तोबा वंश की राजधानी थी । 
कितोलो .स्पष्टतः वद्दी राजा. है जिसके किदार कुषाण षा ब्राह्मी लेख वाले 
बहुत सिक्के गन्धार से पाये गये;हैं । उस लेख से ही उसका ठीक नाम 
किदार जाना. गया है -। . ब्राकी.नाप्तों की पहचान जमनन विद्वान सा्कट ने 
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की थी, और वह यों-- छुकिएंषि ** बलख, फोतिष 55 बामियाँ, पोलो ++ 
बलकन, जो वंक्तषु के पुराने पाठ के उत्तर'था; उस पुराने पाठ से सूचित 
होता है कि वंक्षु तब आधुनिक क्रास्नावोद्स्क के पूरव कास्पी सागर में 
गिरता था । 

चीन के इतिहास में यह बात भी दज्ं है कि वेइ-तोबा वंश के राजा 
तइ-वोन ( रे८६-४०६ ई० ) के राज्यकाल में छोटे उद्दपि देश के 
व्यापारियों ने चीन'ः में काच बनाने के शिल्प में अनेक उन्नतियाँ 
करवाई थों | | 

चीनी ऐतिहासिकों ने बड़े ओर छोटे उश्पि के. इतिहास की घटनाओं 
को प्रसंगवश दिया है, इसलिए उनकी ठीक तिथियाँ नहीं दीं। फिर भी 
उपयुक्त निदेशों से यह प्रकट है कि ऋषिकों का बलख से त्रिखरना ओर 
उनकी एक शाखा का किदार के नेतृत्व में गन्धार जाना २२१ ओर 
४०६ ईं० के बीच कभी हुआ | किदार को पहले पाँचवीं शताब्दी में 
गन्घार आया माना जाता था; मार्टिन ने उपयुक्त रूप से सिद्ध किया कि 
वह चोथी शताब्दी में आया | 

(घ) बलख अदशीर श्म के समय से सासानी साम्राज्य में था। 
इसलिए, मार्टिन ने बहुत ठीक कहा कि. बलख से ऋषिकों का. बिखरना 
स|सानी साम्राज्य में उधल-पुथल पैदा किये न्िना न हो सकता था; फलतः 
सासानी इंतिहांस और सिक्कों में इन घटनाओं का प्रतिब्रिम्म मिलना 
चाहिए । शाहपुह रेय के विरुद्ध मेसोपोतामिया में लड़ने वाली रोमी 
सेना के अधिकारी अम्मिआनुस मार्चेल्लिनुस ने लिखा है कि शाहपुह 
रय को २५४६-४७ हई० का जाड़ा अपने राज्य की पूरवी सीमा पर बिताना 
पड़ा था; २४८ के शुरू तक भी वह वहीं था; उसके बाद चिओनों 
एजुसेनों और गेलानों से सन्धि कर ओर उनकी सहायता ले बह रोमियों 
को सताने के लिए पब्छिम आया; २६० ई० में उसने मेसोपोतामिया में 
अमिदा ( आधुनिक दियारबक्र ) के रोमी-गठ को जिस सेना “से घेरा 


उसमें इन जातियों की सेनोएँ भी मित्र रूप में उपस्थित थीं।- जंमन 
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विद्वान तोमास्वेक ने दिखाया था कि अम्मिश्रानुस के उक्त कथन में 
लिखाई की गलती से 'कुसेनी (*- क्रृषाण ) के बजाय 'एजुसेनी ओर 
सकसस्‍्तानी के बचाय गेलानी हो गया है। अर्थात्‌ पूर्वी सीमा पर 
शाहपुह का युद्ध चिओनों कुषाणों ओर सकस्तानियों से चल रहा था 
ओर उन्हीं से उसने २५८ ई० में सन्धि की । उक्त सन्धि के बाद से 
सासानियों के मध्य एशिया वाले सिक्‍के बन्द हो जाते हैं और चिओन 
मव से अपने सिक्के निकालने लगते हैं जो शाहपुह रेय के सिक्‍कों के 
नमूने पर हैं ।** हेत्सफेल्ड ने उनपर उयोन शब्द पढ़ा है। यों यह 
प्रकट हुआ है कि चीनी ऐतिहासिक उसी जाति को जुझ्मानजुआन कहते 
हैं, जिसे रोमी चिझ्रोन कहते थे, ओर जिसका नाम पहयवी में ह्मआन 
ओर पारसीक में ख़ियोन है ।*” चोथी शताब्दी के उत्तराध से बलस 
प्रदेश इसी जाति का माना जाने लगता है | 

( ह ) मा-तुआन-लिन ने किदार पर जुआन-जुआनों के आक्रमण की 
बात लिखी है, पर वेइशु में हूणों के आक्रमण की | पिछले पाश्चात्य 
ऐतिहासिक भी शाहपुह श्य के राज्य पर तुकों के आक्रमण की चर्चा 
करते हैं । प्रतीत होता है कि जुआन-जुआन या चिओन भी उसी अ्रराल- 
अल्तइक नवंश में से थे, जिसमें से हूण ओर तु थे; ओर इसी कारण 
पुराने लेखक अनेक बार उनमें गोलमाल कर देते थे। कालिदास ने वंत्तु 
के तट पर जिन हूणों का उल्लेख किया है, वे भी चित्रोन या ज़ियोन 
ही हों यह हो सकता है | 

(च) ख़ियोन लोग बलख के उत्तर सुध्द प्रदेश में पहलेपहल कब 
आये ? मा-तुआन-लिन के ऊपर दिये उद्धरण के अनुसार दूसरे हान वंश 
के समय अ्रथांत्‌ २२१-२६४ ई० के बीच कभी | सम्राट वासुदेव श्य 
ने २३० ई० में चीन से जो सहायता माँगी थी, डा० अल्तेकर ने अटकल 





२६. प्न्स्ट हेत्सेफेल्ड ( १९३० )--पूर्षोक्त, ए० ३ । 
२७, एफ सी मार्टिन (१९३८)--पूर्शक्त, ए० ३१ सम्पादकीय पाद-टिप्पणी । 


नव-परिशिष्ट ३२---अफग।निस्तान पर सासानी आधिपत्य २६४ 


लगाई है कि वह ख़ियोनों ओर सासानियों दोनों का खतरा देखते हुए 
माँगी होगी; अर्थात्‌ २३० ई० से पहले ख़ियोन सुष्द में आ चुके थे। 
इस अटकल पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती; पर मुझे यह मानना 
अधिक युक्त लगता है कि सासानियों के बलख ले लेने से जब अफः 
गानिस्तान के ऋषिक राज्य का सुध्द से सम्बन्ध और उसपर नियन्त्रण 
रखना कठिन हो गया, तभी ख़ियोन सुध्द में आ घुसे होंगे। यों २५२ ई० 
के बाद उनका वहाँ आना मानना अ्रधिक युक्त होगा । बलख के ऋपिकों 
पर ख़ियोनों ने जब धावे मारे तब बलख सासानी साम्राज्य में था। 
सासानी अपनी प्रजा को उनके धावों से बच। न सके इससे उनके शासन 
की शिथिलता ओर दुबलता प्रकट होती है । 

(छ) ज़ियोनों के मब वाले सिक्कों पर उनके राजा का एकचश्मी 
दाहिनेरुख चेहरा है, अर्थात्‌ केवल दाहिनी आँख दिखाई देती है। 
हेत्सफेल्ड के अनुसार अरसकी और सासानी साम्राज्यों की यह प्रथा थी 
कि सम्राट का चेहरा सिक्कों पर दोचश्मी ( सामने देखता हुआ ) दिखाया 
जाता था, सामन्तों का एकचश्मी, जो सामन्त पूरी तरह अधीन हों उनका 
बायेंरुख, जो अधस्वतन्त्र हों उनका दाहिनेःरुख | किदार के पहले सिकरों 
पर चित तरफ उसका चेहरा भी एकचश्मी ओर दाहिने-रुख है। साथ 
ब्राह्मी में राजा का नाम लिखा है। पट तरफ अग्मिकुण्ड में से उठती 
अहुरमज़्द की मूर्ति है | 

मार्टिन ने इससे यह परिणाम निकाला है कि किदार के पहले सिक्के 
पहले ख़ियोन सिक्की के समकालीन अर्थात्‌ लग० ३४८ ई० के हैं, ओर 
कि किदार की गन्धार-चढ़ाई और उसकी जाति के दूसरे अंश का बलख 
से कास्पी समुद्र की ओर हटना शाहपुद्द श्य के पूर्वी युद्धों के सीधे कारण 
थे | फलतः किदार की गन्धार पर चढ़ाई लग० रे४८-५४० ई० में हुई, 
और शाहपुह् ने उसे श्रधीन किया २४८ ई० में ।** 


२८, वहाँ पृ० ३२। 


२६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


(ज) अन्त में यह प्रश्न बाकी रहता है किदार का हिन्दूकश पार कर 
पेशावर में राज्य जमाना काबुल दून पर सासानी आधिपत्य की स्थापना 
से पदले हुआ कि पीछे, ओर कि दोनों घटनाओं में क्‍या सम्बन्ध है | 

सासानियों द्वारा काबुल जीता जाने का बृत्तान्त कह कर डा० रमेश 
मजूमदार यद प्रश्न उठाते हैं कि इसके बाद मुख्य कुपाण वंश ( - कनिष्क 
बंश) समाप्त हो गया या निचली काबुल दून और पंजाब में बचा रहा, 
ओर उत्तर देते हैं कि शायद बचा रहा ।** इसके बाद किदार 
की कहानी दे कर वे कहते हैं वेश्शु के इस कथन का अर्थ करना कठिन 
है कि गन्धार के उत्तर के पाँच राज्यों ने उसकी अधीनता मानी | * 
उन्होंने दोनों घटनाओं का सामञ्ञस्य करने का यज्ञ नहीं किया और यह 
मान लिया है कि किदार के गन्धार आने से फदले अ्रफगान पटार में 
सासानी साम्राज्य उपस्थित था । ' 

किदार के अपनी सेना के साथ बलख से पेशावर आने के समग्र 
अफगानिस्तान में सासानी साम्राज्य यदि उपस्थित होता तो वह उसे 
चीर कर आया होता। पर चीनी ऐतिहासिकों के वणन से यह प्रतीत 
नहीं होता । उलगटा वे यह कहते हैं कि वहाँ पाँच राज्य थे। घटनाओं 
का टीक-टीक ओर सीधा बृत्तान्त लिखने में चीनियों का कोई मुकाबला 
नहीं करता । इसलिए पाँच राज्यों वाली बात को फालतू कह कर 
टाला नहीं जा सकता। हिन्दूकश ओर पेशावर' के बीच बामियाँ, 
कपिश, चितराल ये तीन छोटे राज़्य रहे होंगे, ओर इसी तरह दो और । 
शायद लम्पांक और नगरहार कपिश से अलग रहे हों । किदार के हिन्दू- 
कश के दक्खिन आने पर वहाँ से पेशावर तक पाँच राज्य थे इसी से यह 
सिद्ध है कि न तो तब वहाँ सासानी साम्राज्य था ओर न मुख्य कुप्राण 
वंश” का राज्य साबुत बना हुआ था | इसीलिए. डा० मजूमदार ने 
प्रकटतः हेत्सफेल्ड को अनुसरण करते हुए जो यह मान लिया है कि 


२९. रमेश मजूमदा( ( १९५४ )--पूर्वोक्त, ए० ५५, ५७. 


नव-परिशिष्ट ३--श्रफगानिस्तानं पर सासानी आधिपत्य. २६७ 


काबुल दून में सासानी साम्राज्य " मुख्य कुषाण वंश” के राज्य को ठेल 
कर आया, सो ठीक नहीं है । 

घटनाओं का स्वरूप स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि जिस कनिष्कवंशी 
राजा की बेटी होमिंज़्द रथ (३०२-३०६ ई०) को व्याही थी, उसका राज्य 
सारे अफगान पठार पर रहा भी हो तो उसके शीघ्र बाद वह टुकड़े टुकड़े हो 
गया | उधर बलख' में सासानियों का सामनन्‍्त बड़े ऋषिकों का वंशज 
राजा किदार था जिसकी परिस्थिति कई अंशों में बात्रर की परिस्थिति की 
तरह थी। किदार के समय ग़ियोन मध्य एशिया के पुराने राज्यों पर मंडरा 
रहे थे तो बाबर के समय उज़्बक | एक के सामने उसके पूवज विम का 
साम्राज्य ढुकड़े हुए. पड़ा था तो दूसरे के सामने उसके पूवज तैमूर का । 
एक के समय ईरान का सासानी साम्राज्य ऋषिक ओर ख़ियोन दोनों को 
वश में रखना चाहता था, तो दूसरे के समय ईरान का सफावी साम्राज्य 
तुक ओर उज़्बक दोंनों को। किदार जैसे कभी पच्छिम जा बसने ओर कभी 
हिन्दूकश के दक्खिन अपने पुरखों के राज्य को फिर से खड़ा करने का 
यत्न करता, कभी ईरान के 'शाह का सामन्‍्त बनता, कभी स्वतन्त्र होता, 
वैसे ही बाबर भी कभी समरकन्द की गद्दी पर शाह का सामन्त बन कर 
बैठता तो कभी काबुल आता | 

सासानियों के बलख प्रदेश पर ख़ियोनों ने धावे मारे इसलिए 
सासानियों का उन्हें दरड देना आवश्यक था| दूसरी तरफ उनके बलख 
प्रदेश के एक सरदार ने जब हिन्दूकश के दक्खिन जा कर काबुल और 
गन्धार जीते, तब उसके राज्य पर आधिपत्य जमाना भी उनके लिए 
स्वाभाविक था | इस दशा में, अर्थात्‌ किदार के काबुल ओर गन्धार 
जीत लेने पर, सासानी सम्राद ने उनपर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया | 


रध्८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


क्र, वाकाटक साम्राज्य 
[ दे० ऊपर प्र० ६८-६६ | 
१. बाकाटकों का सूल राज्य कहाँ? 


वाकाटक इतिहास विषयक जायसवालजी की स्थापनाओं में भी डा० 
अल्तेकर ने अनेक संशोधन प्रस्तावित किये हैं। वाकाठकों के वंशबक्त 
को सामने रखते हुए. उनपर विचार करने में सुविधा होगी । प्रत्येक राजा 
का ईसवी सन्‌ में राज्यकाल जो जायसवालजी ने, डा० अल्तेकर ने तथा 
म० म० मिरशशी ने अन्दाज किया है, सो वंशबृक्ष में उनके नाम लिगख 
कर दर्ज किया जा रहा है। प्रवरसेन के दूसरे बेटे स्वसेन से वाकाटक 
वंश की एक छोटी शाखा शुरू हुई जिसकी राजधानी वत्सगुल्म 
(-अकोला ज़िले में आधुनिक बसीम ) थी, और कि देवसेन ओर 
हरिषेण उसी शाखा के राजा थे, यह बात जायसवालजी की मृत्यु 
के बाद १६३६ में बसीम के ताम्रपत्र मिलने से प्रकट हुईं। जायसवालजी 
ने उन दोनों राजाओं को मुख्य शाखा का माना था | 

पहला विवाद-विषय यह है कि वाकाटक मूलतः कहाँ के थे, उनका 
राज्य आरम्म में कहाँ था ? जायसवालजी का कहना था बुन्देलखंड; 
पुराणों में विन्ध्यशक्ति को किलकिला का कहा है और जायसवालजी ने 
यह दूँढ़ निकाला था कि पूर्वी बुन्देलखंड की पन्ना नगरी में बहने वाली 
नदी अब भी किलकिला कहलाती है | अल्तेकर कहते हैं कि पुराणों की 
किल किला वाली बात अस्पष्ट और सन्दिग्ध है; विन्ध्यशक्ति के बुन्देलखंड 
का होने के लिए कोई प्रमाण नहीं, पुराणों में उसे विदिशा ओर पुरिका 
का राजा कहा है, और उसका पहला कायक्षेत्र विदर्भ ( बराड ) प्रतीत 
होता हे, जहाँ उसके पुरखा सातवाहन राज्य के स्थानीय अधिकारी रहे 
होंगे ओर जहाँ से उत्तर बढ़ कर विन्ध्य पार कर उसने विदिशा जीत 
ली |?” पुरिका के विषय में वे कहते हैं कि बृहत्संहिता १४,१० में उसे 
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३०, अ० स० श्रल्तैकर (१९४६,--पूर्वोक्त, ० ९६-९७।॥ 


नव-परिशिष्ट रे--वाकाटकों का मूल राज्य कहां ?. रे६६ 


दर्शांण के साथ एक जोड़ी में रक्‍्खा है, माकंण्डेयपुराण १०७, ४८ में 
विदर्भम और अश्मक के साथ । 





जायसवाल अल्तेकर मिराशी 
विन्ध्यशक्ति [२४८-२८४ २५४-२७५३ २४०-२७०] 


बे । श्म [रं८४-३४४ २७४-३३५४ २७०-३३० | 


गोतमीपूत्र | हु 
गातमीपूत्र सवसेन 
मि० ३३०-३४५४५ 
रुद्रसेन !म [३४४-३४८ ३३४-३६० ३३०-३४५| | 
हर विन्ध्यसेन 
पृथ्वीषेण १म [३४८-३७५४ ३६०-३८४, ३४४-४०० | मि० ३४४०० 
रुद्रसेन रय [२७३४-३६४ ३८४-३६०] | 
| 
+ प्रभावती [३६४-४१५४ ३६०-४१०] प्रवरसेन 
मि० ४००-४१५४ 
अवरसेन रेय [४१५४५-४२४ ४१०-४४० ४२०-४५० | 
नरेद्रसेन. [४३४-४७० ४४०-४६० ४५४०-४६५४ | (अज्ञातनामा) 


पृथ्वीषेण रथ [४७०-४८३ ४६०-४८० ४६४-४८० | | 
| 


देवसेन.. [४८४-४६०, ४४५४-४७५४, ४४०-४७५४_] 


हरिषेण [४६ ०-४२ ० ४७४-५४१० ४७५०-४० ०] 





पन्‍ना के २५ मील दक्खिनपूरव ओर नागोध के १५ मील दक्खिन- 
पच्छिम गंजनाचना नामक स्थान जो बुन्देलखंड के पूरवी छोर पर है, 


३०० मारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर, पुनरुत्थान 


प्रथ्वीषेण के आधिपत्य में था, यह बात वहाँ से ग्रांस अभिलेख से सिद्ध 
हुई है। अल्तेकर श्रन्य अधिकतर विद्वानों की तरह इत प्रथ्वीषेण को 
प्रथ्वीषण १म मानते हैं। तब इस अमिलेख से क्‍या वाकाटकों का आरम्भ 
से बुन्देलखंड से सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता ? अल्तेकर कहते हैं कि प्रवरसेन 
श्म ने जबलपुर प्रदेश से उत्तर बट कर इसे जीता होगा (९ वहीं प्र० 
१०० )। बुन्देलखंड का यह पूरवी छोर वाकाटकों के राज्य में 
कब्र और कैसे आया इस प्रश्न के निणय पर और कई महत्त्व के. प्रश्नों 
का निर्णय निभर है। इसीलिए वाकाटकों का मूल राज्य कहाँ था यह 
प्रश्न भी महत्त्व का है । 

विन्ध्यशक्ति वंशस्थापक का नाम नहीं प्रत्युत विर्द्‌ है यह अल्तेकर 
भी कद्दते हैं। इस वंश में पीछे भी एक विन्ध्यसेन हुआ तथा पुणणों में 
सारे वंश को विन्ध्यक कहा ही है। इसलिए यह वंश मूलतः विन्ध्य का 
था ओर इस बात का इसे अभिमान था इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं । 
पर बिन्ध्य पवत ठीक कहाँ से कहाँ तक है ? पुराणों में विन्ध्य पारियात्र 
आर ऋच्ष इन तीन पवतों के नाम साथ साथ आते हैं| इनमें से प्रत्येक 
से पैदा होने वाली नदियों के नाम वहाँ गिनाये हैं जिससे प्रत्येक की ठीक 
सीमाएँ निश्चित हो जाती हैं । पुराणों के इस विपय के सन्दर्भों की 
विवेचना हमें इस परिणाम पर पहुँचाती है कि 'बनास ओर पावती 
से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे 
पारियात्र पवत कहते थे; जिससे बेतवा की पूरवी शाखा .टसान (दशा), 
केन और टोंस आदि नदियों का निकास हुआ है वह विन्ध्य पबंत 
कहलाता था ; और उन दोनों के दक्खिन तापी ओर वेण॒गंगा से ले कर 
उड़ीसा की वैतरणी नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋत्त पर्वत था । 
अर्थात्‌ इस दोहरी पवतमाला के उत्तरी हिस्से में पच्छिमी खंड पारियात्र 
ओर पूरवी विन्ध्य तथा समूच। दक्खिनी हिस्सा ऋत्ष है । 3 ' 

३१, जय चन्द्र 'विद्यालंकार ( १९३० )--भारतभूमि और उसके. निवासी १० 
६३-६४ ॥ 
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विदर्भ शोर विदिशा--बराड ओर भिलसा--के बीच ऋतचछ्ष ओर 
पारियात्र पहाड़ हैं, विन्ध्य वहाँ नहीं आता । आज का पूरा राजस्थानी- 
भाषी क्षेत्र ठीक पारियात्र के चौगिद है ओर मिलसा राजस्थानी की 
दक्खिनपूरवी बोली मालवी के क्षेत्र में हे। आज भी वहाँ के लोग वहाँ 
के पहाड़ को बिन्ध्य नहीं कहते, जैसा कि उसके पूरब तरफ सर्वत्र कहते 
हूँ। पर अंग्रेजी नक्शों म॑ विन्ध्य नाम मालवे के दक्खिन के प्बत तक 
फैला दिया जाता है ओर इसी से डा० अल्तेकर इस भ्रम में पड़ गये 
कि विंद्भ से अपने राज्य को विदिशा तक फेला लेने के कारण प्रवरसेन 
का बाप विन्ध्यशक्ति कहलाया होगा । वास्तव में विन्ध्यक ओर बुन्देला 
एक ही शब्द के दो रूप हैं, एक प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन | इसलिए, 
वाकाटक या विन्ध्यक वंश मूलतः बुंदेलखंड का था इसमें तो कोई सन्देह 
ही नहीं होना चाहिए. | गंज-नाचना प्रदेश भी वाकाटकों के अधिकार क्षेत्र 
में आरम्म से ही रहा मानने में सुविधा है। इस विषय पर ओर विचार 
आगे किया जायगा | 

यहाँ तक तो यह चर्चा स्पष्ट और ठोस तथ्यों के आधार पर हुई। 
आाकी रहीं अटकलें । सो पुरिका यदि दशाण के साथ लगी थी तो वह 
भी विन्ध्य में या उसके पड़ोस में कहीं थी, क्योंकि दशाणा या दसान 
नदी बुन्देलखंड के पब्छिमी छोर पर है। जायसवालजी ने उसका 
होशंगाबाद होना अन्दाज़ किया था, जो कि विदिशा और विद के बीच 
है । जिस वाकाट या वकाट नामक स्थान से वाकाठक शब्द बना है 
जायसवालजी ने अन्दाज़ किया था कि वह चिरगाँव के ६ मील पूरव का 
बगाट या ब्रिजोस्ब्रगाट गाँव है। अल्तेकर कहते हैं कि आन्ध्र देश में 
अमरावती स्वूप के तीसरी शताब्दी के एक अभिलेख में किसी वाकाटक 
यात्री का उल्लेख है, जिससे वकाट गाँव का दक्खिन भारत में होना 
प्रतीत होता है। पर क्‍यों ? उत्तर के यात्री क्या दक्खिन के ती्थों मं न 
जाते थे ? नासिक काले और जुन्नर के गुहामन्दिरों में क्या- उत्तरापथ की 
दात्तामित्री नगरी ओर अंटक. के उत्तर की अम्बुलिम (+* आधुनिक अम्ब) 
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नगरी के निवासियों तथा एक गत यवन ( गोथ युरोपी ) यात्री के 
लेस्ब नहीं है ( भारतीय इतिहास की रूपरेखा प्र० ७६६-८०१ ) १? उसी 
आन्ध्रदेश के धरणीकोटा विहार के एक थंभे पर एक अगल्लोकक दाता 
का नाम खुदा है। डा० बहादुस्वंद छाबड़ा ने अगलोकक का अर्थ 
किया है '(चीनहिन्द के) अग्नि राज्य का निवासी” ।४ ४ 

म० म० मिराशी ने अपने पूर्वोक्त विद्वत्तापूण निबन्ध में इसी प्रश्न 
पर विचार करते हुए. लिखा है कि जायसवाल ने कोशाम्बी और मथुरा 
से प्रात कुछ सिक्कों [| तथा एक मोहर ] पर वाकाटक राजाओं के नाम 
पढ़े थे, किन्तु वे पाठ सन्दिग्ध हैं; दूसरे विद्वानों ने उन्हें स्वीकार नहीं 
किया; इसलिए वाकाट्कों को उत्तर भारत का मानने के लिए. कोई पक्की 
युक्ति नहीं है। दूसरी तरफ उनके दक्खिनी उद्धव का संकेत देनेवाली 
अनेक बातें हैं। उनके तथा पल्‍लव राजाओं के प्राकृत और संस्कृत 
अभिलेखों के अनेक पदों और मुहावरों में अद्भुत साहश्य है 

जिसका तफसील से निरूपण मिराशी ने बसीम ताम्रपन्नों की विवेचना 

में किया है |। दक्खिन के सातकर्शियों, कादम्बों ओर चालुक्यों की 
तरह वाकाटक अपने को हारितीपुत्र कहते हैं, एज पल्नवों ओर कादम्बों 
की तरह अपने को धर्ममहाराज । इसलिए. उनका दक्खिनी उद्धव निश्चित 
मानना चाहिए । 

मिराशी आगे कहते हैं कि पुराणों में वाकाटकों की पहली राज- 
धानियाँ पुरिका ओर चनका कही हैं, ओर हरिवंश का उद्धरण दे कर 
वे सिद्ध करते हैं कि पुरिका ऋक्ष अर्थात्‌ सातपुड़ा पवत के चरणों में 
स्थित थी। चनका के बिषय में वे अठकल लगाते हैं कि वह कर्णांटक 
में कहीं रही होगी ।* ३ 


३२, ब० च० छावड़ा (१९४०५)-थविमलचन्द्र लाहा अभिनन्दन ग्रन्थ, 
भाग १ ५० १७०-१७२ । 
३३, बा० बि० मिराशी (१९४६)--पूर्षोक्त, ए० ९-१० । 
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म० म० मिराशी जो कुछ लिखते हैं, प्रमाणपूवक और अत्यन्त 
स्पष्ट । तो भी इस प्रसंग में यह छोटी सी बात उनके ध्यान में आने से 
चूक गई है कि वाकाठकों को पुराणों ने स्पष्ट रूप से विन्ध्यक कहा है, 
उनके वंशस्थापक का पद विन्ध्यशक्ति उस कथन का समर्थन करता है, 
तथा पीछे भी उस वंश में एक विन्ध्यसेन के होने से वह बात और मी पुष्ट 
होती है। पुरिका को जायसवालजी ने भी ऋत्ष के चरणों मं ही रक्‍्खा 
था; चनका को उन्होंने आधुनिक नाचना ( गंजनाचना या नाचने की 
तलाई ) माना था । वह अटकल अधिक युक्त थी। वाकाठकों ओर 
पक्लव्रों के अमिलेखों की भाषा ओर भावों में समानता की ओर भी उन्हीं 
का ध्यान पहलेपहल गया था, और उस आधार पर उन्होंने कहा था कि 
पन्लव भी वाकाटकों से सम्बद्ध थे । वाकाठकों का विन्ध्य का होना तो 
श्रुव बात है; उस दशा में दोनों राजवंशों की इन बातों में समानता से 
कुछ सिद्ध होता हो तो वही सिद्ध होगा | 

विन्थ्यशक्ति ने राजा पद धारण नहीं किया, पर उसका बेटा प्रवरसेन 
एकाएक सम्राट बन गया। पद्मावती-भाँसी प्रदेश अ्रथांत्‌ पच्छिमी बुन्देल- 
खंड भारशिव राज्य का केन्द्रीय प्रदेश था। इसलिए. जायसवालजी का यह 
अन्दाज़ कि बुन्देलखंड का विन्ध्यशक्ति भारशिव राज्य का सेनापति था, 
उसने उस राज्य को पूरव ओर दक्खिन तरफ-:पूरवी बुन्देलखंड, विदिशा 
ओर पुरिका में-"-बढ़ा कर नाम कमाया तथा उसके बेटे प्रवरसेन ने उसे 
आर दूर तक बढ़ा कर तथा मारशिव राजा के साथ सम्बन्ध करके सप्राद्‌ 
पद पाया, अब भी सबथा युक्त जान पड़ता है | 


२. प्रवरसेन का साम्राज्य 


प्रवरसेन ने अपनी बपोती को बढ़ा कर साम्राज्य बना लिया यह स्व- 
सम्मत है | विन्ध्य प्रदेश के एक अंश के अतिरिक्त विदिशा और पुरिका 
विन्ध्यशक्ति के अधिकार में निश्चय से थीं । 

बिदर्भ वाकाठक राज्य में पीछे बराबर रहा। डा० अल्तेकर ने 


हे०४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास. ओर पुनरुत्थान 


उसका विन्ध्यशक्ति के समय से वाकाठटकों के अधीन होना माना है। 
पर हो सकता है वह प्रवरसेन के समय म॑ लिया गया हो । उसके साथ 
ही उत्तरपूर्वी महाराष्ट्र का बाकी अंश--नांदिड अजिठा प्रदेश--भी । 

बुन्देलग्वंड बधेलखंड की सीमा पर का गंजननाचना प्रदेश भी इस 
समय से वाकाठकों के अधीन था| प्ररवस्सेन के बाद उसके जीते जाने 
की गुंजाइश नहीं है, इसलिए अल्तेकर का विचार हे कि जबलपुर प्रदेश 
'लेने के बाद प्रवरसेन ने उत्तर बढ़ कर उसे जीता हो। किन्तु विदिशा ओर 
गंज-नाचना दोनों प्रदेश जिस राज्य म॑ रहे हों, वह बीच के सागर-दमोह 
प्रदेश को लिये त्रिना क्या रहता ? इसके साथ ही जब हम यह देख चुके 
हैं कि विन्ध्यशक्ति के अधीन विन्ध्य का फोई न कोई प्रदेश अवश्य था, 
तब यही मानना युक्त है कि गंजनाचना और सागर-दमोह प्रदेश उसी के 
समय से वाकाटक अधिकार में थे। गंज-नाचना प्रदेश युद्ध के समय रक्ता 
की दृष्टि से महत्व का है ओर उसकी अच्छी गठबन्दी की गई थी। 
जायसवालजी का सुझाव था कि उसी गठटबन्दी के कारण विन्ध्यश 
का नाम विन्ध्यशक्ति पड़ा होगा | ४ 

दक्खिनपूरव तरफ कृष्णा नदी के दक्खिन श्रीशैलम्‌ का प्रभावती 
के समय वाकाटक राज्य में होना विदित है। जायसवालजी ओर 
डा० अल्तेकर दोनों का अनुमान है कि दक्षिण कोशल और आन्प्रदेश 
को भी प्रवरसेन £म ने अपने साम्राज्य में मिलाया । आन्ध्र का इच्ष्चाकु 
राजवंश २६० ई० के लगभग समास हुआ; उसका अन्त ओर आन्ध्र 
का वाकाटक साम्राज्य में जाना प्रकटतः सम्बद्ध घटनाएँ थीं । 

इसके अतिरिक्त अल्तेकर का विचार है कि गुजरात-काठियावाड़ के 
पब्छिमी क्षत्रपों पर भी प्रवरसेन ने शायद आधिपत्य जमाया | इस विषय 
'पर हम अलग विचार करेगे। 

जायसवालजी का विचार था कि प्रवरसेन लगभग सारे भारत का 


३४. का० प्र० जायसवाल (१९३३)--पू्बोक्त, ए० ७०-७१ | 
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सम्राट था | डा० अल्तेकर का कद्दना है (क प॑जाब पर उसके आधिपत्य 
का कोई प्रमाण नहीं। ठीक है। मथुरा के जिन सिक्‍फों को जायसत्रालजी ने 
प्रवरसेन के माना था, अल्तेकर ने दिखाया है कि वे वीरसेन के हैं, अतः 
“युक्त प्रान्त) (ठेठ हिन्दुस्तान) पर भी प्रवरसेन का आधिपत्य नहीं माना 
जा सकता | किन्तु भवनाग के साथ उसके सम्बन्ध के कारण उसका वहाँ 
यथरष्ट प्रभाव होना तो सम्मव है ही | 

तमतठनाड में पल्लव राजवंश इसी समय स्थाषित होता है। 
जायसवालजी ने अ्रटकल लगाई थी कि वह वाकाय्क वंश की शाखा हो 
सकता है; वाकाटकों ओर पल्लवों का एक ही गोत्र है। अल्नेकर का 
कहना है कि यह निरी अटकल है। बेशक्र यह निरी अ्रटकल हे; पर 
प्रसंगवश इसके बारे में कुछ विचार करें | 

पल्लव राजवंश के ताम्रपत्रों में उसके संस्थापक वीरकूच्च के बारे में 
कहा है-- जिसने फरीन्द्रसुता के साथ सत्र गजचिह्न पाये । ख्ढव्हो 
दुबईय ने इसकी यो व्याख्या की थी कि पन्छिमी क्षत्रप रुद्रदामा के 
अभिलेख से उसके राज्य म॑ ईरान के पहच सुविशाख का ऊँच पद पर 
होना विदित है; दक्खिनी महाराष्ट्र ओर कशणाथक में सातबाहनों के 
उत्तगधेकारी चुटुसातवाहनों के नामों में प्रायः नाग शब्द लगा मिलता 
है, जेसे शिवस्कन्द नाग, अ्र्नि.मेत्रनाग, नागनिका (देवी), नाग-मुलनिका 
आदि; प्रकटतः वे नागों के उपासक थे; वीरकृच्च किसी पहव का वंशज 
रहा होगा जिसने किसी चुटुसातवाहन नाग राजा का दामाद बन कर राज्य॑ 
पाया होगा ।१० जायसवालजी ने वीसकूच्च को किसी चुटु:सातवाहन-नाग 
के बजाय भारशिव नाग का दामाद माना; पल्लवों के भारद्वाज गोत्र के 
आधार पर यह कहा कि वे आयावतीं ब्राह्मण थे, और उसी मात्र के 
आधार पर उनके वाकाटठकों से सम्बन्ध को ग्रट्कल लगाई। दक्सखिन 
भारत ओर उत्तर भारत दोनों में इस शताब्दी में नाग नाम का चलन हो 


३५, य्युन्हो दुअई्य ( १९२० )--पूर्वोक्त, ए० ४६-५२ । 
२० 
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जाना ध्यान देने याग्य बात है। मालव गण की राजवानी भी ककोंट नाग 
के नाम पर थी। जिस समय प्रवरसेन ने दक्षिण कोशल ओर आम जीते, 
तभी आन्च के साथ लगे तमिद धान्‍्त म॑ पल्लव राजवंश का स्थापित होना 
तथा पल्लवों के लेग्वों, उनकी भाषा ओर लिपि तथा उन लेग्बों के अन्तगंत 
भावनाओं का अनेक प्रकार से वाकाठकोां के समान होना जायसबालजी की 
अटकल को दुब्॑ईय की अ्टकल से आअधिक सम्भव बनाता है | म० म० 
मिराशी की विवेचना से जायसवालजी की उस अटकल की ओर पुष्टि 
हुई है | 

पललव शब्द की व्याख्या जो प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री ने दी है कि वह 
उस प्रदेश में पहले से प्रचलित एक तमिठझ शब्द का अनुवाद है, * 
वही टीक जान पड़ती है । प्रो" शास्त्री का यह कहना है कि इससे 
पह्वों का स्थानीय होना सिद्ध नहों होता, वे अधिक सम्मवतः उत्तर भारत 
के थ जिन्होंने जनता की प्रीत के लिए स्थानीय परम्परा को अपना 
लिया था | 


३. वाकाटक और पच्चिछमी क्षत्रप 


(क) इस विपय के वादपग्रस्त प्रश्नों पर विचार करने में पच्छिमी ज्षत्रपों 
का वंशवृक्ष सामने रखने से सुविधा होगी, इसलिए उसे यहाँ दिया जा 
रहा है | राज्य के केवल मुख्य शासकों (जब महात्षत्रप हो तब महात्ञत्रप, 
अन्यथा ज्षत्रप) के नामों के पहले क्रमसंख्या लगाई जा रही है ओर उनके 
राज्यकाल की केवल निश्चित रूप से ज्ञात तिथियों की सीमाएँ ईसवी सन्‌ 
में दी जा रही हैं । 


अनननतलि जन -+++-+-+++्न्‍>>+ अनभना-जिजजय७ओंओछ७ ड ल ज>+----+ेउरनननतन नस +मस++->+>+००_न्‍न्‍नक 


३६, नीलकठ शारी ( १९४३६ )--अल्तैकर और मजूतदार सम्पादित 
“वाकाटक सुप्त युग” पू० २२२, २२५-२२६, २२९"-२३० । 
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(१) चष्य्न 
जयदामा 


(२) रुद्रदामा श्म 
१३०-१४० 
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| । 
(३) दामजद शऑ्म (४) रुद्रसिंह श्म 
१८८१-११ ८ू८ण, १६१-१६७ 
पक! पक ईश्वरदत्त ग्ाभीर ने 
। | राज्य छीना 
सत्यदामा (४) जीवदामा श्व८-१६० ] 
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(६) रुद्सेन श्म (७) संबदामा. (८) 


नें 
२००-५२२ २२२-२२२३२ २२९२३-२३६ . 
पे । 
प्रथश्वीषणय दामजद श्य 
| । कप | हु 
वीरदामा (६) यशोदामा (१०) विजयसेन (११) दामजद रेय 
२३८-२३६ २३६-२४० २५१-२५५ 
. (१२) रुद्रसेन र्य 
२४५४-२७७ 


| 
(१३) विश्वसिंह (१४) भतंदामा 
सर्प र्टर-र&६ ४ 


(१४) विश्वसेन (क्ष") 
२६५४-२० ४ 
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स्वामी जीवदामा 
(१६) रुद्रसिह श्य (क्षृ०) 
३०४-३१६ 


(१७) यशोदामा श्य (तक्ष०) 
३५१६-३३२ 





(१८) स्वामी रुद्रदामा श्य 


(१६) स्वामी रुद्रसेन रेय हि 
३४८-२४ ९ 
३ दर 5 दे उह€्‌ ( २० ) म्वामी सिंहसन 


(२१) स्वामी रुद्रसेन ४थ 








(२२) स्वामी सत्यसिंद 


२३) स्वामी रुद्रसिद्द रेय 
रेणप८ 





जायसवालजी ने लिगख्ला था कि वाकाटक युग में शक क्ञत्रपों 
का राज्य गुजरात-काठियावाड़ से उठ कर केवल कच्छु ओर सिन्त्र में 
रह गया था (पूर्वोक्त, ए० ६२)। इस कथन की जाँच की आवश्यकता थी, 
जिसके लिए मैंने समूचे ज्ञत्रप इतिहास की पुन/परीक्षा की |? उस पुन+ 
७, जयच दर त्रिद्यालंकार ( १९३७ )--पुराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुनः- 
परोक्षा, ना० प्र० पत्रिका भाग ६८ ( १९९४ ) ए० १-२७, तथा (१९४१ ) दि 
फ्रैमिली औफ़ चष्टन, देयर कोइनेज ऐंड हिस्टरी रि-एक्सामिड ( चष्टन वंश, उनके 
सिक्कों और इतिहास की पुनःपरीक्षा ), जनंल औफ द्वि बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी 
( बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी की पत्रिका ) भाग ५ ए० २४९-२६१। 
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परीक्षा से इस बात का समथन नहीं हुआ कि वाकाटक युग में ज्षत्रप 
काटियात्राड़ से कच्छु-सिन्ध हट गये, तो भी जायसवालजी के बनाये इस 
युग के इतिहास के खाके की साधारण रूप से पुष्टि हुई | डा० अ्रल्तेकर 
ने मरा वह लेख नहीं देखा, तो भी उनके अध्ययन के परिणाम मरे 
परिंगामों के काफी निकट हैं। उनकी कृति पढ़ कर मुझे एक अंरा में 
ग्रपना मत उनके अनुसार बदलना पड़ा है; बाकी अंशों म॑ मुझे विश्वास 
है कि वे मेरी कृति देखते तो उसके परिणामों को पूरी तरह नहीं तो प्रायः 
अवश्य स्थोकरार करते | 

(ब) मेने यह अनुमान किया था कि रुद्रसेन १म की महात्ञत्रपी में 
आझथात्‌ २००-२२२ ३० के बीच अवन्ति कज्षत्रप राज्य से निकल गया था | 
इसी रुद्रसेन के भाई संबद।मा के राज्यकाल ( २२२-२२३ ई० ) में ड[० 
अल्तकर ने मालव गण का स्वतन्त्र होना निर्धारित किया है| संबदामा 
के बाद तीसरे भाई दामसेन ने राज्य किया (१२२-२१६ $०)। रुद्रसन 
श्म और दामसेन के राज्यकाल के छोटे सिक्के उज्जेन से पाये गये हैं 
जा सुगए्ट के क्षत्रप सिक्‍कों से भिन्न नमने के हें आर जिनपर १३१ से 
१३३ या १४७ से ? ८ शकाब्द ( नूः२०६-२११ इं० तथा २२४- 
२३६ ई०) दज है । पर उनपर राजा का नाम या चित्र नहीं है, प्रत्युत 
चित तरफ शकाब्द तथा पट तरफ दक्षिण-मुख हाथी आर उसके ऊपर 
गअधचन्द्र ओर तारे के चिह् हैं। मेरा यह विचार था कि “इन सिक्कों 
का रुद्रसेन [ या दामसेन ] का या किसी भी शक राजा का मानने का 
काई कारण नहीं है । उनका नया मान ओर नया संकेत-दत्तषिणमुग्व 
हाथी--नये राज्य का सूचक है, ओर केवल शकाब्द दर्ज होने से या 
अधचन्द्र ओर तारे का चिह्न होने से उन्हें शक राज्य का मान लेना 
उचित नहीं, क्‍योंकि राज-परिवत्तन होने पर भी देश में प्रचलित संवत्‌ 
को एकाएक बदला नहीं जा सकता, ओर कुछ पुराने चिह्न भी बने ही 
रहते हैं |” 

मुझे अपना यह मत अब छोड़ना पड़ता है | ये नये नमूने के सिक्के 
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भी क्ञत्रपों के ही हैं, क्योंकि जैसा कि डा० अल्तेकर ओर डा० दिनेशचन्द्र 
सग्कारग3 ने दिखाया है, आन्भ्रदेश के इच्चाकु राजा वीरपुरुषदत्त 
का विवाद उज्जेन के राजा की लड़की रुद्र धर्भद्वारिका से हुआ था (लग० 
२४० ई० ) ओर नागाजुनीकोंडा स्तूप की शक मूर्तियाँ प्रकट्तः उसी 
समय की हैं। रुद्रधरभद्भा रिका प्रकटतः शक राजकन्या थी | इससे लग० 
२४० इ० तक अ्रवन्ति में शक राज्य बना रहना सिद्ध हाता है। मय 
ध्यान इस तथ्य की ओर तत्र नहीं गया था । 

(ग) दामसेन के चार बेटों में से बड़/--जीरदामा->पेता के जीवन- 
कल में ही चल बसता है। बाकी तीन--यशोदामा, विजयसेन ओर 
दामजद रेय---२३८ से २५५ ई० तक राज्य करते हैं। यशोदामा भी जो 
अभिषेक के समय लगभग ४० बरस का था, डेढ-दों बरस राज कर के 
ही मर जाता है। इसपर अल्तेकर कहते है-- दो भाइयों बीरदाम। ओर 
यशोदामा की ठो ही बरस “' में अकाल मृत्युएँ राज्य म॑ किसी कष्ट को 
सूचित करती हैं, पर उस कप्ट का ठीक स्वरूप अभी निर्धारित नहीं किया 
जा सकता” |३* मरा ध्यान इन अकाल मृत्युश्रों की तरफ नहीं गया था; 
पर इन मृत्युओं के बाद आई एक गहरी कठिनाई का मैंने दिखाया था। 
“विजयसेन और दामजद''' के सिक्के समूच गुजरात-काठियावाड़ में बड़ी 
संख्या म॑ पाये गये हैं, लेकिन २४६ ई० के करीब से उनकी चाँदी में 
मिलावट अधिक रहने लगती है, ओर दामजद'”' के समय भी वह 
मिलाबट जारी रहती है (रेप्सन, भूमिका प्रू० १३७-१३८)। मुद्रा का यह 
भ्रष्ट होना देश की आर्थिक ओर राजनीतिक कठिनाई का सूचक है। क्‍या 
यह कठिनाई वाकाटकों के दबाव के कारण पैदा हुई थी ?४* 

अल्तेकर आगे कहते हैं कि पब्छिमी क्षत्रपों का तांबे का सिक्का जो 


३८. दिनेशचन्द्र सरकर ( १९४६ )--अल्तैकर और मजूमदार के पूर्बोच्या ग्रन्थ 
में अध्याय ४ । 

३९, अ० स० अल्तेकर (१९४६)--पूर्वोक्त, पृ० ५३ । 

४०. ज० च० वि० (१९३७)-पूर्वोक्त, ए० ११। 
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केवल मालवे में लग० २४० ई० तक चलता था, उस वप के बाद एकाएक 
बन्द हो जाता है। इससे कुछ अंश तक इस स्थाथन। की पुष्टि होती है कि 
उस तिथि के शीघ्र बाद शकों के हाथ से मालत्रा निकल गया। विन्ध्यशक्ति 
ने '”' पूर्वी मालवे का कुछ अंश दग्बल कर लिया प्रतीत होता है ( बढीं 
प्ृ० ५४ )। पूर्वी मालवे का कुछ अंश कि लगभग साय मालवा ? 

देखने की बात है कि लग० २३७ ई० में युबगज की ओर फिर 
२३६ ई० म॑ राजा की अकाल मत्यु होती है, जा दानों किन्‍्दीं लड़ाइयों में: 


| 


हुईं हो सकती हैं; २४० से मालव का सिक्‍का बन्द हो जाता है; २४६ से 
मुराष्ट्र के चाँदी के सिक्‍क्रे मं मिलावट शुरू हाती है जो कम से कम २५४५ 
इ० तक जारी रहती है। यों २३७ से २५५ ई० तक प्रायः लगातार ही 
राज्य पर कठिनाई आई रहती है ओर उसका पृर्वी भाग उससे निकल 
जाता है| यह वाकाठकों से हुए संबपष का म्तिबिम्ब नहीं ते क्या है ? 

मालवा ज्ञत्रपों के राज्य से निकल जाने पर उनकी राजधानी सुराष्ट्र 
में गिरिनगर ( जूनागढ़ ) चली गई, यह डा० अल्तकर का भी मत हे । 

२३७-२५४ ६० की पच्छिमी क्षत्रप राज्य की कठिनाइयाँ वाकाटकों 
के बजाय सासानियों के संघप के कारण आई हों, क्‍या ऐसा नहीं हो 
सकता ? हमने देखा है कि अदशीर १म के समय सासानी साम्राज्य में 
मकरान तथा खुजदास्कलात वाला तूरान या ब्राहुई प्रदेश भी 
सम्मिलित हो गया था, जो दोनों सिन्ध की पच्छिमी सीमा पर लगे हें । 
पच्छिमी ज्ञषत्रपों के राज्य में सिन्च सम्मिलित था। इसलिए क्‍या यह 
सम्भावित नहीं कि सासानी सेनाओं के दस्ते २३२७ ई० से मकरान के 
तग से ओर सिनन्‍्ध की पब्छिमी सीमा के खीरथर पत्रत के दरों में से सन्‍्ध 
पर धावे मारने लग गये हों ? 

इस शंका के प्रसंग में णक तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि मकरान ओर तूरान प्रदेशों ने सासानी शाह का केवल आ।धिपत्य 
माना था, और वह भी शायद नाम को, क्योंकि २६३ ई० के ग्रहयुद्ध 
के बाद तक्र भी मकरान का राजा स्व्रतन्त्र नहीं तो अधल्वतन्त्र अवश्य 
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था (दे० ऊपर प्रृ० श््य१-८२)। इस दशा में सासानी सेना की छावनियाँ 
मकरान ओर तूरान में पड़ गई हों इसकी सम्भावना नहीं लगती | दूसरे, 
२३७-२५४५४ ई० के सारे संघप का मुख्य परिणाम यह निकलता है कि 
मालवा या अबन्ति प्रदेश ज्ञत्रप राज्य से निकल जाता है | इससे स्पष्ट 
दिश्त्राई देता है कि ज्ञत्रपों को अपनी पूर्वी सीमा पर ही संघप करना 
पड़ रहा था। यदि हम यह सोचे कि पूर्वी ओर पब्छिमी दोनों सीमाओं 
पर उन्हें संघप करना पड़ रहा होगा, तो भी यह स्पष्ट है कि पूरवी संघ्र् 
मुख्य था | 

(घ) दामजद देय के बाद उसका भतीज रुद्रसन स्यथ २४४ से 
२७७ ई० तक महाक्ञत्रप रहा, फिर रुद्रसेन के दो बेटे  विश्वसिंद आर 
भवृदमा--क्रमशः । इनमें स विश्वसिंद की महान्ञत्रपी ३-८ बस्स रही: 
भवृदामा की श्८र से २६७४ ई० तक। भतेदामा की महाक्ञत्रपी में ही 
लग० २८८४ ई० में सिन्ध को सासानी शाद वरह्ान रय ने जीत लिया । 
भवदामा का बेटा विश्वसेन पिता के राज्यकाल में उसके अ्रधीन क्षत्रप 
पद पर था; बाद में बह २६४ से ३०४ ई० तक भी ज्ञत्रप ही रहा, 
महाद्वत्रप नहों बना । यों २६४ ई० म॑ मद्दाक्षत्रपी का अन्त हो गया। 
महाज्ञत्रप की हैसियत स्त्रतन्त्र राजा की होती थी, ज्ञत्रप की सामन्‍त की । 
३०४ ई० में इस वंश के हाथ से ज्ञत्रपी मी निकल गड़े; एक नया आदमी 
स्वामी जोबदामा का वेट रुद्रसिंद, जिसे हम रुद्रसिंद रय कहते हैं, ३०४ 
से ३१६ ई० तक, और उसका बेटा यशोदामा रय ३१६ से ३३२ ई० 
तक क्षत्रप रहा | रे३े२ ई० में ज्षत्रवी का भी अन्त हुआ।। १२-१३ वष 
बाद फिर एक नया महा क्षत्रप खड़ा हुआ। | 

अध्यापक रैप्सन ने सन्‌ १६०८ में ब्रितानवी म्यूजियम के आमन्ध्र 
ओर ज्षत्रप सिक्कों की सूची प्रकाशित करते हुए. इन घटनाओं की आलो- 
चना इन शब्दों में की थी-- इस अवधि में सिक्कों अथवा सिक्‍कों के 
अभाव से जो कुछ जाना जात। हे--मुख्य वंश में राज्य न रहना ओर 
दूसरे वंश का उसकी जगह स्थापित होना, पहले महात्षत्रपय का ओर फिर 
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महात्ञत्रप ओर ज्ञत्रप दोनों का न रहना--यह सब विपत्ति-काल को सूचित 
कर्ता है | सम्मावना यह है कि पच्छिमी क्षत्रपों के इलाकों पर कोई 
बाहरी आक्रमण हुआ था, किन्तु इस बाहरी चदाई का ठीक स्वरूप फिल- 
हाल बिलकुल सन्दिग्ध है, ओर जब तक हम इस थुग के पड़ासी राष्ट्रों का 
इतिदास न जान पाये तब तक वह सन्दिग्ध रहेगा। ४१ मैंने रेसन के इन 
शब्दों को उद्धृत करने हुए. लिगस्वा था -- वह कान सी शक्ति थी जिसने 
२६५ ई० म॑ चष्य्न के वंशजों के अपना सामन्‍त बना लिया ओर फिर 
३३२ ई० में उन्हें सवंथा पदच्युत कर दिया ? स्पष्ट्तः वह सम्राट प्रवरसन 
“था | पड़ोसी राष्ट्रों के इतिहास पर का पर्दा जायसवालजी द्वार उठा 
दिय जाने पर अत हम कह सकते हैं कि वह बाहरी चद्राई प्रवस्सेन 
वाकाटक की ही थी ( पृर्वोक्त लेख प्र॒० १३ )। 

डा० अल्तकर ने भतृदामा की मद्याज्नत्रपी न जाने कैस रे०४ ई० 
तक मान ली है ( प्र० ५६ )। इसी स २६५ ई० म॑ महान्नत्रपी का अन्त 
होने ओर ज्ञत्रप गज्य के किसी सम्राद के आभिपत्य में चले जाने की 
प्रठदना पर उनका ध्यान नदहों गया | पर ३०४ ई० म॑ जब कि क्षत्रप वंश 
बदला गया, तब ज्षत्रय राज्य में जान माल एकाएक अर्ज्तित हो गये थ 
आर लोग अपना धन छिपाने को दोड़ रहे थे, इस बात की ओर उन्होंने 
ध्यान खींचा है ( पृ० ५७ )। प्रकटतः यह किसी चढद्ाई के कारण था । 
३३२ ई० मं ज्ञत्रपी का अन्त होतें समय वैसी अरक्षित ध्थेति आई नहीं 
लगती | अधिपति शक्ति का प्रभाव तब तक सुस्थापित हाने से उसके द्वारा 
क्षत्रपी का हटाना शान्तिपू्क हो गया | 

ड।० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि महा- 
जत्रपी ओर चत्रपी का अन्त सासानी हस्तक्षेत के कारण हुआ होगा । 


४१, ३० जे० रैप्सन (१९०८)--कैटलीग औक़ दि कौइन्मस औफ़ दि आनन्‍्ध, 
डिनेस्टी, दि वेस्टने क्षत्रपस्‌ इत्यादि (आम्म्र वंश, पच्छिमी क्षत्रपों *** के. 
सिक्कों की सूची ) भूमिका एृ० १४२ । 
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डा० अल्तेकर ने सासानी इतिहास की छानबीन कर दिग्वाया है कि इस 
अवधि में सासानियों के लिए. भारत में हम्तक्षेप करना शक्‍्य न था; दूसरे 
वे कहते हैं कि यदि उन्होंने हम्तत्ञेप किया होता तो उनके कोई सिक्के 
गुजरातकाठियाबाड से मिलते, पर वे नहीं मिलते । अन्त में वे भी इसी 
परिणाम पर पहुँच हैं कि क्षत्रप शक्ति की अवनति सम्राद प्रवरसेन के 
विजयों के कारण हुई ( प्रृ० ४८-४६ )। 

सासानी साम्राज्य के पूरवी अंचल की दमने जो तफसीलवार पयवेत्ञा 
की है, उसकी गेशनी में हम इस समस्या पर फिर विचार करें | हमें चार 
घटनाओं की व्याख्या करनी है--+एक, २६५४ ई० में महाक्षत्रप पद 
समाप्त होना, दुसरे, ३०४ ६० में ज्षत्रप वंश बदल जाना, तीसरे, ३३२ 
ई० में क्षत्रपी का मिट जाना, ओर चोंथे, लग० ३४४ ई० में मद्गक्षत्रप 
का फिर खड़े होना | गहयुद्ध मं सफल होने के बाद नरसेः ने सकस्तान 
के शासन का क्या प्रत्रस्ध किया ओर किसे सकानशाह नियत किया 
इसका कुछ पता नहीं है । फिर भी हम यह कल्पना कर लें कि २६४ ई० 
में नरसेः या उसके सकानशाह ने सिन्ध से अपना आधिपत्य सुराष्ट्र तक 
बढ़ा लिया; फिर ३०४ इई० में होर्मिज़्द रथ या उसके सकानशाह ने 
अपने सामन्त ज्षत्रप राज्य म॑ हस्तक्षेप कर के वंश को बदल दिया। इन 
कल्पनाओं के बाद भी इस बात की व्याख्या करना कठिन होगा कि 
३०६ ईं० में जब सासानी साम्राज्य में हंगामा मचा था, तर सुराष्ट्र के 
क्षत्रप ने महातज्षत्रप बनने की चष्टा क्‍यों न की । हम फिर यह कल्पना 
कर सकते हैं कि ज्ञत्रप रुद्रसिंद रय कमज़ोर व्यक्ति था, अथवा अपने 
अधिपति को कृपा से ही उसे कज्षत्रप पद मिला था, इसलिए वह न उठा, 
अथवा शाहपुह् सकानशाह ने साम्राज्य के पूरवी छोर को हृढता से 
संभाले रक्‍्खा था। पर ३३२ ३० में ज्षत्रपी के समाप्त होने की ओर 
लग० रे४४ ई० में महक्षत्रप के फिर खड़ा होने की कोई भी व्याख्या 
नहीं दिखाई देती । इसके साथ यह बात तो है द्दी कि कच्छु ओर सुराष्ट्र 
पर सासानी आधिपत्य होने का कोई चिह्न नहीं मिला । दूसती तरफ 
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वाकाटक राज्य के केन्द्र प्रदेश से कज्षत्रप सिक्कों की ढेरियाँ पाई गइ हैं, 
ओर डा० अल्तेकर ने उनकी यह उचित व्याख्या की है कि वे ज्ञत्रपों के 
मेजे खिराज का अंश होंगी | 

(छ) २३१२ ई० ( २४५४ श० ) मं जो ज्षत्रप सिक्के बन्द हुए, वे 
१६ बप बाद रे४८ ई० ( २७० श० ) में फिर दलने लगे। उन नये 
सिक्कों को निकालने वाला अपने का  महाक्षत्रप राजा स्वामी रुद्रदामा 
का बेटा महाज्ञत्रप गजा स्वामी रुद्रसेन- कहता है। प्रकट है कि उसके 
पिता स्वामी रुद्रदामा ( श्य ) ने ही महाक्षत्रपी का फिर से खड़ा किया, 
पर उसका राज्यकाल छोटा होने से उसके कोई सिक्‍के या लेग्ब नहीं मिले | 
यों रुद्रदामा रेय के फिर से महाक्षत्रप बन कर खड़ा हाने की तिथि 
अन्दाजन २४४-३४५ ई० है। यह तिथि महत्त्व की है, क्योंकि टीक 
यही प्रवरसेन की मृत्यु की तथा समुद्र-गुप्त की पायलिपुत्र चद्ाई की तिथि 
है। '' ( प्रकट ) है कि प्रवरसेन ने ही पहले ज्ञत्रपों की अपना सामन्त 
बनाया और फिर पदच्युत किया था, ओर कि उसका देहान्त होने पर 
ज्यों ही वाकाठक साम्राज्य विपत्तिग्रस्त हुआ त्यों ही स्वामी रुद्रदामा ने 
स्वतन्त्र महक्षत्रप पद धारण कर लिया। (मेरा पूर्वोक्त लेख-- 
१६३७--प्रृ० १४ ) 

पर डा० अल्तेकर १६ बष तक ज्षत्रप सिक्का न चलने की यह 
व्याख्या नहीं करते | वे कहते हैं इस बीच “कोई गम्भीर राजनीतिक 
उपद्रब राज्य में चलता रहा होगा, न तो वाकाटक ओर न सासानी 
इस स्थिति म॑ थे कि ज्ञत्रप शक्ति को बिलकुल ग्रस लें | लगभग ३३५ ई० 
में जो वाकाटक राजा रुद्रसेन शम सद्राद प्रवरसेन का उत्तराधिकारी हुआ, 
वह अपेक्षया दुबल था ।” अल्तेकर यह भी आशा करते हैं कि भविष्य 
की खोज से यह १६ व का व्यवधान कुछ कम हो जायगा, इसके दोनों 
किनारों के कुछ वर्षो के सिक्के मिल जायेंगे । 

यदि भीतरी उपद्रव या गह-युद्ध भी चल रहा होता तो पड़ोस का 
प्रबल सम्राद्‌ क्या देखता रहता ओर हस्तक्षेप न करता ? जिस सप्राद ने 
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३७ वर्ष पदले ( २६५ ई० में ) ज्षत्रप राज्य को अपना सामन्त बना 
लिया था, वहीं क्या ३२३२ ई० में उसे समाप्त न कर सकता था ? रे३४ 
ई० प्रबग्सेन की मृत्यु की तिथि डा० अल्तेकर ने अन्दाज़ से मानी है, 
उसे पक्की बात मान कर उसके आधार पर कल्पना करना उलदा तक 
हे। ३०४ से ३३२ ई० तक जिस नये ज्ञत्रप वंश ने राज्य किया वह 
प्रवस्सेन का खड़ा किया हुआ था, यह मैंने माना था ओर ड/० अल्तेकर 
ने भी माना है। ३२४४ ई० मे जो महाज्ञत्रप उठा वह किसी और वंश 
का था | इस प्रसंग में स्वयं डा० अल्तेकर ने लिखा है कि /लग० ३३५ ई० 
में उस सप्राद (प्रवरसेन) के राज्यकाल का अन्त होने पर वाकाटक शक्ति 
के कमजोर होने से रुद्रदामा श्य उसके नियत किये ज्ञत्रप के बेटे को हटा 
कर स्वयं मद्ात्लयत्र बन सका ( प्रृ० ६१ )। यों प्रवरसन की मृत्यु ओर 
रुद्रदामा श्य के महान्नत्रप बन खड़ा होने म॑ सम्बन्ध उन्होंने भी देग्वा 
है। पर रुद्रदामा श्य ३२५४ ई० म॑ तो महात्षत्रप नहीं बना, प्रत्युत दस 
बरस बाद | यदि दानों बातों म॑ सम्बन्ध हे तो प्रवरसेन की मृत्यु ३४४ ई० 
में हो माननी चाहिए | जो महन्ञत्रपी २९५ ई० से दबी हुई थी वह 
३४४ ई० में फिर उठ खड़ी हुई इससे यद्द स्पष्ट प्रकट होता है कि जिस 
शक्ति ने उसे दबा रक्‍खवा था वह रे४४ ई० में अस्त हुई। यों जायमवाल- 
जी द्वारा निर्धारित प्रवरसेन की मृत्युतिथि का समथन होता है। ओर 
३४४ में उठने के बाद २४१ में महाक्षत्रपी फिर एकाएक जैसे ड्रबी उससे 
भी इसी बात का समथन होता है। उस बारे में हम आगे देखेंगे । 

इस प्रसंग से हम वाकाटक राजाओं की तिथियों के प्रश्न पर 
आते हें । 

४. वाकाटक और चेदि-छंवत्‌ 


पुराण में प्रवरसेन का राज्यकाल ६० व का लिखा है, इसलिए 
जायसवालजी, मिराशी ओर अल्तेकर तीनों ने उसे उतना ही माना है । 
रानी प्रभावती चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी, यों उसका समय निश्चित 
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है | प्रभश्वीषेण शम के विषय में उसका पोता प्रवरसेन रय अपने अभिलेख 
गें कहता है--वर्धशतमभिव्धेमानकोशदुरणडसाधनसन्तानपुत्रपौन्रिण:-- 
जिसके वंश का कोश सेना आदि सो बरस से फूल-फल रहे थे। मुख्यतः 
इन्हीं बातों के आधार पर इस वंश के राज्य काल निर्धारित किये गये हैं | 
झोर इस हिसाब से विन्ध्यशक्ति का समय तीसरी शताब्दी का मध्य 
लग० २५४० ई०--आता है जेसा कि म० म० मिराशी ने रक्‍्सा 
ही है। 

किन्तु यदि वाकाटक वंश का उदय २५० ई० के लगभग हुआ, तो 
टीक '५ सितम्बर २४८ ई० से क्यों न माना जाय, जब कि चेदिसंवत्‌ 
का आरम्म होता है ? उस संबत्‌ का आरम्म कराने वाली ओर 
काई बड़ी घटना दिग्वाई नहों देती । चदि बुन्देलग्बंड का पुराना नाम 
है ओर वाकाटक बुन्देले थ ही, बुन्देलखंड के इतिहास में बाकाटक राज्य 
की स्थापना से बढ़ कर कोई गोखपृण घटना नहीं हे | जायसवालजी 
ने दो सिक्कों ओर एक मोहर पर वाकाटक राजाओं के नाम ओर 
चेदि संवत्‌ के वष पढ़ कर इस स्थापना का पुप्ट करने का यत्न किया । 
डा० अल्तकर ने दि्वाया कि उनके पाठ गलत हैं | ठीक | पर फिर भी 
चेदि संबत्‌ को वाकाठ्क संवत्‌ मानने की युक्तता ज्यों की त्यों बनी है । 
अल्तकर कहते हैं कि चेद्िसंवत्‌ वाकाटकों ने चलाया तो वे अपने 
अभिलेग्वों में इसे क्यों नहों बतत, प्रश्येक राजा अपने राज्य-वप ही 
क्यों देता है ? और सच कहें तो विन्व्यशक्ति के उदय को चेद्ि-संवत्‌ के 
आरम्म के साथ होने से बचाने के लिए. ही डा० अल्तेकर ने उसे पॉँच 
बप ओर पीछे रक्खा है। पर वद्द तक वही पुगना है जो शक-संवत के बारे 
में मी हमारे सामने आया था। में उम तक को डा० अल्तेकर के सामने 
ही वापिस पेश करता हँ--भारत के मध्य भाग का कोन सा राजवंश या 
सम्प्रदाय है जिसने इस संबत्‌ को चलाया ओर जो इसे अपने लेखों मं 
आरम्भ से बत्तता रहा? तीसरी शताब्दी के इतिहास का खाका अब्र काफी 
खुल चुका है जिससे इस प्रश्न का उत्तर अब मिल सकना चाहिए । यदि 
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न मिले तो हमे इस समाधान से सन्‍्तोप करना चाहिए कि भारत की 
पुरानी प्रथा राजकीय लेखों में उपस्थित राजा का राज्यबप देने की थी | 


५, सासानो ग्रृदयुद्ध और भारतीय राज्य 


हमने देखा है कि २६३ ३० के सासानी णहयुद्ध में अवन्तिराज की 
सेना वरहान रेय की तरफ से लड़ने गई थी। जायसवालजी ने इस 
अवन्तिराज को स्वतन्त्र स्थानीय शासक माना था; डा० अल्तेकर का 
भी वही मत है (पूर्वोक्त, प० ५६) इस अन्तर के साथ कि वे उसके शक 
होने की सम्मावना देखते हैं । पर मुझे तो ऐस। लगता है कि वह सम्राट 
प्रवरसन के सिवाय कोई हो नहीं सकता। कोई छोटा स्थानीय राजा उज्जैन 
से अपनी सेना शकस्थान या सिन्ध केसे भेज सकता था ? अवन्ति २४० 
ई० से शक ज्षत्रपों के राज्य से निकल चुकी थी; उज्जैन को छोड़ वे अपनी 
राजधानी गिरनार को बना चुके थे। पूर्वी मालवा (विदिशा प्रदेश) विन्ध्य- 
शक्ति के समय से वाकाटक राज्य में निश्चय से था ही। २६५ ई० में 
प्रवरसेन अपना आधिपत्य सुराष्ट्र के ज्षत्रपों पर भी जमाता है; समूचे 
मालवे ओर उत्तर-पूर्व गुजरात ( रेबा कॉठे, मही काँठे ) को लिये विना 
क्या वह सुराष्ट्र तक पहुँच सकता था ? 

सिन्ध सासानी साम्राज्य में था। आभीरों का मूल देश सिन्‍्ध की 
सीमा पर पब्छिमी राजस्थान में था। जिस आभीर राजा ने नरसेः को 
बधाई भेजी वह वहीं का होगा ग्रथवा दक्खिनी गुजरात ओर उत्तरी महा- 
राष्ट्र का। यदि दूसरा हो तो यह प्रकट है कि वह किसी अंश में प्रवरसेन 
के साम्राज्य से स्वतन्त्र था | ़ 

२६३ ई० में यह गहयुद्ध हुआ और २६५ में प्रवरसेन ने सुराष्ट्र के 
ज्षत्रप राज्य को अयने आधिपत्य में ले लिया इन दोनों घयनाओं में भी 
सम्बन्ध प्रतीत होता है । इनकी तुलना आधुनिक युग में सन्‌ १८३६-४२ 


अनवनननननाओ अपनमीजणलंनमनकननपन-ननन-%५ककन, 
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के अंग्रेज-अफगान युद्ध ओर १८४३ में अंग्रेजों के सिन्ध दखल कर लेने 
सकी जा सकती है। अंग्रेज़ों के दब्ाव मं आ कर सिन्‍्ध के अमीरों ने 
उन्हें सिन्‍्ध में अपनी सेनाएँ लाने ओर वहाँ से अफगानिस्तान पर चदाई 
करने दिया | अफगानिस्तान में तो अंग्रेज़ों की हार हुई, पर वहाँ से लोट 
कर उन्होंने सिन्ध को धर दबोचा | अरवन्ति का राजा सुराष्ट्र या पारियात्र 
( राजस्थान ) या दोनों को आधार बना कर ही सिन्ध शकस्थान में अपनी 
सना भेज सकता था। उसने प्रकटतः सिन्ध को वापिस लेने के लिए ही 
सासानी णहयुद्ध में दखल दिया था। वह सफल नहीं हुआ | पर क्षृत्रप 
राज्य पर उसके दाँत लगे हुए थे; सो सिन्ध न मिला तो भी सुराष्ट्र पर 
आधिपत्य उसने जमा ही लिया | 

इस विपय पर एक ऐसे स्थल से प्रकाश पड़ता है जहाँ से कभी 
इसकी आशा। न की गई होगी | 

६- मय्रशर्मा का चन्द्रवहली अभिलेख 

चोथी शताब्दी के पहले अंश में उत्तरी कर्णाटक में कांदम्त्र राजवंश 
की स्थापना होती है । इसका आदि-पुरुष मयूग्शर्मा पह्चवों की राजधानी 
काशी की एक घटिका (विद्यालय) में वेद पटने गया था, पर वहाँ उसका 
एक घुड़सवार सैनिक से झगड़ा हो गया, जिससे उसे लड़ाई का चसका 
लग गया | अपने जेसों का दल बना कर “श्रीपव्त' के आधार से उसने 
पल्लव राज्य पर भपटे मारना शुरू किया | अन्त में पल्लव राजा ने स्वयं 
उसे पब्छिमी समुद्र से लगा प्रदेश संप कर अभिपिक्त कर दिया | 

मयूरशर्मा का एक अभिलेख चितलद्गग गद के पास चन्द्रवल्ली नामक 
स्थान पर मैसूर पुरातत्व विभाग के स्वर्गीय अध्यक्ष डा।० मैसूर हृद्टि कृष्ण 
को १६२६९ म॑ मिला, जिसे उन्होंने उक्त राज्य की पुरातत्त्व-विवरणी में 
१६३१ म॑ प्रकाशित किया | जायसवालजी ने डा० कृष्ण के इसके 





४३, मै० ह० कृष्ण ( १९३१ )--ऐैनु अल पीट औफ़ दि माश्सोर आकियो 
लोजिकल डिपाट्मेंट फौर दि ईयर १९२९ (मैसर पुरातत्व पिभाग वी १९२९ दी 
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पाठ में कुछ संशोधन सुझाये | ४४ उन सुभावों को देखते हुए इसके पाठ 
का फिर से जांचा गया कि नहीं, इसका मुझे पता नह्ीीं। किन्तु प्रो० 
नीलकण्ठ शासत्री ने अल्तेकर और मजूमदार द्वागा सम्पादित वाकाटक गुप्त 
युग के इतिद्यास में डा० कृष्ण के पाठ को नज़र में रखते हुए लिग्वा 
है-- यह असम्भव (बातों वाला) लेख सब तरह से आधुनिक जालसाजी 
प्रतीत होता है ।४" 

जालसाजी ! क्‍यों ? क्‍या इसकी लिपि की जाँच से मालूम हुआ कि 
किसी आधुनिक व्यक्ति ने पुरानी लिपि की नकल की काशिश की है, पर 
कुछ त्रुटियों रह गइ हूँ जिनसे बनावट सिद्ध होती है ? या क्या भाषा में 
वैसी काई बनावव्सूचक त्रुटि है ? अथवा क्‍या चद्ान या उसपर की 
खुदाई नई मालूम होती है ? ओर, जिसने जालसाजी की, उसके वसा 
करन का उरेंश क्या था ? यदि किसी को ज़मीन देने वाला कोई ताम्रपतन्र 
होता आर उसमें लिपि भाषा आदि को असंगति द्योती तो जालसाज़ी की 
बात से,ची जा सक्रती | पर इस चढद्मान पर तालाव-खुदाई की बात जाल- 
साजी कर के कोई क्यों लिखता ? केवल लीला के लिए ? 

अमभिलेग्ब का जो फोटोचित्र ओर अक्षरों की नकल तथा उसके 
प्राप्तस्थान आदि का जो विवरण डा० कृष्ण ने दिया था उससे न केवल 
वैसी कोई अ्रसंगति दिखाई नहीं देती, प्रत्युत आश्चय होता है कि उन्हें 
देखते हुए उसके जालसाज़ी दाने की कल्पना भी किसी के मन में कैसे आा 
सकती है। चित्तलद्र गया चित्रदुग पुराना स्थान है । उस पहाड़ी गद 
के पच्छिम तरफ हुलेगोंदी दून में स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार चन्द्रवल्ली 
नामक प्राचीन स्थान था। उस दून के दक्खिन दो टेकरियों के बीच 
की एक खोर में, जो कद्दों सिफ १०० फुट चौंड़ी रह गई है, भैरवेश्वर 
के पुराने मन्दिर के पास जहाँ से उस खोर में आने का रास्ता है वहीं 


बन लक-मिननलानन ५-० लनननना अभी नक... +»+ अत विन नीयाननरलण, 


४४, का० प्र० जायसवाल (१९३३)-पूर्बोक्त, 7० २९०-२२१। 
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उस खोर की दीवार जैसी खुली चद्मान पर बड़े-बड़े अक्षरों में यह लेख 
खुदा है। चड़ान ओर लेग्ब ने आँधीयानी के बितने थपड़े खाये हैं सो 
उसका फोशथेग्राफ दो बताता है । लेख तीन पंक्तियों में है | डा० 
क्रप्ण कदत हैं कि पहलेपहल देखने स ऊपर छः पंक्तियाँ और प्रतीत 
होती थीं, पर ध्यान से दखने से प्रकट हुआ कि व केवल आंधी यानी 
के निशान हैं, ओर नीच वाली तीन पंक्तियों से उनका स्पष्ट अम्तर है। 
डा० कृष्ण ने जो लेख पढ़ा उसका यह अथ है कि यहाँ मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया था । आज बड़ों तालाब नदीं हैं । पर डा० कृष्ण बताते 
हैं कि बाँध बना कर बस्सात का पानी चेकने के लिए. वह स्थोर बहुत 
ही उपयुक्त हैं, अथात्‌ कभी वहीँ तालाब रद्ा होगा, तथा उस अमिलेस 
के ठीक सामने उत्तर तरफ कोई फूलता-फनता नगर था, जिसके खेंइडहरों 
की खुदाई से सातवादहन युग के काफो सिक्के पाये गये हैं। अभिलेख की 
भागा प्राकृत है जा कि तीसरी शताच्दी की प्रथा के अनुसार त्रलकुल टीक 
है । उसकी लिगि भाषा आदि की तफ्सीलवार विवचना शण० क्ृष्ण न की 
जिससे उसकी तीसरी शताब्दी के लेखों के साथ पूरी संगति हुई। 

किन्तु इस सब्र से बट कर पते को बात यह कि इस अभिलेख से यह 
जानकारी मिलने पर कि मयूरशमा ने यहां तालात बनवाया था, डा० 
कृष्ण ने उस जगह की खुदाई कराई जहाँ तालाब का बाँच होता चाहिए 
था, ओर टीक वदों से पुरानी इंथों वाले बाँध के अंश मिले जिनमें से 
एक टुकड़ा ४० फुट & ६ फुट का है ।“* बचन्‍्द्रवल्‍ली अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है ओर पिछली चार पीढ़ियों के समय्र से वहाँ से प्राचीन वस्तुएँ 
बरातर मिलती रही हैं । वहाँ की खुदाई से मिले सातवादहन सिक्कों का 
विवरण रैप्सन की १६०८ वाली सूची में है; मैसूर पुरातत्व विभाग के 
अध्यक्ष नरसिहाचाय ने उसकी जाँच की थी; उस स्थान पर नवाश्म 





४६. मै० ह० कृ'ण ( १०३१ )--णएक़त्कवेशन्स ऐट चन्द्रवल्ली ( चन्द्रवक्‍ही 
की खुदाई ) ए० २७ । 
श्र 
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हथियार तक पाये गये हैं; ओर डा० कृष्ण ने जिस-जिस स्थान पर खुदाई 
करवाई उस उससे कोई न कोई महत्त्व की वस्तु मिली। उन खुदाइयों का 
पूरा विवरण उन्होंने मैसूर पुरातत्व विभाग की १६२६ की विवरणी के 
परिशिष्ट रू में प्रकाशित किया | 

गत व प्रो" नीलकठ शास्त्री से मेरी इसके बारे में चर्चा हुई तो 
मालूम हुआ कि उन्होंन इस जो जालसाजी कहा सो इसकी लिपि, भाषा, 
अद्वरों की खुदाई आदि के किसी दोप के कारण नहीं । तब्र हमारा इसे 
केबल इस कारण जालसाजी कहना कि हम इसकी बातों ,की संगति नहीं 
लगा सकते, क्या न्याय्य है ? प्रो० नीलकंठ अब मैसूर में हैं ओर हमारी 
बातचीत ( अ्रगम्त १६४३ ) में यह तथ हुआ था कि वे स्वयं चितलद्र ग 
जा कर अभिलेगख की जाँच करेंगे | में चाहता था उनकी जाँच के बाद 
इस विपय पर लिग्बू । पर इस ग्रन्थ की छुपाई शुरू होने पर उन्हें पत्र 
लिखने से पता चला कि वे कई मास से बीमार हैं, चितलद्र ग नहों जा 
सके, अ्रमिलेग्ब की नई छाप जो उनके पास आई उसे भी नहीं देख सके 
ओर उसे मसूर छोड़ कर मद्रास चले आये। इस दशा में में उनकी जाँच 
की राह देखे बिना अपना मत विद्वानों के विचार के लिए रखता हूँ । 

डा० क्ृष्णु ने उस अभिलेस्व को यों पढ़ा था 

पंक्ति ६--कर्दबरणं मयू-शम्मण। विश ःस्मिश्र 

पंक्त २--॥टाक दूभन्नेकूट अभी! पश्चव पाररे- 

पंक्ति ३>-प्रात्रिक सकसथः | न] सर्यिदक एणाट सोकरि [ णा]। 
ओर इसका यह अर्थ किया था-- काडंबों में के मयूरशर्भमा ने तालाब 
बनवाया, जिसने हराये प्रेकूट, अभीर, पल्लव, पारियात्रिक, सकस्थान 
स्यिदक, पुणाट ओर मोकर 

पहली और दूसरी पंक्ति के बीच सूय ओर चंद्र के चिह्न बने हैं, जो 
इस कामना के सूचक हैं कि जब तक सूय ओर चंद्र हैं, तत्र तक यह 
कृति ( तालाब ) बनी रहे | डा० कृष्ण ने बहुत ठीक लिखा था कि 

यह अभिलेख भारतीय इतिहाव में अत्यन्त महत्त्पूण है। 





नवपरिशिष्ट २--मयूरशर्मा का चन्द्रवल्ली अभिलेख. ३२३ 


जायसवालजी का कहना था कि दूभ का अथ हसाये नहों हो सकता 
ओर कि मोकरिणा मयूरशम्मणा का विशेषण कैसे बनेगा | प्राकृत-हिन्दी 
कोश पाइयसहमहण्णव्रों ( प्रक्ृतशब्दमहाणव ) के विद्वान संकलयिता श्री 
हस्गोविन्ददास सेठ ने दूम को संस्कृत दुःख का रूपान्तर और अकर्मक 
क्रिया बताया है, दूभिज्ज रू दुःखित ।४४ साहित्यिक प्राकृतों म॑ वह 
अकमक क्रिया होगी, यहाँ उसका सकमंक प्रयोग प्रतीत होता और क्त 
प्रत्यय लुप्त हो गया लगता है। दूर्भा क्रा शब्दाथ सताये' प्रतीत होता है 
जिसका मुद्दावरे का अथ हराये है। दूभा से 'मोकरिण। तक एक ही 
दन्द्रगर्भ बहुब्रीदि समास है, जो मयूरशम्मण। का ठीक विशेषण बनता 
है। अर्थात्‌ हराये त्रेकूट'”'' ओर मोखरि जिसने, उस मयूरशर्मा ने 
तालाब बनवाया ।* 
त्रकूटों के लेख बंबई के उत्तर कन्हेरी में तथा सूरत के ४० मील 
दक्खिन पारदी में मिले हैं, अर्थात्‌ उनका उत्तरी कोंकश में राज्य था। 
आ।भीरों से डा० कृष्ण ने नासिक प्रदेश के आभीर राज्य को ही समभा 
था, पर वह राज्य मारवाड़ का भी हो सकता है | पलल्‍लव सुविदित 
हैं। पारियाजिक का अ्थ भी डा० कृष्ण ने टीक ही किया था | यहाँ 
ह निश्चय से राजस्थान या राजस्थानी के अथ में है।**< शकस्थान 
से डा० कृष्ण ने गुजरात का शक राज्य माना था, पर जैसा कि हम देख 
चुके हैं (ऊपर उ रे ग) गुजरात सुराष्ट्र कमी शकस्थान नहीं कहलाया। या 
तो शकस्थान से यहाँ असल शकस्थान (सीम्तान) अभिप्रेत हे या सिन्ध | 
सबिंदक का अ्रथ डा० कृष्ण ने सेन्द्रक किया है जिनके अभिलेख उत्तरी 
कणटक ओर मैसूर के शिमोगा जिले से मिले हैं। पुणाट की राजधानी 
मैसूर जिले में कीतिपुर या कित्तर थी इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है । 
मौकरि से उन्होंने मगध के मोखरि समझे, पर मौखरियों की एक राज- 


४७. हरगोविन्द्रदास सेठ ( १९५२८ )--पाश्यसदमहण्णवो ! 
इज, दे० ऊपर पृ० ३७ टि० ०५, 7१० ५७ टि० १ । 
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धानी तीसरी शताब्दी में कोठा राज्य के बडवा नामक स्थान में थी ।४* 
यहाँ उसी मोस्बरि राज्य से अ्रभिप्राय हो सकता है । 

डा० कृष्ण ने इस अभिलेख के झ्राधार पर कादम्ब साम्राज्य की 
कल्पना की और उसका नक्शा भी बनाया | पर कादम्ब साम्राज्य की 
इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मयूग्शर्मा तो अपने को राजा भी नहां 
कद्दता। अपने गज्य में रहते हुए इन सत्र राज्यों का हराने की बात उसने 
कही होती तो बढ असंभव डींग होती । पर वह किसी सम्राट के सेनापति 
रूप में दूर देशों तक लड़ने गया हा इसमें कठिनाई क्या है? उलग 
इससे पाइकुली अभिलेख की व्याख्या आर पुष्टि होती हे। एक तरफ उस 
अभिलेख में शाह नरसः कदता है कि भारत की सना इंरन के णहयुद्ध 
में हस्तक्षेत्र करने आई थी। दूसरी तरफ इस अभिलेग्ब में भारत का एक 
सेनानायक कद्दता है कि में शक्रस्थान में लड़ने गया था। वह सनानायक 
एस प्रदेश का है जो तत्कालीन मास्तसत्राद की साम्राज्यसीमा पर था | 
दोनों अमिलेस्व तीसरी शताब्दी के अन्त के हैं। एक दूसरे की व्याग्ब्या 
वे किस स्ूत्री स करते हैं ! 

कन्नड सैनिकों की ख्याति मध्य काल में हमारे उत्तर-पच्छिमो सीमानन्‍्त 
तक पहुँच चुकी थी ( दे० ऊपर प्र० ८८ )। चद्धवल्ली अमिलेख से 
गअत्र यह प्रकट होता है कि उस ख्याति का आरम्म ओर पहले से हो 
चुका था और तीसरी शताब्दी में भी भारत के सम्राद ने कन्नड सैनिकों 
का मूल्य पहचाना था | 

यदि मयूरशर्मा के सम्राट प्रवस्सेन की सेवा में रहने का यह अनुमान 
ठीक हो तो दक्षिणी महाराष्ट्र या उत्तरी कशाठक, जो इस युग से कुन्तल 
कहलाने लगा, पहले-पहल प्रवरसेन के राज्यकाल में दी वाकाय्क राज्य 
में मिलाया गया होगा । 


७.......+००--२०५९-०-२३००५०+२००००नन्‍_> 


४९. अ० स० अल्तेकर ( १९४६ )--पूर्वो क्त, ४० ४०-४१ । 


नव-परिशिष्ट ३--वाकाटक और गुप्त साम्राज्य ३२५ 


७, वाकाटक ओर गुप्त साम्नाज्य 


(क) लग० २३५० ई० तक भारत में गुम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 
याद उससे पहले बाकाठक साम्राज्य उपस्थित था तो प्रश्न होता है कि 
दोनों में कब्र कैस। सम्मक रहा । इसका ठीक उत्तर पाने में सब्च से बड़ी 
कठनाई है गुप्त राज्य का आरम्मिक इतिहास प्राप्त न होने स। निर्विवाद 
रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि आरम्भ में गुम राज्य कहाँ था; 
उस बार में अटकलें ही लगानी पड़ती है । 

हम इतना ही निश्चय से जानने हैं कि महाराज गुघ का बेटा 
महाराज घटोतक्कच हुआ, उसका वेश महाराज।धिराज चन्द्र-गुप्त जिसका 
कुमारदेती लिच्छुत्रि स विवाद हुआ | प्रकट है कि गुम ओर घटोत्कच 
छोटे राजा थे, चन्द्र गुप्त ते पहलेपहल राज्य कढाया। चन्धगुम ओर 
कुमारदेवी के सके सिक्के चलते थ जिनपर पट तरफ लिच्छेवयः 
( लिच्छुवि गए ) लिखा होता है। इनसे गुप्त ओर लिच्छुबि राज्य का 
संदहत हो । प्रकट है; साथ ही यह भी कि इस संदति द्वारा ही गुम राज्य 
पहलेपदल बढ़ा | इससे यह भी सिद्ध हे कि गुम राज्य लिच्छुबि गण के 
प्रदेश के ठीक साथ लगा हुआ था | पर किस तरफ ? सो भी पता नहीं । 
इसलिए इस बारे म॑ भी अ्रटकल लगानी पड़ती हे | 

(ग्व) लिच्छुवियों का जनपद गाज का तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) हे, 
जिसकी राजधानी वैशाली थी । उसके पड़ोस में पूरत्र तरफ पुण्ड्रवधन 
( पूणिया ओर उत्तरी बंगाल ), दक्ग्विन तरफ मगध ओर पच्छिम तरफ 
अवध है। आर्रम्मिक गुप्त राज्य इन तीनों में से किसी म॑ होना चाहिए । 
मगध को चन्द्रगुमत के बेट समुद्र-गुम ने जीता ऐस। आभास उसके प्रयाग 
स्तम्म लेख से हाता है। या ता वह पहले गुप्त राज्य में रह कर उससे 
निकल गया हो, या पहले से ही उसमें न रहा हो । तब पुण्ड्रव्धन ओर 
अवध इन दो में से एक में पहला गुप्त राज्य रहा होग।। चीनी यात्री 
इचिह ने लिखा हे कि उसके समय से प्रायः पाँच सौ बरस पहले राजा 
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च्िलिकितो ने नालन्दा से गंगा के रास्ते ४० योजन पृ चीनी 
भिक्तुओ्रों के लिए. एक मन्दिर बनवाया था। इचिछ ६७१ से ६६३ इं० 
तक भारत में थ।। चिलिकितो श्रीगुम का रूपान्तर माना जाता 
है। यों लग० १७४ ई० मे पुण्ड्वधन में एक राजा श्रीगुम का पता 
मिला । ब्रितानवी म्यूजियम के गुप्त सिक्कों की विवेचनात्मक सूची बनाने 
वाले अंग्रेज विद्वान जोन ऐलन ने इसी श्रीणुप्त को गुप्त राजबंश का 
आ।दिपुरुप माना है | कठिनाई यह है कि गुप्त राजवंश इनचिडः से १०० 
नहीं, ४०० वप पहले शुरू हुआ थ। । पर ऐलन कइते हैं इचिढ ने 
स्थानीय अनुश्रति के आधार पर ऐसा लिखा ओर अनुश्रुति में इतनी 
गलती हो सकती है ।*? फिर भी वही श्रीगुप्त प्रसिद्ध गुप्त वंश का पहला 
राजा था यद्द मानने के लिए क्या प्रमाण है ? 

दूसरी तरफ हमारी पोराणिक अनुश्रुत है। उसके भविष्य अंश 
का ऐतिहासिक बृत्तान्त गुप्त वंश के उदय तक पहुँच कर समाम्त होता है । 
गुप्त राज्य के विषय में उसका (पार्जीटर द्वारा संशोधित) पाठ यों है--- 

अनुगंगाप्रयागं च साकेत॑ मराधांस्तया । 
एतान्‌ जनपदान सर्वान्‌ भोच्षयन्ते गुप्तवंशजाः ॥। 

इसका अथ भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है | गंगा के साथ साथ प्रयाग 
जनपद ( अर्थात्‌ प्रयाग प्रदेश का गंगा की तरफ का अंश, जमना पार 
का नहीं ), साकेत ओर मंगध--अ्रथवा गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक 
साकेत जनपद ओर मगध--इनमें गुप्तवंशजों का राज्य होगा। इस 
बारे में भी यह प्रश्न होता है कि ये सब जनपद क्या चन्द्रगुम शम के 
समय गुप्त राज्य में आ चुके थे या यदि समुद्रगुप्त ने मगथ जीता हो तो 
उसके मगध जीत लेने पर | कुछ पुराणों में स्पप्ट मागधा गुप्ताः:--मगध 
के गुम|पाठ है; पर वे आरम्म से मगध के राजा थे कि बाद में बने 

५०, जी न ऐलन (१९१४)--कैटलौग औफ़ दि कौइन्स अफ़ दि गुप्त डिनेस्टीज 
अत्यादि (गुप्त वंशों *** के सिक्‍कों की खूची ) भूमिका पृ० १५ । 


नव-परिशिष्ट २--वाकाटक और गुप्त साम्राज्य ३२७ 


यह प्रश्न फिर भी उठ सकता है। अयोध्या पीछे भी पाटिलपुत्र के साथ 
साथ गुप्तों की राजधानी रहती रद्दी; इसलिए साकेत से उनका आरम्म से 
विशेष सम्बन्ध रहा प्रतीत होता है। इससे बढ कर समुद्र-गुप का जिन 
राजाओं से पहलेय्हल युद्ध हुआ। उनमें उत्तर पश्चाल के राजा अच्युत 
का नाम है। समुद्र गुम का आरम्मक राज्य अवध में रहा हो तो उत्तर 
पश्चाल उसकः टीक पड़ोसी होगा | 

जायसबवालजी ने कोमुदीमहोत्सव नाटक से चन्द्र गुत *म के मगध 
पाने ओर सवाने का इतिहास निकालने का यत्र किया था। उस नाटक के 
अनुसार मगध के गजा सुन्दस्बमा ने चंडसेन को अपना दत्तक पुत्र 
बनाया था। बाद में बूढ़े राजा ने अपने शिशु ओरस पुत्र कल्याणदर्मा 
को, जो प्रकटतः बुढ़ापे में पेदा हुआ था, उत्तराधिकारी बनाना चाहा । 
चण्डसेन ने लिच्छुबियों से विवाह-सम्बन्ध कर लिच्छुवि सेना के सददारे 
पाटलिपुत्र को घर लिया | युद्ध में सुन्दरबभा मारा गया; पर मन्त्री लोग 
कल्याणबर्मा को बचा कर किप्किन्धा ले गये | चण्डसेन मगध का गजा 
बना | पर कल्याणवर्मा के बड़ा होने पर पायलिपुत्र के लोग उसे पम्पासर 
से लिबा लाये ओर विद्रोह कर उठ खड़े हुए। चण्डसेन को भागना 
पड़ा | 

जायसवालजी ने चण्डसेन को चन्द्र-गुत *म मान कर इसे उसके 
मगध पाने ओर सोने की कहानी माना | साथ ही यह कहा कि पटने से 
हट कर चन्द्र-गुप्त अयोध्या में रहा ओर वहीं समुद्र गुप्त को उत्तराधिकारी 
बनाया, जिसने पटने को फिर से जीता । दूसरे विवेचकों ने उनकी इस 
स्थापना को नहीं माना, कारण कि लिच्छुवे विवाह वाली बात से चाहे 
इसमें चन्द्र-गुस के इतिहास की कलक दिखाई देती है, तो भी नाटठक- 
लेखिका ने कितना अंश इतिहास से लिया ओर कितना अपनी कल्पना 
से यह जानने का स।घन आज हमारे पास नहीं है । 

यों हम लोग घूम कर इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि गुप्त बंश का 

आरम्भिक इतिहास घुँघला है, तो भी प्रयाग साकेत प्रदेश म॑ उस बंश 
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का पहला गज्य मानने म॑ सुविधा है | 
(ग) आगे के इतिहास के लिए. दमाग सहाग समुद्र-्गुत का 
प्रयाग स्तम्म-लेग्व हैं। उसका भी पहला अंश खंडित है। आरम्भ के 
आठ पत्मों में स केबल चौथ का पाठ पूरा है, पर उसमें किसी विजय की 
चच। नहीं। सातवाँ पद्म यों हैं--- 
उद्द लोदितबाहुवी यरभसादेकेन येन क्षणा- 


तरल आर जा कप अमल, 
च्ज्ा च्च्नीं 


दुन्मल्याच्युतनागसेन ! 
दण्ड [] ग्राहबतैव कोटकुलज पष्पाह्यये कोडता 
सूयंन . तट. ॥5॥॥ 


गथात्‌ लेहगेल आर उसेरे हुए, बाहुबीय के वेग से एक ही क्षण में 
जिसने खल ही खेल में अच्युत नागसेन' “का उस्राड़ कर (आर ) 
पुष्पनामक ( नगर ) में कोट वंशज को सना से ही पकड़वाते हुए मानों 
यूथ 7" | पुृष्यनामक नगर अथात्‌ पृष्पपुर या कुसुमपुर प्राचीन 
काल म॑ पार्टलपुत्र ही प्रसिद्ध था | तब पत्म का अ्भिप्राव यह हैं कि एक 
तरफ तो समुद्र गुप्त ने स्वयं लड़ते हुए अपने वीय से अच्युत, नागसन 
आदि राजाओं का उस्बाड़ा, दसरी तरफ पटने में अपनी सेना द्वारा ही वहाँ 
के कांट वंश के गजा को पकड़वा लिया | अ्रच्युत उत्तर पंचाल का आर 
नागसन लगभग निश्चय से मथुग का राजा था जिसका गज्य गंगा तक 
पहुँचता था । पर इन राजाओं को उस्बाड़ने ओर पठने को जीतने में 
परम्पर सम्बन्ध क्‍या था इस प्रश्न ने विवेचकों को परेशान किया है ।”' 
पर ये दोनों घटनाएँ एक ही किया के दो पहलू थीं यह पद्म से निश्चित 
है। उनका सम्बन्ध स्पष्ट्तः यों प्रतीत होता है कि समुद्र गुप्त ने जब पटने 
पर चढ़ाई की तत्र उस बचाने के लिए पच्छिम के कम से कम दो राजा 
बढ़े; समुद्र-गुप्त ने उन्हें रास्त मं रोक हराया ओर इधर उसकी सेना ने 





५१, यथा रमेश मजू पदार (१९४६)---अल्तैेकर »र मजूमदाए द्वारा सम्पादित 
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पटने में घुस कर वहाँ के राजा को पकड़ लिया। यह व्याख्या जायसवालजी 
ने की थी और यह पूणतया सन्‍्तोपजनक है । इससे बेहतर कोई व्याख्या 
अभी तक की नहीं गई। समुद्र गुप्त का राज्य उस समय तक साकेत-प्रयाग 
म॑ मानने से घटनाओं की पूरी संगति होती है । 

जायसबालजी मथुरा राज्य को और मगध को भी प्रवरसन के 
साम्राज्य के अन्तगत मानते थे । उस दशा में समुद्रगुग्त का यद्द काय 
याकाय्क साम्राज्य के विरुद्ध उठना होता । पर हमने मगध ओर मथुरा 
का वाकाठक साम्राज्य में हाना नहीं पाया, इसलिए यहाँ तक दानों राज्यों 
म॑ सीधा टाकरा हुआ नहीं मानना चाहिए, | 

( घ ) आठवें पद्म के बाद गद्य शुरू होता है जिसमे कुछ आगे 
वल कर समुद्रगुप्त के अगले विजयों की कहानी हे । स्पष्टतः इन अगले 
बिजयों के समय तक पटना लेने की बात पुरानी हो चुकी थी। आर वह 
त्रिजय-कहानी ये है-- 

बीौसलकमहेन्द्रमाहाकानतारकव्याप्रराजकैरलकमण्टरा जपैष्टपु रकमहेन्द्र * 
गरिकोट्ट रकस्व्रा मिदरेरण्डपल्ञऊद्मनकाज्ञ यकविष्णु गो पावमु ककनी जराज - 
बेड्रयकहस्तिवमपालककोग्रलेनदैवराष्ट्रककुबे रको स्थल पुरकधन अयप्र कट ति - 
पवदक्तिणापथराजग्रहणमोक्ष।नुग्रह जनितप्नतापोन्मिश्रमाहाभाग्यस्य रुद्ध- 
देवमतिलनाभदत्तचन्द्रव्मंगशपति वागनागसे नाच्युत नन्दिव ववर्मा च ने का या 
्रतेराजप्रसभोद्धरणोद्वत्तत्र आावमहतः. परिचारकीकृत सर्वाटविकरा जरुप्र 
प्रमतटडवाककामरूपने पा लकत्‌ पुरादिध्रत्यन्तनूत तिभिसालवाजुनायनयौधे य- 
पाद्रकामोरप्राज नसनकानो ककाकख 7 परिकादिभिश्च सर्वकरदानाज्ञाकरण- 
प्रणामागसनपरितोषित प्रचणड शासनस्यथ अनेकश्रष्टराज्पोत्सन्रा जव॑ श प्रति- 
टठापनोद्भूतनिखिल भुवतविचर ण रान्तयशसः  देतरपुत्रशाहिशाहालुशाहि- 
शकमुरुण्डें: सेंहलकादिभिश्च सर्वद्वोपवालिभिरात्मनिवेद्‌नकन्पोपायन- 
दानगरुत्मदुकुर्त्र विषयभ्ु क्तिशासनयाचनाथ_ पाय तेवाक्ृतबा हु वी यप्रसरघर - 
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अथांत्‌ (१ ) कोमल के महेन्द्र, मह्गकान्तार के व्याप्रगज, केरल के 
मण्टराज, पिष्टपुर के महेन्द्र, गिरिकोइर के स्वामिदत ( अथवा पिए्र- 
पुर के महेन्द्रगिरि, कोड र के स्वामिदत ), एरण्डपन्ल के दमन, कशञ्ञी 
के विषाुगोप, अवमसुक्त के नीतराज, वेग के हस्तिवर्मा, पालक्क के 
उग्रसेन, देवराष्र के कुबर, कुस्थलपुर के धनञ्ञय आदि दक्षिणापथर के 
सत्र राजाओं को केद कर छोड़ देने की कृपा से जिसका प्रतापर्नमाश्रत 
महामाग्य पेदा हुआ, (२) रुद्रदेव, मतल, नागदत्त, चन्द्रवर्मा, 
गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नन्‍्दी, बलवर्मा आदि आर्यावत 
के अनक राजाओं का ज़बरदस्ती उखाड़ देने से जिसका महान प्रभाव 
हुआ, (३) जिसने सब आटबिक राज्यों को अपना सेवक बना लिया, (४) 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतृपुर आदि सीमान्त राजा तथा 
मालव, आर्जनायन, योवेय, माद्रक, आभीर, प्राजुंन, सनकानीक, काक, 
ग्वरपरिक आदि ( गणराज्य ) जिसके प्रचण्द शासन को सब कर दे कर, 
अआज्ञापालन कर ओर प्रणाम के लिए आ। कर परितोपित करत हैं, (५) 
अनेक गिरे राज्यों के मिटे राजवंशों को फिर से स्थापित करने से उठा 
जिसका यश समूची प्रथ्वी मं बिचर कर ही शान्त हुआ, (६ ) दैवपुत्र- 
शाहिशाहानुशादहि शकमुरुएड आदि तथा सिंहल आदि सब द्वीपों के 
वासियों द्वारा अपने को ( दरबार में ) पेश करने, कन्याओं की मेंट ओर 
दान तथा अपने प्रदेश में राज्य करने के लिए गरुड छाप (८ समुद्र-गुत 
की मोहर ) वाले शासनपत्र (पद्र ) को मांगने आदि उपायों से सेवा किये 
गये जिसके बाहुओं के वीय के फैलाव ने प्रथ्वी को बॉध लिया है,” उस 
समुद्र गुप्त की कीर्ति को ''' कहने वाला सा '“' यह ''' स्तम्म खड़ा हुआ | 

समुद्र गुम की साम्राज्यस्थापन। के काय को इसमें स्पष्ट छुः अंशों में 
बॉ कर कहा है। ऐसी सीब्री ओर नपी-ठुली भाषा में यह क्रमबद्ध वृत्तान्त 
है कि इसमें गोलमाल की कोई गुंजाइश नहीं। पहला काय था दक्षिणापथ 
के राजाओं पर आधिपत्य स्थापित करना | दूसरा, आर्यावत के राष्यों को 
उखाड़ कर उनके इलाकों को अपने सीधे शासन में ले आना, जिसकी 
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तुलना महापद्म नन्‍्द के सात शताब्दी पहले के काय से की जा सकती है। 
तीसरा, सब आ।टबिक राज्यों को वश में करना | चोथा, पूर्वी ओर उत्तरी 
सीमा राज्यों तथा पच्छिमी ओर उत्तरपच्छुमी सीमा के गणराज्यों को 
आधिपत्व में लेना | पाँचवाँ, अनेक गिरे राज्यों का फिर से ( अपने 
आपधिपत्य में ) स्थापित होने देना | ओर छुटा, उत्तग्पब्छिमी पंजाब ओर 
ग्रफगानिस्तान पर तथा सिंदल ओर परले इ्िन्द के द्वीोपों पर भी किसी 
अंश तक आधभिपत्य ओर प्रभाव स्थापित करना | 
जिन स्थानों ओर राजाओं के इसमें नाम हैं उनमे स एक-एक की 
उधेड़बुन कर के विवेचकों ने प्रायः सच को निश्चित कर डाला 
है। दक्षिणापथ की चदाई में समुद्र गुप्त दक्षिण कोशल ( छतीसगढ़ ) 
से बस्तर या उसके पड़ोस ( महाकान्तार ) स हो कर उड़ीसा ओर 
आ्ध्र होता हुआ पूर्वी तट के साथ साथ गया, कर्णाटक महाराष्ट्र में नहीं 
घुसा, यह प्रायः सवंसम्मत है। आर्यावत के राजाओं में से चन्द्रवर्मा के 
बांकुड़ा प्रदेश ( बंगाल ) का होने की अटकल लगाई गई है, बाकी सत्र 
हिन्दी क्षेत्र के हैं। आदवबिक राज्य डमाल ( जबलपुर प्रदेश ) के आरास- 
पास ( पिछले मध्य काल के गोंडवाने में या जबलपुर के पूरब छोटा 
नागपुर की तरफ ) थे | 
समतट गंगा का मुहाना या उसके पूरव का तट था | डवाक दाका, 
अथवा कामरूप के दक्खिनपूरव ओर सिलहट के उत्तरपूर्व का नोगाँव 
जिला जिसमें अब भी डबोक नामक स्थान है। कतृपुर कुमाऊँ का कत्यूर 
या सतलज-ब्यास दोआब का करतारपुर माना गया है। मालव दुंदाड़ 
( जयपुर ) प्रदेश मं थे; योवेय सतलज कॉँठे में; माद्रक रावी-चनाब के 
बीच | आजु नायन मालवों ओर योभेयों के बीच पच्छिमी ब्रज ( मरतपुर 
आगरा ) में होने चाहिएँ । 
आ।भीर आदि पाँच गणराज्यों के स्थानों के बारे में अब तक सन्देह 
बाकी है। आभीरों का एक राज्य दक्खिनी गुजरात में ओर एक मारवाड़ 
में भी था; उनकी एक बस्ती अहीरवाड़ा मिलसा ओर भाँसी के बीच भी 
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है | चन्द्र गुम स्य के एक सनकानीक सामन्‍्त का दानपरक लेख भिलसा 
के पास उदयगिरि मं पाया गया है, जिससे सनकानीक जनपद के भी 
विदिशा के नज़दीक होने का अन्दाज़ किया गया है। पर दूर दूर से आ 
कर भी लोग धार्मिक दान किया करते थे। एक काकपुर मिलसा के २० 
मील उत्तर अब भी है। यों य पाँचों गण विदिशा के पास-पड़ोस में मान 
लिय गये हैं। किन्तु नयचन्द्र यरि के हम्मीरमहाकाव्य में उत्तरपच्छिमी 
पंजाब के खोकरों का खप्पर कहां गया है ( ऊपर प्र० १०१ )। चोदहवीं 
शताब्दी के उस कवि ने केवल वगसाम्य देख कर खोकर के अ्रथ में 
स्वप्पर लिग्ब दिया हो यह हो सकता है। पर उसके समय तक परम्परा 
से यह ग्थ चला आता रहा हो यद भी सम्भव है । उस दशा में यह 
साचा जा सकता है कि ग्र/भीर से खगपरिक तक के गणराज्य मारवाड़ 
से उत्तर दिशा में मुलतान ओर भंग होते हुए सिन्धसागर दोश्माव तक 
फेल थे | 

(ड)|समुद्र गुम के _ बिजित का मोटा मोटा नक्शा थों खुल जाने पर 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आयवित ओर आटविक राज्यों को पूरी 
तरद आधीन करने से पदले ही उसने दूर दक्ल्णापथ पर चढ़ाई क्यों की | 
यह कड़ा ओर महत्त्व का प्रश्न है। ड/० रमेश मजूमदार कहते हैं-- 
“अद्यपि इस ( अच्युत नागसन वाले युद्ध ) के बाद दक्सिन भारत की 
चटाई का उल्लेख है, तो भी इसपर विश्वास करना कठिन है कि समुद्र- 
गुम ने अपने पड़ास के अनेक राज्यों को अधीन '' किये बिना अपने राज्य 
से इतनी दूर अभियान किया होगा । इसलिए इस गणना के क्रम पर 
भरोसा करना उचित न होगा ( वहीं प्रू० १५४४ )। यों इस अत्यन्त 
सावधानी से गिनाये हुए घटनाओं के व्यारे को आप मनमाने दंग से 
आगे-पीछे करना चाहते हैं ! समद्र-गुप्त के कार्यो का क्रम उसके समय के 
राजनीतिक नक्शे के अनुसार था। यदि हमें उस क्रम म॑ संगति नहीं 
दिग्वाई देती तो मानना चाहिए कि हमारा उसके पहले का नक्शा ठोक 
नहीं बना है । मगध मिथिला अवध के राज। ने उपरले गंगा काँठे से 
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निपटने के पहले पूरवी दक्सखिन पर चढ़ाई की, इसी से यद्द प्रकट है कि 
उस समथ भारत के मध्य भाग में कोई साम्राज्य उपस्थित था, जिससे 
बाजी लिये त्रिना वह उचर भारत को भी न जीत सकता था ओर जिमके 
पूरवी दकखन वाले पहलू को सब से पहले काट लेन में उस सुविधा 
दिखाई दी थी। क्या अ्रठारदवीं शताब्दी के उत्तराध में बंगाल-बिहार- 
बनारस के अंग्रेज गज्यकत्ताओं न मराठा साम्राज्य पर गंगा-जमना 
दोआब में चोट करने से पहले उसके आनन्‍्भ तमिब्नाड वाले पहलू का 
ल लेना सुविधाजनक नहों माना था ? प्रयाग स्तम्मलेग्ब स यह स्पष्ट 
प्रकट है के समुद्रगुपत को अयना काय बराबर वाकाटक साम्राज्य को ध्यान 
में रखत हुए करना पड़ा था | 

डा० अल्तकर ने वाकाय्क साम्राज्य के विम्तार ओर महत्व को 
डा० मजूमदार से अधिक माना है ( वहीं, सम्पादकीय प्रस्तावना प्रु० 
११ )। पर वे भी वाकाठक आर गुप्त साम्राज्य का टठाकरश हुआ नहीं 


प्रवरसेन के साम्राज्य म॑ रहने का उन्होंने अन्दाज़ किया हैं, और इन 
प्रदेशों को समुद्रगुत न भी जीता | पर व कहते हैं प्बरसन के बाद ये 
प्रदेश स्व॒तन्त्र हा गये होंगे तथा समुद्र-गुम ने उसके दस बीस बरस बाद, 
लग० ३६० ई० में, चदाई की होगी (प्र० १०५४)। म० म० मिराशी ऐसी 
अस्वाभाविक कल्पना नहीं करते । वे स्पष्ट कहते हैं-- इन गुप्त विजयों 
स वाकाटक वश “' की शक्ति ओर प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। महा- 
कान्तार के व्याधराज, “'' कुराव्ठ के मण्यराज, पिष्पुर ''' के महेन्द्वगिरि 
और अन्य कितने ही राजाओं ने जो कलिंग ओर आऋन्‍्ध्र में राज कर रहे 
थ, वाकाटकों का जूझ उतार फेंका ओर गुप्त सम्राद की अधीनता मान 
ली | प्र 

सागर जिले में एरण (अ्रिकिण,) नामक स्थान बुन्देलखंड का पच्छिमी 





५२. बा० वि० प्तिराशी (१९४३६) -पूर्वोक्त, ६० १४। 
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द्वार है| समुद्र-्गुत ने उसपर चद्राई की थी; उसकी रानी के वहाँ बनवाये 
मन्दिर और उसमे खुदवाये अमिलेख के खेंडहर अब भी विद्यमान हैं।' 
डा० अल्तेकर ने विदिशा ओर गंज-नाचना के बीच के इस ठेठ विन्ध्य 
प्रदेश पर विन्ध्यशक्ति का प्रमृुत्व जो नहीं माना सो प्रकटतः समुद्र गुम और 
वाकाटक राज्य का ठाकरा बचाने के लिए ही। पर हम देख चुके हैं कि 
वह स्थापना किसी तरह ठीक नहों हो सकती ( ऊपर * )। अल्तेकर 
कहते हैं कि समुद्र गुम अपने राज्य से एरण तक पमावती माँसी या 
काशाम्बी चित्रकूट कॉसी के रास्ते आया होगा, प्रयाग कटनी के गास्त 
नहीं ( प्र० १०७ ), अथात्‌ गंजनाचन। वाले वाकाठक प्रदेश को बचा 
कर आया होगा | ठीक । किन्तु आपके मत से जिस जबलपुर प्रदेश के 
आधार से प्रवरसेन ने गंज-नाचना प्रदेश लिया था, उसे भी तो समुद्र- 
गृत्त ने जीत लिया था। और यदि प्रवरसेन के बाद वाकाठक आपसे 
आ।प इतने कमज़ोर हो गये थ कि दक्षिण कोशल ओर आ+न्‍्ध्र के स्थानीय 
राजा उनका आधिपत्य उतार फैक सकते थे, तो समुद्र-गुस्त न गंजनाचना 
प्रदेश बाली नोक अपने साम्राज्य के भीतर क्यों बचाये रकखी ? अल्तेकर 
कहते हैं कि वाकाटक आगे चल कर उपयोगी मित्र होंगे यह सोच कर 
समुद्रगुम्त ने उन्हें नहों छेड़ा ( प्‌ृ० १०७-१०८ ) | उपयोगी मित्र अपनी 
राजनीतिक शक्ति के कारण ही न? पर यदि वे प्रवरसेन के ब्राद एकाएक 
क्ीग हो गये थे ता समुद्र-गुम के लिए उपयोगी मित्र केसे होते ? क्षीण॒ता 
आर उपयोगितः में संगति केस बैठती है ? 

प्रवस्सेन ने सम्राद पद धारण किया था; उसके बाद उसके किसी 
वंशज ने नहां किया । इसमे भी स्पष्ट प्रकट है कि वाकाटकों के हाथ से 
स,पम्राज्य निकल गया । अल्तेकर कहते हैं ( प्र० १०५-१०६ ) कि वाजपेय 
यज्ञ करने से सम्राद पद मिलता था ( राजा वे राजपूयेन इष्ट्वा भवति, 
सन्नाट्‌ वाजपेयेन ।--शतय्रथ ब्राह्मण ५,१,१,१३ ), रुद्रसेन ने वाजपेय 
नहों किया, इसलिए सम्राद पद नहीं लिया ! क्‍या खूब ! पर उसने 
वाजपेय क्यों नहीं किया ? 
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जायसत्रालजी ने प्रयाग स्तम्मलेख म॑ के घटनाक्रम की यों व्याख्या 
की थी कि समुद्र-गुम ने वाकाटक साम्राज्य का पूरवी पहलू तोड़ लेने के 
बाद उसके केन्द्र-- एसण--पर चढ़ाई की जिसमें वाकाटक शक्ति टूट जाने 
पर आयावत के राज्यों की सफाई की | जमना-गंगा काँठों पर जायसवालजी 
ने प्रवरसेन का जेसा आधिपत्य माना था, वैसा नहीं था; फिर भी महाराष्र 
बुन्देलस्यंड मालवा गुजरात आर शायद राजस्थान भी जिस शक्ति के 
वश में रहे हों उसका उन कॉठों पर प्रभाव पड़े बिना न रह सकता था, 
जब कभी उनमं हस्तक्षेप कर सकती थी। उसके अतिरिक्त, भारशिवों 
के सम्बन्ध द्वारा भी वाकाटकों का प्रभाव उन कॉटों पर रहा हागा। 
इसतल्विण. वाकाठक साम्राज्य की शक्ति तोड़े बिना समुद्र गुप्त अपना 
साम्राज्य स्थापित न कर सकता था | 
अयावत के राजाओं में जो पहला नाम रुद्रदेव है, जायसवालजी 
का कहना था कि वह रुद्रसेन वाकाटक का ही है, जिसके साथ देव शब्द 
आ।धक सम्मान दिखाने के |लए लगाया गया हँ। रुद्रसन एरणु की 
लड़ाई म॑ मारा गया होगा | अल्ते कर कट्टदत हैं यद वाकाट्क राजा को 
समुद्र-गुप्त ने युद्ध में माया होता तो वह बात स्तम्मलेख में बड़े विस्तार 
अलंकार के साथ कही गई होती, केवल चार अक्षरों में न निपथ दी 
गई होती । फिर रुद्रसन का बेटा प्रथ्वीजेण अबने बेटे के साथ समुद्र-गुस्त 
की पोती का विवाह करना क्‍या पसन्द करता ? 
पर राजनीत क्‍या सदा अध्थिवेर के सिद्धान्त पर चलती है? 
हास में गुप्त सम्राठों के चरित को जो मुख्य विशेषता दिखाई देती है 
हैं ऊँचे दजज की वीरता के साथ साथ बेसो दी उदारता भी | चद्ध-गुप्त 
विक्रमादित्य जैसे विजेता की ही यह हिम्मत थी कि उसने अपने राज्य से 
मृत्युदुरड उठा दिया। गुप्त साम्राज्य केवल शब्त्रों के बल पर नहीं खड़ा 
हुआ था | विजय के समय संयम से कःम लेना प्रकटतः गुप्त सम्राठों की 
प्रकृति में ही था | रुद्रसेन की मृत्यु की बात जो प्रयाग स्तम्मलेख में 
अलंकारपूक नहीं कही, गंज-नाचना प्रदेश जो वाकाटकों से नहीं छीना, 
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ओर अपनी लड़की दे कर जो उनके साथ सम्बन्ध जोड़ा, यह सब्र गुप्त 
साम्राय्य की उदार सयानी नीति के ,अनुरूप था। गंज-नाचना प्रदेश 
प्रकटतः वाकाठकों का वतन था। प्रायः सब तरफ से गुप्त साम्राज्य से 
घिर जाने के बाद नाकेबन्दी की दृष्टि स उसका विशेष मृल्य नहां रहा 
था, ता भी वाकाटकों की भावनाएँ उसमें टंकी थीं। ऐसा जान पड़ता है 
कि भारत की साप्रा-्य्यक्ति वाकाटकों के हाथ से अपने हाथ म॑ लेने के 
लिए. जहाँ तक उनपर चोट लगाना आवश्यक था वर्दां तक लगा चुकते ही 
समुद्रयुत ने अपना हाथ रोक लिया ओर पूर संयम से काम लेते हुए 
उन्हें समभानेन्‍मनाने की कोशश की । इसके बाद से गुप्त आर वाकाटक 
राज्यों की शाक्त एक दूसर से टकरा कर चूर होने के बजाय एक सूत्र में 
बँध कर भारतीय साम्राज्य की बुनियाद बनी । यदी उदार दूरदशिता की 
नीत थी जिसके आधार पर गुप्तों का भारतीय साम्राज्य स्बड़ा हुआ | डा० 
अल्तकर का यह कहना बिलकुल टीक है कि समुद्र-गुम ने वाकाटक राज्य 
का उपयोगी मित्र मान कर अपनी नीति निधारित की । परन्तु उस नीति 
के.कार्य में परिणत होने का यह माग नहीं था कि समुद्रगुम ने 
वाकाटक साम्राज्य का छुआ ही नहों, प्रत्युत यह कि दोत्तीन चोटों से उस 
यह बतला कर कि वह अत्र भारत की प्रमुख शक्कि बना नहीं रह सकता, 
फिर उदार बतांब से उसे अपना सद्यायक बना लिया। इस नीति को 
चरिताथ कर दिखाने में समुद्रगुम ओर चन्द्र-गुतत की जो योग्यता प्रकट 
होती है, वह सेकड़ों लड़ाइयों म॑ उन्हें उतारने ( समरशतावतरणदत्ष ) 
ओर पार लगाने वाली उनकी बीस्ता से भी कहीं ऊँची थी | 

प्रयाग स्तम्मलेख की जो व्याख्या जायसवालजी ने की उससे बेहतर 
व्याख्या नहीं की जा सकती । समुद्र-गुप्त के महाराष्ट्रक्शायक पर चदाई 
न करने से, रुद्गसेन के सप्राद पद धारण न करने से, प्रयाग स्तम्मलेख 
में वशित घटनाओं के क्रम से तथा रुद्रसेन रय और प्रभावती के विवाह 
से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गुस्त साम्राज्य के उदय से पहले वाकाठक 
साम्राज्य उपस्थित था ओर कि गुप्तों ने उससे बाजी ले कर उसे अपना 
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सहायक बना लिया । 

(च) प्रथ्वीषेण श१म के समय वाकाटक वंश की छोटी शाखा के राजा 
विन्ध्यसेन द्वारा कुन्तल ( उत्तरी कर्णांय्क ) के जीते जाने की बात 
ताम्रपत्रों में दज है। आवश्यक नहीं कि इसे वाकाटकों द्वारा पहली बार 
कुन्तल का विजय माना जाय | सम्भावना यह है कि कुन्तल प्रवरसेन के 
समय से वाकाठक साम्राज्य में था, समुद्र-गुप्त से रुद्रसेन की हार होने पर 
वाकाटकों की कठिनाई के समय उसे कादम्ब्र राजा ने दबा लिया ओर 
विन्ध्यसेन ने फिर से जीता | 


८. पच्छिमी क्षत्रप और गुप्त सम्राट्‌ 


हम देख चुके हैं कि २३२ ई० में पच्छिमी ज्ञत्रप राज्य का अन्त 
हो गया था, पर लग० रे४४ हई० में फिर एक महयक्षत्रप उठ खड़ा हुआ 
था, जिसके बेटे स्वामी रुद्रसेन रेय ने रे४८ ई० से सिक्के चलाना शुरू 
किया था ( ऊपर ३े ७) । 

क्षत्रप सिक्कों की जो ढेरियाँ पाई गई है उनसे सिद्द हुआ है कि इस 
रुद्रसेन के चार वर्ष राजगद्दी पर रहने के बाद ३५१ ई० में इसके राज्य 
में एकाएक क्रान्ति हो गई, जिससे दस-बारह बरस तक इसका सिक्का चलना 
बन्द रहा, पर उसके बाद फिर चलने लगा | जूनागढ़ के पास उपरकोट 
में ज्षत्रप सिक्‍कों की एक ढेरी गत शताब्दी के अन्त में मिली थी। उस 
ढेरी में रुद्रसेन शय के ६० सिक्‍के थे, पर वे सत्र २७० से २७३ शकाब्द : 
( ३४८-२३५१ ई० ) के ही थे; उसके बाद का! कोई नहीं | उस ढेरी की 
पहलेपहल परीक्षा करने वाले पादरी स्कोट ने १८६६ ई० में इस बारे में 
लिखा था कि “इन सिक्कों में से बहुत से, विशेष कर पिछले वर्षों वाले, 
बिलकुल ताजे टकसाल से निकले हुए ओर अनधिसे हैं। इन कारणों 
से ““' यह परिणाम निकालना उचित होगा कि यह ढेरी रुद्रसेन के राज्य 
के पहले अंश के अन्त में गाड़ी गई थी ओर कि बहुत सम्मवतः इस 
अ्न को गाड़ने का कारण यह था कि उस समय राज्यक्रान्ति हुई थी 

२२ 
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जिससे जानमाल सुरक्षित न थे ।” 

स्कोट के यह लिखने के १२ वर्ष बाद सन्‌ १६११ में बाँसवाड़ा 
€ मेवाड़ ) के स्वांशिया गाँव से २३९३ ज्षत्रप सिक्‍कों की ढेरी पाई 
गई | वह भी टीक २७३ शकाब्द (३५४१ ई० ) म॑ गाड़ी गई थी क्योंकि 
उसके बाद का कोई सिक्का उसमें नहीं था, ओर उसमें भी रुद्रसेन के 
४४ सिक्‍्के वेसी ही हालत में पाये गये । इससे यह परिणाम निकला कि 
३५४१ ई० में रुद्रसेन के समूच राज्य में एक साथ और एकाएक क्रान्ति 
हुई थी, मानो कोई बाहरी आक्रान्ता त्रिजली की तरह गिरा हो, जिससे 
सभी जगह लोग अपना घन छिपाने का यत्र कर रहे थे | 

में अपने पूर्वोक्त लेखों*3 में इससे इस परिणाम पर पहुँचा था कि 
प्रवरसेन द्वारा दब्रा दिया गया जो महाक्षत्रप वंश उसकी मृत्यु होते ही फिर 
उठ खड़ा हुआ था, वह सात वष तक जारी रहा जब तक कि समुद्र- 
गुप्त वाकाटक साम्राज्य से निपटने में लगा था | किन्तु वाकाटकों से छुट्टी 
पाते ही अर्थात्‌ दक्षिणापथ ओर एरण की चदाइयों, आर्यावत के राज्यों 
को समथर करने ओर आटबिक राज्यों को सेवक बनाने के बाद समुद्र- 
गुप्त ने एकाएक गुजरात-काठटियाबाड़ पर टूट कर इस नये राज्य को मिट 
दिया । उसके पूववर्ती साम्राज्य द्वारा जो राज्य दबा दिया गया था ओर 
उस साम्राज्य के शिथिल होते ही फिर उठ खड़ा हुआ था, वह एक प्रकार 
का विद्रोही था जिसे दबाना नये सम्राट का कत्तव्य ही था । 

३६० या ३६४ ई० से स्वामी रुद्रसेन रेय के सिक्के फिर चलते हैं 
जो २७६ तक जारी रहते हैं। उसके बाद उसका भानजा सिहसेन उसका 
उल्लेख इस प्रकार करता है मानो रुद्रसेन रेय किसी का सामन्त रहा 
हो | रुद्रसेन के ये पिछले सिक्के एवं सिंहसेन और रुद्रसेन ४थ॑ के सिक्के: 
पुष्कर प्रदेश से मिले हैं, सुराष्ट्र से नहीं | समुद्रःगुतत के जो काय प्रयाग 
स्तम्म-लेख के गद्य भाग में गिनाये गये हैं उनमें से पाँचवाँ है अनेक 
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गिरे राज्यों के मिटे राजवशों को फिर से स्थापित करना । मेरा कहना 
था कि इसमें इस क्षत्रप राजवंश की ओर निर्देश है, कि यह उन राजवंशों 
में से एक था जिन्हें समुद्रगुप्त ने अपने सामन्‍्त रूप मे फिर से स्थापित 
होने दिया | 
डा० अल्तेकर ने मेरे इन लेखों को नहीं देखा ओर सुनासुनी इस मत 
को जायसवालजी का सुझाव कद्द कर उद्धत किया है (वहीं प्रृ० ६१ )। 
यसवालजी ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा था । अल्तेकर कहते 
हैँ कि पूर्वी मालवे के काक ओर सनकानीक समुद्र-गुम्त के पच्छिमी पड़ोसी 
थे, उनके प्रदेशों को लॉघ कर समुद्र-गुप्त ने गुजरातकाठियावाड़ पर 
चदाई की हो यह सम्मावित नहीं लगता; और की ही तो प्रयाग स्तम्मलेख 
मे पच्छिमी भारत के शकों को कुचल देने का उल्लेख क्‍यों नहीं है। 
पर काक और सनकानीक समुद्र-गुप्त के पूरे सामन्‍्त थे, तथा प्रयाग 
स्तम्भलेख में इस बात की ओर निर्देश तो पहले ही दिखाया जा चुका 
है। आप कहेंगे स्पष्ट शब्दों में पच्छिमी क्षत्रपों का उल्लेख क्‍यों नहीं 
है? सो इस कारण कि आज हमने उस ज्षत्रप वंश को जितने महत्त्व का 
मान रखा है, २६४ ६० में प्रवरसेन द्वारा सामन्‍त बना लिये जाने 
ओर ३३१२ ई० में पदच्युत कर दिये जाने के बाद चोथी शताब्दी के 
लोगों को वह उतने महत्त्व का न लगता था; उस युग के लोगों की 
दृष्टि में वह केवल छुमसात वर्ष ( ३४४-३४५१ ) से खड़ा हुआ विद्रोही 
था। चन्द्रगुत्त श्य द्वारा पच्छिमी क्षत्रप वंश के उखाड़े जाने का स्पष्ट 
उल्लेख क्‍या किसी अभिलेख में है ? संकेत मात्र ही तो है | स्वय॑ 
डा० अल्तेकर यह स्वीकार करते हैं कि इस बात की कोई भी व्याख्या 
उनसे नहीं बन पाती कि २५१ ई० से लग० ३६४ हदँ० तक क्षत्रप सिक्का 
फिर क्‍यों बन्द रहा ( प्रृ० ६२ )। 
,  रेप्यर ३० के बाद फिर एक नया ज्षत्रप वंश उठता है। प्रकटतः 
समुद्र-गुप्त की मृत्यु के बाद राम-गुप्त के समय. की हार और गड़बड़ 
में उसे उठने कु अवृसर मिला | चद्ध-गुप्त रय ने अपने. वाह्ीक 


डै४० भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


: ( बलख ) विजय से लौट कर उसका निपटारा कर दिया | रामग्गुप्त का 
अपमान करने वाले शकाधिपति को सन्‌ १६२८-२६ में डा० अल्तेकर 
ने इन्हीं पब्छिमी ज्ञत्रपों में से कोई समझा था (दे० ऊपर प्रृ० ७६-७७)। 
पर १६४६ तक उन्होंने न केवल उस विचार को छोड़ दिया, प्रत्युत 
उत्तरपब्छिमी पंजाब और अफगानिस्तान के शासकों में से कोन राम-गुप्त 
का विरोधी रहा होगा यह स्वोजने का यत्न भी किया ।*४ प्रकृत विपय 
के लिए. इस तथ्य को पदचान लेना आवश्यक है कि ३२४५ से रेणन ई० 
तक जो ज्ञत्रप सरदार पच्छिमी भारत में उठते रहे, उनका कोई विशेष 
महत्त्व नहीं था | 


«., धाकाटक क्षत्रप और गुप्त इतिहास की कुछ तिथियाँ 


गुप्त संवत्‌ का आरम्म ३२० ई० में होता है ओर उसे हाल 
तक चन्द्रगुप्त श्म के अभिषेक से चला माना जाता रहा है। गया से 
एक ताम्रपत्र गुप्त सं० ६ का समुद्रगुप्त के समय का मिला था, पर उसकी 
लिपि पीछे की--दृपंवधन के युग की सी->लगती थी, इसलिए. उसे 
जालसाज़ी माना जाता था | पर इधर नालन्दा से एक ओर ताम्रपत्र 
समुद्र-गुप्त के समय का गुप्त सं० ५ का मिला | कुछ विवेचक उसे भी 
जालसाज़ी कहते हैं, पर अधिकतर विद्वानों का मत वैसा नहीं है । इसके 
अतिरिक्त समुद्र-गुप्त का सिंहल के राजा मेघवण्ण का समकालिक होना 
सुविदित है। एक चीनी ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख है कि मेघवरणु 
ने समुद्र-गुप्त के पास दूत भेज कर बुद्ध-गया में सिंहली विहार बनवाने 
की इजाज़त पाई थी। मेघवरण्ण के समय के विषय में भी मतभेद रहा 
है। पर सिंहल-विषयक चीनी निर्देशों के आधार पर स्व० प्रो सिल्व्योँ 
लेबी ने सिंहली इतिहास पर जो प्रकाश डाला और इधर सिंहल की 
पुरातत््वःखोज की प्रगति के आधार पर श्री सेनरत परंवितान ने इस युग 





७५४- अ० स० अल्तेकर ( १९४६ )--पूर्वोक्त, ० २२-२३ 


“परिशिष्ट २--वाकाठक, क्षत्रप, गुत इतिहास की कुछ तिथियाँ ३४१ 


पहली इतिहास का जो चित्र खींचा हे,** उसके बाद मतमेदों के 
' कोई गुंजाइश रही दिखाई नहीं देती | श्री पणंवितान ने मेघवर्ण 
उ्मय २०४-३ ३२ ई० रक्‍्खा है । उस हिसाब से समुद्र-्गुत का 
षेक २२० ई० म॑ ही मानना चाहिए ।** 
जायसवालजी ने प्रवरसेन की मृत्यु २४४ ई० में रखी थी, 
जैसा कि हमने ( ऊपर ३ डः ) देसा, पब्छिमी क्षत्रप सिक्‍कों 
तार-चदाव से उसकी पुष्टि होती है । गुत्त राजाओं के पुराने तिथि- 
के अनुसार तथा मगध ओर उपरले गंगा काँठे को प्रवरसेन के 
ज्य में मानते हुए उन्होंने यह माना था कि प्रवरसेन की मृत्यु होते 
मुद्रगुप्त ने पटना लिया, उसके बाद दक्खिन चदाई की ओर फिर 
' चढ़ाई । गुमतों के पुराने तिथिक्रम के साथ-साथ हमें मगध ओर 
ते गंगा काँठे के प्रवरसेन के अधीन होने की स्थापना भी छोड़नी 
ए। यों अब यह मानना होगा कि समुद्र-गुप की पटना चढ़ाई तो 
ई० के लगभग हुईं; पर मगध के राजा से भारत का सप्राद बनने 
[की सत्र काय उसने प्रवरसेन की मृत्यु के बाद किये। प्रवरसेन की 
होते ही एक तरफ उसने दत्षिणापश्र पर चढ़ाई की, दूसरी तरफ 
म में एक महाक्षत्रप उठ खड़ा हुआ | वाकाटक साम्राज्य के पूरवी 
पच्छिमी पहलू यों टूट गये । समुद्रग़ुप्त ने उसके बाद के छः वर्षों 
काटक साम्राज्य से बुन्देलखंड भी ले कर, मध्यदेश के पुराने राज्यों 
खाड़ वहाँ अपना दृढ शासन स्थापित कर, मगध के दक्खिन के 
वेक राज्यों को पूरी तरह वशंबद बना कर, तथा वाकाटक राज्य के 
पूरवी बुन्देलखंड छोड़ उससे समभोता कर अपने को सम्राद पद 
वरसेन के उत्तराधिकारी रूप में इस प्रकार प्रतिष्ठित कर लिया कि 
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५५. से० परणवितान ( १९४६ )--अल्तेकर और मजूमदार द्वारा सम्पादित 
इन्‍गुप्त युग, ए० २५१-२६४ । 

५६, डा० रमेश मजूमदार का वही मत है, पर कुछ डगमगाहट के साथ, 
| सिंहल इतिद्दास के पुराने मतभेदों का उल्लेख करते हें । बह्दीं प० १४९। 


३४२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


३५४१ ई० में वह साम्राज्य के पच्छिमी पहलू ( गुजरात-काठियावाड़ ) 
को भी फिर से साम्राज्य में मिला सका | 


ल. चन्द्र-गुप्त का वाह्वीक-विजय, विष्णुपद्‌ और बृजिस्थान 
[ दे० ऊपर प्ू० ७०-७१, ७४-७७ | 
१. ईरान और भारत के सम्नाट तथा किदार 


(क) लग० २३० ई० से ३६० ई० तक भारत के पच्छिमी ओर 
उत्तरपच्छिमी प्रदेशों के इतिहास का आलोचन ऊपर (इ, उ तथा ऋ 
३,'५, ६, ८, ६ में ) किया गया हे। हमने देखा कि लग० २३८ ईं० 
में सासानों सम्राद ने हिन्दूकश के उत्तर के प्रदेश ओर लग० रेद४ ई० 
में शकस्थान और सिन्ध जीत लिये थे । फिर २६३ ई० में सासानियों का 
गृह-युद्ध हुआ, जिसमें अवन्ति के राजा ने, जो प्रकटतः सम्राट प्रवरसेन ही 
था, अपनी सेना भेजी । उस युद्ध में अवन्ति-राज ने जिसका 
पक्ष लिया उसकी जीत नहीं हुई; होती तो शायद सिन्ध भारत के साम्राज्य 
में वापिस आ जाता | तो भी उस युद्ध के तुरत बाद प्रवरसेन ने सुराष्ट्र 
को अपने साम्राज्य में ले लिया । 

फिर अन्दाज़न ३२२० ई० के बाद अफगानिस्तान का कनिष्कवंशी 
राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया | लग० ३४५ ई० में ऋषिक सरदार किदार 
ने बलख से हिन्दूकश के दक्खिन आ कर उन पाँच टुकड़ों को अधीन 
कर पेशावर में नये ऋषिक राज्य की नींब डाली ; पर २४६ और २४८ 
ई० के बीच सासानी सम्राद ने इसपर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। 

(ख) देखना चाहिए. कि इसी समय तो समुद्र-गुस भी मारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित कर रहा था। समुद्र-गुप्त के प्रयाग स्तम्म-लेख में जिस 
देवपुत्र-शाहि-शाहानुशाहि का उल्लेख है वह किदार ही होना चाहिए । 
उसके आगे जो शकमुरुएड का उल्लेख है उससे पंजाब का कोई शक 
सरदार अभिप्रेत होना चाहिए । एक गड॒हर राजा के सिक्कों पर समुद्र 


नव-परिशिष्ट २--ईरान और भारत के सम्राद तथा किदार रेए३े 


नाम अंकित पाया जाता है ।४ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 
समुद्र-गगुत के समय से पहले मध्य पंजाब (शाकल  स्यालको“2) में माद्रक 
गण का ओर सतलज काँठे में योधेय गण का राज्य खड़ा हो चुका था, 
ओर कि वे दोनों गणराज्य समुद्र-गुस के आधिपत्य में थे। योधेय गण तो 
निश्चय से तीसरी शदाब्दी से विद्यमान था, पर माद्रक गण की विद्य- 
मानता की सूचना समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्मलेख से ही मिलती हे | 
इसलिए, यह भी सम्भावना है कि माद्रक गण को समुद्रगुम ने ही उत्तर- 
पच्छिम की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए खड़ा किया हो । 
आपर्मीनी ऐतिहासिक फाउस्तोस ने लिखा हे कि रे६७-६८ ई० 

कुषाणुसासानी युद्ध हुआ; युद्ध कुषाण राजा ने ही छेड़ा | एक लड़ाई 
तो उसने पूरी सासानी सेना का संहार कर दिया, ओर दूसरी में, जिसमें 
स्वयं शाहपुह श्य सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह को मैदान से 
भगा दिया | मार्टिन ने फ़ाउस्तोस का यद्द लेख उद्धुत कर दिखाया है 
कि किदार के सिक्कों की यह कैसी खूब्ी से व्याख्या करता है| किदार के 
पहले नमूने के सिक्कों पर उसका चेहरा दाहिनेरुख एकचश्मी है; दूसरे 
नमूने के सिक्कों पर चेहरा दोचश्मी है। वे ही अधिक पाये जाते हैं ओर 
उनसे किदार का सासानियों से स्वतन्त्र हो जाना सिद्ध है ।£ 

यों ३२६७-६८ ई० में किदार ने जो सासानी सप्राठ को चुनोती 
दी और हराया सो प्रकटतः समुद्र-गुस से शह ओर सहायता पा कर, उसे 
अपना अधिपति मान कर । 

(ग) किदार के सिक्कों के साथ-साथ ठीक उसी नमूने के सिक्‍के 
मिलते हैं, जिनपर ब्राह्मी में लिखा होता है शा पिरोश्व (5शाहि पिरो 
का ) अथवा शाहि पिरो । राजा का चेहरा उसी तरह दोचश्मी है| ये 
पिरो के पहले नमूने के सिक्के हैं । उसके दूसरे नमूने पर चेहरा दाहिने- 


मं 
में 


५७. राखालदास बनजौं (१९०८)--पूर्वोक्त (ऊपर टि० ५), ए० ९३ । 
, पुझ, एफ, सी, मािल (१९३८)--पूर्वोक्त (ऊपर टि० २५), एृ० २८, ३२, ३१८। 


३४४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


रुख एकचश्मी तथा पहवी में उसका नाम ओर ब्राह्मी में केवल पि 
लिखा होता है । दोचश्मी चेहरे वाले सिक्के पिरो की अपेक्षा किदार 
के अधिक मिलते हैं। किदार और पिरो के उक्त दोदो नमूनों 
के सिक्कों के अतिरिक्त वरहान के एकचश्मी चेहरे वाले सिक्‍के उन्हीं 
के साथ मिलते हैं जिनपर पहवी में लुर वरहान ग्रथवा वरहान श्रपज्ञन 
तथा ब्राह्मी म॑ं पि, ना, नदक, नदय अथवा नद लिखा रहता है। वरह्ान 
का मुकुट और वेशभूषा पिरो से मिलतेजुलते हैं, किदार से नहीं । 

मार्टिन ने इन बातों से ये परिणाम निकाले (१) कि किदार का 
उत्तराधिकारी पिरो था, उसका वरहान, (२) कि पिरो को किदार से 
स्वतन्त्र राज्य का उत्तराधिकार मिला, पर पीछे वह उसे खो कर सासानी 
सामनन्‍्त बन गया (३) कि किंदार की अ्रपेज्ञा पिरो कम समय स्वतन्त्र 
रहा, अतः पिरो को ३७५-र३े८० ई० के बीच कभी गद्दी मिली, ओर 
(४) कि वरहान भी सासानियों का सामनन्‍्त रहा । ये सब परिणाम बहुत 
युक्त प्रतीत होते हैं | 

( घ ) अ्रत्र यह प्रश्न आता है कि पिरो को किस सासानी शाह ने 
अपना सामनन्‍्त बनाया | शाहपुह र्य का उत्तराधिकारी अदंशीर र्य 
था (२७६-८३ ई०)। उसका शाहपुह् सय से क्‍या सम्बन्ध था सो; 
मालूम नहीं है; वंशबृत्ष में उसे अन्दाज़ से भाई के स्थान पर रख दिया 
गया है। अदशीर रथ के बाद शाहपुह रेय शाहानशाह रहा (३े८३- 
८८ ई०) ओर फिर उसका भाई या बेटा वरहान ४थ (शे८८-६६ ई०)। 

किदार कुषाण सिक्कों के उपयुक्त पॉच मुख्य नमूनों के अतिरिक्त 
गन्धार से बहुत कुछ उसी तरह के अनेक क्षत्रपों के भी सिक्के मिले 
हैं | ये ज्षत्रप किदार या उसके दो उत्तराधिकारियों के हों या सासानियों 
के | इन ज्षत्रपी सिक्‍कों में से कुछ पर दोचश्मी चेहरे हैं, कुछ पर एक- 
चश्मी | मार्टिन का कहना है इनमें से जो दोचश्मी हैं वे उस ज्षत्रप की 
अथवा उसके अधिपति किदार या पिरो की सासानियों से स्वतन्त्रता 
सूचित करते हैं ( पृ० ३२, परिच्छेद २७ )। इसका यह अर्थ हुआ कि. 
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कोई सामनन्‍्त अपने सिक्के पर अपना दोचश्मी चेहरा न छापे यह नियम 
सासानी साम्राज्य में ही था, उसके बाहर ज्षत्रप भी अपना चेहरा दो- 
चश्मी छापते थे । पर उन्हें क्षत्रप माना ही क्‍यों जाय ? जब दोचश्मी 
चेहरा छुपा है तब स्वतन्त्र राजा ही क्‍यों न माना जाय ? इसका उत्तर 
यह होगा कि बन्नू से पाये जाने वाले तांबे और चाँदी के सिक्कों पर दो- 
चश्मी चेहरा है, पर साथ ही स्पष्ट ब्राह्मी अक्षरों में लिग्वा है कषत्रप 
तरिक | सो तरिक अपने को स्वयं ज्षत्रप कहता है, और उसका चेहरा 
दोचश्मी छुपा है इसलिए वह सासानी शाह का ज्ञत्रप नहों था | 
पर इसी ज्ञत्रप तरिक का एक सिक्का ऐसा भी है जिसमें उसका 
चेहरा एकचश्मी दाहिनेरुख है। मार्टिन कहते हैं उसका मुकुट भी 
अदरशीर श्य जेसा है। कुछ ओर सिक्कों पर जिन्हें निकालने वाले ज्ञत्रपों 
के नाम पढ़े नहीं गये शाहपुढ् रेय का सा मुकुट है। इस आधार पर 
मार्टिन कहते हैं कि पिरो से गन्धार का कम से कम एक जिला--बन्नू- 
अदशीर श्य ने वापिस ले कर वहाँ अपना ज्षत्रप बिठाया-श्रथात्‌ तरिक 
को अपना ज्षत्रप नियत किया; फिर शाहपुह् रेय ने बाकी ज़िले भी ले 
कर पिरो को अपना सामनन्‍्त बनाया ( वहीं प्रृ० रे८, परिच्छेद ३६ ) | 
यह युक्तिपरम्परा बहुत ही कच्ची है। तरिक के एकचश्मी चेहरे 
वाले एक सिक्‍के पर उसका मुकुट अदंशीर श्य का सा है; बाकी दोचश्मी 
चहरों पर क्‍या बैसा ही मुकुट नहीं है ? सासानी साम्राज्य के भीतर एकः 
चश्मी दोचश्मी चेहरा छापने का इतना बड़ा अर्थ रहा हो, उसके बाहर 
जब वैसा अर्थ नहीं था तत्न ज्षत्रप तरिक ने कमी अपना चेहरा दोचश्मी 
छापा कभी एकचश्मी इससे कोई विशेष अथ नदीं निकल सकता । ओर 
वेशभूषा की नकल निश्चय से सामन्त हुए. बिना भी हो सकती थी। यह 
सिद्ध करने के लिए स्पष्ट उदाहरण है | पिरो के पहले नमूने के दोचश्मी 
हरे वाले सिक्के निश्चय से उसकी स्वतन्त्र प्रभुता के सूचक माने गये 
हैं। पर उन सिक्‍कों पर भी पिरो की वेशभूषा सासानी शैली की है | किदार 
का चेहरा सिक्‍कों पर सफाचठ है ; पर पिरो का सासानियों को सी गुच्छे- 
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दार घनी दादीमूँछ से घिश--कालिदास के शब्दों में मधुमक्खियों से 
प्रिरे शहद के छुत्ते की तरह--है, दाढ़ी की नोक ठीक सासानी चाल से 
छल्ले में से गुज़ारी गई है। ओर ज्षत्रप तरिक का चेहरा उसके सभी 
सिक्कों पर सफाचट है। फलतः केवल वेशभूषा की समानता से आधिपत्य 
सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसके समथन के लिए और प्रमाण भी न 
हों । बन्नू जीतने के लिए अदंशीर श्य को साय अफगान पठार लाँच कर 
आना होता, पर उसके अफगानिस्तान फिर से जीतने का कोई भी प्रमाण 
नहीं है । ड।० अल्तेकर ने प्रकटतः यही देखते हुए. मार्टिन को इस 
स्थापना की उपेक्षा की; पर डा० रमेश मजूमदार ने इसे ( अ्रदंशीर श्य 
द्वारा गन्धार का एक जिला जीते जाने को बात को ) बिना जाँचे दोहरा 
दिया है | 

(ड) शाहपह रेय के अफगानिस्तान और गन्घार पर आधिपत्य 
जमाने के प्रमाण हैं। जेसा कि मार्टिन ने लिखा है, एच० ए्च० विल्सन 
ने १८४१ में ही इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि शाहपुह्व रेय 
का पद योद्धा या लड़ाकू था, किन्तु उसने रोम से तो शान्ति बनाये रक्‍गी, 
इसलिए पूरव तरफ ही लड़ा होगा। दूसरे अफगानिस्तान के हु” ' 
स्तूप की धातुमंजूषा में उसके काफी सिक्‍के मिले थे | इमारतों की नींव में 
समकालीन राजा के सिक्‍के रखने की प्रथा हमारे देश में पुरानी है, इस 
लिए. शाहपुह रेय का ठेठ अफगानिस्तान पर अधिकार सिद्ध होता है | 

(च) डा० अल्तेकर ने लिखा है कि जहाँ शाहपुह् रेय ने पिरो को 
'पब्छिम से दबाया, वहाँ चन्द्रगुप्त रय ने उसे पूरव से दब्ाया। उनका यह 
भी अन्दाज़ है कि राम-गुप्त को घेर कर लाञ्छित करने वाला शकाधघिपति' 
पिरो ही था । १? पर राम-गुप्त को जिस शकाधिपति ने पंजाब के पहाड़ी 


न्‍अनलकपतनीपनननना-नभ नाणनाका 


५९, इस स्थान का नाम अंग्रेज़ी में जैसे लिखा जाता है उससे लोग उसे 
“हिद्दा! पढ़ते हैं। पर स्थानीय उच्चारण हड्डु है, और उस नाम की यही व्याख्या 
'बहाँ के लोग करते हें कि वहाँ इृड्डियाँ ( बुद्ध के शरीर-धातु ) हैं । 

६०, अ० स० अल्तेकर (१५४६)--पूर्वोक्त, ए० २३-२४ । 
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गढ़ में घेरा था, वह वहों चन्द्रमुपत के हाथ मारा गया था। अतः 
इस अंश में कहानी के दो पहलू ठीक नहीं जुड़े | 

इसलिए यदि यों कहा जाय कि समुद्र-गुत्त की मृत्यु के बाद शाहपुह्द 
शेय ने पिरो पर चढ़ाई कर उसे अधीन किया ओर फिर उसे शह दे कर 
गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई कराई और राम-गरुप्त को लांछित कराया, पर 
चन्द्रगुत ने पिरो का निपटारा कर उस लाजहछ्छुना को थो दिया--तत्र 
कहानी के दोनों पहलू ठीक जुड़ेंगे । 

पर शक्राधिपति क्‍या सकानशाह नहीं है ? उस ज़माने में सकान- 
शाह नाम भारत के सीमान्तों पर बहुत प्रसिद्ध था; उसका ठीक संस्कृत 
अनुवाद शकाधिपति है; सकानशाह के उपत्थित रहते किदार-बंशनज को 
उस युग के लोग शकाधिपति कहें यह संगत नहीं लगता | शाहपुद्द रेय 
के समय में सकानशाह कोन था सो हम नहीं जानत। पर यह कुछ 
असम्भावित नहीं है कि सासानी सकानशाह गन्धार के अपने किदार-वंशज 
-सामन्त को साथ लिये हुए स्वयं ब्यासा तक चद आया हो; ओर वहाँ 
पहले जीत जाने के बाद अन्त में चन्द्र-गुप्त के हाथों मारा गया हो । 

चन्द्र-गुपत के शकाधिपति को मारने की बात राजा चन्द्र के वाह्यीक- 
विजय की बात से जुड़ जाती है। महरोली लोह-स्तम्भ के राजा चन्द्र की 
चन्द्रगुत्त रेय से अमिन्नता का अत्यन्त सम्मावित होना डा० अल्तेकर 
सी कहते हैं| यों हम महरौली अभिलेख के प्रश्न पर अते हैं । 


२. विष्ण॒ुपद्‌ और वाह्वीक 
महरोली स्तम्मलेख में जो कुछ कहा गया है, सो सवथा सीधे ओर 
स्पष्ट शब्दों में। उसके बारे में मैंने जो विवेचना न्रीस बरस पहले की थी * 
उसे फिर से दोहराने की आवश्यकता दिखाई देती है। उस स्तम्भ 
पर लिखा है कि यह ध्वज विध्णुपद गिरि पर स्थापित किया गया। 


बक-' 


६१, ज० च० विद्यालंकारं ( १९३४ )-- मौंट विष्णुपद (विष्णुपद पहाड़), 
ज० वि० ओ० रि० सो० पृ० ९७-१०० । 
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दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर उसे उपहिमालय के किसी पहाड़ 
से उठवा लाया था यह अनुश्रुति चली आती है। रामायण में अयोध्या 
से केकय की राजधानी गिरित्रज जाने वाले दूतों के यात्रा-विवरण से यह 
प्रकट होता है कि ब्यास नदी के किनारे शिवालक या सोलासिंगी पव॑त में 
विध्णुपद गिरि था। मदरोली वाली लाथ मूलतः उसी विष्णुपद पर रही 
होगी। राम-गुम पंजाब के किसी पहाड़ी गद में घिरा था ओर चन्द्रगुस ने 
वद्दीं उसकी हार को जीत में परिणत किया था। विजय-स्थल पर विजय का 
स्मारक खड़ा करने की प्रथा है। यों शकाधिपति, रामगगुप्त ओर चन्द्र 
गुप्त वाली घटना विष्णुपद पर ही हुई लगती है, ओर विषूणुपद स्तम्म- 
लेख का राजा चन्द्र इस कारण भी चन्द्र गुप्त श्य ही है । 
महरोंली अभिलेख में राजा चन्द्र के विषय में कहा है कि जिसने 

सिन्धु के सात मुग्ब समर म॑ तैर कर वाह्यीक जीते | वाह्वयीक हमारे इति- 
हास-वाइमय में बलख का प्रसिद्ध नाम है; वह उत्तरापथ का प्रसिद्ध देश 
था | संस्कृत वाह्यीक, पहवी बाहल या बाखल ओर आधुनिक बलख 
स्पष्टतः एक ही शब्द के रूपान्तर हैं | 

सिन्धु के सात मुख सिन्धच की खोत-भूत सात धाराएँ--सतलज, 
व्यास, रावी, चनाब, जेहलम, सिन्ध और काबुल--हैं | मुख का अर्थ 
यहाँ मुहाना करके वाह्वक को बलोचिस्तान में नहीं रकखा जा सकता; एक 
तो इस कारण कि वाह्वीक उत्तरापथ में था, बलोचिस्तान पश्चिम देश में 
है; दूसरे इस कारण कि वाह्कीक ओर बलोच नामों में ध्वनिसाम्य तो है, 
पर बलोचिस्तान नाम १४वीं शताब्दी के बाद का है । बलोच लोग पहले 
कास्पी सागर पर और फिर किर्मान में रहते थे, ११वीं शताब्दी में 
सलजुक तुर्कों के दच्माव से मकरान आये । 

पाणिनि के समय से पंजाब का नाम वाहीक था। पिछले ज़माने में 
संस्कृत पोथियों की नकल करने वाले उस वाहीक को भी प्रायः वाह्लोक 
बना देते रहे हैं। किन्तु गुप्त युग के अभिलेख में वैसी गलती न हो 
सकती थी; ओर वहाँ तो स्पष्ट ही सिन्ध के सात सोत तैर कर वाह्यीक, 
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पहुँचना लिखा है, इसलिए, महरोली अभिलेख में वाह्वक का अर्थ 
पंजाब का कोई भाग हर्गिज़ नहीं हो सकता। 


३. “कश्मीर सीमा की ब्यास”! 


डा० रमेश मजूमदार लिखते हैं-- वाह्यक का अ्रथ बलख है *'' 
ओर यदि, जेंसा कि कुछ लोगों का मत है, वाह्ीक कश्मीर की सीमा पर 
ब्यास दून में भी हो, तो भी राजा चन्द्र के सामरिक कारनामे कमाल के 
थे यह मानना होगा । ** ब्यास की दून में वाह्ीक के होने की कल्पना 
रामायण के उसी अयोध्या-गिरित्रज-मार्गविवरण में वाहीक की जगह 
वाह्लीक अपपाठ के आधार पर की गई है। और कश्मीर की सीमा पर 
६ की ) ब्यास दून हिमालय पार के कश्मीर की तरह कलकत्ते के कार्माइ- 
केल-विश्वामित्रों की सृष्टि में ही है, ब्रह्मा की सृष्टि मं उसका कहीं पता 
नहीं। कश्मीर जेहलम (वितस्ता) की दून है, ओर जैसा कि भारत के बच्चे 
भी जानते हैं, ब्यासा ( विपाशा ) ओर जेहलम के बीच दो और बड़ी 
नदियाँ हैं--राबी और चनाब, तथा दो बड़ी पहाड़ों की &ंखलाएँ हैं--- 
धोला धार और पीर पंजाल, जिनपर से फाँदे विना ब्यासा कश्मीर नहीं 
पहुँच सकती । इसके अतिरिक्त, जब कि रावी ओर चनाब के बीच का 
मद्रों का ।गणराज्य, जिसकी उत्तरी सीमा कश्मीर तराई से लगती थी, 
समुद्रगुप्त के करद और आज्ञाकारी राज्यों में था, तब्र कश्मीर की सीमा 
तक पहुँचने से चन्द्र-गुप्त का कोन सा कमाल प्रकट होता है ? 

पिछले उन्नीस बरसों से इस “कश्मीर सीमा की ब्यास नदी ने 
अंग्रेजी माध्यम से मारतीय इतिहास-खोज की चर्चा करने वाले भारतीय 
““विद्वानों' को इस प्रकार भस्मा रक्खा है कि जब कमी विष्णुपद और 
चन्द्र के वाह्कीकवबिजय पर विचार आरम्म किया जाता है, वे इसे बीच में 


६२. र० च० मजूसदार ( १५४६ )--अल्तेकर और मजूसदार का पूर्वोक्त 
अन्ध पृ० १६८; तथा ( १९५४ )--मजूमदार और - पुसलकर का पूर्वोक्त ग्रन्थ 
जि० ३ प० २०। 
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ले आते हैं, ओर इसकी माफ से अपनी आँखे ढक लेने के कारण कुछ 
भी देख नहीं पाते | इसीलिए मुख्य विषय को ज़रा देर के लिए, छोड़ कर 
इस भाफ और धुंध को साफ कर लेना आवश्यक है | 
महरौली स्तम्भ वाले विष्णुपद गिरि के विपय में श्री चिन्ताहरण 
चक्रवर्तों का एक लेख १६२६ में प्रकाशित हुआ, * जिसमें उन्होंने 
“सेंट पीटसबुग कोश १४ में विधणुपद नाम के नीचे संकलित किये हुए 
संस्कृत वाद्य के कुल सन्दर्भा को, जिनमें रामायण का उक्त सन्दर्भ भी 
है, उद्धत कर विष्णुपद्‌ का स्थान निश्चित करने का यत्न किया । वे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि विष्णुपद कैलाश पवत में कहीं था, पर गंगाद्वार 
ओर हरद्वार से दूर नहीं । कहाँ केलाश, कहाँ हरद्वार ! बीच में पाँच ऊँचे 
पहाड़ों की श्रंखलाएँ ! मानो वे यह कहते कि विष्णुपद्‌ कांचनजंघा चोटी 
की पिछली तरफ था, पर राजशाही की बगल में ! 
इसके बाद १६३० में रामायण के उसी श्लोक के आधार पर मैंने 
विष्णुपद की पहचान की ।* “रामायण का वह श्लोक (२, ६८, १८-१६)» 
यों हैं-- 
ययुमंध्येन्‌ वाह्वीकान्‌ सुदामानं च पवेतस । 
विष्णोः पद प्रेचमाणा विप!र्शां चापि शब्मतीम्‌ ॥ 
वाह्वीकान्‌ का शुद्ध रूप वाहीकान्‌ होना चाहिए, यह मैंने वहीं बताया । 
वाहीक पंजाब का नाम था। इस श्लोक से प्रकट है कि पंजाब में घुसने 


६३, चि० ह० चक्रवर्टों (१९२६)--दि ओरिजिनल साइट औफ दि महरौली 
पिलर ( महरीली स्तम्भ का मूल स्थान) ऐ० भं० श्रो० रि० इईं० जिलल्‍द ८ 
( १२२६-२७ ) ४० १७२-७६ । 

६४, ओवो बोशःतलिंक और रूदोल्फ रोध (१८५२-१८५७)--संस्क्ृत बोइटेर- 
बुख ( संस्कृत शब्दकोश; जमन में ) विशानपरिषद्‌ सेत पीतसंपुर्ग (आधुनिक 
लिेनिनग्ाद ) से प्रकाशित । 

, ६५, ज० च० विद्यालंकार (१९३०)--भारतभूभि भर ड्सके निवासी 
पृ० ११२ । । ु पी ि 


बज 
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के बाद ओर ब्यासा को लॉबने से पहले अयोध्या से गिरित्रज जाने - 
वाले रास्ते पर सुदामा पवत ओर विष्णुपद दिखाई देते थे। रामायण की 
तितल्लक टीका का लेखक राम कहता है कि सुदामा पव॑त पर ही विष्णु के 
पैरों के निशान थे, इसलिए विष्णुपद सुदामा पव॑त का हो नाम था । 

प्राचीन काल के रास्ते नदियों को उथले घाटों पर लॉबते थे; साथ 
ही पूरव से उत्तरपब्छिम जाने वाला रास्ता हिमालय के भीतर नहीं जा 
सकता था; इसलिए, विष्णुपद हिमालय तराई की शिवालक या सोलासिंगी 
श्रृंखला का कोई पहाड़ था | इसके अतिरिक्त, सुदामा पब्रत का उल्लेख 
महाभारत में अजुन के उत्तरदिग्विजय में भी है। वहाँ सुदामानं सुसंकुलम्‌ 
पाठ है, जिसका शुद्ध रूप मैंने सुदामानं सुसंकट्म्‌ सुझाया था। संकट का 
अर्थ है घाटा या जोत | अजुन के दिग्विजय में सुदामा दत्तिण ओर उत्तर 
उलूक के बीच आता है। मेंने यह माना था कि उलूक का शुद्ध पाठ 
कुलूत होना चाहिए, और दो वर्ष बाद महाभारत की आठ नो सौ बरस 
पुरानी नेपाल से पाई गई प्रति में वही पाठ मिला भी | कुलूत या कुल्लू 
प्रदेश ब्यासा के स्रोतों की दूनों से बना है। सुदामा उसके रास्ते में 
कोई घाटा था | रामायण के इस श्लोक से भी सुदामा पवत या घाटे की 
ठीक वही स्थिति सूचित होती है जो महाभारत से, इससे इसमें दो हुई 
जानकारी का समथन होता है। यों सुदामा-विष्एुपद्‌ ब्यासा लाँधने से 
पहले दिखाई देता था । 

सन्‌ १६३४ में मैंने विणएुपद के विषय में बिहार उड़ीसा रिसचे - 
सोसाइटी के जनल में पूवोंक्त लेख लिखा | उस लेख का प्रयोजन, जैसा 
कि ऊपर प्रकट हुआ होगा, यह बतलाना था कि चाूँके विष्युपद ब्यासा 
के किनारे हिमालय तराई का पहाड़ था, ओर उसी पर महरौली स्तम्भ 
खड़ा किया गया था, तथा चूँकि रामगुत ओर चन्द्रगुस वाली घटना 
पंजाब में दिमालय के किसी गद में हुईं थी ओर विजय-स्थल पर जयस्तम्भ , 
गाड़ने की प्रथा है, इसलिए वह घटना विष्णुपद पर ही हुई और 
महरोली स्तम्भ वाला राजा चन्द्र चन्द्रगुत ही है। इस विषय को" 
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पल्नवित करते हुए मैंने ब्यासा की ऋग्वेद में आई स्तुति का मी उल्लेख 
- कर दिया | 

वह लेख प्रकाशित होने के बाद श्री योगेशचन्द्र घोष ने कलकत्तें से 
नई प्रकाशित हुई पत्रिका इंडियन कल्चर” ( भारतीय कृष्टि ) की पहली 
जिल्द ( १६३५४ ) में इसी विषय पर लिखते हुए** भेरे ऋग्वेद 
प्रतीक की गलती बताई। वास्तव में मैंने वह लेख मुसाफरी में 
लिखा था और अपनी स्मृति पर अनुचित भरोसा करते हुए, विश्वामित्र 
की की हुईं स्तृति को वसिष्ठ की की हुई लिख डाला था। सन्‌ १६३६ में 
मैंने श्री योगेशचन्द्र घोष का लेख देखा ओर तब से उन्हें अपनी कृतशता 
सूचित करने की सोचता रहा, पर अब कर पा रहा हूँ। श्री घोष ने मुझे 
इस बात का दोप भी दिया कि रामायण के उक्त श्लोक को पहले- 
पहल खोजने का श्रेय मेंने श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ती को क्‍यों नहीं 
दिया । श्री चक्रवर्ती की विष्णुपद्‌ की पहचान कैसी थी सो ऊपर कहा जा 
चुका है, और रामायण का वह सन्दर्भ तो मेरी तरह के पुराने दरें से 
संस्कृत पढ़ने वालों के लिए कभी गुम न हुआ था और श्री चक्रवर्त्ती ने 
स्वयं भी संस्कृत बोइटेरुख से लिया था। श्री घोष ने भी सब्र निर्देश 
वहीं से लिये थे | 

पर यह सब अवान्तर चर्चा है। खास बात यह है कि श्री योगेशचन्द्र 
घोष के इस लेख से ही पहलेपहल कश्मीर सीमा की ब्यासा” पैदा हुई 
जो आज तक कुछ भारतीय विद्वानों की कल्पना में बह रही है। श्री घोष 
ने महाभारत वनपव अध्याय १३० से तीन श्लोक इस रूप में उद्धत 
कि > 

एतद्विष्णुपदूं नाम दृश्यते. तीथंमुत्तमम्‌ । 
एपा रम्या विपाश! च नदी परमपावनी ।! ८॥ 


६६. योगेशचन्द्र घोष ( १९३५ )--विष्णुपद गिरि, इंडियन कल्चर जि० १ 
- पृ० ५१५-५१९ | 
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अन्नेव पुन्रशोकेन वसिष्ठोी भगवानृषिः । 

बन्धात्मानं निपतितो विपाशः पुनरुत्यितः ॥॥ & ॥ 

कश्मीरमण्डलं॑ चेत॑ सबंपुण्यमरिन्दस । 

महपिसिश्च/ध्युषितं पश्येद॑ श्रातुभिः सह ॥१०॥ 
नोवें श्लोक के तीसरे पाद म॑ बद्ध्वात्मानं तथा दसवें क पहले पाद में 
चतत्‌ पाठ होना चाहिए, पर श्री थोप ने जेंसा उद्धरण दिया ठीक वेसा 
ऊपर लिखा है। इन श्लोकों का अथ स्पष्ट है-- यह विष्णुपद्‌ नामक 
उत्तम तीथ दिखाई देता है। यह परमपावनी रम्य विपाशा (ब्यास या 
ब्यासा ) नदी है। यहीं पुत्र के शोक से भगवान ऋषि वसिष्ठ अपने को 
बाँध कर गिर पड़ा ओर फिर फन्दे से छूट ( विपाश ) उठ खड़ा हुआ । 
हे शत्रुओं के दमन करने वाले ( युधिष्ठिर ), यद्द कश्मीस्मएढल है 
जिसमें महर्षि रहते रहे; इसे भाइयों के साथ देख |” 

इन श्लोकों को उद्धुत कर श्री घोष ने लिखा इससे यद्द स्पष्ट है 
कि न केवल विपाशा प्र॒त्युत कश्मीर्मएडल भी विष्णुपद्‌ से दिखाई देता 
था । इससे सूचित है कि विष्णुपद विपाशा पर किसी पहाड़ी पर था 
जो कश्मीर्मए्डल से दूर न थी'*॥ प्रतीत होता है प्राचीन आर्यों के 
समय में विपाशा का स्रोत कश्मीर प्रदेश के पहाड़ों में था ।” 
यों श्री घोष ने मेरी दिखाई इस बात को तो दोहराया कि विष्णुपद्‌ 

विपाशा पर किसी पहाड़ी पर था; पर इसके साथ ही यह नई खोज की 
कि बिपाशा कश्मीरमएडल से दूर न थी ! इन 'छोकों से यह कैसे प्रकट 
होता है कि ब्यासा कश्मीर में थी सो तो श्री योगेश ही जानें या वे 
“'बिद्वन” जानें जो उनकी सुनासुनी २० वर्षों से यह बात दोहरा रहे हैं । 
पर श्री घोष ने ऐसा मान कर इसके समर्थन में “जोप्सन की 
हिस्टोरिकल ऐ.टलस औफ इंडिया के नक्शे नं० २ का प्रमाण उद्धत 
किया और लिखा कि ब्यासा वैदिक काल में कश्मीर से निकल कर 
सप्तसिन्धवः ( पंजाब ) के देश में आ कर गुरदासपुर ओर कांगड़ा जिलों 
की सीमा पर नुकीला मोड़ बनाती रही; विष्युपद वहीं कहीं होगा | 

र्‌३े 
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कैसी कमाल की खोज थी ! नदियाँ अपने रास्ते बदला करती हैं 
यह तो सब्र जानते हैं, पर दूसरी नदियों ओर पहाड़ों के ऊपर से फाँद कर 
भी करती हैं, यह नया आविष्कार था। और महाभारत के श्लोकों से 
जैसे उन्होंने सिद्ध किया कि कश्मीर विष्णुपद से दिखाई देता था, वह 
दूसरा कमाल था । 
वनपव की कहानी पाण्डवों के जुए में हारने के बाद से शुरू होती 
है | गंगा से पच्छिम चलत हुए वे सरस्वती तट पर काम्यक बन में पहुँचते 
हैं । वहाँ से कुछ समय्र बाद कुरुक्ेत्र होते हुए द्वं तवन सर जाते है। वहाँ 
व्यास सत्यवतीसुत आ कर मिलता और युधिष्ठटिर को सलाद देता है कि 
अजुन को शस््राखत्र लेने चुपकेचुपके देवताओं के पास भेजो ओर स्वय॑ 
दूसर वन को चले जाओ । वे फिर काम्यक लोट कर वहाँ से अजुन 
को विदा करते हैं । अ्रजुन दिमालय में घुस गन्धमादन होता हुआ 
इन्द्रकील पहुँचता ओर वहाँ तपस्या करता है; किरात-वेश-धारी शिव 
उससे युद्ध करते, फिर प्रसन्न हो शख््रासत्र देते हें | तत्र दूसरे देवता भी 
उसपर कृपा करते हैं, इन्द्र अपना रथ भेज उसे अपनी अमरावती पुरी 
में बुला मेंगाता ओर पाँच वष वाद शख्राख्न देता है। लोमश ऋषि 
वहाँ पहुँचता है | इन्द्र उसे कहता है कि प्रथ्वी पर जा कर पांडवों को 
तीथयात्रा कराओ | 
उधर पांडवों से नारद्‌ मिलता है। युधिष्ठिर उससे पूछता है-जो 
पृथ्वी के सब तीर्थों की प्रदक्षिणा करता है उसे कया फल मिलता है? 
नारद कहता है भीष्म ने पुलस्त्य को यही बताया था, ओर वह भीष्म- 
पुलस्त्यसंवाद को दोहराता है| भीष्म ने तीथों की गणना पुष्कर से 
आरम्म की थी और उस प्रसंग में कहा था--- 
अथ बामनक गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ ॥ 
तन्न विष्णुपदे स्नात्वा अचेयिताा च वामसनस्‌। . 
( अध्याय 5१, श्लोक १६, १७ » 
(तब तीनों लोकों में विश्वुत वामनक को जाय, . वहाँ विष्णुपद में 


हज 
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स्नान और वामन की अचना कर”) । स्पष्ट है कि यह विष्णुपद कोई 
तालाब था । नारद ने संवाद पूरा करते हुए कद कि वह देखो लोमश 
आ! रहा है, उसके साथ तुम सत्र तीथ घूमना । इस बीच पाण्डव फिर 
धोम्य से सब्र तीर्थों का विवरण सुनते हैं। तभी लोमश आ पहुँचता है 
ओर उसके साथ तीथयात्रा के लिए रवाना हो वे पहले पूर्व-मुख चलते 
हैं | गंगा-सागर-संगम पहुँच वहाँ से कलिंग की तरफ घूमते, फिर समुद्रतट 
के ती्थों में होते हुए द्रविड देश से शूर्पारक ( कॉंकण में सोपारा ) आ 
निकलते हैं । वहाँ से प्रभास तीथ ( सोमनाथ ) हो, पयोष्णी ( तापी ) 
ओर नमंदा में तथा पुष्कर में स्नान करते, आर्चीक पवत होते हुए अक्षय- 
खोता यमुना पर वापिस आ निकलते हैं। यमुना के साथ-साथ ऊपर 
पहुँचने पर लोमश कद्दता है-- 
द्वामेतद्ध कोन्तेय कुरुक्षेत्रस्य भारत ॥ 
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अन्रोपस्णश्य राजेन्द्र सवॉल्लोकान्‌ प्रपश्यति । 
( अ्र० १२६, एलो० ११, १३, १७ ) 

( हे भरत के वंशज, कुन्ती के पुत्र, यह कुरुक्षेत्र का द्वार है ।**** 
यह प्लन्षञावतरण यमुनातीर्थ कहलाता है ।'''''हे राजेन्द्र, यहाँ स्नान 
करे तो सब लोफों को देख लेता है| ) युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ 
वहाँ स्नान करता और तब्र लोमश से कहता है-- 

सर्वॉज्लोकान्‌ प्रपश्यामि तपसा सत्यविक्रप | 
इृहस्थः पाणयडव्शेष्ठ पश्यामि श्वेतवाहनम्‌ ॥ श्लो० १६ ॥ 

( मैं तप से सब्र लोकों को देख रहा हूँ; यहीं ठहरा हुआ मैं श्वेत- 
वाहन अजु न को देख रहा हूँ । ) प्लक्षावतरण में स्नान के प्रभाव से 
' युधिष्ठिर को अपने सामने सब लोकों का नक्शा खुलता दिखाई देने लगा 
था । लोमश अर्ब॑ उस नक्शे के विभिन्न स्थानों का परिचय उसे देते हुए. 
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कहता है-- 
एवमेतान्महाबाहो.. पश्यन्ति परमषयः । 
सरस्वतीमिमां पुण्यों पश्येकशरणावृताम्‌ ॥२०॥ 
पेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पश्चयोजना । 
कुरोव॑ यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्‍्महात्मनः ॥२२॥ 


एतद्विनशनं॑ नाम सरस्वत्या विशाम्पते ॥ 
द्वारं निषाद्राष्ट्स्य येषां द्व षात्सरस्व॒ती । 
प्रविष्टा एथिवीं वीर मा निषादा हि मां विदुः ॥ 
एप वे चमसोहूदो यत्र दृश्या सरस्वदी। 
एतत्सिन्धोर्महत्तीथ. यत्रागर्त्यमरिन्द्मम्‌ । 
ल्वोप|मुद्रा समागम्य भर्तारमबृणीत चे॥ 
एतञ्भासते तीर्थ प्रभास॑ भास्कर ते । 
( ग्र० १३०, इलो० ३-७ ) 

( हे महाबाहु, बड़े ऋषि लोग इन्हें इस तरह देखते हैं। इस एक 
पाठ में आई हुई पुण्य सरस्वती को देख | यह चारों तरफ पाँच योजन 
फैली प्रजापति की वेदी है । यह यज्ञशील महात्मा कुरु का क्षेत्र है। हे 
प्रजा के पालक, यद्द सरस्वती का विनशन है, निषाद राष्ट्र का द्वार, 
जिनके हं ष से सरस्वती ज़मीन में घुस गई है कि निषाद मुझे न जानें | 
यह चम्मच के बराबर फूटना है जहाँ सरस्वती फिर दिखाई देती है।"' 
यह सिन्धु का महातीथ है जहाँ शत्रुओं को कुचलनेवाले अगस्त्य को 
लोपामुद्रा ने मिल कर अपना पति चुना था। है खूरज की सी चमक 
वाले, यह प्रभास तीर्थ चमक रहा है | ) 

इसके ठीक आगे वे तीन श्लोक हैं--विष्एुपद ब्यासा ओर कश्मीर 
का वर्णन करने वाले--जिन्हें दो भद्दी गलतियों के साथ श्री घोष ने 
उद्धत किया है | उनके आगे भी वर्णन जारी रहता है--यह मानस का 
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द्वार है, यह वतिकषण्ड है, यह उज्जानक है, यह कुशवान्‌ हद है। 
यहाँ तक बन करने के बाद लोमश कहता है-- 

समाधोनां समासस्तु पा/ण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

त॑ द्वचपसि महाराज न्गुतंगं महागिरिस्‌॥ श्लो० $६ ॥ 

( पाएणडव, तुमने समाधियों का संक्षेप सुना। महाराज, अब उस 
बड़े पहाड़ भागुतुंग को देखोगे। ) लोमश फिर और स्थान दिखाने 
लगता ओर अन्त में कहता है-- 

उशीरबीज॑ मैनाक॑ गिरिं श्वेत॑ च भारत । 
समदीतो$सि कान्तेय काज़शेल च पाथिव ॥ 
एबा गंगा सप्ततविवा राजते  भरतषभ । 
एतट्टी मानुषेणाद्य न शक्य द्वष्टुमप्युत । 
समाधि कुरुताव्यप्रांस्तोथोन्येतानि द्रच्यथ ॥ 
श्वेतं गिरि श्रवेचयामो मन्‍दरं चेव परबंतम्‌। 
दुगमाः पवताः पाथ समाधि परम कुरु ॥ 

( ञ्र० १४०, श्लो० १७४, ८ ) 

( कुन्ती के बेटे, राजा, तुम उशीरबीज, मैनाक और श्वेतगिरि को 
तथा कालशैल को भी लाॉँघ आये हो । भरतष्रभ, यह सात प्रकार की 
गंगा चमक रही है ।'' आज इसे मनुष्य देख भी नहीं सकते, अविचल 
समाधि करो तो इन तीथ्थों को देखोगे । हम श्वेतगिरि ओर मन्दर पब॑त 
में घुसेंगे ।''पाथ, ये दुगम पव॑त हैं, पक्की समाधि लगाओ | ) 

यमुनातठ पर प्लाज्ञावरतरण तीथ पर खड़े-खड़े लोमश ने प्रभास 
( सोमनाथ ) से श्वेत गिरि (पाइ शान) तक के सब्च तीथ यों समाधि से 
पाण्डवों को दिखाये। उन्हीं तीर्थों में विषपुपद, विपाशा और कश्मीर 
मण्डल भी हैं, पर यह विष्णुपद वामनक वाला सर है कि विष्णुपद गिरि 
सो लोमश या पाण्डवों को ही मालूम रहा होगा । 
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समाधि द्वारा इस तीथद्शन के बाद वे पहाड़ पर चदने लगते हैं, 
और जैसे ही आगे बदते हैं वेसे ही कुशिन्दों के राजा सुबाहु का देश 
देखते हैं ओर स्वयं सुबाहु उन्हें आ मिलता है। उसकी सहायता से वे 
हिमालय चढद़ते ओर गन्धमादन पर लौटते हुए, अज्भ न से मिलते हैं। 
इससे प्रकट है कि प्लन्ञावतरण वह स्थान है जहाँ 'जमना पहाड़ में से 
मैदान में उतरती है--अ्रर्थात्‌ ठीक कालसी, जहाँ की चट्टान पर अशोक 
की धर्मलिपियाँ खुदी हैं । 

कालसी पर जमना में डुबकी लगाने से जैसे पाण्डवों को सब लोक 
दिखाई दे गये थे, वैसे ही संस्कृत वोइटरबुख में एक डुबकी लगाने से 
श्री योगेश घोष को विष्णुपद विपाशा ओर कश्मीर के नाम पास पास 
दिखाई दे गये। उन्हें देख कर वे आविष्कारक की वाणी में बोल उठे 
कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था ! इंडियन कल्चर" के विद्वान्‌ 
सम्पादकों की मण्डली यदि ऐसी कमाल की खोजों वाले लेख को अपनी 
पत्रिका में न छापती तो ओर किसे छापती ? 

किन्तु अगले वर्ष श्री दशरथ शर्मा ने उनके कमाल को न मानते 
हुए. लिखा कि श्री घोष ने महाभारत के श्लोकों का गलत अथ किया है; 
उनसे यह सूचित नहीं होता कि विष्णुपद से कश्मीर दिखाई देता था।+? 

पर उसी वर्ष कलकत्ता युनिवर्सिटी के पहले कार्माइकेल अध्यापक 
डा० देवदत्त रामकृष्णु मंडारकर ने अ्रपने एक लेख में श्री योगेश घोष 
की खोज” का महत्त्व दिखाया ओर जोप्सन का प्रमाण फिर से उद्धृत कर 
ब्यास के कश्मीर सीमा पर होने की बात दोहराई ।*“ श्री योगेश घोप ने 
रामायण के उक्त श्लोक की चर्चा में वाहीक का ठीक रूप वाहीको 
होने की बात सुभाई थी; डा» भंडारकर ने उस बात की उपेक्षा की | 


६७. दशरथ शर्मा ( १९३७ )--जनल ओऔफ़ इंडियन हिस्टरी, जि० १६ 
पृ० १३ प्र०। 

६८, दे० रा० भंडारकर (१९३७)--जनल अ्पैक़ दि भ्रान्ध हिस्टौरिकल रिसचे 
सोताइटी जि० १० पृ० ८६ प्र०। | 
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उन्होंने यह भी बताया कि मैंने ही अपने शिष्य श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ती 
ओर श्री योंगेशचन्द्र घोष को सुझाया था कि सेंटपीट्सबुग कोश में दिये 
विष्णुपद के प्रतीकों से उसे पहचानने का यत्न करें। सो उनके एक शिष्य 
ने विष्णुपद्‌ को ख्ोजते-खोजते जसे हरद्वार को कैलाश की बगल में पहुँचा 
दिया था, वैसे ही दूसरे ने ब्यासा को कश्मीर पहुँचा दिया। ओर वह . 
“मौलिक खोज की भाँग कार्माईकेल कुएँ में जो पड़ गई सो आज तक 
रंग ला रही है । 

डा० रमेश मजूसदार को १६४२ में उसके प्रभाव से बड़ी दूर की 
सूझी। उन्होंने कहा कि महरोली म्तम्म का चन्द्र कनिष्क था!** महराली 
अभिलेख की लिपि गुप्त युग की है; उसकी भाषा संस्कृत है जब कि 
कनिष्क वंश के सब लेख प्राकृत में हैं; कनिष्क बोध था, ओर महरोली 
स्तम्म _ विषाए का ध्वज है; इन सत्र कठिनाइयों का उन्होंने समाधान कर 
लिया । असल और मुख्य बात जो उन्हें दिग्वाई दी वह यह थी कि जब 
वाह्ीक ब्यासा के काँठे में था, तब कनिष्क काबुल की तरफ से सात 
नदियाँ तैर कर वाह्वीक को जीत सकता था ! ओर डा० मजूमदार को अन्र 
( १६५४ ) तक यह विश्वास है कि ब्यासा कश्मीर की सीमा पर है ओर 
कि इस बात को सिद्ध करने वाले उक्त सब लेख प्रामाणिक कह कर 
पेश किये जाने वाले ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये जाने लायक हैं ! 

जौप्सन की वह कीमती कृति जिसकी सहायता से श्री योगेशचन्द्र 
घोष ने यह अद्भुत खोज की, जिसकी नींव पर दो दशाब्दियों से हमारे 
अंग्रेजीभाषी विद्ान और और “मौलिक खोजों की इमारत खड़ी करते 
जा रहे हैं, मुझे देखने को नहीं मिली। हो सकता है जौप्सन ने बितस्ता ओर 
विपाशा म॑ं गोलमाल की हो। जो भी हो, किसी अंग्रेज की बहक भी 


हमारी युनिवर्सिय्यों के विद्वानों को कैसे मरमाः सकती है तथा उनका 


क् जल अर लि 





. ६९, रमेश भजूसदार ( १५९४३ )--ज० रा० ए० सो० बं०, जि० ९ लेटसे 
(सादित्य-विभाग) पृ० १७५० प्र० । 


३६० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अपने देश ओर अपने पुराने साहित्य के बारे में कैसा ज्ञान है इसका यह 
सुन्दर नमूना है । विदेशी विद्वान्‌ इन लेखों ओर ग्रन्थों को पढ़ कर अपने 
मन में क्‍या कहते होंगे ! मुझे इन विद्वानों से इतना ही निवेदन करना है, 
कि एक बार स्वयं सतलज पार जा कर आँखें खोल कर यदद देख आने का 
कप्ट करें कि ब्यासा कहाँ हे ओर कश्मीर कहाँ। मुझे इतना भी केवल 
इस कारण लिखना पड़ा कि बीस बरस से यह घुन्ध हमारा पीछा नहीं 
छोड़ रही थी, प्रद्युत ओर बढ़ती जा रही थी | 


$४. चन्द्र की वाह्वीक चढ़ाई और सासानी सामप्नाज्य 


“कश्मीरी ब्यासा_ का ग्रहसन समाप्त हुआ | अब हम महरोली 
अभिलेख के उक्त वाक्य पर फिर विचार करें तो स्पष्ट देखेंगे कि उसका 
अथ इन दो में से एक ही हो सकता है कि (१ ) या तो चन्द्र ने बलख 
तक पहुँच कर उस देश को जीता अथवा ( २ ) यदि अफगानिस्तान के 
उस युग के राज्यकर्ता वाह्यीक थे तो चन्द्र ने उन राजाओं को जीता। किदार 
ओर उसके वंशज बलख से आने के कारण निश्चय से वाह्यीक थे; 
इसलिए, दूसरा अथ अधिक सम्भावित है । 

चन्द्रगुप्त की अफगानिस्तान चदाई रे८र ओर रे८८ ई० के बीच 
कभी हुई होगी, इसका संकेत पच्छिमी ज्षत्रपों के इतिहास से मिलता है । 
समुद्र-गुप्त द्वारा पुनः्प्रतिष्ठापित ज्ञत्रप वंश का अन्तिम सिक्का रे८र ई० 
का मिला है। उसके बाद नया महात्ञत्रप वंश उठता है जो रेद८ ई० 
तक सिक्‍का चलाने के बाद मिट जाता है । सम्भवतः राम-गुप्त वाले 
संकट के समय इस नये वंश ने स्वतन्त्र रूप में खड़े होने का यत्न किया 
ओर चन्द्रगुप्त ने उत्तरापथ से लोट कर इसे मिटा दिया । सासानी 
शाहानशाह शाहपुह् रेय का राज्यकाल भी ठीक इसी अवधि मैं--रे८रे 
से रे८ण८ ई० तक-था। शाहपुदह् रेय के बाद के कोई सासानी सिक्‍के 
पंजाब और अफगानिस्तान की खुदाइयों में नहीं पाये गये। वरहान ४थे 
के जो दोदो चार-चार सिक्‍के जहाँतहाँ मिले हैं वे व्यापार द्वारा आये 


नवपरिशिष्ट ३--चन्द्वगुप्त के किये पर पानी फिरना ३६१ 


प्रतीत होते हैं। यों चन्द्रगुप्त की चदाई के बाद सासानी आधिपत्य अफ 
गानिस्तान पर नहीं रहा, यह निश्चित है | 

२६३ ई० में अबन्ति के राजा ने सासानी ग्रहयुद्ध में जो हस्तक्षेप 
किया उसे यदि ऊपर की गई व्याख्या के अनुसार भारतससम्राट द्वारा 
भारत की सीमा से सासानी प्रभाव को पीछे हटाने का पहला प्रयत्न माना 
जाय तो उसके लगभग ६० वष बाद चन्द्र-गुप्त की अफगानिस्तान चढ़ाई 
को वैसा दूसरा प्रयत्न कहना चाहिए । एक शताब्दी तक ईरान ओर 
भारत के साम्राज्यों के बीच दोनों के साभे सीमान्तों पर रस्साकशी चल 
रही थी इसमें सन्देह नहीं । कालिदास ने जो रघु को भारत की स्थल- 
सीमा लेघा कर उससे पारसीकों को हरवाया ओर उस वणुन में तत्कालीन 
पारसीकों का जीता-जागता चित्र खोंचा, उससे प्रकट होता हैं कि उस 
एक शताब्दी में भारत के राष्ट्रनेताओं के सामने बराबर यह आदश रहा 
कि उन सीमान्‍्तों से पारसीक शक्ति को पीछे ठेलना चाहिए | 

मेजर मार्टिन के सामने यह बात आई कि चोथी शताब्दी के अन्त 
में भारत के सीमान्त से सासानी प्रभाव और किदार-वंशजों की जो सफाई 
हो गई लगती है वह चन्द्रगुप्त रय ने की होगी | पर मार्टिन ने अल्तेकर 
के १६२८ वाले लेख (उपर प्रू० ७६-७७ ) क/ हवाला दे कर लिखा कि 
चन्द्रगुपत जिन शकों से लड़ रहा था वे तो पच्छिम भारत के थे, इसलिए 
सासानी आधिपत्य ओर किदार वंश के राज्य का अन्त श्वेत हूणों ने 
किया होगा | पर श्वेत हूणों का आक्रमण चोथी शताब्दी के अन्त में 
हुआ मानन। भ्रान्तिपू्ण है, और हमने देखा है कि डा० अल्तेकर अयने 
१६२८-२६ वाले मत की त्रुटि स्वयं देख चुके हैं | 


७५. अफगानिस्तान-पंजाब में चन्द्र-गुप्त के किये पर हणों द्वारा 
पानी फेरा जाना 


चन्द्र-गुप्त रय के समय तक अ्रफगानिश्तान की राजनीति में भाग 
लेने वाली तीन शक्तियाँ थीं--(१) मध्य एशिया और अफगानिस्तान के 


३६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


ऋषिक ( “कुपाण” ) ( २) ईरान का सासानी साम्राज्य और (३०) 
भाग्त का गुप्त साम्राज्य | पर उसकी चटाई के चालीस-एक बर्ष पीछे 
मध्य एशिया में एक नई शंक्ति प्रकट हुई जिसने इन तीनों को चुनोती 
दी। ४२५ ई० तक श्वेत हूणों ने मध्य एशिया में पेर जमा लिये | 
आर ४४४ ई० म॑ सासानी शाह यज़्दगर्द श्य को हराने के बाद जब्च वे 
अफगानिस्तान को रौंदते हुए. भारत में घुसे, तत्र कुमार गुप्त उन्हें पंजाब 
में भी न रोक सका । सैदपुरमितरी ( जि० गाजीपुर ) में जहाँ स्कन्द गुप्त 
का विजयस्तम्म खड़ा है, प्रकटतः उनके वहाँ तक पहुँच जाने पर ही 
स्कन्द उन्हें हरा सका । हूणों की इन पहली चढ़ाइयों में मध्य एशिया, 
अफगानिस्तान ओर गन्धार की समृद्ध बस्तियाँ जितनी फूँकीउजाड़ी गई 
आर क्ृष्टिक्ृतियाँ जितनी स्ैंडहर बनीं उतनी बाद की तुकमुम्लिम 
चद्ाइयों में भी शायद नहीं उजड़ी टूटी | इन चढ़ाइयों के बाद जो चीनी 
यात्री इन देशों में घूमे उनके विवरणों से यह बात प्रकट है | इस प्रकार 
चन्द्र-गुप्त ने अफगानिस्तान ओर पंजाब म॑ जो शासन-व्यवस्था खड़ी की 
हो, उसका जीवन-काल बहुत थोड़ा ही रहा, तथा जो स्मारक छोड़े हों 
उनका न बच पाना भी कोई असाधारण बात नहीं है । 
तो भी 'कुपाण नमूने के गन्धार से मिलने वाले चन्द्र नाम से 
अंकित सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि किदारकुपाण वंश के बाद वहाँ 
चन्द्र-गुप्त का आधिपत्य आया ।*" इसी प्रकार कृतबीय, शीलादित्य या 
सलोणवीर, सवयशस्‌ , भास्वन्‌ , कुशल, प्रकाश आदि जिन राजाओं के 
पाँचवीं शताब्दी पूर्वाध के सिक्के पंजाब से पाये जाते हैं,” वे भी गुप्त 
सम्राट के सामन्त प्रतीत होते हैं। उनके सिक्कों पर पट तरफ किदार नाम 
भी अंकित रहता है। यह अन्दाज़ किया गया है कि वे किदार के वंशज 
होंगे; पर किदार क्या वंश का नाम हो गया था ? हो तो भी उनके गुप्त 
सामन्त होने में कोई असंगति नहों है । पंजाब पर गुप्त आधिपत्य का 
७०, २० च० मजूमदार (१९४६)--पूर्वोक्त, पृ० १६० ' 
७१. अ० स० अल्तैकर (१९४६)--पूर्वोक्त, १० २३ । 


नव-परिशिष्ट ३--अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप रे६३ 


एक स्पष्ट स्मारक शोरकोट से मिला तांबे का देगचा है, जिसकी गरदन 
पर ८रेवे वर्ष का एक पंक्ति का संस्कृत लेख यह बताता है कि वह 
शिविपुर (++ शोरकोट) के विहार को दिया गया था। लिपि और भाषा को 
देखते हुए ८रेवॉ बे गुप्त संवत्‌ का माना गया है, जो बिलकुल टीक है। 

अफगान पठार के दक्खिन-पूरवी छोर के तोर ढेरई के जिस विहार 
का ऊपर ( प्ृ० २७२ ) उल्लेग्त किया गया है, उसकी खुदाई म॑ मिले 
अभिलिखित ठीकरों भे से ४५ पर खरोष्ठी लेग्व हैं जिनके आधार पर 
विवेचना ऊपर की गई है | ५ ओर टीकरों पर ब्राह्मी लेख हैं, और वह 
ब्रह्म कुषाण ओर गुप्त युगों के बीच की या गुप्त युग की है। एक 
पर लिखा है--विहारस्वामिस्यथ मीर''। उस विहार का स्वामी वहाँ का 
स्थानीय शासक था, और इस लेख से यद्द कलक मिलती है कि वह 
ब्राह्मे लिपि बतंता था। यह बहुत हलकी सी कलक है इसमें सन्देह 
नहीं, फिर भी इस बात का संकेत देती है कि भारत के मध्यदेश का 
प्रभाव गुप्त युग में अफगान पठार में भी पहुँच रहा था | 

सिन्ध से भी सासानी साम्राज्य ठेला गया इसमें सन्देह नहीं, पर 
कब और कैसे ठेला गया इसका कुछ पता ञग्रभी तक नहीं लगता | वह 
हमारे इतिहास की बड़ी समस्या है । 


६- अफगानिस्तान से ऋषिक राज्य का लोप 


हूणों की पाँचवीं शताब्दी की चद्ाइयाँ बड़ी बाद की तरह थीं । 
उस बाद के वेग के सामने जो आया वह दह गया, जो बच गया सो 
ज्यों का त्यों बना रहा । मध्य एशिया की जनता ओर वहाँ के स्थानीय 
राज्य भी बचे रहे | छुटी शताब्दी में हूणों की तुक शाखा प्रमुख हो गई ! 
ब्वान च्वाडः के यात्रा-विवरण से प्रकट है कि तुक खाकान की राजधानी 
ईसिक-कुल भील के निकट तोकमक में थी ओर उसका उपराज कुन्दूज़ 
में रहता था। ईसिककुल से हिन्दूकश तक उसका आधिपत्य था, पर 
उसके सामन्त रूप में समरकन्द ओर अन्य स्थानों में शाओजचू कुल के 
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अर्थात्‌ पुरने ऋषिक राजा चले आते थे। समरकन्द तब भी मध्य 
एशिया की सम्यता का केन्द्र था; सब हू अर्थात्‌ हूण उसे अपना आदर 
मानत थे। जनता भी सुषमाइर से ख्वारिज्म तक समूचे पच्छिमी मध्य 
एशिया की शूलिक ओर तुखार थी, ठुखारों की लिपि भी भारतीय थी। 
वास्तव म॑ मध्य एशिया जो तुर्किस्तान बनने लगा सो ७५१ ६० में अरबों 
तुकों के मुकाबले में समरकन्द पर चीनियों के हारने के बाद से ही। उससे 
पहले तक पच्छिमी और पूरबी मध्य एशिया की आय जनता प्रायः ज्यों 
की त्यों बनी हुई थी | 

य्वान च्वाझ के विवरण से हमं अफगानिस्तान के विषय म॑ क्‍या 
पता लगता है ? मध्य ओर पूर्वी अफगानिस्तान में बामियाँ और कपिश 
राज्य थे जिन दोनों के राजा ज्ञत्रिय थे ओर बामियाँ वाले अपने को 
शाक्यवंशी बताते थे । तीसरा बड़ा राज्य चाओकुथ था, जिसे स मार्ती 
ने गज़नी माना था, पर जेसा कि बैठ्स ने कहा था” बच्नू से 
चाओकुथ की जो दूरी दी है उसके हिसाब से वह गज़नी नहीं हो 
सकता | वैट्स ने चाओकुथ का मूल रूप जाग्रुड बताया और वही ठीक 
है | जागुड गोरददरात प्रदेश हो, अथवा अरगन्दाब के स्रोत का आधुनिक 
जागुड़ी प्रदेश | जागुड का राजा य्वान च्वाड के समय वंशानुगत था, 
अर्थात्‌ उसका वंश एक अरसे से वहाँ राज करता आता था । 

ध्यान देने की बात है कि बामियाँ और कपिश के राजा य्वान के 
समय में ऋषिक नहीं थे। यह साधारण रूप से समभा जाता है कि उनका 
अपने को क्षत्रिय कहना भारतीय या बोंद्ध कृष्टि के प्रभाव को सूचित करता 
है। पर बोंद्ध प्रभाव मध्य एशिया में भी था, वहाँ के राजाओं को तो 
य्वान ने क्षत्रिय नहीं कहा | दूसरे, बोद्ध कृष्यि से प्रभावित राजा यदि 
सचमुच कनिष्क के वंश या जाति के होते तो वे अ्भिमान से वैसा कहते; 
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ब्वाड की भारत थात्रा ) जि० २, प० २६५ | 
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उस तथ्य को बदलने की आवश्यकता क्यों मानते ? तीसरे,.य्वान च्वाझ भी 
' ऋपिकों को भली भाँति पहचानता था; यदि बामियाँ या कपिश के राजा 
उसे ऋषिकों के किसी वंश के प्रतीत होते तो बह वैसा क्‍यों न कहता ? 
ईसवी सन्‌ के आरम्म के करीब से लग० रे८५ ई० तक अफगानिस्तान में 
ऋषिक वंश का राज्य रहा था; पोनी शताब्दी के व्यवधान के बाद फिर 
वहाँ हूणों का आधिपत्य आया जो प्रायः पोनी शताब्दी तक चला | हरणों 
की वह बाद उतरने के बाद जो दृश्य हमारे सामने आता है उसम॑ ऋषिक 
कहीं नहीं हैं, प्रत्युत भारतीय मध्यदेश के से क्षत्रिय दिखाई देते हैं। इस 
परिवत्तन को बोद्ध धर्म के प्रभाव से हुआ कट्टना किसी प्रकार ठीक नहीं 
है, क्योंकि बोद्ध इतिहास में ऋषिकों का भी ऊँचा स्थान था । यह परिवतन 
वास्तव में ३२८४-४०० ई० के बीच की राजनीतिक घटनाओं का फल 
था, जिन घटनाओं का सारमात्र उल्लेख महरोली स्तम्भ पर है। 

य्वान-च्वाझ के समय का कपिश का राजवंश ही बाद के इतिहास म॑ 
काबुल के शाहि वंश नाम से प्रसिद्ध हुआ | उन राजाओं के शाहि पद से 
उनका मध्य-एशियाई उद्धव सूचित नहीं होता । वह पद उस प्रदेश में 
उनके चार शताब्दी पहले से चला आता था और बाद तक जारी रहा | 
जिस प्रकार १३वीं शताब्दी से मंगोलों का खान पद त॒कों ओर हिन्दुओं 
के नामों के साथ भी लगा मिलने लगता है, उसी प्रकार इस युग में 
शाहि शब्द था । अल्बरूनी ने उस राजवंश को तुक शाहियों का कद्दा है; 
पर जिस बृत्तान्त के आधार पर कहा वह उसे स्वयं गप्पमय लगा था। श्री 
चिन्तामण विनायक वैश्य ने इस विपय की विवेचना करते हुए बहुत ठीक 
लिखा था कि य्यान च्याड अपने समय के कपिश के राजा को ज्षत्रिय 
कहता है, वह तुर्कों के देश में से हो कर आया था, त॒क ओर ज्ञत्रिय के 
भेद को खूब जानता था, यदि वह राजा तुक होता तो वह उसे तुक ही 
कहता ।?३ 
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भारत ), भाग १ प० १९९-२०१ । 
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मुस्लिम विजय के समय के मुस्लिम लेखक भी सुघध्द्‌ ( समरकन्द- 
बोखाय- प्रदेश ) के राजा को कृशानशाह कहते हैं, काबुल के राजा को 
काबुलशाह ।*४ इससे यह प्रकट है कि सुध्द दोझ्ाब पर से हृण बाद 
उतर जाने के बाद ऋषिक राज्य वहाँ बचा रहा था, पर अफगानिस्तान 
में वह नहीं बचा था । यों य्वान च्वाह के पिवरण से जो बात दिखाई 
दी थी, मुस्लिम लेखकों स उसकी पुष्टि होती है | 

इस प्रकार र२े८* इ० क बाद अफगानस्तान से आषिक राज्य का 
मिटना निश्चित तथ्य है ओर उसका स्पष्ट कारण चन्द्रगगुप्त की चढ़ाई 
ही हा सकती है | 

3. व॒ुजिस्थान 

जागुड से प्रायः ५०० ली उत्तर जा कर य्वान च्याड फुलिशि+स- 
थडमन देश पहुँचा था। फुलिशिःस थडन को य्हूलियाँ ने ब्जिस्थान 
का रूपान्तर माना था । से मार्ती ने उसे वदस्थान बना कर आधुनिक 
बदक ( गज़नी के २३२० मील उत्तर ) से अभिन्न ओर कनिंगहाम ने 
ऊध्वस्थान बना कर काबुल का नाम माना; पर वैठस ने ठीक ही लिखा 
कि वे दोनों स्थापनाएँ अ्सम्भव और निष्प्रमाण थीं । वैशाली के प्रसंग 
मं बृजि के लिए य्वान च्वाढ ने जो शब्दाक्षर लिखे हैं, शिनका चीनी 
उच्चारण फुलिशिः हे, ठीक वही शब्द।क्षर यहाँ भी लिखे हैं। वैटस का 
कहना है कि य्वान की जीवनी में इसका नाम फोलिशिःकुओ भी है, 
जिसमें कुओ शब्द देशवाचक प्रसिद्ध ही है। यों इस देश का ठीक नाम 
वृजिस्थान या वृजिदेश ही था । 

यदि जागुड की आधुनिक जागुड़ी में पहचान ठीक मानी जाय तो 
मेरा निवेदन है कि बजिस्थान नाम हेलमन्द की उपरली दून के नाम 
उजरिस्तान में आज भी जीवित है। इजिस्थान से पूरव तरफ कपिश की 
सीमा तक जा कर वहाँ से पोलोसेन पहाड़ लॉबने को कठिन यात्रा- 


७४. एन्स्ट हेत्सेफेल्ड (१९२४)--पूर्वोक्त ० ४६ ! 
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कर य्वान च्वाडः अनू त लो फो पहुँचा था जिसकी श्रन्द्राब से अभिन्नता 
स्वसम्मत है। बृजिस्थान को उजरिस्तान ओर पोलोसेन को ईरानियों 
का डपरिशएन ( >श्येन की उड़ान से भी ऊँचा यूनानियरों का 
परोपनिसस्‌ ) मानने से वृजिस्थान से अन्दराब तक का यात्रामार्ग स्पष्ट 
हो जाता है | 

ब्रजिस्थान को भी आधुनिक विवेचकों ने बोद्ध पंडितों का चलाया 
हुआ किताबी नाम मान रक्‍्खा है (वैटस--पूर्वोक्त, प्रू० २६७ ६८)। किन्तु 
यदि वह नाम आज तक जीवित है तो उसे किताबी नहीं कहा जा सकता । 
जो भी हो, अफगानिस्तान के एक अंश को वृजिस्थान नाम बोद्ध पंडितों 
ने दिया इससे यह स्थापना कहीं अ्रधिक युक्त होगी कि चन्द्र गुप्त 
विक्रमादित्य ने, जिसके वंश का उदय लिच्छुवियों या बृजियों के सम्बन्ध 
से ही हुआ था, वह नाम उसे दिया | और उस नाम के सातवीं शताब्दी 
म॑ और आज भी पाये जाने से महरोली स्तम्मलेख की पुष्टि ओर 
व्याख्या होती है । 

पाइकुली, चन्द्रवल्ली ओर महरोली अभिलेग्ब ईरान और भारत 
के एक शताब्दी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हैं। आशा है उन अमभि- 
लेग्चों की इस परस्पर-संगत व्याख्या से प्रकट हुआ उस शताब्दी के 
इतिहास का यह नया ओर स्पष्ट चित्र विद्वानों को मान्प्र होगा | 


ए.. गुप्त इतिहास की नई सामग्री 


नेपाल भारत के उन प्रदेशों में से है जिनमें बाहरी आक्रमणों का 
प्रवाह प्रायः नहीं पहुँचा ओर इस कारण पुराने इतिद्वास की सामग्री 
अपेनज्तया अधिक बची रही है | राणों के एक शताब्दी के शासन 
( १८४६-१६७४० ) में वहाँ न तो बाहर के जञानार्थी सुभीते से जा कर 
उस सामग्री की खोज कर सकते, और न स्वयं नेपाल के लोग शञानोपाजन 
की वैसी कोई चेष्टा कर पाते थे । १६५० की क्रान्ति के बाद वह दशा 
नहीं रही । जागरूक लोगों का ध्यान तब से इस ओर जाना चाहिए, था 
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कि नेपाल से प्राचीन ओर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कीमती 
सामग्री मिल सकती है जिसकी खोज का अवसर आ गया हे | 

भारत भी १६४७ से  स्वतन्त्र' हे ओर १६५० से गणराज्य बन चुका 
है। उसकी दो दजन युनिवर्सियियाँ तथा पुरानी ओर नई सरकारी खोज- 
संस्थाएँ, जिनमें से कई एक नेपाल के साथ लगे पच्छिम बंगाल, विद्यार 
ओर उत्तर प्रदेश राज्यों म॑ हैं, कहने को ज्ञान की खोज ओर प्रसार 
के काम में ही लगी हैं | इनके अ्रतिरिक्त भारत सरकार का पुरातत्त्व- 
विभाग है, उसका सलाहकार मण्डल ( ऐडवाइसरी बोड ) है, केन्द्रीय 
शिकज्ञाअधिकारियों का जमघट है, तथा नेपाल में मारत का राजवूतावास 
है जिसमें सास्कृतिक सलाहकार अधिकारी भी हैं। स्वयं नेगाल की 
सरकार भी अब प्रगतिशील ओर जनता के कल्याण में लगी है | इन सब 
में से किसी ने आँखें खोल कर अपने इस स्पष्ट कत्तंव्य को क्‍या देखा? 

पर इन्हें अपनी आँखों से देखने की आदत ही कब्र रही ? कल तक 
ये “गुलामखाने थे ओर आज इनमे ऐसे लोगों का ओर मी बोलबाला 
है जिन्होंने अपनी आंखों से देखना कभी सीखा नहीं | इनके लिए देखने 
खोजने ओर सोचने का सब काम युरोप वाले कर देते हैं; इनका अपना 
काम उनकी बातों को दोहराना मात्र हे । 

जनवरी १६५३ में मेंने इतालबी प्राच्य प्रतिष्ठान ( इस्तीत्यूतो 
इतालियानो पर इल मदियो एद एम्त्रेमो ओरियन्ते) के अध्यक्ष .प्रो० जुसेप्पे 
तुच्ची से सुना था कि नेपाल से उन्हें गुप्त लिपि के तीस नये अभिलेख 
मिले जिनकी छापे वे अपने साथ ले गये। अकेले इतालवी विद्वान 
को तीस नये अभिलेख मिले ओर भारत की तीस से अधिक युनिवर्सिटियों 
ओर खोजसंस्थाओं को एक भी न मिला, यह इसका पैमाना है कि कांग्रेसी 
शासन में ' स्वतन्त्र' भारत कितना स्वतन्त्र ओर कितना जागरूक है | 

पर चिन्ता की क्‍या बात है ? इतालवी, जमन, फ्रांसीसी भाषाओं में 
जो मौलिक ज्ञान निकलेगा वह २०-२५ बषं तक अंग्रेज़ी में पहुँच 
ही जायगा | हमार स्वतन्त्र गणराज्य अंग्रेज़ी राष्ट्रतरिवार से नाता 
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जोड़े ही हुए है, ओर हमारी युनिवर्सियियों के बड़े-बड़े लोग हर साल 
उस राष्ट्रपरिवार के युनिवर्सिटीसम्मेलनों में भाग लेने ओर वहाँ से 
उम्दा-उम्दा बातें सीख आने जाते ही हैं। यों अंग्रेजी द्वारा वह ज्ञान मासत 
तक पहुँच जायगा, भले ही उसे भारत के विद्यार्थियों तक पहुँचाते 
हुए. हमारी युनिवर्सिटियों के बड़े लोग कश्मीर की तरह नेपाल का भी 
हिमालय के उस पार ले जा पटकें या जमना का उसी तरद नेपाल म॑ ला 
बहाएँ जैसे ब्यासा को कश्मीर में ! इस बीच हमारी सरकार की ग्वोली हुई 
अनेक टकसालें हिन्दी में वेज्ञानिक परिमापाएँ गद गढ़ कर ढेर लगा रही 
हैं| ततब्र तक उन ढेरों से इतने कोश तैयार हो जायेंगे कि उन्हें देग्च देस्त 
कर इन्हीं युनिवर्सिटियों के अध्यापक अंग्रेजी से दिन्दी में इतिहास पुरातत्त्व 
के ग्रंथों का अनुवाद मी कर सकेंगे | तब भारत की जनता को मालूम हो 
जायगा कि पड़ोसी नेपाल के पुराने संस्कृत लेग्वों म॑ं उसके पुरुखों के 
विपय में क्या लिख रक्‍खा था ! तब तक के लिए, धीरज घरिए | 


४ 


नव-परिशिष्ट ४ 
( छुठे ओर आठवें व्याख्यान का ) 
झ. भारतीय इतिदास की मंगोल सामग्री 
[ दे० ऊपर प्॒ृ० १० ०, १०३ ] 

चंगेज़खाँ के अफगानिस्तान जीतने के बाद से तैमूर की अफगा- 
निस्तान पंजाब ओर दिल्‍ली पर चंदाई होने तक अथांत्‌ १२२१ से 
१३६७ ई० तक अफगानिस्तान, पच्छिमी गन्धार (पेशावर ) और 
सिन्धु ( डेरा-इस्माइलखाँ, डेरा-गाजीखाँ जिले तथा उनके सामने सिन्ध 
नदी के पूरव ओर नमक पहाड़ियों के दक्खिन का सिन्धसागर दोआब »2 
प्रदेश मंगोलों के अधीन रहे । उन प्रदेशों पर पौने दो शताब्दियों के 
मंगोल राज्य के अनेक स्मारक चिह् ओर लेख स्वभावतः वहाँ से प्रास 
हुए ओर होते हैं । परन्तु सल्तनत युग के इतिहास का जैसा एकतरफा 
आर अधूरा अध्ययन करने की परिपाटी चली हुई है उसके कारण 
उनकी आर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 

टोची दून में ईदक से स्पिनवम जाने वाले रास्ते के मीरअली नामक 
स्थान से प्रायः ४ मील पर खजाना गाँव। से एक शिलामभिलेख कप्तान 
बानेस को १६२६ में मिला, जो पेशावर म्यूज़ियम में नं? २६ अंकित कर 
रक्‍खा गया। वह आधा शारदा लिपि में और आधा मंगोल भाषा ओर 
लिपि में है। उसी दून के शेस्तला नामक स्थान से प्राप्त मंगोल लिपि 
का एक शिलाभिलेख वहाँ नं" ६, £श्र लगा कर रक्‍्खा गया | जुलाई 
सन्‌ १६४६ में जब मैंने उन्हें वहाँ देखा, तब तक वे लेख प्रकाशित न 
हुए थे, किसी ने उनके सम्पादन की ओर ध्यान भी न दिया था | 

ओर तो ओर, भारत के विद्याकेन्द्रों में किसी ने इस बात की. 


नव-परिशिष्ट ४--राजतरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग ३७१ 


आवश्यकता ही नहीं देखी कि मंगोल भाषा सीख कर अपने इतिहास 
की इस सामग्री का उपयोग किया जाय अथवा इन पौने दो शताब्दियों 
का वृत्तान्त स्वयं मंगोलों ने जिस रूप में दिया है उसका अध्ययन किया 
जाय | सन्‌ १६३७ के अन्त में भारतीय इतिहास-परिषद्‌ की स्थापना 
इस उद्देश्य, आशा और घोषणा के साथ हुई थी कि भारतीय इतिहास 
की सम्पूर्ण सामग्री का मूल खोतों से अध्ययन करने वाले भारतीय विद्वान्‌ 
" तैयार किये जायेंगे | पर भारत के ' स्वतन्त्र' होने के बाद उस परिपद्‌ 
का चिराग भी बुझ चुका है, ओर जिस आँधियारे समय में से हम आज 
गुज़र रहे हैं उसमें सत्य की खोज जैसे किसी आदश को चर्चा करना भी 
मज़ाक लगता है। 


है, कश्मोर में हिन्दू राज्य का अस्त ओर 
सदरतनत का उदय 
[ दे० ऊपर प्रृ० १०२ ] 
५१, राजतरंगिणियों का ऐतिहासिक उपयोग 


भारत के प्रान्तों में से एक कश्मीर ही ऐसा हे जिसका मध्य काल 
का पूरा प्रामाणिक इतिहास वहीं के विद्वानों का लिखा हुआ प्राप्त है। 
कल्हण की राजतरंगिणी की कहानी ११४६-५० ई० तक आती है। 
जोनराज दूसरी राजतरंगिणी में वहाँ से कहानी का सूत्र थामता और 
उसे जैनुलाबिदीन के राज्यकाल के बीच ( लग० १४२३२ ) तक पहुँचाता 
है। फिर जोनराज का शिष्य श्रीवर तीसरी राजतरंगिणी में उसे वहाँ से 
उठा कर १४८६ तक ले आता है। अन्त में प्राज्यमद् ओर शुक चौथी 
राजतरंगिणी में उसे अकबर के कश्मीर जीतने तक पहुँचा देते हैं | 

ये वृत्तान्त समकालिक सरुकारी लेखों और समकालिक जानकारी के 
आधार पर सचाई के साथ लिखे गये हैं । कश्मीर का पूरा इतिहास तो 
इनसे आलोकित होता ही है, समुचे भारत की उस युग की राजनीतिक 
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आर्थिक ओर सामाजिक दशाओं--विशेष कर भारत के मध्यकालीन हास 
ओर उसके बाद के पुनरत्थान की दशाओं--पर भी भरपूर प्रकाश 
पड़ता है| कश्मीर के स्थानीय मुस्लिम राजा भी अपने युग का इतिहास 
संस्कृत में लिखवाते रहे यह पते की बात है। १६१७ ई० में हैदर मलिक 
चादूर ने फारसी में कश्मीर की पहली तारीख' लिखी | बाद की तारीखें' 
१८ वीं, १६दीं शताब्दियों में लिखी गई । 

१६वीं शताब्दी में बंगाल के शिक्षाविभाग ओर बंगाल एशियाटिक' 
सोसाइटी ने इन राजतरंगिणियों को अधूरा छाप कर प्रकाशित किया | 
सुप्रसिद्ध विद्वान स्मेशचन्द्र दत्त के भाई श्री योगेशचन्द्र दत्त ने उन 
मुद्रित प्रतियों के आधार पर १८७६, १८८७ में कल्हणु की राजतरंगिणी 
का तथा १८८६८ में बाकी तीन राजतरंगिणियों का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित 
किया । पर जिस प्रति से उन्होंने अनुवाद किया एक तो वह अधूरी थी, 
दूसरे, अधिकतर दुरूह अंशों को उन्होंने अनुवाद में छोड़ दिया | १८६२- 
६४ में ओरेल स्टाइन ने तथा दुर्गांप्रसाद ने कल्हण-राजतरंगिणी के 
सुसम्पादित संस्करण अलग-अलग प्रकाशित किये। दुर्गाप्रसाद की कृति 
के परिशिष्ट रूप में १८६६ में पिट्संन ने शेष तीन राजतरंगिणियों को 
प्रकाशित किया | सन्‌ १६०० में औरेल स्टाइन ने कल्हण-राजतरंगिणी ' 
का श्रत्यन्त सावधानी से किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद कश्मीर के भूडत्त 
इतिहास राजसंस्था आदि की विवेचनापरक गम्मीर-विद्वत्तापूर्ण टिप्पणों 
आओर परिशिष्टों के साथ प्रकाशित किया । 

यों पिछली राजतरंगिणियों को प्रकाशित हुए. आज 'श८ तथा स्टाइन 
द्वारा उनकी विवेचना का मार्ग दिखाये हुए, ५४ वर्ष बीत चुके हैं। पर 
हमारे देश में इतिहास-अध्ययन की दशा ऐसी हैं कि अब तक किसी 
विद्वान ने इस सामने पड़ी सामग्री का उपयोग नहीं किया ! डा० ईश्वरी- 
प्रसाद के मध्यकालीन भारत के इतिहास में कश्मीर की सल्तनत के बारे 
में एक शब्द भी नहीं हे । लेफिटनेंट-कनल सर वूल्सली द्वेग ने भारत के 
कैम्ब्रिज इतिहास जि० ३ में उसके बारे जो लिखा हे सो केवल पिछली 
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तारीखों' के आधार पर | केवल एक डा० हेमचन्द्र राय ने अपने 
डिनैस्टिक हिस्टरी ओऔफ नोदेन इंडिया--अरली मेडिवल पीरियड 
( पहले मध्य युग में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास ) जि० १ 
(१६३१ ) में जोनराज की राजतरंगिणी का उपयोग किया हे। डा० 
राय जैसा सच्चा विद्वान्‌ इस बात को देखने से नहीं चूक सकता था कि 
उसे नज़रन्दाज़ कर के कश्मीर में हिन्दू राज्य के अस्त का इतिहास नहीं 
लिखा जा सकता | पर डा० राय भी जोनराज के मूल ग्रन्थ पर भ्रम 
नहीं कर सके; उन्होंने योगेश दत्त के अधकचरे अनुवाद से काम 
चलाया । इतिहास-प्रवेश में भारत के सम्पूर्ण इतिहास की पयवेत्षा करते 
समय मुझे अपने देश के इतिहास में यह रीता स्थान विशेष रूप से 
खटका, ओर इसलिए, मैंने अपने शिष्य ओर सहयोगी श्री अम्रत पाल 
को इस विषय के अध्ययन में लगाया। ३० प्र० के चोथे संस्करण 
( १६५२ ) में इस विषय पर जो लिखा गया सो श्री अमृत पाल के ओर 
मेरे पहले अध्ययन के आधार पर | उसके बाद मैने जोनराज की राज- 
तरंगिणी पर और श्रम किया, जिससे अब ऐसा लगता है कि उसका पहली 
दो शताब्दियों ( ११५०- लग० १३६७५ ) वाला अंश प्रायः पूरी 
तरह स्पष्ट हो गया है । 

जोनराज को इतिहास में विशेष रुचि थी । दूसरी राजतरंगिणी 
लिखने के अतिरिक्त उसने प्रथ्वीराज चोहान के दरबार के कश्मीरी कवि 
जयानक की कृति प्रथ्वीराजबिजय की टीका भी लिखी है। जैसा कि 
श्रीयोगेश दत्त ने लिखा है, जोनराज का जृत्तान्त कल्हण के वृत्तान्त से 
बेहतर ओर श्रघिक सीधा है ।* घटनाओं का ठीक-ठीक वर्शन करने 
में, संक्षित सीधी ओर खरी बात कहने में तथा जनता के ह्ृद्गत भावों 
ओर वेदनाओं को अंकित करने में जोनराज कल्हण से इक्कीस नहीं तो 


१, योगेश चन्द्र दत्त ( १८९८ )--किंग्स औफ कश्मीर ( कश्मीर के राजा ) 
जि० ३, प्रस्तावना पृ० २ | 
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उन्नीस भी नहीं है। अनेक बार उसके बजृत्तान्त पढ़ते हुए हमें उसी की 
उक्ति याद आती है कि वस्तूचितमालेख्यमतुलयत्तराम--वह अच्छा 
चित्र ठीक वस्तु की तुलना का था । पर जैनुलाबिदीन के समय में लिखते 
हुए उसने पिछले राजाओं के वृत्तान्त इतने संक्षेप से दिये हैं कि आज हमें 
वे विशेष प्रयत्न के बिना समझ नहीं आते । तो भी जितनी जानकारी 
ओर माँकियाँ उसने दी हैं, उन्हीं के लिए. हमें कृतश होना चाहिए | 


$ २, कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराधो में 


नोवीं शताब्दी ईसवी भारत में बड़े साम्राज्यों और लम्बे सुशासनों 
का युग थी । राजशाही-पुरणिया से सुराष्ट्र के समुद्र तक ओर वहाँ से 
कश्मीर की सीमा तक कन्नौज का साम्राज्य फैला था। प्रतिद्ार सम्राद 
मिहिरभोज ( ८३६-८६० ई० ) और महेन्द्रपाल ( ८६१-६०७ ई० ) 
के प्रशासनों में उसने जैसी शान्ति ओर समृद्धि देखी, दक्खिन भारत 
ने तभी राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोघवर्ष ( ८१४-८७७ ई० ) ओर अकालवष 
( ८७७-६११ ई० ) के प्रशासनों में वैसी ही शान्ति ओर समृद्धि का 
सुख पाया । कश्मीर में वह युग उत्पल वंश के पहले दो राजाओं 
अवन्तिवर्मा ( ८५२१-८८३ ई० ) और शंकरवर्मा ( ८्रे-६०२ ) के 
प्रशासनों का था, जो उसी तरह गौरव से मण्डित था । 

पर उसके बाद से अवनति का युग शुरू होता है। दसवीं शताब्दी 
से कश्मीर में डामर अर्थात्‌ जागीरदार सिर उठाने लगते हैं। राजा के 
तन्त्रियों अर्थात्‌ प्रासाद-रक्षकों ओर डामरों की लड़ाइयाँ बार-बार होती 
हैं; स्वयं राजा का डामरों से संघ बराबर चलता है। राजा भी प्रायः 
कुशासक ओर श्रत्याचारी निकलते हैं; यशस्कर के दस वर्ष ( ६३६- 
६४८ ई० ) के सुशासन जैसे कोईकोई अपवाद बीच में आते हैं। 
प्रजा का निश्चेष्ट हो कर सब कुछ सहने को तैयार होना इस सारी 
दुरवस्था की जड़ में था । 

रानी दिद्दा के अपने भतीजे संग्रामराज को उत्तराधिकारी बनाने से 


नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में. ३७५, 


लोहर राजवंश शुरू होता है ( १००३ ई० )। तब से डामरों की शक्ति 
खुल कर बढ़ने लगती है। राज्य के लिए महत्व के अनेक गद डामरों 
के हाथों में चले जाते हैं। हप ( १०८६-११०१ ई० ) अपने राज्य में 
उन्हें वापिस लेने का यत्न करता, इसलिए, डामरों को क्रूरता से दबाता 
है। पर वह भी अन्त में विफल होता है। डामर हर्ष के दो गोतिये 
भाशयों--उच्चल और सुस्सल-का पक्ष ले कर विद्रोह करते जिससे हष 
मारा जाता और उच्चल के राज्य पाने के साथ दूसरा लोहर राजवंश 
शुरू होता है । इस वंश के प्रशासन में डामर बराबर राजवंश के किसी 
न किसी व्यक्ति को राज्य का दावेदार बना कर खड़ा करते रहते हैं। यों 
राज्यकेन्द्र का डामरों से और डामरों के गुड्ों का परस्पर संघ ओर बढ़ 
जाता है। धीरे-धीरे राजधानी के पड़ोस के तथा गजकीय सेना के कब्ज़ें 
में के प्रदेशों के सिवाय समूची भूमि डामर हड़प लेते हैं | राजा उनमें से 
किसी एक गुद्र का साथ ले दूसरों को दबा पाता तथा अनेक डामर 
राजकर्त्ता बने रहते | 

डामर शब्द राजतरंगिणी में ठीक जागीरदार के अर्थ में है। पर 
हष के राज्यकाल के वर्णन में कल्हण उन्हें लवन्य भी कहता है, और 
जोनराज ने उसी शब्द का अधिक प्रयोग किया है। लवन्य (** आधुनिक 
लून ) कश्मीरी कृषक जनता की प्रमुख जाति थी; अधिकतर डामर उसी 
जाति या जात के थे। पिछले राजाओं के वृत्तान्तों में कल्हण डामरों को 
दस्यु ( डाकू ) भी कहता है। प्रजा के उनके विषय में भाव उस शब्द 
से प्रकट हैं । 

इस बढती हुई मीतरी कमज़ोरी के बावजूद भी कल्हण के समय तक 
कश्मीर का राज्य काफी मजबूत रहा | महमूद गज़नवी ने संग्रामराज के 
समय उस पर पंजाब की ओर से चढ़ाई की, पर लोहर के गद से हार कर 
लोग । इससे प्रकट है कि कश्मीर का रारता देने वाले घाटों की तब तक 
सजगता से रक्षा की जाती रही । ११वों शताब्दी के उत्तराध में राजा कलश 
( १०६३-१०८६ ई० ) के अधीन पच्छिम तरफ उरशा (हज़ारा ), पूरब 
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तरफ काध्य्वाट ( कप्टवार ) ओर चम्पा ( चम्बा ) ओर दक्खिन तरफ 
राजपुरी (राजोरी) के प्रदेश भी थे । कलश के उत्तराधिकारी हर्ष की राज- 
पुरी ओर दरदों से हार हुईं। कलह के समकालिक राजा जयसिंह ने 
फिर दरद देश पर विफल चढ़ाई की । पर इन हारों से भी यद सिद्ध है कि 
कश्मीर दून के पड़ोसी प्रदेशों पर आधिपत्य रखने का तब तक कश्मीर के 
राजाओं को उत्साह और ध्यान था । हप का समकालिक दरद राजा 
विद्याधघर शाहि ओर जयसिंह का समकालिक यशोधर शाहि था | इससे 
यह प्रकट है कि पहले मध्य काल के अन्त तक दरद हिन्दू थे । 

जोनराज को कहानी जब शुरू होती है तब जयसिंह का प्रशासन 
जारी था | 

“ब्रिगत्त ( जलन्धर-होशियारपुरकांगड़ा प्रदेश ) के अधिपति 
सुशर्मा के वंशज मल्ल को जो वैरियों द्वारा निर्वांसित हो बृत्ति पाने के 
लिए! आया, राजा ने ( अपने यहाँ ) रल लिया (३० )। राजा के 
यवनों की भूमि जीतने जाने पर मन्न अपने शौय के उभाड़ के 
कारण सेना का अतिप्रिय हो गया ( ३२२ ) ।”* इस युद्ध में तु्क सेना 
अधिकांश मारी गई, तब मल्लचन्द्र उनके शिविर मं घुसा (३३ )। यह 
चढ़ाई स्पष्टतः पंजाब के गज़नवी तुर्को के प्रदेश पर थी । त्रिगत्त राज्य को 
महमूद गज़नवी ने लूटा तो था ही; उसका मैदान का अंश श्रर्थात्‌ जलंधर 
जिला गज़नवी तुर्को के हाथ चला गया हो तो अ्रचरज नहीं । महमूद 
गज़नवी के बाद मालवे के राजा भोज ओर चेदि के गांगेयदेव और कण 


२, इस प्रसंग में दूसरी राजत रंगिणी के जिस इलोक के आधार पर जो बात 
लिखी गई दे उस इलोक की संख्या उस बात के आगे कोष्ठ में दी गई है। जहां 
इलोक का पूरा शब्दानुवाद दिया हैं वहाँ उसे उलटे कामों से घेर दिया है, और 
शब्दानुवाद के अतिरिक्त व्य|ख्यापरक बात उसके भीतर कोष्ठों मैंँ। जहाँ श्लोक 
उद्ध त किये गये हैं वहाँ यदि उनमें कोई पाठयुधार श्रभीष्ट है तो उद्ध त इलोक के 
बाद सबसे पहले उसे सुझाया गया है। फिर डैश ( --- ) चिह्न लगा कर एक वाक्य 
में इलोफ का शब्दानुवाद उलटे कार्मो से घेरे बिना । उसके बाद व्याख्या-विवेचना । 


नव-परिशिष्ट ४--कश्मीर पहले मध्य काल के उत्तराध में ३२७७- 


ने उत्तर भारत की ओर बढ कर हरियाना (कुरुक्षेत्र ) प्रदेश ओर 
पंजाब के पूरवी अंश को तु्कों से मुक्त कराया। सम्मवतः भोज से ही प्रेरणा 
पा कर अनंगपाल तोमर ने पंजाब से पूरत्न ओर दक्खिन की ओर व्॒कों 
की बाद रोकने के लिए दिल्‍ली की स्थापना की। राजतरंगिणी के इस 
सन्दर्भ से पता चलता है कि पंजाब में महमूद-वंशजों के विरुद्ध संघष 
में कश्मीर राज्य ने भी भाग लिया । 
“३०वें बष में फाल्गुन कृष्ण द्वादशी को राजा ( जयसिंह ) 
( स्वर्ग सिधारा ) ( ३८) ।” यह वष सप्तर्षि संवत्‌ या लोकिक संबत्‌ का 
है, जो कश्मीर ओर पड़ोसी प्रदेशों में शताब्दी के अंक छोड़ कर बर्ता 
जाता था। इसमें २४-२४ वर्ष जोड़ने से ईसबी सन्‌ बनता है।* यों 
जयसिंह की म्॒त्यु फरवरी ११५४ ई० में हुई । 
“इसके बाद जड ( मन्दबुद्धि ) लोगों ने उसके बेटे उस परमाग़ुक 
को अभिषिक्त किया, जैसे माघ के दिनों ने छोटे छोटे पत्तों के फेलाव वाले 
कुन्द पोधे को ( ३६ ) | कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी (तरंग ८, छोक 
३३०१, ३३७१-७३ ) में जयसिंद के पाँच 'बेटों के नाम दिये हैं-- 
गुल्दण, अपरादित्य, ललितादित्य, जयापीड और यशस्कर | इनमें से 
गुल्हण सत्रसे बड़ा था ओर उसका लोहर के राजा रूप में अभिषेक 
जयसिंह ने लग० ११४४५ ई० में ही करवा दिया था | परमाणुक उसी का 
छेड़ का नाम रहा होगा । उसके प्रशासन का यह विवरण हे-- प्रजा की 
रक्ता से छुट्टी ले कर ओर दिग्विजय का तिरस्कार करके राजा अनथक 
कोश का संचय करने लगा | (४० )।” किन्तु 'ओ्रोजिय की तरह सम्पत्ति 
को देने ओर भोगने में असमर्थ उस राजा की लक्ष्मी को प्रयाग ओर 
जनक ( नामक ) धूत्त चुराने लगे (४१ ) |” किस प्रकार उसे बेवकूफ 
बना कर वे लूटते रहे इसके उदाहरण दे कर कबि कहता है-- यों इस 


३, गौ० ही० ओमा ( १९१८ )--भारतीय प्राचीनलिपिमाला रय संस्क०,. 
ए० १५९--१६१ | 
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बच्चे जैसे निकम्मे राजा को होआ दिखा दिखा कर दोनों विट समूचे कोश 
को लूटते रहे (५० )। साढ़े नो बरस और दस दिन एथ्वी को भोग कर 
४०वें वष (८११६४ ई० ) श्रावण शुक्ल ७ को राजा मर गया 
(५१ )।” 

उसके बेटे के सात बरस के प्रशासन को जोनराज ने इस एक श्लोक 
में निपण दिया है-- उसका बेटा वह वन्तिदेव नामक सेंतालीसवें वर्ष 
(+ ११७१ ६०) भादों शुल्क दशमी को मर गया ( ५२ ) |” 

तब “पुर के लोगों ने किसी ओर योग्य के न मिलने से बुप्पदेव 
नामक को राजा बना दिया, मानो घास का रचा हुआ भिषरायक पूजा के 
लिए. बिठा दिया हो (५३) !” पमिष्रायक एक यक्ष का नाम, है। बुप्पदेव 
किस वंश का था सो भी हम नहीं जानते | इसलिए, डा० हेमचन्द्र राय ने 
वन्तिदेव के साथ दूसरे लोहर राजवंश का अन्त माना है । बुप्पदेव की 
मूखता के उदाहरण दे कर जोनराज कहता है--“इस प्रकार मूर्खों का 
नमूना बन कर उसने ६ वर्ष ४ मास र३ दिन ( ११७१-१ १८१ ई० ) 
'नाम का राज्य किया ( ५८ ) |” यह श्लोक यों छुपा है-- 

एवं निदश्शनीभूय मूखोणां नाम राजताम। 

नवाब्दांश्वतुरो मासान्सार्थे है च दिने व्यधात ॥५८॥ 
इसमें नामराजताम्‌ इकट्ठा करके पढ़ना चाहिए. । आगे रे८७ जोक में 
भी ठीक ऐसा प्रयोग आयगा । 

“उसके बाद उसके छोटे भाई अत्यन्त अज्ञ जस्सक को, जो भूमि 
का भार उठाना भी नहीं चाहता था, लवन्यों ने अपनी बढ़ती चाहते 
हुए. अभिषिक्त कर दिया (५६) ।” राजा कमज़ोर से कमज़ोर ओर 
निकम्मे से निकम्मा रहे लवन्यों को यही अभीष्ट था, जिससे वे अपने 
इलाकों में मनमानी कर सके । क्षुक्ञ और भीम नामक दो चालाक 
ब्राह्मण सगे भाई राजा जस्सक के बहुत मुँह लगे थे (६२)। “उन दोनों 
में से एक ने जो स्वयं राजलच्मी नहीं ले ली इसका कारण (उनका) 
अनोचित्य की शझ्ला करना नहीं, प्रत्युत लवन्यों का गव था,--हाँ इसका 
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कारण बड़े लवन्यों का डर था, अनौचित्य ( का विचार ) नहीं (६३) ।” 
श्८ वर्ष १३ दिन के प्रशासन के बाद ( ११६६ ई० ) जस्सक चल 
बसा (६७)। 

यों पहले मध्य काल ओर बारद्दवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते 
पहुँचते कश्मीर में राजा का पद मज़ाक बन गया। और जब कश्मीरी 
ठिकानेदार अपने देश की राजशक्ति को यों धूल में मिला रद्दे थे तभी 
उनकी दक्खिनी सीमा के पार दिल्ली में त॒ुक सल्तनत स्थापित हो 
गई थी । 


6३, तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य 


तेरहवों शताब्दी के शुरू से अवस्था कुछ बदली क्योंकि जस्सक के 
वंशज योग्य ओर बलिष्ठ निकल आये | 

“उसके बाद उसके बेटे विनय-बल-युक्त श्री जगदेव ने वसन्‍त मास 
की तरह जनता का हृष बहुत अधिक बढ़ाया (६८)। सन्ध्या का क्षण 
आने पर जैसे कुधुद और कमल एक जैसे हो जाते हैं, वैसे ही उसके 
समय में परस्परविरोधी भ्ृत्य समान बृत्ति वाले हो गये (६६)। बड़े 
विज्ञान ओर कोशल वाले उस मद्दीपति ने भूतल पर से दुव्यवस्था उसी 
तरह हटा दी जैसे शल्य को निकालने वाला शल्य को हटाता है (७०) |” 

किन्तु 'मन्त्रियों ने मन में बाण की तरह चुभमने वाले उस असा- 
मान्य गुणों वाले यजा को कुचक्र करके देश से निवांसित कर 
दिया (७१) !” जनता पर तुच्छु अत्याचार करने वाले अधिकारियों ओर 
ठिकानेदारों के लिए कोई भी योग्य राजा आँखों का काँठा था। गशुणा- 
कर-राहुल नामक योग्य मन्त्री राजा जगदेव को निवांसन में मिला 
ओऔर उसके साथ राजा फिर कश्मीर आया ( ७२-७३ )। “( उनके ) 
शत्रु जो बहुत दिन भोगी लक्ष्मी को छोड़ना न सह सकते थे, लड़ने को 
उद्यत हो कर आये, ओर उनकी नीति ओर ओज की आग के अन्दर 
पतंगों की तरह गिर पड़े (७४) |” ये 'शत्रु' भ्रष्ट राज्याधिकारी और 


रे८० भारतीय यार का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


डामर ही रहे होंगे । राजा विजयी हुआ (७४), पर एक अरसे बाद 
वाल्नभ्यादूद्वारपतितां पद्मेनामवता ततः। 
दुरात्मनावधिच्छन्नविषदानेन._ भूपतिः ॥७७॥ 
पहली पंक्ति में म की जगह पत पदना चाहिए |-- लिहाज़-पक्षुपात 
से द्वारपति पद को पाये हुए पद्म दुरात्मा ने तब छिपा विष दे कर राजा 
को मार दिया | १४ व राज्य कर ८६वें वष ( १२१३ ई० ) में जगदेव 
यों परलोक सिधारा ( ७८ ) | 
द्वारपति या द्वारेश का अर्थ पहले मुख्य प्रतीहार अर्थात्‌ राजप्रासाद 
का द्वारपाल माना जाता था | श्री योगेश दत्त ने उसका अर्थ किया था 
द्वार नामक स्थान या प्रदेश का स्वामी । पर ओरेल स्टाइन ने दिखाया 
कि याजतरंगिणी में प्रतिहार ओर द्वारेश दोनों का इकट्ठा उल्लेख भी है 
जिससे दोनों का अलग अलग होना प्रकट होता है। उन्होंने द्वारेश 
विपयक सब उल्लेखों की विवेचना कर यह सिद्ध किया कि द्वारेश कश्मीर 
राज्य का वह बड़ा अधिकारी होता था जिसके ज़िम्मे कश्मीर के सब 
द्वारों अथात्‌ पहाड़ी घाटों की रक्षा का निरीक्षण रहता था । 
जगदेव की मृत्यु के बाद 
तत्पुत्ना राजदेवोथ काष्टवार्ट भयाद्गतः 
आनिन्‍्ये वामपाश्वस्थे हवा रेशस्य विरोधिमिः ॥७६॥ 
--उसके बेटे राजदेव को जो भय से काष्टवाठ चला गया था, वामपाश्व 
में ठहरे हुए द्वारेश के विरोधी ले आये । काष्टवाट आधुनिक कष्टवार 
अर्थात्‌ चनाब की उसके पहले दक्खिनी मोड़ पर की प्रसिद्ध दून है। 
एक काष्टवाठट कश्मीर से पुंच के रास्ते पर वराहमूल (बारामूला ) के 
थोड़ा ही आगे, अर्थात्‌ कश्मीर दून के पब्छिमी किनारे के पास भी था।* 
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४. औरेल स्टाइन ( १९०० ) --कल्दणज़ राजतरंगिणी ( कल्दण की राज- 
तरंगिणी ) ५,२१४ पर टिप्पणी । 
५, वहीं, ६, २०२ पर रिप्पणी । 
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लेद्री ( लिदर ) नदी के दाहिने ( पब्छिम ) ओर बॉँयें ( पूरब ) तय के 
प्रदेश क्रमशः दक्षिणपाश्व ( दचुनगोर ) और वामपाश्व ( खोबुरपोर ) 
कहलाते हैं | वामपाश्व या खोबुरपोर कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है 
जिसके आगे अमरनाथ पवत के पार कष्टवार दून है | इसलिए, काष्टवाट 
का अथ यहाँ चनाब वाली कष्टवार ही है। राजदेव के लोट आने पर 
त॑ सल्हणाख्यदुगोन्त५्प्रविष्टं दुष्ट्रचेष्टितः । 
अवेष्टयद्बलेः पद्मों मण्डलेरिव पन्नगम ॥८०॥ 

--उसे सल्हण नामक गद में घुस जाने पर दुष्यतापू् चेष्य करने वाले 
पद्म ने सेना से ऐसे घर लिया जैसे सांप को मंडलों से घरा हो। संपेरे 
गोल लकीरे ( मंडल ) बना कर साँप को घेरते हैं। थ्रथवा यदि पन्नगम्‌ 
के बजाय पन्नगः पाठ हो तो यह अथ होगा कि पद्म ने राजदेव को ऐसे 
घेरा जैसे साँप ने किसी को अपने कुण्डलों से चरा हो । सल्हण उच्चल 
ओर सुस्सल का सौंतेला भाई था जिसने उच्चल के बाद चार मास 
(११११-१२ ई० ) कश्मीर का राज्य किया था। उसके नाम का कोई 
गट प्रकटतः पूरवी कश्मीर में था । 

पद्म के राजदेव को सल्हण॒गढ़ में घेर लेने पर “किसी चण्डाल 
( जाति के व्यक्ति ) ने मेंट में लाई हुईं अपूर्व खड़ाँवों को देखने के 
तमाशे में बेसुध हुए हुए द्वारेश को युद्ध में मार डाला (८१)। तब 
भट्ट ब्राह्मणों ने नगाड़ों ओर शंखों के घोष के साथ (राजदेव को) अ्रभि- 
प्रिक्त कर दिया'' (८२) ।” 

असामान्यो लवन्येन्द्रान्स वास्तव्यकुटुम्बितान 
निन्‍ये ज्षोणीपरिश्ठों रूढिभारोढिमादिशन ॥८३॥ 

सवास्तठय"'* मिला कर पदना चाहिए +--वह असामान्य राजा बड़े- 
बड़े लवन्यों को उनके प्रदेशों में बसे लोगों ओर कुटुम्बियों सहित रूद़ि- 
'भारोदि का श्रादेश दे कर ले जाता रहा । 

रूढिभारोढि या रूढभारोढि कश्मीर की बेगार प्रथा थी जिसे कल्हण 
के अनुसार नोवीं शताब्दी के श्रन्त में राजा शंकरबर्मा ने चलाया था। 


शे८र भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


कल्दण ने उसका इत्तान्त यों दिया है-- 

अथ क्रमेण वृपतिलोमिभ्यासेन भूयसा । 

आधीयमानचित्तोभूत्मजापीडनपरिडतः ॥४, १६५॥ 
“अरब राजा क्रमशः लोभ का बहुत अभ्यास करने से रुग्णचित्त हो कर 
प्रजा-पीडन में परिडत हो गया | किस प्रकार उसने देवमन्दिरों की 
सम्पत्ति हथियाई इसका विवरण देने के बाद कल्हण कहता है-- जब 
वह दूसरे देश में ठहरा हुआ था तब जो ग्रामीण मार ले कर नहीं आये 
उन्हें उसने उस देश के मँहगे दामों के अनुसार ( उतने » भार का मूल्य 
एक वर्ष के लिए, दरड लगाया ( ५, १७२ )। दूसरे वर्ष सब ग्रामों को 
जो निरपराध थे उसी हिसाब से भार का मूल्य प्रतिआम दण्ड लगाया 
(४, १७३ )।” 

इत्येषा रूढभारोढिः प्रथमं तेन पातिता। 

दारिद्रयदूती ग्रामाणां या त्रयोदशधा स्थिता ॥५, १७४॥ 
“यह है रूठभारोदि जो पहलेपहल उसने लगाई, जो तेरह प्रकार को 
चली आती है ओर जो ग्रामों के लिए, दरिद्रता की दूती ( सन्देश लाने 
वाली ) है | शंकरवर्मा ने काबुल-ओहिन्द राज्य को जीता था ओर प्रकठतः 
उसी प्रसंग में उसने यह प्रथा चलाई | उसके बाद यह जारी रही। दृष 
ने अपने प्रशासन में मन्दिरों के धन को अनेक उपायों से ज़ब्त किया। 
पहलेपहल उसने भीमकेशव के बन्द मन्दिर के खजाने को खोला तो 
उसे बहुत धन मिला | वहाँ के पुरोहितों ने तत्र अनशन का धरना देते 
हुए यह माँग की कि उस धन की जब्ती के बदले में उन्हें रूदभारोदे से 
मुक्त किया जाय । राजा ने उनकी माँग मान ली ( कल्हण राजत० ७, 
१०८्प८ )। राजा जयसिंह ने अपने प्रशासन ( ११२८--११४७४ ई० » 
में जब दरद देश की सीमा पर कृष्णगंगा दून में शिरशिलाकोड पर 
चदाई की, तब्र उस गढ़ को घेरने वाली सेना के लिए लकड़ी के 
मकानों का नगर सा वहाँ बसा दिया । उस छावनी के बदिया प्रत्रन्ध की 
प्रशंसा के श्रन्त में कल्हण कहता है-- किन्तु भारोदिपीडित आमीखों 
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को पुकार ज्ञान्तिचरु (5भूलचूक की क्षमा के लिए दी जाने वाली 
आहुति ८ शान्तिपाठ ) के समान थी ( ८, २५१३ )।” 

राजदेव ने बड़े-बड़े जागीरदारों ओर उनके कुट्ठम्बियों से भी बेगार 
ली इसका यह अथ है कि वह प्रबल ओर कड़ा राजा था। जोनराज 
आगे कहता है कि “उस महातेजस्वी नरसिंह ने जंगली हाथियों जैसे 
लवन्यों का दर्प वैसे ही चूर किया जैसे आग ने वनों का ( ८४) 
किन्तु 

माल्लेबलाह्यचन्द्रस्य बलिनो लहरेशितुः । 
हरतो नगराध स शक्तो नामूत्रिवारणे ॥५५॥ 

“लहर के स्वामी बली बलाब्यचन्द्र को मल्ल-चशजों द्वारा नगर का आधा 
छीनने से वह रोक नहीं सका । महा-हिमालय में ज़ोजी-ला ग्रथांत्‌ ज़ोजी 
घाटे से दक्खिन तरफ सिन्धु नाम की छोटी नदी उतरती है जिसके 
किनारे गान्द्रबल बस्ती है तथा जो श्रीनगर के उत्तर-पच्छिम वितस्ता में 
मिलतो है । इस सिन्धु या उत्तरगंगा का प्रसवणत्षेत्र तथा इसके दाहिने 
तरफ का खादर मिला कर कश्मीर का सबसे बड़ा लहर (-5 लार) परगना 
बनता हे । लदाख और मध्य एशिया के व्यापार का रास्ता इसी में 
से गुजरने के कारण इसका सदा महत्त्व रहा है। लहर के डामर दूसरे 
लोहर वंश के समय में प्रायः कश्मीर के राजकर्ता बने रहे थे। उच्चल 
ओर सुस्सल के पिता का नाम मल्न था। वन्तिदेव के साथ उस मन्लन 
का राजवंश जिसे हम दूसरा लोहर राजवंश कहते हैं, समास हो गया 
था; तो भी बहुत से मल्लवंशन श्रीनगर में बसे रहे होंगे। लहर के 
डामर बलाब्यचन्द्र के उनके साथ मिल कर नगर का आधा अंश 
छीनने का ठीक अथ क्या है सो स्पष्ट नहों होता । पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह अनिच्छुक राजा से अपनी कोई मॉँग मनवाने के लिए किया 
हुआ उपद्रव मात्र था, क्‍योंकि अगले श्लोक में कहा है कि बलाब्यचन्द्र 
ने अपने नाम का मठ नगर के अन्दर बनवाया, और इसके साथ ही इस 
विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। 


रैदड भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


भद्ठों ने राजा राजदेव के बारे म॑ं कमी कुछु हलकी चर्चा कर दी, 
'तब उसने भट्ठीं को लूटने का आदेश दे दिया (८७-८८ )! इससे 
राजा की स्वेच्छाचारिता प्रकट है। आगे यह सूचना दी है कि राजदेव 
ने राजपुरी ओर राजोलक की रचना की (६०)। यह राजपुरी अ्रभिसार 
देश की राजपुरी ( राजोरी ) से भिन्न कोई छोटी बस्ती होनी चाहिए । 
राजोलक की पहचान स्टाइन ने वेर परगने के रुज़ल गाँव से की 
थी ।* कश्मीर दून के दक्खिन-पूरबी छोर में प्रसिद्ध वेरनाग स्रोत है 
जिससे वितस्ता का निकास माना जाता है । उसके पासपड़ोस का प्रदेश 
वेर परगना है, जिसमे पश्चहस्त ( पांजथ ) नामक स्थान है। पांजथ के 
दक्खिन एक सुन्दर दून है जिसका मुख्य गाँव रुज़ल है । 

राजदेव ने सवा तेइ्स बरस (१२१३-१२३६ ३० ) प्रशासन 
किया (६१) । 

उसका बेटा संग्रामदेव भी हृद राजा था। अपने छोटे भाई सूर्य 
को उसने अपना प्रतिनिधि बनाया, पर सूथ ने कुचक्र में पड़ कर द्रोह 
करना साचा (६३), ओर लहर के ठिकानेदार चन्द्र से जा मिला (६४) | 
यह चन्द्र प्रकटतः बलाक्यचन्द्र का उत्तराधिकारी था। राजा ने सूथ 
ओर चन्द्र दोनों को दबाया (६८५)। तब शमाला के स्वामी तुड् ने 
सू्र को सहारा दिया, पर उसे भी नीचा देखना पड़ा (६६) । सू् पकड़ा 
ओर मारा गया (६७)। पहले मध्य काल या ओर पहले से कश्मीर दून 
के दो विभाग किये जाते रहे हैं। श्रीनगर के ऊपर अर्थात्‌ दक्खिन-पूरव 
वितस्ता के दोनों तरफ का प्रदेश मडवराज्य (55मराज़ ) था; श्रीनगर 
के नीचे अथांत्‌ उत्तरपच्छिम का क्रमराज्य (5 कमराज़ )। शमाला 
'(>हमाल ) क्रमराज्य में बोलुर कील ओर वितस्ता के उत्तर का 
जिला है। 

राजा संग्रामदेव ने सूय का कुचक्र तोड़ दिया, फिर भी उसे स्वयं 


६. वहीं जि० २ ए० ४७० | 


नव-परिशिष्ट ४--तेरहवीं शताब्दी में कश्मीर राज्य. रेप्य+ 


कश्मीर छोड़ना पड़ा । “ गोतियों के बलिष्ठ होने पर निराश हुए. उस 
राजा ने राजपुरी ( राजोरी ) के राजा के पास अच्छी और अभीष्ट 
शरण पाई (६६) ।” 
तस्मिन्दण्डधरे दूरं याते डामरफेरवः । 
न्त्राय्यपि विशामाशुरशेषं रक्तपायिनः ॥१००॥ 
“उस दण्डघर के दूर चले जाने पर खून पीने वाले डामर सियार 
प्रजाओं की आते भी पूरीपूरी खा गये ! 
राज्ञा सुमनसा त्यक्तं ह्विजैश्च स्पशंदूषितम । 
भोज्यं डामरडोस्बानां तद्राज्यान्नसभूच्चिरम ॥१०१॥ 

“सह्ृदय राजा द्वारा त्यागा हुआ वह राज्य द्विजों द्वारा त्यागे हुए. स्पश- 
दूषित (जूठे) अन्न सा चिर तक डामर-डोमों का भोज्य बना रहा । कश्मीर 
राज्य की भीतरी दशा कैसी थी, और डामरों के विषय में प्रजा के कैसे 
भाव थे, इन दो श्लोकों में उनका पूरा चित्र है | 

संग्रामदेव ने राजपुरी से वापिस आ कर अपने शत्रुओं को हराया 
( १०३ ), पर बाद में वह अपने दादा जगदेव की तरह मारा गया 
(१०६ ) | उसका प्रशासन १६ वष (१२३६-१२५२ ई०) रहा । उसके 
बेटे रामदेव ने अपने पिता के घातकों को मार कर २१ वर्ष ( १२५२- 
१२७३ ई० ) राज्य किया (११७ ), ओर उस अवधि में शमाला को 
जीता अ्रथांत्‌ वहाँ के डामरों को वश में किया ( १११-११२ ) | 

यों तेरहवीं शताब्दी की पहली तीन-चोथाई में जिन चार राजाओं 
ने कश्मीर पर राज्य किया, वे प्रत्रल ओर शक्त थे । उन्होंने राज्य से 
दुव्यबस्था दूर की, तथा डामरों को दबा कर रक्‍्खा । इसी से इस 
अवधि में कश्मीर राज्य बचा ओर बना रहा; अन्यथा, यदि कोई विदेशी 
आक्रमक उसे जीतने न श्राता तो भी वह आप से आप छिल्न-मिन्न हो 
गया होता | इसके बाद दूसरे किस्म की कहानी शुरू होती हे । 

रामदेव के कोई सन्‍्तान नहीं थी। उसने किसी ब्राह्मण के लड़के. 
लक्ष्मण को गोद ले लिया | लक्ष्मण में राजा होने की योग्यता न थी । 

२५ 
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कथंचिल्लच्मदेवोथ. पास्यमानाड्विहलः । 

नम्नः कण्टकिनीं वल्लीमिव क्षोणीं बभार सः ॥१९८॥ 
--जैसे काँखों वाली बेल को कोई नंगा छिदते अंगों से व्याकुल होता हुआ 
ले चले वैसे ही लक्ष्मदेब किसी तरह प्रथ्वी को धारण करता रहा | सवा 
तेरह बरस ( १२७३-१२८७ ) उसने इस प्रकार राज किया ( १२२ ) | 
उस बीच 

कज्जलेन तुरुष्केश बहिरेत्यात्र मण्डले। 

लुण्ठाकेन प्रजादृष्टिरुत्पायाल्‌ बता हता ॥१२१॥ 
““'पाद्याख्र “के बजाय ““'सादासत्र*' पाठ होना चाहिए | लुटेरे ठक 
कज्जल ने बाहर से इस ( कश्मीर ) मरडल में आ कर चारों तरफ से 
टपकते हुए. (आखवता) प्रजा-रूपी दृष्टि उजाड़ कर मार दी। कज्जल 
६€ काजल ) से दृष्टि साफ होनी चाहिए, पर तुरुष्क कज्जल ने प्रजा रूपी 
दृष्टि उलटा मार दी | 


४. कज्जल तुरुष्क 
कज्जल कोन था, किधर से आया ? वह बाहर से आया यह तो 


'इलोक में स्पष्ठ कहा है । दक्खिन से दिल्‍ली की सल्तनत से आया 
होता तो दिल्ली के इतिहासों में उसके कश्मीर लूटने का उल्लेख होता । 
इसके अतिरिक्त दिल्ली की तुक सल्तनत इस समय स्वयं मंगोलों से मार 
खा रही थी, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक मंगोल सरदार उससे 
लाहोर छीन कर वहाँ का राजा बन बैठा था । राजा लक्ष्मण के 
उत्तराधिकारी के विषय में जोनराज ने कद्दा हे कि कज्जल के उपद्रब के 
कारण वह लेदरी मात्र का नायक रह गया था ( १२३ )। लेद्री 
( लिदर ) नदी जिसके किनारे प्रसिद्ध पहलगाँव है, अमरनाथ तीर्थ के 
नीचे कश्मीर दून के पूरवी छोर पर है । पूरव ओर उत्तर से कश्मीर में 
उतरने के रास्ते एक दूसरे के निकट-निकट हैं। राजा ने लेदरी दून में 
शरण ली, इससे यह सूचित है कि कज्जल पूरब या उत्तर से अर्थात्‌ 
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लदाख से या द्रददेश से नहीं आया था। तब्न निश्चय से वह कश्मीर 
में पच्छिम से घुसा अर्थात्‌ उरशा ( हज़ारा ) से दोमेल ( मुज़फ्फराबाद ) 
ओर बारामूला हो कर | पर वह कोन था और उसने किन दशाओं में 
कश्मीर पर चढ़ाई की ? 

महान इतालवी यात्री मार्कों पोलो के समकालिक यात्रा-त्तान्त से इन 
प्रश्नों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। वंक्तु ओर सिन्ध नदियों के बीच के 
प्रदेशों को करोना लुटेरों ने किस प्रकार बरत्राद किया था मा्कों पोलो ने 
इसका मार्मिक वन किया है। “करोौना नाम उन्हें इसलिए दिया गया 
कि वे भारतीय माताओं के तातार पिताओं से पुत्र थे । ०? 

भारतीय से स्पष्ट अभिप्राय यहाँ अफगानिस्तान के भारतीयों से 
है। तार्तार शब्द उसी अ्रथ में है जिसमें आधुनिक विद्वान अल्तइक का 
अयोगे करते हैं, अर्थात्‌ वह मानव वंश जिसमें मंगोल मंचु और तुक 
लोग सम्मिलित हैं । हिन्द-तार्तारी दोगलों को करोना क्यों कहते थे ? 
शायद वह किसी तातांरी भाषा का शब्द हो जिससे वह अथ निकलता 
हो; अथवा वह हमारे आधुनिक करंटा शब्द की तरह, जो हिन्द-युरोपी 
दोगलों के अथ में बर्त्ता जाता है, जनता का चलाया हुआ निरथक 
चणा-सूचक शब्द हो । मार्कों पोलो आगे कहता है-- 

“इन बदमाशों का राजा नोगोदर था। नोगोदर बड़े खान के भाई 
चगताइ के दरबार में १० हज़ार सवारों के साथ आया | चगताइ उसका 
चचा (अथवा ताऊ, मामा या मौसा) था ।*** उसका चचा जब्र बृहत्तर 
अरमिनिया में था, तब नोगोदर अपने सवारों सहित भाग गया, पहले 
बदशा में, फिर पशई-दीर होते हुए अरिश्रोरा-केशेमुर | वहाँ सड़के बहुत 
तंग और खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े और आदमी मरे। इन 
सब प्रान्तों की जीत कर वह भारत घुसा दिलिवर प्रान्त के किनारे पर। 


७. देन्नी यूल ( १८७१ )--दि बुक औऊ़ सेर मार्कों पोलों ( सेर मार्कों पोलो का 
अन्थ ) का दैन्नी कोदिये कृत श्य संस्करण ( १९०३ ), जि० १, ए० ९८। 
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उस नगर को वहाँ के राजा असेदिन सोल्दान से, जो बढ़ा शक्तिशाली 
ओर घधनाद्य था, छीन कर वहाँ बैठ गया । वहाँ अ्रत्॒ नोगोदर अपनी 
सेना के साथ रहता है, चारों तरफ के तार्तारों से लड़ता हुआ |“ 
'दिलिवर का मूल रूप इतालवी में चित्ता दि लिवर (> लिवर 
का नगर ) था, और उससे लाहोर नगर अभिप्रेत है, यह बात पहले ही 
पहचानी गई थी। यूल ने सुझाया कि असेदिन सोल्दान का अ्रथ 
गियासुद्रीन सुल्तान बलबन है जिसने १२६६ से १२८६ ई० तक दिल्ली 
में राज किया । बलबन के समय में लाहोर पर मंगोल धावे का उल्लेग्व 
मुस्लिम इतिहास में भी है। निगृदर भी फारसी तारीखों में सुविदित 
व्यक्ति है। बदशों स्पष्ट बदख्शाँ, और केशेमुर कश्मीर है। दीर 
पंजकोरा ( प्र।चीन गोरी ) नदी की पच्छिमी शाखा के स्लोत का सुविदित 
प्रदेश है, जो चितराल से पेशावर के रास्ते पर है। पशई काफिरिस्तान 
( कपिश ) के काफिरों का एक फिरका है, जिनका प्रदेश कान्नुल के 
उत्तरपूरव पंजशीर दून में है। बदख्शों से कश्मीर का रास्ता दक्खिनः 
पूरव होना चाहिए, पर पशई बदरूशाँ के दक्खिन-पच्छिम है, इस 
कटिनाई को यूल न सुलझा सके थे। सर ओऔरेल स्टाइन ने इसे 
सुलझाया । पशई और उससे मिलती बोलियाँ, जो १३वीं शताब्दी में 
उससे अभिन्न रही होंगी, कूनड़ नदी तक फैली हैं । कूनड़ बदख्शाँ के 
दक्खिन-पूरव है ओर कपिश की पूरवी तथा गन्धार की पच्छिमी सीमा 
है। अरिश्रोरा! उरशा की अग्रोर बस्ती-:प्राचीन अंत्युप्रपुर-है, यह 
पहचान भी पहलेपहल स्थाइन ने की ।* वह बुनेर के सामने सिन्ध के 
पूरव है । अग्रोर प्रदेश कल्हण के समय कश्मीर के अधीन था, और 
स्टाइन का विचार है कि इस समय तक भी अधीन रहा होगा। यों 








८, वहों पृू० ९८-०९ | 

९, औरेल स्टाइन (१९१९)--मार्कों पोलोस अकाउंट औफ़ ए मंगोल इन्नोड 
इंड कश्मोर ( कश्मीर पर एक मभंगोल धाबे का मार्को पोलो का वृत्तान्त ), 
जिश्ञोग्राफिकल जनेल ( भूवृत्त-पत्रिका ) १९१९, प० ९२-१०१३। 
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नोगोदर का रास्ता स्टाइन ने यों निश्चित किया--बदख्शाँ से मंडल घाटे 
द्वारा हिन्दूकश पार करके बशगोल दून द्वारा कूनड़ नदी तक, वहाँ से 
दीर, स्व्रात, बुनेर, अग्नोर होते हुए जेहलम दून में चढ़ कर कश्मीर ! 

स्टाइन ने लिखा था कि नगोदर के इस आक्रमण का वणन पिछली 
राजतरंगिणी म॑ मिलना चाहिए.। मेरा निवेदन है कि कज्जल तुरुष्क 
या तो स्वयं नगोदर था, या उसका कोई सरदार | तुरुष्क शब्द यहाँ 
तातार के अर्थ में है। कज्जल' किसी मंगोल नाम का अनुवाद हो, 
या किसी ओर कारण से कश्मीर में नगोदर का वह नाम पड़ गया हो । 
हमने देखा कि कज्जल का आक्रमण पच्छिमी रास्ते से हुआ यह 
राजतरंगिणी से प्रकट होता है । नगोदर के आक्रमण का रास्ता टीक 
वही है। मार्कों पोलो १२७२-७३ ई० म॑ ईरान में से गुजरा, तब नगोदर 
के धावे की बात ताज़ी थी । लक्ष्मण का प्रशासन ठोक १२७३ इ० 
में शुरू होता है। यों जोनयज और माकों पोलो एक दूसरे का समथथन 
करते हैं | 

श्री योगेश दत्त ने उक्त श्लोक १२१ का यों अनुवाद किया कि 
कज्जल ने राजा लक्ष्मण को, जो प्रजा की आँखों के समान था, मार 
डाला | डा० हेमचन्द्र राय ने इसे ऐतिहासिक तथ्य मान लिया |” 
पर यह अथ उस श्लोक में हरगिज़ नहीं है। जोनराज ने लक्ष्मण के 
आरे में जो लिखा है, उससे लक्ष्मण को प्रजा की आँखों के समान 
कहना किसी तरह संगत नहीं होता | प्रजा का यहाँ दृष्टि के साथ रूपक 
आँधा गया है, ओर उस रूपक की बात कवि को कज्जल के नाम से 
सूभी है। असंगति अलंकार का प्रयोग जोनराज को बहुत प्रिय है; यहाँ 
रूपकमूलक असंगति है । कज्जल की लूटमार के समय लक्ष्मण लिदर 


१०, हेमचन्द्र राय (१९३१)--दि डिनैस्टिक वस्टरी औफ़ नौदने इंडिया, 
अलों मेडीवल पीरियड (पहले मध्य काल में उत्तर भारत के राजवंशों का इतिहास) 
घजि० १ पृ० १७६ | 
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दून में भाग गया ओर सवा तेरह बरस नाम का प्रशासन करता रहा, 
यही तथ्य राजतरंगिणी से निकलता है | 


५, सिंहदेव और सूहदेव के प्रशासन 

“इसके बाद राजा सिंहदेव जो कज्जल के उपद्रव के कारण लेदरी 
मात्र का नायक रह गया था, संग्रामचन्द्र द्वारा कककोरा गया (१२३) । 
'“लहरेन्द्र के मर जाने पर राजा सिंहदेव ने क्षयाकुल एथ्वी की रा 
को (१२४) |” 

प्रकट दे कि संग्रामचन्द्र लहर का ठिकानेदार था । वह ऊपर शोक 
६४ में उल्लिखित चन्द्र का उत्तराधिकारी रहा होगा । सिंहदेव राजा 
लक्ष्मण का कोन था सो जोनराज ने नहीं बताया, पर प्रकटतः पुत्र ही 
था। डा० हेम राय ने इन शछोकों के शब्दार्थ पर ध्यान न दे कर कुछ 
दूसरे ढंग से वृत्तान्त लिखा है। 

अगले दस शलोकों में सिंहदेव के ध्यानोड्डार में दरर्सिह का मन्दिर 
बनवाने (१२५४-२६) विजयेश्वर की मूर्ति को एक लाख निष्क से खरीदे 
दूध से नहलाने (१२७) प्रतिदिन प्रातः उठ कर शंकर की बन्दना का शोक 
पढने (१२६-३०) तथा खोनमोष के जागीरदार की कन्या द्वारा मडवाश्रम- 
ग्राम में प्याऊ बनवाने (१३११-३३) जेसी बातों का उल्लेख है। विजयेश्वर 
मडवराज्य के उत्तरपूरवी भाग में श्रीनगर से मात्तंए्ड (मठन) और 
अमरनाथ के रास्ते पर वितस्ता के किनारे का विजश्नोर गाँव है। वितस्ता 
में दक्खिन से गम्भीरा जहाँ आ कर मिलती है उसके पास मरहोम गाँव 
मडवाश्रम है ।'* विजयेश्वर से बितस्ता-गम्मीरा-संगम की दूरी ४ मील 
के लगभग है। ध्यानोड्डर की पदचान नहीं हुई, पर कल्हण-राजतरंगिणी 
८, १४६७-१५४१० से प्रकट होता है कि वह उक्त संगम के निकट ही 
था। उड्डार कश्मीरी उड्डर का संस्कृत रूप है जिसका अथ है खादर से 
बना पठार । खोनमोष (खोनमोह) बिल्हण कवि का जन्मस्थान था। 


११, औरेल स्टाइन ( १९०० )-पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४६३ प्र० । 


| 
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श्रीनगर के दक्खिनपूरव केसर-क्यारियों के प्रसिद्ध गाँव पद्मपुर (पामपुर) 
से वह ४ मील उत्तरपूरब है | खोनमोह में भी केसर की क्यारियों हैं । 
यों ये सभी स्थान मडवराज्य के हैं। इसलिए, क्रमराज्य अर्थात्‌ 
पचब्छिमी कश्मीर पर और उसके आगे उरशा पर कश्मीर का राजा अपना 
अधिकार फिर से स्थापित कर सका कि नहीं इस प्रश्न पर प्रकाश नहाँ 
पड़ता । यह भी प्रकट है कि कज्जल के लम्बे उपद्रव के बाद भी कश्मीर 
के घाटों रास्तों की रक्षा पर ध्यान देने के बजाय राजा मन्दिर बनवाने 
और पूजा-पाठ में लगा हुआ था | प्रत्यक्ष कतंव्य से हट कर अधिक 
पूजापाठ करने वालों का जैसा चरित्र प्रायः होता है अन्त में 
सिंहदेव उसका नमूना दिखाता है | 
स दुजनपरिष्वद्भादास्तिकप्रज्ञयोज्कितः । 
धात्रीपुच्यां स्मरादर्श स्वात्मानं प्रत्यबिम्बयत्‌ ॥१३५॥ 

-“हुजनों की संगति के कारण उसे आस्तिक बुद्धि ने छोड़ दिया; तब 
उसने काम के दर्पण में (अपनी) धाय की बेटी पर अपना प्रतिबिम्ब 
डाल दिया ! घाय की बेटी उसकी बहन के समान थी। तब * दर्या नामक 
गणनाधिकारी ने कामसूह (नामक व्यक्ति) से बढ़ावा पा कर उसे, जो कि. 
विनय छोड़ चुका तथा प्रजा को अपने से विरक्त कर चुका था, धोखे से 
मार डाला (१३६) ।” उसका प्रशासन १४३ वर्ष (१२८७-१३०१ ई०) 
रहा (१३७)। 

“उसके बाद उसके भाई सूहदेव ने मन्दबुद्धि होते हुए भी कामसूह 
का सहारा पा कर समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया (१३८) 
समूची कश्मीर भूमि को वश में कर लिया यह स्पष्ट सूचना महत्त्व की 
है। पर समूची कश्मीर भूमि में कवि ने उरश। को भी गिना है कि नहीं 
यह प्रश्न बाकी रह जाता है। जीविका पाने की लालसा से विभिन्न 
दिशाओं से आ कर अनेक व्यक्तियों ने उस राजा का वैसे ही आश्रय 
पाया जैसे फूले पेड़ का भौरे पाते हैं (१३६)।” इनमें से एक ने आगे 
चल कर कश्मीर में अपना राजवंश स्थापित किया | 
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६. शाहमेर का उद्भव और कश्मीर आना 


इन आगन्तुकों का वन यों है-- 
वृत्ये लंकारचकोपि दरद शात्तदाययों । 
सन्ततेभाविसाम्राज्यः प्राज्यं कश्मी रमएडलम ॥१४०॥ 
साम्राज्य: के बजाय साम्राज्य पटना चाहिए |-्त्ति के लिए 

लंकार चक्र भी तब दरद देश से बड़े ओर मरपूर कश्मीर मण्डल को 
आया, जहाँ उसकी सन्तति का साम्राज्य होने को था। लंकार चक्क का 
संस्कृत रूप अलंकार चक्र होगा। राजा जयसिंह के समय दरददेश की 
सीमा पर का शिराशिलाकोद् अलंकार चक्र नामक डामर के ही अधिकार 
में था| उसी के विरुद्ध राजा को चढ़ाई करनी पड़ी थी । 

क्रमराज्याभिधे राष्ट्र त्राहप्रामं नृग्रामणीः । 

ददीं वसतये तस्मे नियते! स नियोगतः ॥१७१॥ 
“राजा ने भाग्य की प्रेरणा से उसे क्रमराज्य नामक ज़िले में त्राह्ग्राम 
बसाने को दिया | इससे स्पष्ट सूचित है कि क्रमराज्य भी अब कश्मीर 
राज्य में सम्मिलित हो चुका था । यों सूहदेव ने समूची कश्मीरभूमि को 
वश में कर लिया था इस बात की पृष्टि होती है । 

पार्थोन्य इब पार्थोभूत्पव्चगह्हरसीमनि । 

यो गह्नरपुरं चक्र तत्पुत्रो बच्न बाहनः ॥१४२ ॥ 
“मानो दूसरा पाथ ( अर्जुन ) सा पाथ हुआ था जिसने पश्चगह्वर की 
सीमा पर गहरपुर रचा था; उसका बेण बश्रवाहन ( हुआ )। राजोरी 
के पूरत चनाब के अन्तिम दक्खिनी घुमाव पर उसमें अस नदी सीधे 
ऊत्तर से आकर मिलती है जिसका नाम चनाब के वैदिक नाम असिक्री 
का घिसा। रूप है। उसकी उपरली दून ही पश्च गहर (पंजगब्बर) है।? * यों 
यह कश्मीर दून की दक्खिनी सीमा बनाने वाले पग्चालधारा (पीर पंजाल) 
पबत की ठीक दक्खिनी तलहटी में है । 


पलक > पर भ >तकन- कमर “व 


१२, वहाँ, १, १३७ पर टिप्पणी । 
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तद्व॒श्य/ कुरुशाहोभूदू---उसका वंशज कुदशशाह हुआ (१४३) । 
कश्मीर देश पावती है, वहाँ (का) राजा हर के अंश से उत्पन्न जानना 
चाहिए, मानो यही बताने के लिए जिसकी तीन आँखें थीं (१४४) | 
काश्मीरेषु हि साम्राज्य कुरुशाहस्य संततिः । 
शंशदीनमुखीमुख्या ख्यातकीत्तिः करिष्यति ॥१४४॥ 
--कश्मीर देश में विख्यात कीर्ति वाली कुरशाह की सन्तति, जिसका 
प्रमुख शंशदीन मुखी होगा, साम्राज्य करेगी । शंशदीन अथांत्‌ शम्सुद्दीन 
शाहमेर का गद्दी पर बैठने के बाद का नाम है। मुखिया के शअ्रथ में 
मुखी शब्द सिन्ध में अब तक चलता है; पहले पब्छिमी पंजाब में भी 
चलता होगा । 
ताहराजोजनिष्टास्मादू---इस ( कुरुशाह ) से ताहराज पैदा हुआ 
(१४६) । 'उससे शौय॑ की गर्मी वाला ग्रीष्म का सूर्य शाहमेर पैदा 
हुआ “' (१४७)। कभी वन में विहरते हुए उस शहर की दृष्टि को 
पहले मृगया ने फिर नींद ने ललचाया (१४८) |” 
राज्यमा संततेभोावि कश्मीरेषु तवेति सः। 
स्वप्न वाक्सुधया तत्र महादेव्याभ्यषिच्यत ॥१४८॥ 
“कश्मीर में तुम्हारा राज्य पीढ़ियों तक होगा इस वचन-सुधा से महादेवी 
ने उसका वहाँ स्वप्त में अभिषेक कर दिया । तब शकसंवत्‌ १२३७४ में 
र्£्वें वात (+"१३१३ ६०) में वह सपरिवार धीरेधीरे कश्मीर आ 
पहुँचा (१५०) | सकुटुम्ब आते हुए उसे राजा ने इत्ति दे कर बढ़ावा 
देते हुए अनुण्हीत किया ““ (१४१) ।” 
श्री योगेश दत्त के अनुवाद में १४०-१४१ छोक नहीं हैं, तथा 
१४३ छोक में तद्वंश्यः के बजाय सहंश्यः पाठ है। १४२ छोक का 
उन्होंने यह अर्थ किया कि राजा (सूहदेव) मानो वूसरा अज्ञुन था, जिसने 
पशञ्चगद्दर की सीमा पर अपना अधिकार जमा लिया; उसके बेटे बश्र वाहन 
ने गर्भरपुर बसाया । किन्तु १३६ शोक से स्पष्ट ही उन लोगों का 
नृत्तान्त चलता है जिन्होंने विभिन्न दिशाओं से आ। कर कश्मीर में आश्रय 
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पाया; बीच में यह कछलोक राजा के अर्थ में नहों लग सकता। इसके 
अतिरिक्त सूहदेव को जब १३८ छोक में स्पष्ट ही जड (मन्दबुद्धि) कहा 
है, और आगे २०५ ोक में राक्षस कहा है, तब्र उसकी तुलना अजुन 
से भला कैसे की जा सकती है ? डा० हेमचन्द्र राय ने यहाँ भी श्री योगेश 
दत्त का अनुसरण करते हुए यह कल्पना कर ली कि सूहदेव की यह 
सफलता शायद शाहमेर के कारण हुई होगी जो १३१३ ई० में राजा 
की सेवा में प्रविष्ट हुआ, ओर कि राजा सूहदेव के पुत्र बश्रुवाहन द्वारा 
गभरपुर की स्थापना से उसके प्रशासन की समृद्धि सूचित होती है ।*३ 

श्री अम्ृतपाल ने ओर मैंने सन्‌ १६४० में यह माना कि १४२वँं 
छोक में जिसे दूसरा अजुन सा कहा है, वह १४०-४१ श्लोकों में 
उल्लिखित लंकार चक्‍क ही है। अर्थात्‌ लंकार चक्‍क ने कश्मीर के 
क्रमराज्य में बस जाने के बाद दक्खिन जा कर गहरपुर बसाया; लंकार 
चकक्‍क का बेटा बश्र वाहन हुआ, फिर उसका वंशज कुरुशाह, कुरुशाह 
का बेटा ताहराज और ताहराज का शाहमेर | १४० श्लोक में जो यह 
कहा है कि लंकार चक्‍क की सनन्‍तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा, 
ओर १४५ में कुरुशाह की तथा १४६ में शाहमेर और उसकी सनन्‍्तति 
के बारे में जो वही बात दोहराई है उससे हमने यह माना कि लंकार 
चकक्‍क का शाहमेर का पूवज होना प्रकट होता है। जोनराज के समय 
तक शाहमीर के वंशज कश्मीर में राज कर रहे थे। यदि लंकार चक्‍क 
उनका पूषज न होता तो जोनराज उसके बारे में यह कैसे कहता कि. 
उसकी सनन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होगा ? 

पर १४० श्लोक में जो यह कहा है कि ब्ृत्ति के लिए लंकार 
चकक्‍क भी तब ( अर्थात्‌ सहदेव के समय ) दरद देश से आया, इससे 
हमारी स्थापना के रास्ते में बड़ी कठिनाई थी। इसे दूर करने के लिए 
हमने तदाययों का अर्थ तदा आययौ (तब् आया ) न करके तद्‌ 


अकक +-नमन+ 


१३, हैमचन्द्र राय (१९३१)--पूर्वोक्त, ए० १७७ । 
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आययौ ( सो आया था ) किया | अर्थात्‌ वह पहले कभी कश्मोर में 
आया था, फिर उसके वंशज गहरपुर में जा बसे, जहाँ से शाहमेर 
सूहदेव के समय में आया । इस व्याख्या में काफी खींचातानी थी | 

इस समूचे सन्दर्भ का फिर मनन करने से अब मुझे! यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि १४२वाँ श्लोक न तो सूहदेव के विषय में ओर न 
लंकार चकक्‍क के विषय में है। १३६ श्लोक में यह कहा है कि दिगन्तर 
से अनेक बृत्तिलिप्सु आये। आगे वैसे दो व्यक्तियों का व्ृत्तान्त है, १४०- 
४१ श्लोकों में लंकार चक्‍क का तथा १४२ से १५४१ श्लोक तक शाहमेर 
का १४२ श्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि दूसरा पार्थसा पार्थ ( नामक 
व्यक्ति)? हुआ था जिसने '“' गहरपुर बसाया था, उसका बेटा बश्रुवाहन । 
यों शाहमेर के पूज का नाम पार्थ था । पार्थ का अथ्थ न तो राजा 
सूहदेव है, न लंकार चक्‍क | यह प्रश्न रह जाता है कि इस दशा में 
लंकार चक्‍क की सनन्‍्तति का कश्मीर में साम्राज्य होने की बात जो १४० 
श्लोक में कही है उसका क्‍या अर्थ है। इसका उत्तर यह है कि जैनुला- 
ब्रिदीन के समय तक भी चक्कर सरदारों की जागीरें कश्मीर में काफी 
फेल चुकी थों, और जोनराज ने उन्हीं को लक्ष्य करके यह बात कही | 
प्रत्युत इससे हमें यह नया ऐतिहातिक तथ्य मिला कि शाहमेर के वंश 
के बाद जिस चक्‍क वंश ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया उसका मूल 
पुरुष प्रकटतः वही लंकार चक्‍क था | 

जोनराज ने स्पष्ट कहा है कि शाहमेर का पूर्बज पार्थ अजुन पाथ 
के समान था। अजु न का एक बेटा बश्रवाहन था, ओर इस पश्चगहर 
वाले पाथ ने भी अपने बेटे का नाम बश्रवाहन रक्खा था। पर कश्मीर 
का राज्य पाने के बाद शाहमेर के वंशज पाण्डव अजुन को ही अपना 
पूषज मानने लगते हैं, जैसा कि अबुल फजल ने आआाईने-अकबरी में 
लिखा है।१४ अपने पूवजों के वृत्तान्त में कल्पना के रंग भर कर जो: 


न्‍अन«मबकपकबबहक५ ३७-००, 





१४, वहीं उद्धत । 
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चित्र-कथा उन्होंने बना ली थी वह चौथी राजतरंगिणी श्लोक ४७६- 
३०० में अंकित है । ह 
उस कहानी का आरम्म मद्याभारत की अजुन और बश्रुवाहन की 

कहानी से होता है। अजु न की मृत्यु के बाद उसके बेटे परीक्षित ओर 
बश्रवाहन ने सारी पृथ्वी को आपस में बाँद लिया। आभीर देश में 
बश्न॒वाहन ने डेढ़ सो व राज्य किया, जहाँ उसके ८४ बेटे हुए। उन 
बेटों की सन्‍्तति बढ़ गई; उन्हें छोड़ योगी बश्रुवाहन अपने ननिद्याल 
पाताल देश चला गया। “तब वे अतिबलोन्मत्त परस्परविरोधी 
हो कर प्रजा को पीडित करते और मयांदा दूर कर बैठे ( ४८४ ) | 
आशोल्लंघन के कारण तब पिता ( बश्रुवाहन ) ने उन्हें शाप दिया, 
ओर वे अपने नाश के लिए, सब देशों को धाटीमिः समपीडयन-- 
धाड़ें मार कर पीडित करने लगे (४८५ )। वह जनपीडन देख कोई 
एक दयावान्‌ सिद्ध आकाश गया और उसने ईश्वर से शिकायत 
की ( ४८६ )।” 

अथोच्चचार नभसों वागेबमशरीरिणी । 

सृष्टः सागरमध्यस्ति सासिरेव यमोपमः ॥४८७॥ 
“तब आकाश से बिना देह के ऐसी वाणी हुई कि सागर के बीच यम 
जैसा (पुरुष) तलवार सहित ही सजा गया है । 

स॒ग्रहीतस्ततस्तन रोमदेशे च बाधतः। 

..तनासिना हयारूढः कण्टकोद्धरणं व्यधात ॥४८८॥ 

“उस ( सिद्ध ) ने उस ( तलवार वाले पुरुष ) को ले कर रोम देश में 
पोसा; ( बड़े हो कर ) उसने घोड़े पर चढ़े हुए उसी तलवार से सत्र काँटे 
( अत्याचार ) उखाड़ दिये। “उस सवभूतबिजेता ""' चक्रवर्ती को उसके 
मित्रों बन्धुओं ने भी नहीं देखा ( ४८६ )। उसका वंशज पार्थ हुआ **' 
जिसने पश्चगह्दर भूमि में गहरपुर बनावा (४६१ )। उसका वंशज 
कुरुशाह हुआ जिसने सारी उत्तर ओर पश्चिम दिशा को जीत कर अपने 
धनुष का देवालय बनाया (४६२ )। उसका बेटा ताहिराल हुआ 
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जो तीन लोचनों से भूषित *** लोभरहित (४६३) त्रिकालदर्शी **" दयालु 
योगी दानी सबंशास्त्रवेत्ता था (४६४ )। उसी के प्रभाव से कश्मीर के. 
राजा यहाँ राज्य भोगते हैं ( ४६५ )।” 
कश्मीरभूमिपालानां यः स्यादशुभचिन्तकः ॥४८४५॥ 
दिगन्तरीयभूपालस्ताहिरालो निहन्ति तम्‌॥ (४८६) 

“कश्मीर के राजाओं का जो कोई अशुभ सोचे, दिगनन्‍तर का राजा 
ताहिराल उसे मार डालता है। “कश्मीर पाव॑ती है, यहाँ का राजा हर 
के अंश से उत्पन्न होना चाहिए. ( ४६६ ), यही जताने के लिए. जिसकी 
तीन आँखें थीं। इसका कोई शत्रु नहीं हुआ, न यह किसी का शत्र था 
(४६७ )। देवी आपत्ति को भी ( यह ) तप से ही हणा देता था“! 
(४६८ )। आकाश में उठी इस वाणी को उसने दो तीन बार सुना 
कि कश्मीर में राज्य ले लो, '“' तुम्हारा जो बेण शाहमीर अत्यन्त नीतिश 
बुद्धि वाला है उसे ही भेज दो '** ( ४६६-४०० ) 

महाभारत की कहानी में सिद्ध ओर रोम देश की बात जिस तरह 
आ मिली है सो मनोरञ्ञक है। हिन्दू मुस्लिम गाथाओ्रों के मिलने का 
यह नमून। है। ताहराज से ताहिराल बन गया, ओर अपने पिता कुरुशाह 
के बजाय वही त्रिलोचन हो गया | 

श्री योगेश दत्त यह नहीं पहचान सके कि चोंथी राजतरंगिणी में यह 
कहानी क्‍यों आई । पर शाहमेर के वंशजों को जब मुगलों के आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा ओर कुछ समय के लिए वे सफलता से कर सके, 
तब अपने को अजुन का वंशज मानने से और यह मानने से कि हमारा 
पूबंज ताहिराल हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उन्हें बल मिलता होगा; 
इसलिए यह कहानी वहाँ आई है । जो भी हो, इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि जोनराज के श्लोक १४२ का पार्थ न तो राजा सूहदेव है, न लंकार 
चक, प्रत्युत शाहमेर का पूथज । पश्चगह्दर अमिसार ( छिमाल ) देश की 
उत्तरपू्वीं सीमा पर है । छिमाल के निवासी अब छिभ कहलाते हैं। यों: 
शाहमेर के वंश को हम छिभ वंश कह सकते हैं । 
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७, डुल्च की कश्मीर चढ़ाई 
शाहमेर जब कश्मीर आया 
डुलुचाख्यः कमसेनचक्रवत्तिचमूपतिः । 
कश्मीरान्स तदेवबागात्सिंहो मगगुहामिव ॥१४२॥ 
“तभी कमसेन चक्रवर्त्ती का सेनापति डुलुच नामी कश्मीर आया, मानो 
कोई सिंह म्ृग की गुफा में ( आया हो )। तमी से ठीक क्या समझना 
चाहिए, इसपर आगे विचार करेंगे। “वह मानो यहाँ के साठ हज़ार 
ग्रामों में स्वामित्व देने के लिए उतनी ही संख्या के सवार अपनी सेना 
में लाया ( १५३ )।” कश्मीर में ६० हज़ार ग्राम माने जाते थे ओर 
डुलुच की सेना में उतने ही सवार थे। 'डुल्च को घन दे कर लोटाने 
की इच्छा से राजा ने सब्न वर्णों पर दर्ड ( कर ) लगा दिया, जिससे 
वह सबकी दृष्टि में बदरंग हो गया ( १५४ ) |” इसपर 
प्राणाहुत्या प्रभोः कोपे तत्प्तिग्रहसांहसः । 
प्रायस्था ब्राह्मणाः प्रायश्चित्तीयांचक्रुरक्रमम्‌ ॥१५५॥ 
'“चित्तीयांचक्र'"” के बजाय “'चित्तीयं चक्र” पदना चाहिए । 
““बआह्मणों ने राजा का कोप होने पर उस ( राजा ) से हमने दान क्‍यों 
लिया था इससे अपने को दोषी मानते हुए. उपवास कर प्राणों की आहुति 
से प्रायश्वित्त का धरना ( अक्रम ) किया | ब्राह्मणों ने राजा को शाप 
दिया कि उसका वंश टूट जायगा; वैसा ही हुआ ( १५६ ) | 


८. रिंचन कश्मीर की सीमा पर 


“उसी अवसर पर कालमान्य नामक भोट राजाओं ने अपने देश 
में बकतन्‍्य नामक ( अपने ) गोतिये का बेटा मार डाला। गोतिया 
वकतन्य बन्धुओं सहित धोखे से मारा गया ( १४७ )। (पर ) दैवयोग 
से उसका एक असामान्य बुद्धि वाला मान्य बेठा रिश्वन **' बच गया 
( १४८ ) | उसने व्याल टुक्क आदि अपने साथियों के साथ अपने 
शत्रुओं से बदला लेने की ठानी ओर उन्हें यह कहला भेजा कि मेरा 


हाँ 


जव-परिशिष्ट ४--रिंचन कश्मीर की सीमा पर श्ेध्ह्‌ 


धन चुकता जा रहा है, सो मुके अपना नोकर रख लो ( १५६-१६० )। 
नदी के किनारे बालू में उसने शस्त्र छिपा रक्खे; जब कालमान्य लोग 
वहाँ आये तब उन्हें “कुल्हाड़े की आग में तिनकों की तरह डाल दिया 
( १६१-६२ )। यों “वैरियों के रक्त से पिता के द्रोह-रूपी रज (आत्तंव ) 
का मल धो कर बाकी शत्रुओं के डर से वह अपने बान्धवों सहित कश्मीर 
चला आया ( १६३ )।” आत्तंव पानी से धोया जाता है, रक्त से नहीं; 
प्र उसने रक्त से धोया । इस दशा में 
पूर्णस्य रामचन्द्रस्य रुचिहान्ये धरायमा। 
नीलाशाश् रिज्वराहोरुदयं सोथ सोढवान॥ २६४ ॥। 
--धृथ्वी के सूर्य ( अर्थात्‌ कश्मीर के राजा ) ने पूरे चन्द्र के समान राम 
की कान्ति की हानि करने के लिए. नीली दिशा (८ अन्तरिक्ष ) के बादल 
में रिश्वराहु का उदय सह लिया ( होने दिया ) ।*४ अर्थात्‌ रिश्वन के 
उदय से रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने वाली थी; राजा ने रामचन्द्र से 
ईर्ष्या होने के कारण उसकी हानि कराने के लिए रिश्वन को कश्मीर में 
आने ओर बढ़ने दिया | रामचन्द्र कोन था ओर यह सारी बात केसे 
हुई इसकी विवेचना आगे होगी | इस गूढ श्लोक का यह शब्दार्थ पं० 
दयाराम साहनी का किया हुआ है, और यह अगले बत्तान्त में बिलकुल 
ठीक बैठता है। श्री योगेश दत्त ने रामचन्द्र को कमी राजा सूहदेव से 
अभिन्न ओर कभी उसका सम्बन्धी मान कर बहुत गोलमाल किया था । 
हेतिभिस्तापयत्याशा डुलुचे कृष्णवत्मनि। 
काश्मीरकेजनेः सर्बेंः शलभत्वमलभ्यत ॥१६४५॥ 


१५, दयाराम सादनी और ए० एच० फ्रांके ( १९०८ )--रिफ्ररेंसेस द्ु दि 
भोटइस *** इन दि राजतरगिणी औफ कश्मीर ( कश्मीर की राजतरंगिणी में भोट्टों 
विषयक निर्देश ), इं० आं० १९०८ पृ० १८१ प्र० । रिंचन विषयक सारे सन्दभ्भ का 
अर्थात्‌ १५७ से १६० तथा १९५ से २०३ तक इलोकों का इसमें पं० दयाशाम 
साहनी ने सावधानी से अनुवाद और विवेचन किया है। कहीं कहीं अनुवाद मैं 
और सुधार करने की आवश्यकता लगती है, पर वह प्रायः गौश्व बातों के विषय में । 


४०० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“डुलुच आग जब अपनी लपटों से दिशाओं को तपा रही थी, तब सब 
कश्मीरी लोगों की उसमें पतंगों की सी गति हुई । 

रुद्धयोडंलचरिश्लाभ्यां प्राच्युदीच्योबहुजनः | 

बसतेः पश्चिमामाशां प्राग्यमाशा मथागमत्‌ ॥१६६॥ 
“उडुल्च ओर रिश्व द्वारा पूव ओर उत्तर दिशा रोक दी जाने के कारण 
बहुत लोग पहले आबादी की पच्छिमी फिर दक्खिनी दिशा को गये 
( भागे ) | योगेश दत्त ने वसति का अ्रथ राजधानी कर दिया और उसके, 
आधार पर डा० हेमचन्द्र राय ने लिखा कि डुल्च ओर रिश्वन ने राज- 
धानी को पूरब और उत्तर से घेर लिया |" यह बिलकुल गलत है । 
डुल्व और रिंचन एक दूसरे से सहयोग करते हुए. कश्मीर पर चढ़ाई 
नहीं कर रहे थे, ओर रिंचन की सेना-डुकड़ी यदि डुल्च की सेना के 
नजदीक आती तो बुरी तरह मार खाती | डुल्च उत्तर से बदा आ रहा 
था, रिचन अभी कश्मीर की पूरवी सीमा पर था, जैसा कि अगले वृत्तान्त 
से प्रकट होगा | कश्मोर के पच्छिम पच्छिमी गन्धार (ओहिन्द, पेशावर) 
में अभी तक हिन्दू राज्य था, सो हम आगे ( परिच्छेद्‌ १८ श्लोक ४२८ 
में ) देखेंगे । इसलिए लोग पहले उधर ही भागे । 

अधो ड्ल्चाम्बुपूराद्भीगिरों रिश्जननमारुतात । 

छायाजुषां फलाह्यानां पुंनागानामभूत्तदा ॥१६७॥ 
- छाया वाले और फलों से लदे जायफल द्क्षों के समान हैसियत और 
धन वाले पुरुषों को नीचे डुल्चरूपी पानी की बाढ़ से डर था, पहाड़ के 
ऊपर रिंचन की आधी से | 

पत्षिशावमिव ॒स्थानच्युतं चिल्लोल्लसद्रया । 

बलश्री रेख़नी लोक॑ काश्मीरकमपादरत्‌ ॥१६८॥ 
-“चील की तरह दमकती वेग वाली रिंचन की सेना अपने ठिकाने से गिरे 
हुए. पक्ती के बच्चे की तरह कश्मीरी लोगों को हर ले जाती थी। अ्रथांत्‌ 


१६, दैसचन्द्र राय (१९३१)---पूर्वो क्त, ४० १७८। 
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डुल्च की मार से बचने को जो कश्मीरी अपने घर छोड़ भाग रहे थे 
उन्हें रिंचन के सैनिक चील की तरह झूपयथ कर उड़ा ले जाते थे। 
धनाम्बु प्राप्य भोट्ट भ्यः काश्मीरजनविक्रयात्‌ । 
गजन्नाशाः प्यधात्सवास्तदा रिश्जनवारिदः ॥१६८॥ 
--कश्मीरी लोगों की भोटियों के हाथ बिक्री द्वारा उनसे धन-जल पा कर 
रिंचन-चबादल ने गरजते हुए, तब सब दिशाएँ टक लीं । 
कश्मीर के रंगमश् पर हुए. इस भयानक बीभत्स ओर करुण नाटक 
के पात्रों का यह आरम्मिक वर्णन है। कश्मीर की उत्तरपूर्वी और पूर्वी 
सीमा पर बाल्ती, लदाख, ज़डस्कर ये भोट ( तिब्बती ) प्रदेश हैं। इनसे 
कश्मीर आने का रास्ता हिमालय के प्रसिद्ध घाटे ज़ोजीला पर से है। 
रिंचन उसी रास्ते आया था यह आगे पूरी तरह प्रमाणित होगा। 
पच्छिम-तिब्बती इतिहास के विशेषज्ञ फ्रांके का अन्दाज़ है कि यह रिंचन 
लदाखी इतिहास में उल्लिखित चोदहवीं शताब्दी का वहाँ का दूसरा 
राजा ह्चेन ग्यल्जु रिंचेन (महान देवता राजकुमार रिंचेन ) है १० 


९, डुटव का कश्मीर पर बलात्कार 


डुल्च द्वारा कश्मीर की लूट्मार की जोनराज ने २५ एलोकों में जो 

मॉकियाँ दी हैं, मेरे जानते हमारे वाद्यय में उससे अधिक वेदनापूर्ण 
सन्दभ नहों है । योगेश दत्त के अनुवाद में इसके २० श्लोक ( १७१- 
१६० ) नहीं हैं; दयाराम साहनी को इस सन्दम से प्रयोजन नहीं. था । 
यों इसका पहली बार अनुवाद ओर विवेचन यहाँ दिया जा रहा है। 

तुरुष्कता जिकम्लेच्छसेन्यच्छादितभू तल; 

डुलुच्यो नगर प्रापदर्थागरत्य इवाणंबम ॥१७०॥ 
--ठुक ताजिक ओर स्लेच्छु सेमाओं से भूतल को टंक कर डुलुच नगर 
( श्रीनगर 2 पहुँचा, मॉर्नी' अ्रगंस्त्थ समुद्र पर पहुँचा हो । अगस्त्य क्रोध 
में आ कई सारे अंप्ंद्र को एकाएक पी गया था ! 


/|एपईफशएणएफो हटाए | 


२६ 
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ताजिक शब्द हमारे ऐतिहासिक वाझआय में आठवों शताब्दी में अरक 
लोगों के लिए. आता है, जेसे पुलिकेशी ग्रवनिजनाश्रय के ७३६ ई० 
के नवसारी अभिलेख में । उस लेख में सिन्ध से ताजिकानीक ( अरब 
सेना ) के दक्खिनी गुजरात में नवसारी तक चढ़ आने ओर वहाँ 
पुलिकेशी अवनिजनाश्रय द्वारा हराये जाने का वृत्तान्त है ।*८ 
पर चौदहवों शताब्दी में कश्मीर के उत्तर तरफ अरब कहीं नहीं थे। 
पिछले मध्य काल से मध्य एशिया की आयं-भाषी जनता ताजिक 
हलाने लगती है। बाबर के समय वहाँ तीन जातियों का भाषा 
ओर रंग-रूप की दृष्टि से स्पष्ठ भेद किया जाता था--ताजिक, ठुक और 
मंगोल ।१* अब भी मध्य एशिया के आय-भाषी ताजिक कहलाते हैं 
ओर उनके कारण उनका देश पामीर ताजिकिस्तान | हम देखेंगे कि 
डुल्च पामीर या उसके पड़ोस के किसी देश से ही आया था ; सो उसकी 
सेना में इन ताजिकों का होना स्वाभाविक था। यों पहली राजतरंगिणी 
में जिस अथ में कम्प्रोज शब्द है, यहाँ ताजिक उसी अर्थ में है। 
म्लेच्छु शब्द हमारे यहाँ साधारण रूप से अ्रपरिचित विदेशियों के 
लिए, आता है। तुक और ताजिक कश्मीरियों के लिए, सुपरिचित हो चुके 
थे; नये विदेशी थे मंगोल जो मध्य एशिया में तेरहवीं शताब्दी में ही आये 
थे; ओर यहाँ म्लेच्छु से उन्हीं का अ्रभिप्राय है। हम देखेंगे कि डुल्च 
लगभग निश्चय से मंगोल सेनापति था | *५वीं शताब्दी के इस संस्कृत 
ग्रन्थ में १४वीं शताब्दी की घटना के विवरण में मध्य एशिया की इस 


१८, गौ० हो० को का (१९२०)--अनहिलवाड़े के पहले के गुजरात के सोलंकी, 
ना० प्र० पत्रिका १९७७, ए० २०७-र२ श८। 

१९. एनू० इेलियत ओऔ९( ६० डेनिसन रोौत१ ( १८९५ )--वारीख-ए-रशीदी 
अफ़ मिज़ां मुहम्मद दैदर दुगलात ( मिर्जा मुहम्मद दैदर दुगलात की तारीख-ए« 
रशींदी का अं+ ज़ी अनुवाद ) ए० ९७-९८--युनुसखाँ का चेदरा ताजिकों जैसा 
था”, तथा भूमिका ए० ७२ प्र०। मिर्ज़ा मु० हैदर बाबर का +सेरा भाई था। 
उसने अपने युग का मध्य एशिया का ऐतिहासिक विवरण जुत अच्छा दिया है। 
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युग की तीनों मुख्य जातियों का यों इकट्ठा नाम आना महत्त्व का है | 
मगाः सिंहमिवोदगं गरुत्मंन्तमिवाण्डजाः । 
तमापतन्तमालोक्य पलायन्त पुरोंकसः ॥१७१॥ 
-जैसे विकराल सिंह को देख कर मृग या गझुड को देख कर पक्षी 
गें, उसो तरह उसे आ पड़ते देख पुर-वासी भागे । 
बद्धा: पलायिनस्तेन मान्त्रिकेशव पन्नगाः 
हि केचित्पलायिता भीत्या प्रविष्टा गिरिगहदरम ॥१७२॥ 
““'णुव की जगह “'“'णेव पढ़ना चाहिए |--उसने भागने वाले ऐसे 
पकड़ लिये जैसे सपेरा सांपों को पकड़ता है; कुछ भागे हुए डर के मारे 
पहाड़ों की गुफाओं में जा घुसे । 
राजापि कापि संछन्नो भीत्या घृकवदास्त सः । 
इतरेषां तु लोकानां का कथा तत्र वासिनाम्‌ ॥१७३॥ 
“राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की तरह छिप कर जा बैठा; वहाँ 
रहने वाले दूसरे लोगों की तो बात ही क्या ? 
विप्रशापो नरेन्द्राणां वृथा जातो न जातुचित्‌ । 
सलच्मा राजयच्मा हि .नाहत्त्वा विनिवत्तते ॥१७४॥ 
“एराजाओं को दिया हुआ विप्रों का शाप कभी ब्रथा नहीं हुआ; पूरे 
लक्षणों सहित राजयक्ष्मा कभी मारे बिना नहीं हृट्ता | 
गूढाथ दापिताः पूष गाढया बन्धपीडया। 
विक्रीता वाजिभिः पश्चात्त रुष्कहंस्तगा जनाः ॥१७४॥ 
“तुर्को ने हाथ में आये हुए लोगों से बन्धन की गाढ़ी पीड़ा के भारे 
पहले तो ( उन्हें छुटकारा देने के लिए ) गूढार्थ ( खंडनी ) लिया; पीछे 
उन्हें घोड़ों के बदले में बेचा। अथांत्‌ पकड़े हुए लोग पहले तो रुपये के 
रूप में खंडनी दे कर छुटंकारा पाते, पीछे जब उनके पास रुपया देने 
को न रहा तत्र घोड़ों के बदले छोड़े जाते रहे । 
विद्धाः केचित्परे बद्धा विराद्धास्तेन केचन | 
प्लोष केचित्परे शोष॑ दोष यान्त्यनला द्रुमाः ॥१७६॥ 


४०४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


अनला द्रुमाः के बजाय अनलाद्द्रुमाः पढ़ना चाहिए /“उस 

(डुल्च) ने कुछ लोग बींध डाले, कुछ बाँध लिये, कुछ को यातनाये दीं 
आग से कुछ पेड़ जल जाते हैं, कुछ सूख जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं । 

जन्रुवेधेन बद्धानामेकया चमंवच्नया । 

तेषां. दुरापमप्यासीदन्योन्यमुखदशनम्‌ ॥१७७॥ 
--कन्घे ओर छाती के जोड़ पर बींध कर एक ही चाम की डोरी से बँघे 
हुए उन लोगों को एक दूसरे का मुँह देखना भी दुलभ था! कन्धे के 
जोड़ पर छेद कर दासों को बाँधने का यह तरीका डुल्च की ईजाद था 
या उस छुग में पहले भी चलता था इसकी खोज में नहीं कर सका । 
इसके तीन शताब्दी बाद बंगाल में लूटमार करने वाले पुत्तंगाली चांचिये 
जिन लोगों को पकड़ते थे उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्सी 
से बाँध लेते थे ( ऊपर प्रृ० १५४०-११ )। 

घासेन्धनादिसंभारहोकनाय क्षणं क्षणम्‌ । 

बद्धा स्लेच्छेरमुच्यन्त बिडालेरिव मूषकाः ॥१७८॥ 
“जात इंधन आदि के बोके ढोने के लिए वे केदी क्षण-च्षण पर म्लेच्छों 
द्वारा इस प्रकार छोड़े जाते थे जैसे बिलावों द्वारा चूहे ! 

येषामन्न जुगुप्सा भूद्बिडालस्पशंदोषतः 

म्लेछोच्दछिष्टं गवांश्वास्थि निबद्ध भक्षितं छुघा ॥ १७८॥ 
“जिन्हें बिल्ली के छुए! अ्रज्न से भी घिन लगती थी, उन्हीं ने बन्दी बनने 
पर भूख के मारे म्लेच्छों की जूहऊन ओर गोश्रों की दृड्डियाँ खाई ! जिन 
हिन्दुओं की दृष्टि में म्लेच्छ तबिल्लियों से भी बुरे ये, उन्हें उन म्लेच्छों ने 
बैलों या गधों सा माना तो क्या आश्चय ? 

बेतस्तमपि ये वारि न पपुः पहुसंकुलम । 

बद्ध मरुषु तेनीतेमूत्रं पीत॑ श्व॒शं ठूषा ॥१८०॥ 
-5क्ितस्ता के पानी को भी जो गँदला मान कर न पीते थे, उन्हीं ने बन्दी 
दशा में रेगिस्तानों में ले जाये ज़ाने पर प्यास के मारे बहुत बार मूत्र 
पिया 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्व का कश्मीर पर बलात्कार ४०प्‌ 


क स्लेच्छान्नं क वंशों नो दुःसहा हछुच्छतेन किम | 
निद्रा नाद्ापि मार्गेण तेन्तरेबमचिन्तयन ॥१८१९॥ 
--कहाँ म्लेच्छों का अज्न, कहाँ हमारा वंश, भूख सही नहीं जाती, पढ़े- 
लिखे से क्या, आज भी नींद नहीं (मिलती), मार्ग में वे लोग मन में यों 
सोचते थे। १७६ और इस श्लोक में म्लेच्छु शब्द साधारण अ्रथ में 
है, ओर शायद १७८ में भी । 
गच्छतां तिष्ठतां तेषामश्नतां जल्पतामपि | 
सोभून्नेब क्षणो यत्र न ते कार्यमसाधयन ॥१८२॥ 
“चलते बैठते खाते बात करते उनका कोई क्षण ऐसा न होता जिसमें 
वे ( अपने स्वामियों का ) कारय न करें | 
सलेच्छे: केचित्खशेः केचिदरड्धिरपरे तथा। 
भोट्ट केचित्तुरुष्केश्व केचिद्‌बन्दीकृता जनाः ॥१८३॥ 
--कुछ लोग स्लेच्छों द्वारा, कुछ खशों द्वारा, दूसरे दरदों द्वारा, कुछ 
भोथियों द्वारा तथा कुछ तुकों द्वारा बन्दी बनाये गये। खश या खस 
कश्मीर की ही जनता का निचला स्तर थे | पंचालधारा। ( पीर पंजाल 2 
की दक्खिनी तलहटी में वाणशाला ( बानहाल ) घाटे से चन्द्रभागा 
तक की दून खसालय कहलाती थी; अन्न भी उसका नाम खैशाल है। 
शाहमेर वहीं का था । कश्मीर से नेपाल तक समूचे हिमालय की जनता 
का निचला स्तर खसों का है। दरद कश्मीर के उत्तरी और भोद्ट 
( तिब्बती ) पूर्वी पड़ोसी थे । सिचिन के भोटिये किस दशा में इस लूट में 
शाभिल हुए सो हमने देखा | डुल्व जब उत्तरी मांगे से कश्मीर आया 
तब कश्मीर की लूट की चर्चा सुन कर कुछ दरद लुटेरे भी उसकी सेना 
के पीछे पीछे आ गये लगते हैं। यहाँ दरदों के इस उल्लेख से भी यह 
प्रमाणित होता है कि डुल्व की बाद कश्मीर में उत्तरी माग से ही 
आई थी | 
अज्ञ गृहे बने वित्त मार्गे बन्धून्विहाय च। 
पलायामासुरपरे तुरुष्कभ यसंश्रमात्‌ ॥ १८४॥ 


४०६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


“दूसरे (बहुत से लोग) त॒र्कों के भय से सहम कर घरे में अन्न, वन में 
धन ओर माग में बन्धुओं को छोड़ कर भागे ! 

करुणागोरवघृणा .द्रुतं गन्तुमशक्तिषु । 

बालवृद्धाबलास्वेते त्यक्तवन्तः पलायिनः ॥१८४५॥ 
आबबचों बूदों ओर अबलाओं के जल्दी जल्दी चलने में अशक्त होने पर 
इन भगोड़ों ने उनपर करुणा गोरव और तरस छोड़ दिया ! 

न भुक्त छुधितेमोंगें न पीत॑ तृषितैरपि। 

किमन्यड्धयसंश्रान्तेः पश्चात्तेनापि वीक्षितम्‌ ॥१८६॥ 
“उन्‍होंने मांग में भूखे होने पर भी नहीं खाया, प्यासे होने पर भी नहीं 
पिया, ओर तो क्या, भय से सहमे होने के कारण पीछे ( मुड़ कर ) देखा 
भी नहीं ! 

जछ्ुधा केचितृषा फेचिड्धिया फेचित्परे हिया। 

भयादूबिलदरीष्वेव. प्रविश्यान्तर्विपेदिरे ॥१८७॥ 
“भय से बिलों ओर गुफाओं में घुस कर उनमें से बहुत से भूख से, 
चहुतेरे प्यास से, कुछ डर के मारे ओर कुछ शम के मारे अन्दर ही 
मर गये ! 

बिलग्रविष्टांस्ताउछत्वा ततो निष्कासनेच्छव:। 

निष्कारुण्यास्तुरुष्कास्ते धूमं बिलमुखे ददुः ॥१८८॥ 
“उन्हें शुफाश्रों में घुसा सुन कर उनमें से निकालने के इच्छुक उन 
निदंय तुकों ने गुफाओं के मुँह में धुँझाँ दे दिया ! 

धूमेनानतविपन्नानां. नराणामस्थिराशयः । 

दृश्यन्तेद्यापि धूमोत्थं मालिन्यं च गुहामुखे ॥१८८॥ 
-घुएँ से अन्दर ही मरे हुए मनुष्यों की हृड्डियों के ढेर तथा गुफाओं 
के भुँह पर धुएँ के काले दाग आज भी दिखाई देते हैं! जोनराज के 
समय तक वे चिह्न मिटे न हों यह पूरी तरह सम्भावित है | 

राजापचारमकरोत्पमजासु॒ फलितस्तु स३ः। 

नारीणां चपला दृष्टिदंन्तेगण्डस्तु खण्डचते ॥१८०॥ 


नव-परिशिष्ट ४--डुल्च का कश्मीर पर बलात़ुर[ ४९७ 


--राजा ने बुराई की, पर उसका फल प्रजा को मिला; नारियों की 


ि 


यद्द दृष्टान्त इस करुण प्रसंग में अत्यन्त बेमेल है । कश्मीरी कवि ने इस 


बात को अनुभव न किया हो, पर यह सारे वृत्तान्त में हलकापन ला देता 
है। प्रजा का दोष यह था कि उसने ऐसे राजा को गद्दी पर बिठाये 
रक्‍खा । कश्मीर को प्रकृति ने पहाड़ी गह बनाया है। उसके पहाड़ी घाटों 
की रक्षा करने वाली थोड़ी सी सेना महमूद गजनवी जैसे सेनापति को भी 
पीछे ठेल सकती थी ( ऊपर प्रृ० ३७५ )। पर जन्न कश्मीर की प्रजा 
अपने इस साधारण कत्तव्य को भी भूल गई तब उसे इसका फल भोगना 
हीथा। 
नाशिताशेषदेषोथ हिमपातभयाकुलः । 
डुल्च: कश्सीरतस्तारबलमार्गेण निययों ॥१€१॥ 

देष की जगह देश पढना चाहिए ।--सारे देश को नष्ट करके 
डुल्च हिम गिरने के डर से कश्मीर से तारब्ल माग से निकल गया । 
श्री योगेश दत्त की पोथी में देश के बजाय देव पाठ रहा होगा, इसलिए 
उन्होंने अर्थ किया---असंख्य देवताओं को नष्ट करके | बाकी अंश का 
अथ उन्होंने किया--कश्मीर के कड़े जाड़े से डर कर डुल्च अच्छे सैनिक 
मार्ग से चला गया । डा० हेमचन्द्र राय ने इन्हीं शब्दों को उद्धत 
कर दिया | 

डुल्च दक्खिन से नहीं आया था, और कश्मीर के पूरब, उत्तर और 
पब्छिम के देश कश्मीर से कम ठंडे नहीं हैं कि वहाँ से आने वाला 
जाड़े से डरता | बल शब्द कश्मीरी स्थान-ामों में प्रायः आता है जैसे 
अछेबल, गान्द्रबल आदि | तारबल यों किसी स्थान का नाम है। 
कश्मीर में घुसने वाला प्रत्येक मांग किसी न किसी घाटे पर से आता है, 
इसलिए घाठा और माग शब्द वहाँ एकार्थक हो गये हैं। घाटों के 
रक्षक अधिकारी तीसरी चौथी राजतरंगिणियों में मार्गेश कहलाते हैं । यों 
उक्त श्लोक का स्पष्ट अर्थ यह है कि डुल्च तारबल घाटे से लौगा, ओर 
वह घाटा बरफ गिरने से बन्द न हो जाय इस डर से जल्दी लौट गया। 


डग्पर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


तारबल घाठा कौन सा है यह प्रश्न बाकी रहा। सो वह निश्चय से 
कश्मीर के उत्तर का त्रागबल या राजदिश्रंगन घाटा है जिसपर से श्री- 
नगर से गिल्गित जाने वाला रास्ता लॉघता है । 

“हिमालय की बड़ी श्रृंखला *** नंगा पव॑त से शुरू हो कर दक्खिन- 
पूरव जाते हुए, दूसरी बड़ी चोटी नुनकुन से करीब ४० मील पहले एका- 
एक नीचे गिर कर फिर उठती है। वही व्यवधान ज़ोजी-ला है। उसके 
उत्तर तरफ सिन्ध को शाखा द्रास नदी का स्रोत है, '“” दक्खिन तरफ “*' 
छोटी सिन्धु का “*' । छोटी सिन्धु या उत्तरगंगा के सोत से हिमालय की 
बड़ी श्रृंखला ने पच्छिम तरफ एक बाँह बढ़ा दी है, जिसे हरमुकुट (हरमुक) 
पवत कहते हैं, ओर जो वितस्ता और क्ृष्णगंगा के बीच पनढाल का काम 
करती है। वही कश्मीर दून ओर दरद देश के बीच सीमा भी है [९ 

कश्मीर दून से उत्तर को जाने वाले रास्ते बोलुर मील के उत्तरी तद 
से उस भील में मिलने वाली मधुमती (बंडपोर) नदी के साथ चद़ते हैं । 
यह नदी हस्मुक से ही उतरी है और इसकी दून की एक शाखा उस पवत 
के दुग्घधात ( दुदखुट ) घाटे पर पहुँचा देती है, दूसरी शाखा उसके 
८ मील पच्छिम त्रागबल घाटे पर | दुदखुट के आगे क्ृष्णगंगा के तट 
पर दरदपुरी ( गुरैस ) बस्ती है। कृष्णगंगा में उत्तर तरफ से बुरज़िल 
नदी आ कर मिलती है। कृष्णगंगा दून से उत्तर जाने वाला रास्ता 
बुरज़िल दून द्वारा ही है, ओर वह मद्गा-हिमालय को बुरज़िल घाटे पर 
लाँध कर आगे अस्तोर और गिल्गित की ओर जाता है। बुरज़िल संगम 
के २० मील नीचे पच्छिम तरफ कृष्णगंगा की दून तंग दरी बन गई 
है जिसमें से कोई सुगम रास्ता नहीं है। मघुमती या बंडपोर के पूरव 
तरफ भी हरमुक की बरफ से ढकी घार को लाधने को कोई और घाया 
नहीं है। यों कश्मीर से उत्तर जाना हो तो कृष्णगंगा की उपरली दून 





२०. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३२० )--भारतभूणि »औरए उसके निवासी 
पृ० १४०-४१, कुछ शब्दों के फेरफार के साथ । 
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में से ही जाना होता है, और उसके लिए रास्ता उक्त दो घादों-- 
दुदखुट या जआागबल--पर से हो कर ही है। राजा जयसिंह की दरददेश 
पर चढ़ाई विफल होने पर उसके गोतिये चचा--राजा हे के सोतेले 
भाई--भोज ने दरद राजा के साथ जब कश्मीर पर चढ़ाई की तब उनके 
मातृग्राम में छावनी डालने का उल्लेख कल्हण ने किया है (८,२७७५) | 
वह मातृग्राम आधुनिक मात्रिग्राम है जो त्राबल घाटे के ठीक नीचे है । 

इन दोनों घाटों पर बरफ जल्दी गिरने की आशंका रहती है, ओर 
ये साल में केवल चार मास अर्थात्‌ आधे जेठ से आधे असोज (जून 
से सितम्बर ) तक ही खुले रहते हैं जब कि लदे जानवर या बहुसंख्यक 
आदमी इनपर से जा सकते हैं ।*१ ज्रागबल के आगे डुल्च को अपनी 
सेना दासों और लूट के माल के साथ बुरज़िल घाट भी पार करना था, 
इसलिए वह शुरू सितम्बर में ही चल पड़ा होगा। वह जून अन्त के 
लगभग कश्मीर आया होगा । यों वह दो मास का ग्रीष्मावकाश ही. 
कश्मीर में रहा । 

त्रागबल घाटे से जाने से यह भी प्रकट है कि डुल्च पामीर के 
पूर्वी भाग या उसके पूरव काशगर या यारकन्द से आया था। नक्शे 
में यह स्पष्ट दिखाई देगा कि पामीर के पच्छिम के किसी भी देश से 
आने वाले के लिए, कश्मीर में घुसने को पच्छिमी रास्ता ही सीधा ओर 
सुगम है। तिब्बत से आने वाला पूर्वी रास्ता ज़ोजीला हो कर है। वह 
दुदखुट ओर त्रागबल वाले उत्तरी रास्तों के नज़दीक ही है। फलतः डुल्च 
जिस “कमसेन चक्रवर्ती का सेनापति था, वह बहुत सम्मवतः काशगर 
का कोई मंगोले शासक था। कमसेन उसके मंगोल नाम का संस्कृत 
रूपान्तर है। सर ओरेल स्टाइन ने अटकल लगाई थी कि डुल्वच और 
रिंचन दोनों ज़ोजीला से आये थे ।** रिंचन निश्चय से ज़ोजीला से: 


२१, भौरेल स्टाश्न ( १९०७ )--एन्शयेंट खोतन (प्राचीन खोतन ) जि० 
९ ४० १-२ । ही 
२२. औरेल स्टाश्न (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ ए० ४०८। 
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आया, पर डुल्च का रास्ता स्पष्ठतः उत्तर से था | 'डा० फ़ोखल 
( ०४४८ ) का अन्दाज़ था कि डुल्च तुक था; पर वह मंगोल ही 
जान पड़ता है, क्योंकि इस युग में कश्मीर के उत्तर मध्य-णशिया के 
चक्रवर्ती मंगोल ही थे । 
डुल्च के जाने के बाद कश्मीर की दशा का वर्णन जोनराज ने तीन 

अछोकों में किया है । 

ओताबिबव गते तस्मिन्‌ काश्मीरा मूषका इवं। 

मन्द मन्द विनियाता मतशेषा बिलान्तरात्‌॥१८०२॥ 
“उस बिलाव के चले जाने पर मरने से बचे हुए कश्मीरी मूसे धीरे- 
धीरे बिलों के अन्दर से निकले ! 

नालब्ध पितरं पुत्रः पिता त॑ च न कंचन | 

आ्रातरव आतरो डुल्चराक्षसोपसवात्यये ॥१८३॥ 
-डुल्च राक्षस के किये उलय्फेर और विनाश के बाद बेटे अपने बापों 
को, बाप बेटों को ओर भाई भाइयों को नहीं पाते थे ! 

मितलोकाखिलक्षेत्रा निर्भोज्या दभनिभरा। 

सगोरमस्म इब॒प्रायस्तदा कश्मीरभूरभूत्‌ ॥१८४॥ 
'मितलोका खिल''' अलग-अलग पढ़ना चाहिए |+--उस समय कश्मीर 
की भूमि थोड़े लोगों वाली, ब्रिना जोते बोये खेतों बाली, खुराक से खाली 
ओर घास से भरी ऐसी हो गई थी जैसे सृष्टि के आरम्म में ! 

१०, रिचन का कश्मीर जीतना 
सामथ्योन्‍न्‍्यग्रहीडडुल्चो रिश्जनः प्राभवत्ततः | 
विश्वमन्धयति ध्वान्तं सुखभाजोमिसारिकाः ॥१८६४५॥ 

““डुल्च ने सामथ्य से पकड़ा था, उसके बाद रिंचन प्रभु बन बैठा 
अँधेरा विश्व को अन्धा कर देता है तो अभिसारिकाओं की मौज बन 





२३, जे० फोखल (१९०८)--दयारास साइनी (१९०८) पूर्बोक्त, पृ० श्ृर 
इलोक १६५ पर टिप्पणी में उद्धृत । 
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आती है| “डुल्च राहु से मुक्त हुए राजा को उस रिंचन-अस्ताचल ने 
अपनी ऊँची चोटी से रोक लिया (१६६) ।” इन श्लोकों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि डुल्च जब्र तक कश्मीर में था तब तक रिंचन एक किनारे खड़ा 
था; उसके बाद वह बटा । 
दृष्ण गगनगियग्रे भास्वन्तं रिश्जनं॑ स्थितम्‌। 
अशक्लयत न क राज्ञः प्रत्यासन्नोस्तसंस्तवः ॥१€७॥ 

“गगनगिरि के आगे चमकते हुए रिंचन को देख कर किन्हें राजा की 
निकट आई अस्त-प्रस्तावना की शंका नहीं हुईं ? गगनगिरि (गगनगीर) 
जोजीला के २४ मील नीचे ( छोटी ) सिन्ध की दून में समुद्र-सतद् से 
७४०० फुट की ऊँचाई पर इस तरफ कश्मीर का अन्तिम गाँव है । ४ 
योगेश दत्त उसे नहीं जानते थे, पर आश्रय है कि दयाराम साहनी ने 
स्टाइन द्वारा उक्त सूचना प्रकाशित किये जाने के आठ वर्ष बाद भी 
उसका अथ किया आकाश का पव॑त ! 

“स्थिन श्येनगज के नगर (राजधानी )मांस पर मकपटने की 
कोशिशों में कुलचन्द्र रामचन्द्र पग पग पर विष्न करता रहा (१६८) | 

यह रामचन्द्र वही है जिसका नाम ऊपर श्लोक १६४ में आया था, 

जिसकी कान्तिहानि के लिए राजा ने रिंचन को बढने दिया था | कश्मीर 
राज्य के राज्यकर्ताओं--राजा और जागीरदारों--को जोनराज एक कुल 
रूप में देखता है; आगे श्लोक २४६, २६६ से भी यह प्रकट होगा | 
कौटलीय अथशास्र ( १, १७ ) के अनुसार कुलस्यथ वा भवेद्राज्यम्‌ 
--कुल का भी राज्य हो सकता है, ओर जोनराज ने कश्मीर राज्य को 
वैसा ही माना। रामचन्द्र अकेला कश्मीर को विदेशी से बचाने को 
लड़ा, इसलिए, उसे उसने कुलचन्द्र कहा | 

“ठगने के उद्योग में लगा हुआ रिंचन भोटियों को कपड़ा बेचने 
के बहाने प्रतिदिन लहरकोट्ट के अन्दर भेजता रहा (१६६)। उस प्रकार' 


' २४. औरैल स्टाश्न (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४९० । 


डश्र भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्यान 


लहर के अन्दर भोटियों के घुसा दिये जाने पर स्विंन ने रामचन्द्र के 
रुघिर का मधु शस्रों को पिला दिया (२००) ।” अर्थात्‌ स्विन ने अपने 
बहुत से भोटिये सैनिकों को कपड़ा बेचने वालों का भेस धरा कर 
लहरकोट के अन्दर भेज दिया, ओर जब वे अच्छी संख्या में अन्दर घुस 
गये तब उन्होंने रामचन्द्र पर हमला कर उसे मार डाला | 

रामचन्द्र कोन था इस प्रश्न पर अब विचार किया जा सकता है। 
वह प्रकटतः लहर का ठिकानेदार और उस संग्रामचन्द्र का उत्तराधिकारी 
था जिसने राजा सिंहदेव को कक्रकोर दिया था (ऊपर छोक १२३-२४)। 
लहर का परगना ज़ोजीला के ठीक नीचे है। स्चिंन ज़ोजीला से जन्न 
उतरा तब उससे रामचन्द्र की प्रत्यक्ष हानि होने को थी, ओर राजा सूहदेव 
ने इसीलिए, सिंचन को बढ़ने दिया था (छोक १६४) । लददर को लिये 
बिना स्चिन कश्मीर के भीतर तक न पहुँच सकता था। रामचन्द्र ने 
स्चिंन का रास्ता रोका और अन्त में लहरकोट्ट में लड़ता हुआ मारा 
गया | । 

पिछले बृचान्त में लदर के इन चार ठिकानेदारों का उल्लेख आया 


है-- 
कश्मीर के राजा लहर के ठिकानेदार 
राजदेव ( १२१३-३६ ई० ) बलाब्यचन्द्र 
संग्रामदेव ( १२३६-४२ ई० ) चन्द्र 


रामदेव ( १२४२-७३ ई० ) 

लक्ष्मण ( १२७३-८७ ई० ) 

सिंहदेव ( १२८७-१३०१ ई० ) संप्रामचन्द्र 

सूहदेव ( १३०१-१३२० ई० ) रामचन्द्र 

लहर के इन चार में से तीन ठिकानेदारों की कश्मीर के राजाओं के 

खाथ रस्साकशी चलती रही थी इसमें सन्देह नहीं। फिर भी विदेशी 
आक्रमक को बढ़ने दे कर अपने किसी ठिकानेदार के पराभव की बात 
सोचना आत्मघाती मूलंता थी और देशद्रोह था। राजा सूहदेव ने वैसा 


नव-परिशिष्ट ४--रिश्वन का कश्मीर जीतना ४१३ 


किया ओर उसका तुरत फल पाया । रामचन्द्र की मृत्यु के बाद 
रामचन्द्रकुलोद्यानकल्हकल्ली स ,रिंचनः 
वच्तःस्थले महाबाहुः कोटादेवीमरोपयत्‌ ॥२०१॥ 
कलह के बजाय योगेश दत्त की पोथी में शायद कल्प पाठ था और 
वही ठीक लगता है ।--रामचन्द्र के कुलोद्रान की कल्पलता कोदादेवी 
को उत्त महाबाहु रिश्वन ने ( अपनी ) छाती पर रोय लिया | कोट बहुत 
सम्मवतः रामचन्द्र की युवती बेटी थी | 
“शी रिश्विन के भय से राजा ने तत्र राजधानी छोड़ दी, विप्र-शाप 
की आग से जले हुओं का उदयाड्डर केसे हो सकता है ( २०२ )। डरा 
हुआ राजा-सियार तब्र प्रमएडलग्गुद्य में जा घुसा; पापी की वैसी ही मौत 
होती है, युद्ध में सामने आ कर केसे हो सकती है ( २०३१ )। आश्रय 
कि वैरी-बादल ने युद्ध में राजा का खून बरसा कर दण्ड-कर देने वाले 
द्विजों के आँसू सुखा दिये ( २०४ )।” डुल्च के आने पर राजा ने 
द्विजों पर कर लगाया था जिससे उनके आँसू बहने लगे थे; अब राजा 
की मृत्यु होने पर वे थमे | 
प्रमएडल गुहा कौन सी है सो न तो योगेश दत्त और दयाराम साहनी 
पहचान सके थे, न मैं हँठ पाया हूँ | पर यह प्रकट है कि रिश्वन के 
आगे बदने पर सूहदेव भाग गया और फिर पकड़ा और मारा 'गया। 
जोनराज ने उसे इन शब्दों में त्रिदाई दी है-- 
पत्चाहोनांश्वतुमोसान्वषोश्चेकोनविंशतिमू 47 
स राजराक्षसो रक्षाव्याजात्कोणीमभक्षयत्‌ ॥२०५॥ 
--उन्नीस बरस चार महीने ओर पाँच दिन वह राजा-राक्षस रक्षा करने 
के'नाम पर प्रथ्वी को खाता रहा [ यों १३२० ई० में उसकी मृत्यु हुई। 
शाहमेर १३२१३ ई० में कश्मीर आया था | जोनराज ने कहा है कि 
तभी डुलुच भी आया ( श्लोक १५४२ ), डुल्च के जाने के बाद -रिश्वन 
प्रबल हो उठा और लहरकोट्ट लेने के बाद उसने. १३२० ई० तक 
कश्मीर जीत लिया । यों ये सब घटनाएँ १३१३ से १३२० ई० तक के 
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बीच में घटीं। फलतः श्लोक १५२ के तदेव ( तभ्ती ) का अर्थ निश्चय से 
१३१३ ई० में ही नहीं करना होगा | लहर का गद लेने में और उसके 
बाद राजधानी की ओर बदने में रिश्वन को कितना समय लगा सो नहीं 
कहा जा सकता । गदों को जीतने में बरसों भी लग जाते हैं । पर डुल्च 
की चढ़ाई के समय ही रिश्वन का ज़ोजीला के इस तरफ आना ओर डुल्च 
के जाने के शीघ्र बाद आगे बदने की चेष्डा करना निश्चित है। से सब 
घटनाएँ १३१३ ओर १३२० ई० के बीच कभी हुईं--बहुत सम्भवतः 
१३१६-२० में । 


११, रिश्वन का प्रशालन 


(क) श्रीरिश्वनसुरत्राणों श्रान्तां यवनविज्नवेः । 
अनयद्विश्रम॑ तुजझ्ञ भुजवातायने महीम्‌ ॥२०६॥ 
“श्री रिंचन सुलतान ने यवनों के विल्लवों से थकी हुई भूमि को. अपनी 
भुजाओं के ऊँचे करोखे में विश्राम दिया। “कश्मीर्मएडल ने तब 
पुराने राजाओं वाला वह सुख देखा, जेसे ऑअँधेरा हट जाने पर मनुष्य 
पहले देखे हुए, सब सुख को देखता है' (२०७) |” जोनराज के समय 
तक विदेशी राजा के अथ में सुलतान शब्द और उसका संस्कृत रूप 
सुरत्राण चल चुका था, इसलिए, विदेशी राजा के लिए उसने वह शब्द 
बत्तां है । ु 
(ख) रिचन के प्रशासन की उक्त साधारण समीक्षा के बाद सबसे 
पहले डामरों की बात आती है, क्योंकि डामरों को वश में किये बिना 
उस युग में कश्मीर भूमि को शान्ति न मिल सकती.थी | 
दीपेरिव प्रतिस्थानं यैलबन्येः स्थिरेः स्थितम ॥ 
अकम्पन्त प्रभातस्य ते राज्ञी. बलवायुना ॥२०८॥ 
--जो लवन्य अपने अपने स्थान पर .दीवों की तरह स्थिर टिके 
रहे थे, उदय हुए; राजा के बल के वायु से वे काँपने लगे । यह स्पष्टतः 
डुल्च के उपद्रव के समय की दशा की ओर निर्देश. है। ड़ामर लोग 
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तब अपने-अपने कोटलों में स्थिर टिके रहे। उनमें से किसी ने अपने 
कोटले से बाहर निकल कर अपने इलाके को लूटमार से बचाने की 
कोशिश नहीं की । डुल्ब को भी जल्दी-जल्दी देश को लूटना था, अतः 
यदि वे उसे न छेड़ तो वह भी उनके कोटले ढाने में अपनी शक्ति क्‍यों 
नष्ट करता ? रिंचन ने लवन्यों को काबू करने के लिए, मन्त्र ( नीति ) 
से उनमें भेद डाला और फिर शर्रों से काम लिया (२०६)। “कँटीले 
बन में भी जहाँ नंगे अंगों वाला व्यक्ति परेशान हो जाय, राजा (रिश्वन): 
अन्तरिक्ष में पन्ती की तरह मज़ें में घूमता (२१०)।” श्री योगेश दत्त 
ने इस श्लोक का अरथ करते हुए! वन में अनंग (कामदेव) के घूमने की 
बात लिखी थी, और श्री दयाराम साहनी ने भी गलत अथ किया कि 
“जिस वन में वह (रिश्वन) फँस जाता था । 

(ग) 'प्रजाओं के हित के लिए. दया और दान करने में तत्पर वह 
(रिश्वन) दोष करने वाले अपने पुत्र, मन्त्री या मित्र को भी क्षमा नहीं 
दिखलाता था (२११)।” रिश्विन की प्रजाहितेच्छा, उदारता और न्याय- 
परायणुता का यों उल्लेख करके जोनराज ने उसके दो उदाहरण दिये हैं। 

एक बार राजा रिश्वन शिकार पर गया। रास्ते में टुकक के भाई 
तिमि ने किसी ग्वालिन से छीन कर दूध पी लिया । ग्वालिन के शिकायत 
करने पर राजा ने तिमि से पूछा तो उसने साफ इनकार किया । ग्वालिन 
जब शपथ दिलाने पर भी अपनी बात से न टली तब राजा ने सचाई को 
देखने के लिए, तिमि का पेट चिरवा दिया! उसके चिरे पेट से निकलती 
दूध की धार से राजा की कीत्ति ओर ग्वालिन की मुखश्री खिल उठी 
(२१६) ।” याद रहे कि टुक्क रिश्वन के पहले साथियों में से था । 

एक बार वानवाल के जंगल में किन्हीं. दो आदमियों की घोक़ियों 
ने एक साथ बच्चे जने | एक बछेरे को सिंह खा गया; पर उसकी माँ 
: दुसरे को अपने की तरह प्यार करने लगी | यह बछेरा मेरा है कि मेरा 
है इस विवाद को ले कर उन घोड़ियों के मालिक राजा के यहाँ पहुँचे । 
बछेरे की माँ और धाय की पहचान जब किसी तरह न हो सकी, और राज- 
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“सभा के सदस्य हैरान ओर चुप बैठे रहे, तब राजा ने नाव में दोनों 
धोड़ियों ओर बछेरे को चट्वा कर वितस्ता के बीच ले जा बछेरे को गिरा 
दिया । उसकी माँ उसके पीछे कूद पड़ो, दूसरी केवल हिनहिनाती रहो । 
“सन्दिग्ध व्यवहारों का इस प्रकार निश्चय करने वाले उस राजा 
के प्रशासन में लोगों ने यह जाना कि कृत युग वापिस आ गया 
'(२२४) ।” जोनराज की इस्त उक्ति में सूक्म व्यंग्य है। उसने चुन कर 
दो ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनसे सिंचन की नन्‍्यायपरायणता के साथ 
साथ उसके जंगलीपन या लड़कपन की भलक भी मिले | पर कश्मीर को 
इस समय जैसे हृढ ओर न्यायपरायण राजा की आवश्यकता थी, रिंचन 
वैसा था | वह संस्कृत परिष्कृत नहीं था सो गोण बात है | 
(घ) श्री देवस्वामी से राजा ने शैव दीक्षा माँगी; पर उसने उसके 
भोटिया होने से अपातन्रत्व की शंका कर उसपर अनुग्रह नहीं किया 
'( २२५ )।” इसी से बाद में रिंचन इस्लाम की ओर भुका जैसा कि 
उसके बेटे के नाम हैदर से सूचित होता है | 
(ड) अन्त में रिंचन एक षडयन्त्र का शिकार हुआ | उस घषडयन्त्र 
ओर उसके सूत्रधार का परिचय जोनराज ने यों-दिया है-- 
कश्मीर में तेजी से घुसते हुए, डुल्वच को धन दे कर लोटाने के 
लिए राजा ने जिसे ( दूत रूप में )'भेजा था, डुलुच्य के ( धन लेने से ) 
इनकार कर घुस आने पर वह उद्योनदेव अवसर पा कर डर के मारे 
'गान्धार देश चला गया था ( २२६-२३० )। अब अश्रीमान्‌ उद्यानदेव 
ले छिंद्र में चोट करने को तेयार हो गान्धार के पास रहते हुए! ठुक 
आदि के पास सन्देश भेजें (२३१ )।” राजा रिंचन का साथी 
व्यालराज अपनी एकमात्र-सत्यनिष्ठा' के कारण राजा का छोटा 
भाई, बेटा, बन्धु, मन्‍्त्री, सहचर, सखा (मानो सब कुछ) था 
(२२६ )*, वह राजा के. मन के समान था (२२७ )। उद्यानदेव 
'का. नाम आगे श्लोक २५७ में उदयनदेव दिया है” । सो उस उंदंयन ने 
'ठुक आंदि को रिंवन ओर व्याल॑ के विरुद्ध भड़काया |: स्चिन ने: जो 
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डुक के भाई तिमि को केवल दूध छीनने के अपराध में मरवा दिया था, 
इससे उन्हें उभाड़ने में उसे आसानी हुई | ठुक आदि ने एक दिन रास्ते 
में राजा और व्याल पर हमला किया । 

तत्खद्भधा रासंपातेव्योलस्तेषां. हृदन्तरात्‌ । 

स्वेश्वयंतापमनुद्द्राजा मूच्छेतु केवलम्‌॥२३७॥ 
--उनकी तलवारों की धारों के पड़ने से व्याल ने उनके हृदय के अन्दर 
से अपने ऐश्वय का ताप निकाल दिया, राजा केवल मूहछिंत हुआ ! 
अर्थात्‌ उनकी तलवारों के प्रह्मरों से ्याल मर गया, जिससे उनके हृदय से 
उसके ऐश्वय के प्रति ईर्ष्या का ताप निकल गया। श्री योगेश दत्त ने 
इसका यह अर्थ किया था कि व्याल ने उनपर अपने खड्ढ से प्रह्मर 
किया और उनके दिल से अपने घन का अभिमान निकाल दिया। पर 
श्लोक में स्पष्ट तत्खड़ *** - उनकी तलवार “”' कहा है| श्री दयाराम 
साहनी ने इसका यों अर्थ किया कि व्याल ने उन्हीं की तलवार से उनके 
'हुदूय से अपने ( >-व्याल के ) ऐशवर्य के प्रति ईर्ष्या का भाव निकाल 
दिया | पर यह भी गलत है। आगे स्पष्ट कहा है कि ' उसकी मृत्यु से 
उनका क्रोध शान्त हुआ और वे अपनी जीत हुई मान कर राज्य हथियाने 
के लिए अहंकार से नगर के अन्दर गये (२३८)।” आगे उनके कार्यों का 
बणन है। सो २२७ श्लोक में कवि ने यह जो कहा है कि व्याल ने 
उनके हृदय से ताप निकाल दिया, उसका अथ निश्चय से यही है कि 
अपनी मृत्यु द्वारा उनका ताप निकाल दिया। 

रिंचन कुछ देर तक मरा सा पड़ा रहा; फिर शन्नुओं को गया देख 

उठ खड़ा हुआ (२३२६) | राजा को आया देख वे सच्र हेरान हो गये; वे 
उसे मरा समझ छोड़ अ।ये थे । उनमें से कुछ उस हड़बड़ के रेले में 
महल से गिर कर मर गये (२४२), बाकी सूली चढ़ाये गये (२४३) । 
“उस राजा ने रोष में आ कर वैरी भोटियों की गर्भिणी स्रियों को (भी) 
'तलवारों से ऐसे चिरवा डाला जैसे घान को भरी छोमियों को नखों से 
(२४४) । उनके कुल को मार देने से उनके द्रोह से हुए येष की पीड़ा 

२७ 
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राजा के चित्त में शान्त हो गई, पर तलवार की चोट से हुईं सिर की पीड़ा 
शानन्‍्त नहीं हुई (२४५) | शाहमेर उस द्वोह में सम्मिलित नहीं था, 
इसलिए, राजा रिंचन ने उससे प्रसन्न हो कर उसपर भरोसा करते हुए 
ओर यह जानते हुए कि मैं अब बच न सकूँ गा, अपने बेटे हैदर को 
उसकी माँ कोटा के साथ शाहमेर के हाथ सौंप दिया (२४७) | 

कोटा देवी के प्रसाद से शाहमेर की ऐसे ही बदृती हुई जैसे बरसात 
में किसी पेड़ की (२४८)--इस श्लोक का निश्चय से यही अथ है। 
श्री योगेश दत्त ओर दयाराम साहनी दोनों ने इसमें कोटा के लड़के के 
बदने की बात कददी है जो जुड़ती नहीं । अन्त में ६६वें वध पीौष ११वीं 
को * ० मृत्यु वैद्य ने राजा का सिरद॒द दूर कर दिया (२५३) ।” 


२५. “पौधे एकादश्यां”? का क्‍या अर्थ किया जाय--शुक्ज़ा एकादशी कि कृष्णा ? 
अथवा प्रविष्टा एकादशी अर्थात्‌ ११वीं सौर मिति ? पजाब-कश्मीर मैं सौर मिति 
चलती है इसलिए मेरे विचार में यहाँ सौर मित्र दी माननी चाहिए। श्री दयाराम 
साहनी ने न जाने कैसे इसे कृष्णा एकादशी मान लिया और फिर डा० फोखल का 
प्रमाण देते हुए लिखा कि श्स इलोक में दी हुईं रिंचन की सृत्यु-तिथि २५ नवम्बर 
१३२३ ई० निकलती है। पर पौष मास नवम्बर में नहों आता, दिसम्बर मध्य से 
जनवरी मध्य तक होता है। पौष कृष्णा ११ सप्तषि संवत्‌ ९९ की इसव्री तारीख 
होगी २४ दिसम्बर १३२३ ३०, और मिति ११ पौष की २५ दिसम्बर; दे० स्वामि- 
कन्नु पिल्‍ले (१९१५ )--इईंडियन एक्रिमेरिस ए० डी० ७०० डु १७९९ ( भारतीय 
पंचांग ७०० से १७९९ ई० ), रय संस्करण | सूहदेव की मसृत्यु-तिथि नवम्बर 
१३२० के पहले सप्ताद में पड़ती है । रिंचन का राज्यकाल श्लोक २५४ मैं ३ बे 
१ मास १९ दिन दिया है। यों भी रिचन की सृत्यु दिसम्बर १३२३ अन्तिम सप्ताह 
में हुई । जोनराज ने सब राजाओं के राज्यकाल के ठीक ठीक दिन और प्रायः सब 
की ठोक मृत्यु-तिथियाँ भी दी हैं । उनके आधार पर स्वामिकन्नु पिल्‍के के ग्रन्थ की 
सहायता से कश्मोर इतिहास बी पूरी कालगणना ईस-ी सन्‌ में बन सकती है। 
मेरा ज्योतिष का शान न के बराबर है, इसलिए यह काय किसी दूसरे विवेचक /के 
लिए छोड़ता हूँ । 
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१२. उदयन का राज्य पाना झौर प्रशासन 


रिंचन के प्रशासन में शाहमेर ऊँचे पद पर पहुँच गया था। रिंचन 
की. रानी ओर युवराज उसी की रक्षा में होने के कारण अब वह राज्य 
का सूत्रधार बन गया था । किन्तु 


पुत्र हेदरनामा . बाल्यादनभिषिक्तवान । 
अतथाविधशक्तित्वाद्राज्यं स्वेनाप्यसंवहन्‌ ॥२५४५॥ 
लवन्ये: कुलनाथत्वाद्रिब्न्चने प्रतिधादपि । 
अव्याहतप्रवेशाशो सतिमाञ शाहमेरकः ॥२५६॥ 


श्लोक २५६ की पहली पंक्ति का अ्थ श्री योगेश दत्त ने उलग्पुलट 
किया है। मुझसे भी उसका शब्दान्वय नहीं बन पड़ा । तो भी दोनों 
श्लोकों का अर्थ स्पष्ट है +--बुद्धिमान्‌ शाहमेर ने (आगे चल कर 
राज-पद पर अपने ) निर्विध्न प्रवेश की आशा करते हुए हैदर नामक 
( रिंचन के ) पुत्र को बच्चा होने के कारण अभिषिक्त नहीं किया, ओर 
( अपनी ) वैसी शक्ति न होने के कारण, रिंचन के समय में दबाये जाने 
के बावजूद भी लवन्यों के ( कश्मीर का ) कुलनाथ होने के कारण स्वयं 
भी राज्य-मार नहीं उठाया । “ मूत्ते जयश्री सी श्रीकोयदेवी के साथ तब 
उस उदयनदेव को कश्मीर की भूमि प्राप्त करा दी (२५७) ।” 

यों शाहमेर की कृपा से उदयन को राज्य मिला । हमने देखा कि 
उदयन राजा सूहदेव का कोई राज्याथिकारी था | डा० हेमचन्द्र राय ने 
उसे रिंचन का कोई सम्बन्धी और मेंने भी गलती से भोटिया माना था। 
डुल्च ओर रिचन के समय में उसने गन्धार अर्थात्‌ रावलपिंडी या 
पेशावर में शरण ली थी । अन्न उसके प्रशासन का वणन सुनिए । 

“राज्यलक्ष्मीरूपी गुणों की डोर से बँघा हुआ भारी बड़ा भूला रिंचन 
द्वारा ऊँचे पद पर जा कर राजा ( उदयन ) द्वारा नीचे पद पर आ गया 
(२५४८)। राजा ने शाहमेर के उन दो पुत्रों ज्यंशर ओर अल्लेशर को 
क्रमराज्य आदि प्रदेशों का स्वामित्व दे कर प्रसन्न किया (२५६) ।” क्रम- 


४२०. भारतीय यष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


राज्य कश्मीर दून के समूचे पच्छिमी विभाग का नाम है,. पर संकुचित 
अथ में वह वोलुर सरोवर के केवल प*च्छमी उत्तरपच्छिमी प्रदेश का 
नाम होता है| यहाँ संक्रुचित अथ ही लेना चाहिए । 

“कोटादेवी तब सर्वाधिकारिणी बुद्धि सी थी; यजा देह की तरह पूरी 
तरह उसके आदेश पर चलता था (२६०) । रस्ंन सूय के तेज से जो 
दब गये थे उन लवन्य तारों का राजा की सन्ध्या में फिर उदय हुआ 
(२६१) । जिस सीम्य के घर में गहिणी कोटा के कदम पड़ते थे, उसके 
इलाकों पर/लवन्य अपने कदम रक्‍्खें यह क्या शोचनीय न था (२६२) ? 
लवन्यों के प्रदेश मानो चंडालों के घर थे जन्‍्हें छू जाने से बचने के 
लिए वह श्रोत्रिय की तरह अपना काल' स्नान तप जप से बिताता था 
(२६२) | उस ( तपस्वी का ) भेस धरने वाले के आस्तिकपन का कितना 
वर्णन किया जाय, जो कीड़े कुचले न जाय इस डर से घोड़े के गले में 
घंया बँघवा देता था (२६४) । उसने *”' चक्रधारी (विष्णु) (की मूर्त्ति) 
को सोने का हार और मुकुट दिया (२६५)।” 

ऐसे आस्तिक राजा के राज्य पर शक्त पड़ोसी चढ़ाई न करे तो क्‍यों ! 


१३. अचल की चढ़ाई 


अथ  मुग्धपुरस्वामिदत्तानीकिन्यहंक्ृतः । 

कश्मीरानचलोविक्षद्बलाइल्च इवबापरः ॥२६६॥ 
“इसके बाद मुग्धपुर के राजा की दी हुई सेना से गर्वित अचल जो 
( सैनिक ) बल में दूसरा डुल्च सा था, कश्मीर में घुस आया ! 

स्वपक्तेराक्षिपत्याशाबलेनाक्रम्य. मेदिनीम्‌ | 

नाचले गोत्रभित्त्वं स कत्तुमैष्ट महीवृषा ॥२६७॥ 
आशा बलेन अलग-अलग और महीबृषा के बजाय महीबृषः पढ़ना 
चाहिए ।--ब्रल ( सेना ) से प्रथ्वी को दबोच कर सब्र दिशाश्रों में अपने 
पक्ष (के आदमी) फैलाते हुए. उस अचल ( पबत जैसे अचल ) के पंख 
तोड़ने की हिम्मत वह राजा ( उदयन ) नहीं कर सका | पोराणिक गाथा 
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के अनुसार अचल ( पवत ) उड़ा करते थे, तब इन्द्र ने उनके पक्ष 
( पंख ) काट दिये थे; इसी से इन्द्र का नाम गोत्रमिद पड़ा । 
प्राप्तें भीमानक॑ तस्मिन्ससेन्ये देन्यमाश्रितः 


भौट्टदेशमगात्तरमुर्वी परिवृढो भयात्‌ ॥२६८॥ 
“उसके सेनासहित भीमानक पहुँच जाने पर प्रथ्वीपति घबराया हुआ डर 
के मारे तेजी से भोट देश को चला गया । 


भीमानक या भीमादेवी का स्थान श्रीनगर के पड़ोस के डल सरोवर 
के पूरव था; उसके नाम का आधुनिक रूप ब्रान है ।** किन्तु श्रीनगर 
के पूरव तक अचल की सेना के पहुँच जाने पर तो उदयन पूरव तरफ 
मोट देश को भाग भी न/सकता | कश्मीर राज्य सन्‌ १८४६ से १६४७ 
तक जैसा था उसकी टीक पच्छिमी सीमा पर भी एक ब्रानकोट है। कश्मीर 
से हज़ारा जाने वाला रास्ता दोमेल (वितस्ता-कष्णुगंगा-संगम) के आगे 
कुछ दूर पहाड़ों की कमर पर चलने के बाद जहाँ कुन्हार नदी पर. 
पहुँचता है वहाँ कश्मीर राज्य की अन्तिम चोकी रामकोट थी। रामकोट 
से नदी के बायें किनारे के साथसाथ पोन मील आगे जा कर ब्रानकोट 
है, ओर उसके दो मील आगे गदी-हबीबुल्ला, जहाँ कुन्हार पर पुल है । 
उस पुल को पार करते ही रास्ता सुगन्धित चीड़ के जंगल से टके एक 
डाँडे पर चदता और फिर उससे उतर कर मनसेहरा की खुली लम्बी 
मनोरम दून में जा निकलता है ।* ब्रानकोट का मूल संस्कृत रूप 
भीमानक कोट्ट होगा । 


२६, ओऔरेल स्टाइन (१९००)--पूर्वोक्त, जि० २ पृ० ४५४ । 

२७, सन्‌ १९४३ में कश्मीर से हज़ारा द्वो कर पेशावर जाते हुए रास्ते की एक 
पछ ( जलप्रपात ) मैं बाढ़ आ जाने के कारण मुझे २४ घंटे सपरिवार रामकोट- 
बआानकोट के ऊपर के जंगल में पड़े रहना पड़ा था। तभी स्थानीय लोगों से यह 
नाम मैने सुना। सन्‌ १९३७ में भी मोटरलौरी का पेट्रोल खुक जाने के कारण इसमें 
कई घंटे गढ़ी-इबीबुल्ला के ऊपर वाले चीड़ के उस जंगल मैं पड़े रहना पड़ा था। 
सबब औफ़ इंडिया. ( भारत मूपयवरेक्षा ) के इंडिया .ऐंड' ऐडजेसेट अंदट्रीस. सिरीऊृं 


४२२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


कल्हण के समकालिक राजा जयसिंह के प्रशासन में कश्मीर राज्य 
में उरशा ( ह॒ज़ारा ) भी सम्मिलित थी । सर औओरेल स्टाइन का विचार 
था कि नोगोदर के आक्रमण के समय तक भी वैसा ही था। उस आक्रमण 
के कारण सिहदेव का राज्य केवल लेदरी दून में रह गया था। पर सूहदेव 
के प्रशासन में जच्र समूची कश्मीर-भूमि फिर से अधीत की गई ( ऊपर 
श्लोक १३८ ), तब उरशा भी सम्मवतः फिर से उसमें मिल गई । रिंचन 
ने कश्मीर के उस पुराने इलाके को अ्रधीन किये बिना शायद ही छोड़ा 
हो | उरशा का इस युग में कश्मीर राज्य में रहना हमें विशेषतः इसलिए 
सम्भावित प्रतीत होता है कि उसका स्वतन्त्र राज्य रूप में अथवा और 
किसी पड़ोसी राज्य के अधीन रहने का कोई प्रमाण नहीं हे । ऐसी दशा 
में अचल ने जब अपनी सेना उरश/ में फैला ली और वह ब्रानकोट तक 
अर्थात्‌ खास कश्मीर की पच्छिमी चोकियों तक आ पहुँचा तभी राजा 
उदयन श्रीनगर से भाग खड़ा हुआ । उदयन डुल्च की चढ़ाई देख 
चुका था, ओर जब उसने भागने की ही ठानी तब वह अचल के श्री- 
नगर के पूरव तक पहुँच जाने की राह देखने वाला न था । 

भीमानक की इस पहचान से यह भी प्रकट हुआ' कि श्रचल भी 
नोगोदर की तरह पच्छिमी रास्ते से कश्मीर में घुस। | पर यह बात स्वृतन्त्र 
रूप से--उदयन के भोदइदेश को भागने से--भी सिद्ध है। कश्मीर से 
भोट का रास्ता ज़ोजीला हो कर ही है, जिसे कल्हण ने ८,रं८८७ में 
भुद्टराष्ट्राध्यन्‌ ( भोट राष्ट्र का रास्ता ) कहा है। जैसा कि डुल्च के 
प्रसंग में कहा जा चुका है, कश्मीर का उत्तरी रास्ता उस रास्ते के बहुत 
निकट है। यों उदयन के ज़ोजीला की ओर भागने से यह सूचित है कि 


( भारत और पड़ोसी देश माला ) के १ इच-१ मील पैमाने वाले १९५१० में 
प्रकाशित नकदी ४३ एफ ७ में आम्कीट का नाम गलती से बरारकोट छपा है। 
आरतीय सेना के मुख्याधिष्ठान द्वारा १९५० में प्रकाशित गज़ेटियर झौफ़ इंडिया 
ऐंड पाकिल्तान' (भारत और पाकिस्तान का स्थल-कोश) में भी, , जिसमें उक्त ग्राला 
के सब नक्शों में भंये सब नामों का संकलन दै, वह गलती दोहराई गई है,। 
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थूवीं ओर उत्तरी रास्तों पर उस समय खतरा नहीं था, शत्रु पब्छिम से 
आ रहा था। अचल के दक्खिन से आने का तो प्रश्न द्वी नद्ों है। 
फलतः वह जिस मुग्घपुर से आया, वह पामीर के पच्छिम का कोई स्थान 
था ( दे० ऊपर परिच्छेद ६ में श्लोक १६१ की विवेचना ) | 

मेरा निवेदन है कि मुग्धपुर अपपाठ है सुग्धपुर का | शारदा लिपि 
में म ओर स का अन्तर नाममात्र का रहा | उसके सबसे पहले दसवीं 
शताब्दी वाले नमूने में जो सराहाँ की प्रशस्ति से ओमाजी ने उद्धुत किया है, 


दीनों अक्षरों के रूप क्रमशः ये हैं-- 4ई ३. ! !!वीं शताब्दी 
के सोमवर्मा के कुलेत से मिले दानपत्र में मु और सु दोनों अक्षर 
एक ही पंक्ति में हैं, और उनके रूप यों हैं-- हि 4 भा | 


यह मनोरंजक बात है कि कुलेत के इस दानपत्र का नागरी रूप देते 
समय ओझाजी के ग्रन्थ में भी मुरारिः के बजाय सुरारिः छप गया है । 
यह छापे की गलती हो सकती है, अथवा यह भी सम्मव है कि नागरी 
रूपान्तर करते समय स्वयं ओमाजी महाराज से ही चूक हो गई हो । फिर 
१६वीं शताब्दी के दोनों अक्षरों के जो नमूने शाकुन्तल नाटक की 
पोथी तथा कुल्लू के राजा बहादुरसिंह के दानपत्र से उन्होंने उद्धत किये 
श्थ 
हें वेक्रमशः यों हैं ज॑ २५ भे य्॑ । 
ध्यान से देखने से प्रक: होगा कि १०वीं से १६वीं शताब्दी तक के इन 
सब नमूनों में म और स में केवल इतना अन्तर है कि म की घुंडी 


गोल है ओर स की तिकोनी । पर हाथ से लिखी पोभशियों में यह अन्तर 
कहाँ तक बना रह सकता था ? जब ओमभाजी जैसे आचार्य से मु को सु 





२८ गौ० ही० श्रोका (१९१८ )--भारतीय- प्राचीनलिपिसाला रथे. उंस्क०. 
परिपत्र २८०, ३०, ३१ तथा पृ० ७६ । 
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पढ़ने की चूक हो सकती है, तब जोनराज के ग्रन्थ के पोथी-लेखक या उस 
पोथी को पढने वाले श्री पिट्सन ने सुग्धपुर को मुग्धपुर पढ़ लिया तो 
क्या आश्चय ? वंज्तुसीर दोआन्न का प्राचीनतम नाम सुध्द या सुग्ध था। 
सुग्धपुर >> सुग्ध की राजधानी 55 समरकन्द्‌ । 

राजा के भोठ देश भाग जाने के बाद रानी कोठा ने अमात्यों 
के हाथ अचल के पास यह लिखित सन्देश भेजा कि “पराई सेना को 
लोग दो, व्यथ में देश को पीडित करने से क्या लाभ, अराजक कश्मीर 
देश के कुलनाथ बन कर इसका पालन करो-(२६६) ।” यह सन्देश पाने 
पर आसारसेन्यमचलः प्रत्यमुग्बह्विमोहितः--अचल ने विमोहित हो 
कर चारों तरफ फैलाई हुईं अपनी सेना को लोटा दिया (२७०)। कश्मीरी 
अमात्यों ने तब उसे रास्ते के उत्सवों के बहाने कुछु काल तक रास्ते में 
विलमाये रकक्‍्खा (२७१)। “उस बीच कोटा देवी ने प्रजाओं को पालने 
के लिए. राजधानी में रिश्वन नामक भोटिये को राजा के स्थान में नियुक्त 
किया (२७२) |” यह स्पष्ट ही कोई दूसरा रिंचन था। तब अचल की 
बुद्धि को जो विधवा हो गई स्री के समान अथवा मरा बच्चा जनने वाली 
माँ के समान ( सिद्ध हुई ) उसके अपने लोगों ने चिर तक घिक्कारा 
(२७३) |” अपने वंश का राज्य स्थापित करने के लालच में अचल 
बेवकूफ बना | उसके बेवकूफ बनने की पूरी तफसील जोनराज ने नहीं दी, 
तो भी उस घटना के होने में कोई सन्देह नहीं है। 

इधर राजा ( उदयन ) त॒षारलिंगों की पूजाओ्ों से ( अपने ) दिन 
कृता्थ करके डर निकल जाने पर भोट देश से अपने देश चला आया 
( २७४ ) |” कोटा ने उसे फिर स्वीकार किया (२७५ )। हिमालय 
में बरफ से बहुत बार लिंग की शकल बन जाती है; तुषारलिंग का 
वही अर्थ है। वह किसी विशेष लिंग का नाम नहों जैसा कि श्री योगेश 
दत्त ने समझा था। अमरनाथ तीथ में उसी किप्म -के तुषारलिंग की 
पूजा होती है । जोनराज का कटाक्ष उसी पर है| 
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य॑ कोटासूत जदट्टाख्यं भिक्षणाख्यस्थ मन्त्रिणः । 
बधनायात्मज॑ राजा स॒त॑ मृत्युमिवादित ॥२७६॥ . 

--कोठा ने भिन्ञण नामक मन्‍्त्री से जद् नामक जिस ( बच्चे ) को जना' 
था, उस बेटे को उस राजा ने पालने के लिए मृत्यु की तरह स्वीकार किया 
( आदित >- ले लिया )। हम देखेंगे कि उदयन का राज्यकाल १५ वर्ष 
२ मास का था तथा उसकी मृत्यु पर यह लड़का बच्चा ही अर्थात्‌ 
१० वष से कम का ही था ( आगे छोक २६८, ३०० )। इससे यह 
सिद्ध है कि कोटा का मन्त्री मिन्षण से सम्बन्ध न तो रिश्वन के प्रशासन 
में ओर न उदयन के प्रशासन के पहले अंश में हुआ था। प्रकट्तः 
उदयन के भोट देश भाग जाने पर ही कोटा का भिक्षण से सम्बन्ध 
हुआ, और उदयन जब लोट कर आया तत्र उसका बच्चा हुआ ही 
था | यों अ्रचल की चढ़ाई हुई उदयन का राज्यकाल कम से कम आधा 
बीत चुकने के बाद अर्थात्‌ १३३१ ई० के बाद--बहुत सम्मवतः लग० 
१३३४-३५ ई० में | उदयन के अपने देश ओर पत्नी को विपत्ति में छोड़ 
कर भाग जाने पर कोटा ने दूसरे व्यक्ति से सम्ब्रन्ध किया, इससे कोटा को' 
चरित्र-दोष नहीं दिया जा सकता | अपने ज्षेत्रज बेटे को उदयन ने मृत्यु 
की तरह कड़वा घूट मान कर ही स्वीकार किया होगा | 

“और वह वीर शहमेर जिसने रिश्वन के बेटे को पाला था, पृत्र-प्रेम 
के कारण राजा की आँखों का कॉँठा था (२७७) | पर देवी (कोठा) की 
दोनों पुत्रों पर सम॑ दृष्टि होने के कारण शाहमेर को अपना द्वंषपात्र होने 
पर भी राजा भय के मारे छू न सकता था (२७८) ।” यह तो राज-परिवार 
की उलभन हुईं; अ्रत्र प्रजा की बात सुनिए | 

“अचल के उपञ्ञव के आतंक में डर के मारे लोगों ने जिसका 
आश्रय लिया था वह शहमेर शजा की तिनका भर भी नहीं गिनता था 
( २७६ ).।” इससे प्रकट है कि अचल को लौठाने का काय मुख्यतया 
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शाहमेर की ही सूझ ओर हिम्मत से हुआ. था ओर उसने अचल की 
टाई के समय कश्मीर की रक्षा की तैयारी की थी | कश्मीर का उत्तर- 
पच्छिमी भाग क्रमराज्य उसके बेटों के हाथ में था (ऊपर छोक २५४५६), ओर 
अचल का सामना पहले उसी प्रदेश को करना पड़ता । शहमेर राजा पन्ञी 
को बार-बार हेदर श्येन दिखला कर दिन-रात डराता रहता था (२८०)। 
रक्॑स्तटस्थानुद्वेंगरहितो जलबजितः । 
अल्लेश्वराम्बुपूरः स॒ प्रजाश्चित्रमतापयत्‌ ॥२८९॥ 
--आश्चय कि वह अल्लेश्वररूपी सूखा रो जो उद्बंग से रहित था, 
तटस्थों ( निष्पक्ष लोगों या अपने तठ पर रहने वालों ) की रक्षा करता 
हुआ प्रजाओं को गर्मी देता था। अम्बुपूर शब्द यहाँ ओर आगे छोक 
२६५ में भी बरसाती नदी के अथ में है। उसमें एकाएक पानी की बाद 
आती है इसलिए वह शब्द बहुत उपयुक्त है। होशियारपुर जिले में वैसी 
नदियाँ चो, अलमोड़े में गघेरा ओर देहरादून के खड़ी बोली प्रदेश में रो 
कहलाती हैं । देहरादून शहर के पूरवी बाजू पर रिस्पना रौ है, पच्छिमी 
पर बिंडाल रो। शाहमेर के बेटे का नाम अल्लेशर या अल्लेश्वर था 
( ऊपर कछोक़ २५६ )। योगेश दत्त की पोथी में शायद अत्रापयत्‌ 
पाठ था, जिससे उन्होंने अथ किया प्रजा की रक्षा करता था। 
पर उस पाठ से छुन्द टूटता है, रक्षन' की पुनरुक्ति होती हे, ओर 
चित्रम की साथंकता नहीं रहती । जोनराज की काव्य-शैली में अपंगति 
अलंकार का प्रयोग बहुत है, जैसे कज्जल द्वारा दृष्टि मारी जाने की 
बात में | सो यहाँ भी इस असंगति पर आश्चय प्रकट क्रिया गया है कि 
रो तटस्थों को रक्षा करता ओर प्रजा को मिगोने या बहाने के बजाय गर्मी 
देता था। अतापयत्‌ का अर्थ तपाता, न कर के गर्मी देता करना ठीक 
है, क्‍योंकि कश्मीर जेसे ठंडे देश में गर्मी देना अच्छी ब्रात है। 
शिरःशाटकहिन्दाख्यों सम्रभूषयतामुभा । 
चन्द्राकाबिव तस्याशां शूरों पात्रों गुणोच्छिता ॥२८२॥ 
“ःशिरःशाटक और हिन्द नामक दो शर गुणों से उन्नत. पोते सूश्ज ओर, 
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चाँद की तरह उसकी दिशाओं को या.आशा को अलंकृत करते थे। ये 
दोनों अल्लेश्वर के पुत्र थे सो आगे छोक २६२-२६३ तथा ५३३, ५२६ 
से प्रकट होता है। ३६२ #ोक में जहाँ फिर शिरशाटक का नाम आया 
है, वहाँ योगेश दत्त की पोथी में शिवस्वासिक पाठ है। शाहमेर अपने 
उस पोते को लाड़ से शीराशामक ( ज्ञीराशी, दूध पीने वाला ) कहता 
था और जान पड़ता है जोनराज ने उसे शिराशामक लिखा था जिसे 
संस्कृत शब्द बनाने के प्रयत्न में लिपिकारों ने शिरःशाटक और शिव- 
स्वामिक बना दिया । 

“टरिश्वव के कारण जिसका दप उमड़ता था, राजा की आशा का 
लंघन करने को उद्यत वह शहमेर राजा की सेवा करने वालों के लिए 
विपत्ति का द्वार बन गया था (२८३) । इससे प्रकट है कि द्वारेश का 
महत्त्वपूर्ण पद शाहमेर के हाथ में था। वह पद उसे रिंचन ने दिया हो 
या स्वयं उदयन ने भोट देश को भागने से पहले दिया हो । 

सोल्लेश्वरसुतां दत्त्वा लुस्तस्य तदधीशितुः । 
श्रीशंकरपुर जित्वा राज्ञः शब्वामबघयत्‌ ॥२८४॥ 
--उसने अल्लेश्वर की लड़की उस ("5 शंकरपुर) के अधीश (ठिकानेदार) 
लुत्त को दे कर शंकरपुर को जीत कर (> अपने वश में कर के) राजा 
की शंका बढ़ाई । शंकरपुर बारामूला से श्रीनगर के रास्ते पर की पटन 
नामक बड़ो बत्ती है ।* * । 
वशेतेलाकशूरोस्य भान्ििलेश्वयभाजनम्‌ । 
ज्यंशरस्य सुतां हस्तेकृत्य ऋत्यविदोभवत्‌ ॥२८५॥ 
बशे ते'** अलग अलग पढ़ना चाहिए. |--कार्यकुशल ज्यंशर की बेटी 
को हाथ में कर के भाड्लिल का स्वामी तेलाकशूर इस (शाहमेर) के वश में 
आ। गया | भाज्डिल आधुनिक बांगिल है जो पटन के पास ही है |१* 


२५, औरेल स्टाश्न (१९० ०)--पूर्वोक्त, ५,१५६ पर व्प्पिणी । 
३०, वहाँ जि० २ पृ० ४८०-०४८१ | 
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बहुरूपजयी लक्ष्मीनिधिरच्युततापदम्‌ । 

शमालां स नृसिंहोथ देत्यश्रियमिवादुनोत्‌ ॥२८६॥ 
तापदम्‌ की जगह तापदाम्‌ होना चाहिए |--बहुत तरह से जीतने 
वाले धनसम्पन्न उस नूर्सिह ने ताप देने वाली शमाला को बैसे ही दबा 
कर वश में किया जेसे द॒सिंह ने देत्यों की श्री को | शंकरपुर ओर भाद्लिल 
क्रमराज्य के वितस्ता 'के दक्खिन वाले भाग में हैं, शमाला उसी के उत्तरी 
भाग में |. प्रथम राजतरंगिणी ८, ३१३० में भी शंकरपुर, भाज्धिल ओर 
शमाला के डामरों का एक साथ उल्लेख है। कम से कम उत्तरी क्रम- 
राज्य का स्वामित्व उदयन ने ज्यंशर ओर अल्लेशर को दिया था (ऊपर 
श्लोक २४६); इसलिए शमाला को वश में करना शाहमेर का पहला 
कत्तव्य था। पर अब वह मडवराज्य की तरफ भी कैसे हाथ फैलाता है 
उसका जृत्तान्त सुनिए | 

मकरालयगाम्भीयः करालम्बों जयश्रियः | 

कराले स करालौजाः करमालम्बयञज्ञनान ॥२८ण। 
-जजयश्री का हाथ थामना समुद्र की सी गहराई वाला (काय) है; उस 
कराल आज वाले ने कराल में लोगों को हाथ थमाया | योगेश दत्त ने 
अथ किया है-लोगों से कर उगाहा । करयाल या अधवन (आदबिन) 
विशोका (वेसाउ) नदी की सुवणमणिकुल्या (सुनमंकुल) नहर का प्रदेश 
है।*) विशोका पीरपंचाल की तलहटी के क्रमसरस (कोंसरनाग) से 
निकलती, तथा बानहाल से सिद्धपथ (सिदउ) के बीच के कुल पानी को 
लेती है। यों कराल मडवराज्य के दक्खिनी माग में हे | वहाँ के लोग 
प्रकटतः किसी कष्ट में थे, शाहमेर ने उन्हें अ्रपना हाथ थमा कंर सहारा 
दिया । ह । 

असिस्मरत्स्सेरयशा. दुष्यमानमितस्ततः । 

राज्ाः कलशदेवस्य विजयेशपुरं ततः ॥रटथा। 
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-मुसकाते हुए यश वाले ( उस ) ने उसके बाद राजा कलशदेव के 
जहाँ तहाँ जलते हुए; विजयेशपुर को याद किया ! विजयेश्वर ( विजश्नोर ) 
मडवराज्य के उत्तरपूर्वी माग में श्रीनगर से मात्तण्ड के रास्ते पर है सो 
ऊपर कह चुके हैं। कलश कश्मीर के साधु राजा अनन्त (१०२८-१०८१ 
ई० ) और उसकी प्रसिद्ध रानी सूयंमती का बेटा था | जवानी में निलंज 
ऐयाशी के काय करने के कारण उसका माता पिता से बिगाड़ हो गया। 
अनन्त ने उसे कैद करना चाहा, पर सूयमती के कहने से न किया और 
विजयेश्वर में रहने दिया | कलश ने पीछे बिगड़ कर विजयेश्वर में आग 
लगा दो । उसके पिता ने तब आत्महत्या कर ली ओर माँ सती हो गई। 
इसके बाद जब कलश पर राज्य की जिम्मेदारी पड़ी, तब उसका चरित्र 
सुधर गया | 

जलते हुएए विजयेशपुर को याद कर शाहमेर ने क्या किया सो अगले 
श्लोक में कहा है-- 

स्थिस्ये प्रकल्प्य चक्रस्य स्वस्य चक्रधराचलम्‌ । 
शह्य रोचलकायोरि जनस्थ समदशयत्‌ ॥२८८॥ 

“अपने लोगों की जीविका के लिए, चक्रधर पहाड़ की जागीर लगा कर 
शहमेर ने लोगों को अचल के काये याद कराये। चक्रधर पठार (चकद्र 
उडर ) विजश्रोर के लगभग दो मील नीचे वितस्ता के एक मोड़ में 
है ।१९ सुस्सल के राज्यकाल में भी ११२१ ई० में राजा हृ्ष के पोते 
मिन्षाचर ने विद्रोह करते हुए प्रथ्वीहर आदि डामरों को साथ मिला कर 
विजयेश्वर पर राजकीय सेना को दृरराया और चक्रधर के मन्दिर को जला 
दिया था | चक्रधर उडर हाथ में रहने से विजयेश्वर प्रदेश में कलश या 
मिक्षाचर की तरह शरारत करने वाले विद्रोहियों पर अंकुश रहेगा यह 
सोच कर शाहमेर ने उसे अपने हाथ में कर लिया । अचल की चढ़ाई 
के समय शाहमेर ने देश को बचाया था, इसलिए, चुकदर उडर जैसे 
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नाकेबन्दी के स्थान उस जैसे ज़िम्मेदार व्यक्ति के हाथ में रहने चाहिएँ, 
जनता को यह समझा कर उसने यह काय किया | अ्रचल उत्तरपन्छ्िम सें 
आया था, पर कोई आक्रमक दक्खिनपूरव से भी आ सकता था, इसलिए 
उधर के नाकों को सुरक्षित करना भी आवश्यक था। द्वारेश होने के 
कारण सब रास्तों की रक्षा का उपाय करना शाहमेर का कत्तंव्य था | 

इस प्रसंग के श्लोकों का अर्थ करने में श्री योगेश दत्त ने बड़ा 
गोलमाल किया है। उपयुक्त श्लोक का अथ उन्होंने किया है--अपने 
इलाकों की सुरक्षा के लिये ( स्वस्थ चक्रस्य स्थित्ये ) शाहमेर ने चक्रधर 
पहाड़ की किलाबन्दी की, और लोगों को दिखाया कि मेरे काये अटल 
(अचल )» हैं ! 

कम्पनेश्वरलक््मस्य लक्ष्मीमिव सुतां दधत्‌। 
अल्लेशो लब्धवाञ शुद्ध स्वदायमिव सद्यशः ॥२€०॥ 
-प्रधान सेनाध्यक्ष लक्ष्म की लक्ष्मी जैसी बेटी को धारण करते हुए 
अल्लेश को अपने शुद्ध दाय (विवाह-मेंट) की तरह अच्छा यश मिला | 
प्रधान सेनाध्यक्ष के अ्थ में पहली राजतरंगिणी में बराबर कम्पनाध्यक्ष या 
कम्पनेश शब्द आता है; कम्पना 5 केंपानेवाली सेना । 
नारिड्ररज्गभशेलूष॑ कोटराजमथाग्रहीत्‌ । 
शह्य रस्तनया रन्नगुहरोन्मालिकेन सः ॥२6१॥ 

तनयारत्न""' मिला कर पढना चाहिए |--इसके बाद शाहमेर ने माला 
उठाये हुईं रत्न जेसी कन्या गुहर द्वारा रंगशाला के नट (5-ज़माना- 
साज़ ) कोटराज नारिंग को वश में किपा | विवाह के समय कन्या वर के 
गले में माला डालती है, इसलिए कोटराज नारिंग को कन्या दे कर वश 
में किया यह अमिप्राय है। गुहर प्रकटतः शाहमेर की बेटी का नाम है | 
फारसी में गृहर का अर्थ है मोती। यों स्नगुहर''' कहने में पुनरुक्तवदा- 
भास अलंकार है। कोट से कौन सा स्थान अभिप्रेत है सो में नहीं 
पहचान सका | 

बड़े-बड़े जागीरदारों के यों काबू आने की बात कह कर जोनराज 
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साधारण रूप से कहता है-- बिअसूले  लवन्य कुछ साम से, कुछ 
मेद से, कुछ दान से और कुछ डर से उसके शासन को मानने लगे 
( २६२ )। लवन्य लोगों ने उसकी पुत्रियों को मालाओं की तरह धारण 
किया; यह नहीं जाना कि वे प्राण हरने वाली घोर विष वाली नागिने 
थीं ( २६३ )।” जोनराज ने यह बात शाहमेर के पोते के पोते जैनुला- 
बिदीन के समय में लिखी है| इससे प्रकट है कि उसने सच्चे ऐतिहासिक 
की तरह अपना मत खुल कर व्यक्त किया है, अपने आश्रयदाता के 
वंश की प्रशंसा ही नहीं की । जेनुलाबिदीन जैसे उदार शासक ने उसे यह 
स्वतन्त्रता दी यह उस शासक के अनुरूप ही था । 

इन विवाहों के विषय में यह भी जानना चाहिए कि कश्मीर में एक 
वर्ग या एक जात के हिन्दुओं और मुसलमानों में पारस्परिक विवाह 
करने की प्रथा सत्रदवीं शताब्दी तक बनी रही । जेसे शैवों शाक्तों वैष्णवों 
बौद्धों आदि में परस्यर-विवाह होने में मत का भेद बाधक न होता था, 
वैसे ही हिन्दुओं मुसलमानों में भी | जैसे हिन्दू की लड़की मुस्लिम के घर 
जा कर मुस्लिम हो जाती, वैसे ही मुत्लिम की लड़की हिन्दू के घर आ 
कर हिन्दू हो जाती। पत्नी की मृत्यु के बाद उसका देह उसके पति के 
धर्म के अनुस!र जलाया या दफनाथा जाता | शाहजशाँ ने अपने प्रशासन 
में इस प्रथा को एक्तरफा करने के लिए अकयूबर १६३४ में यह आदेश 
निकाला कि हर हिन्दू जो मुस्लिम स्त्री को ब्याहे वह या तो मुस्लिम बन 
उससे फिर ब्याह करे ओर या उते त्याग दे । इस आदेश का कढ़ाई से 
पालन कराया गया, तब यह प्रथा बदली ।3३ यों शाहमेर-परिवार के ये 
विवाह-सम्बन्ध अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए थे, इनका सामाः 
जिक साम्प्रदायिक मूल्य तब कुछ न था | 

अन्त में 'वीन-ता वह लवन्य-ह्यथी था जो शहमेर-सिंह के मन्त्र 


ना 
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( नीति ) से या विक्रम से अथवा राजवंश के व्यक्ति द्वारा. काबू किये 
'जाने की आदत के कारण वश में नहीं हो गया ( २६४ ) ? और 
“शहमेर-रौ की बाद से चारों तरफ से घिरा हुआ राजा मिट्टी के ऊँचे 
ढेर पर खड़े पेड़ की तरह रह गया ( २६५ ),” तथा “मानो राजधानी 
मात्र का आधिपत्य रह जाने की लज्जा से राजा का जीवन भी शुद्ध यश 
-के साथ चला गया ( २६६ )।” श्थ्वँ वर्ष की शिवरात्रि त्रयोदशी 
“को ( फरवरी १३३६ ) उसकी मृत्यु हुई ( २६७ ); कुल १५ वष २ मास 
:२ दिन उसने कश्मीर भूमि का भोग किया ( २६८ ) | 


१७, कोटा का प्रशासन 


कोया ने शाहमेर के डर से चार दिन राजा की मृत्यु की बात छिपाये 
रक्‍खी ( २६६ )। “शहमेर मेरे बेटे द्वारा साम्राज्य कहीं अपने हाथ 
में न ले ले इस डर से बड़े बेटे को ओर बच्चा होने के कारण दूसरे को 
'( राजा बनाने का विचार ) छोड़ कर ( ३०० ) पुत्रस्नेद से ओर बुढ़ापे 
के दोष से विमोहित रानी कोटा महल के भीतर बन्द न रहना चाहती 
थी, तत्र (३०१ ) लवन्यों ने उसे स्री होने ओर बन्धु होने के कारण 
टारस दिलाया, ओर उसने स्वयं अपनी विधवा सखी सी भूमि को 
-सान्त्वना दी ( ३०२ 2)” अथांत्‌ भूमि का शासन अपने हाथ में लेना तय 
किया | तब डर निकल जाने पर शुक्ल प्रतिपदा के दिन उसने राजा की 
अन्त्येष्टि की ( ३०३ ) |” 
कोटा का पहला बेटा हैदर अब १८ एक वर्ष का रहा होगा। दूसरा 
-बेटा जड़ अभी तक बच्ना था । स्वयं कोटा की आयु अन्न कितनी रदी 
होगी ? यदि रिंचन के हाथ पड़ने के समय वह १६ वर्ष की रही 'हो तो 
अब वह ३५-३६ वर्ष की होगी । पर उस दशा में छछोक ३०१ में उसे 
- वृद्ध क्‍यों कहा है ? यदि रिंचन की पत्नी बनने के समय वह २५ ब्ष की 
“रही हो तो अब लगमग ४५ की होगी, ओर उसे वृद्ध कहना अयुक्‍्त 
न होगा । किन्तु २५ वर्ष की आयु तक्त उस युग में उसके अविवाहित 
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रहने की सम्मावना बहुत कम थी। ओर यदि वह विवाहित थी--रामचन्द्र 
की पत्नी थी--तो उसकी किसी सन्‍्तान का उल्लेख क्‍यों नहीं है? इस 
समस्या को मैं ठीक ठीक सुलमा नहीं पा रहा हूँ । मुझे ऐसा लगता है 
कि छोक ३०१ म॑ कवि ने थोड़ी असावधानी से उसे वृद्ध कह दया है; 

वह तत्र ३६ एक वष की ही होगी, क्योंकि बड़ी विपत्तियों में से लॉधन 
ओर अपने बेटे से वश्चित हो जाने पर भी उसका दिल टूटा न था। 
इसके बाद भी उसने काफी हदृठता दिखाई ओर शाहमर ने अन्त में 
उससे विवाह को बात भी की | 

कोट। के अपने हाथ में शासन ले लेने पर  शाहमेर आदि सत्र 
अमात्यों ने पुराने उपकारों को याद करते हुए उस उसी प्रकार प्रणाम 
किया जैसे मनुष्य चन्द्रमा की नई कला को प्रणाम करते हैं (३०४ )। 
ताप को दूर करने में दक्ष उनाले की वर्षा सी उस (रानी) ने समूची घूल 
को शान्त करते हुए ग्रजा-लताओं को पनपाया (३०४) ।” 

किन्तु 'शहमेर से अपने उदय के भ्रंश की शंका उसे थी, इसलिए, 
उस देवी ने उसके दप को तोड़ने के लिए भद्ठमिक्षण को बढ़ावा दिया 
(२०६) | वह तत्न उसकी प्रज्ञा की नाव पर चढ़ कर दुस्तर पानी की बादों 
जैसे बड़े भयानक कार्यों के परले पार लगने लगी (१०७)। शहमेर “'' 
भिक्षण के इस उदय को दिल से न सह पाता था *"' (२०८) | घुलगती 
हुई आग धुएँ ताप आदि से जानी जाती है, पर इस बुद्धिमान्‌ के क्रोध 
का कोई भी चिह्न दिखाई न देता था (३०६) 

“सयाने शहमेर ने तब बीमार होने का बहाना किया ओर ऐशा 
दिखाया कि मैं मरने वाला हूँ (२१०)। उसका हालचाल देखने के 
लिए कोटा देवी ने भद्ठमिक्षण को अवतार आदि के साथ भेजा (३११)। 
( शाहमेर के ) द्वारपालों ने उनके अनुयायियों को यह कद कर भीतर 
जाने से रोक दिया कि उसका पित्त कृपित है, पसीना आना उचित नहीं 
है ( इसलिए, भीतर भीड़ करना अभीष्ट नहीं है) (३१२)। वे दोनों 
भिक्षण ओर अवतार उसके पास जा बैठे, पर उनके प्राणरक्षक देवता 

सर्द 
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मानो रास्ता तंग होने से न घुस सके (३१३)। उन्होंने उसकी बीमारी 
का हालचाल पूछा; कुछ समय बाद उसने अपने आदमियों द्वाय उनके 
देह में छुरी गड़वा दी ओर अपने मन की व्यथा उखाड़ फेंकी (३२१४) | 
नाड़ियों से लट्ू, आँखों से पानी ओर सब अंगों से प्राण उन दोनों ने 
तुस्नत छोड़ दिये ; उसने अपने मन से उनका द्वप छोड़ दिया (३१५)। 
लह्टू से गीले घावदीये जिसकी गोद में हैं ऐसे पूर्ण पात्र से उनके 
सिर थे; उसने रोग छुटने के बाद का स्नान उनके खून से किया 
(३१६) ।” 

इस प्रत्यक्ष अपराध पर शाहमेर को दण्ड देना राज्य का ठरत का 
कत्तव्य था। कोटादेवी शहमेर को कैद कर लेने को तैयार और समथ 
भी थी; पर वह दूसरों के कहने में आ जाती थी, ओर उसके अपने दुबुद्धि 
अमात्यों ने उसे यह कर रोक दिया (३१६) कि ये दोनों आपके बेटों की 
मंरक्ञा में लगे हुए थे, विधाता ने इनमें से एक को छोड़ कर दूसरे को 
हर लिया (३१७) *"' (३१८) !” यों कातिल के वार को विधि की लीला 
कह कर उन्होंने कत्तव्य से मुँह मोड़ा ओर शासन की प्रतिष्ठा मिट्टी में 
मिला दी । 

जोनराज का कहना है कि इसके बाद भी “साम्राज्य-कुमुद के 
लिए चाँदनी सी (बह रानी कोटा) लोगों को उसी तरह तृप्त करती रही 
जैसे नहर सम्रद्धिदायक पानी से क्यारी को (१२२०) |” किन्तु शाहमेर को 
दण्ड न मिलने से शासन की जो दुबलता प्रकट हो चुकी थी, उसका 
प्रभाव हुए, बिना न रह सकता था | कम्पनाधिपति (प्रधान सेनापति) ने 
रानी की आज्ञा का व्यतेक्रम किया, रानी ने तब युद्ध की तैथारी कर उस- 
पर चढ़ाई की (३२१) | 

संकटा ऊम्पने रास्त॑ कुन्ायादिव पत्षिणीम्‌ । 
जीवग्राह॑ ग्रहीत्वाथ्र॒ कारापश्जरमातयत्‌ ॥३२२॥ 

--कम्पनेश ने उसे घोंसले में से पक्तिणों की तरह पहाड़ के घाट से जीते 
जी पकड़ कर कारा के पिंजरे में ला डाला ! ध्यान रहे कि कम्पनेश 
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शाहमेर का समधी था; उसने अपनी लड़की अल्लेश्वर को व्याही थी 
( ऊपर श्लोक २६० )। 
कुमारभद्ट नामक कोटा के योग्य मन्त्री ने उसे छुड़ाने का इरादा 
किया और पहले दिखावे के लिए दूसरे मन्त्रियों से (जो प्रकटतः कोटा के 
पत्त में थे ) झगड़ा किया (३२२)। उसके बाद वह रानी से मिलती 
शकल वाले एक सुन्दर विद्यार्थी को अपने साथ ले (३२४) कम्पनाधीश 
के पास पहुँचा और उसकी प्रशंसा कर उससे बोला (३२२५-२६) कि रानो 
दान भोग उत्सव से परहेज़ करती हुई बहुत सा धन अपने बन्घुओं के 
यहाँ तथा सेना की छावनियों में जमा करती रही है (३२७), आपकी 
इजाज़त से में काया में जा कर उसे धमका ओर फुसला कर उस धन 
का पता निकालना चाहता हूँ (२२८)। कम्पनाधीश ने उसे इजाजत देते 
हुए. यह कह कर विदा किया कि हमारा उपकार भी याद रखना (३२६)। 
सन्ध्या के समय वह अपने विद्यार्था के साथ कारा में घुस ओर रानी 
के दिल से शोक निकल गया” ( ३३०-३१ )--इससे प्रतीत होता है कि 
रानी को इस बात को सूचना पहले से थी। रानी-मेसधारी विद्यार्थी को वहाँ 
छोड़ बटुक-वेशध।रिंणी कोटा को ले कर वह निकल आया (३३२) | 
रक्षितारोपि नाजानंस्तद्यावत्तावदेव सा। 
कम्पनाधिपतिं चक्र स्वचक्रभशकृत्करिम ॥३३१॥ 
-जब तक रखवालों को भी इसका पता न चला तब तक उसने कम्पना- 
घिपति को अपने चक्र का हाथी का बच्चा बना लिया । यह मुद्दावरा 
अपरिचित सा है, पर इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उसने कम्पनाधिपति 
को एकाएक कैद कर लिया। कोटा शाहमेर पर भी इसी प्रकार की कार- 
वाई कर सकती थी ओर कर लेती तो विपत्ति में क्‍यों फँसती ? अचल 
की चदाई के समय तथा श्रत्र उसने जैसा बर्ताव किया उससे प्रतीत होता 
है कि वह काफी हिम्मत-होसले वाली ओर सममभकदार थी। 
सान्वशेत कुमारेश मोचिता भट्टमित्तणम । 
एकदन्तहतारेः कि. नान्येनेभमुखाड्रयम ॥३३४॥ 
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--कुमार द्वारा छुड़ाई जा कर वह भट्ठभिक्षण को याद कर पछुताने 
लगी **'। दूसरी पंक्ति का शब्दार्थ टीक नहीं बनता, पर भावाथथ यह स्पष्ट 
है कि एक शत्रु को जिसने मार लिया उसे क्या दूसरे शत्रु से डर नहीं 
होता । 

“उसने शहमेर पर कृपा नहीं दिखाई, शहमेर ने भी शंका न छोड़ी, 
क्योंकि समथ से बैर कर के बुद्धिमान उदासीन नहीं हो बैठते (३२५) । 
उस बलशाली पर वह न प्रसन्न होती ओर न कुपित होती, घृणा के साथ 
(ऐस।) प्रधाद विनाश का पहला अड्भर होता है (१३६)।” **' कोण ओर 
शहमेर में से एक जिस पक्ष को बढ़ाता दूसरा उसे नष्ट करने का यत्न 
करता **' (३३८) । 

“एक बार वह कायवश जयापीडपुर गई; बली शहमेर ने पीछे 
राजधानी को हथिया लिया ( ३३६ )।” जयापीडपुर या जयपुर वितस्ता- 
सिन्धुसंगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाँये ( दविखनी ) तथ पर, 
क्रमराज्य के दक्खिनी भाग में, . है । उसका एक अम्यन्तरकोद्र 
( अंदरकोठ ) ओर एक बाह्मकोद्न था। अब जयापीडपुर का स्थान 
अंदरकोठ ही कहलाता है | ४ 

“लवन्य लोगों ते ( शाहमेर को ) अधिक बलशाली ( देख ) उसकी 
आजा ग्रहण कर ली; तत्न रनी ने जयश्री के साथ-साथ कोइ के द्वार को 
बन्द कर लिया ( २४० ) | शहमेर ने उसके (समाचार लाने वाले ) 
चार रूपी नेत्र बन्द कर दिये, तब वह उस बिलाब के सामने बिल में 
घुसी चुहिया सी केवल उसकी चपलता उमाड़ने का कारण बन गई 
(२१४१ ) । तब शाहमेर उसे मनाने के सन्देश भेजने लगा, 
रानी के पुराने उपकारों की याद दिला कर ( रे४३-४४ ) उसने कहला 
भेजा कि मरे साथ सिंहासन पर, लक्ष्मी के साथ मेरी छाती पर और 
क्षमा के साथ मेरे चित्त में गनी आ विराजे ( ३४४ ) | इस प्रकार के 


इ४., ओरेव "टाइन (१९८००)--पूर्कोक्त, जि० १ ए० १३० | 
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शो से उसे यत्नपू्थंक भुला कर उस बुडद्धिमान्‌ ने कोड की भूमि ओर 
देवी को हाथ में कर लिया ( ३२४६ ) 

“एक बिछोने पर रात उसके साथ बिता कः उसने प्रातः उठ कर 
ऐों द्वारा देवी को घिरवा दिया ( ३४७ )।” श्री योगेश दत्त ने 
का था तीउुण कश्मीर के किन्हीं विशेष लोगों का नाम है। कोशों में 
शब्द संशञावाचक नहीं है, पर कौटल्य के अथशास्त्र ( १,१२) में 
ए उन चारों ( गुप्तचरों ) का नाम है जो पैसे की खातिर कोई भी 
[हस करने को तैयार हों | 
यों  पन्द्रहवें वप (८ १३३६ ६०) श्रावण की शुक्ल दशमी को रानी 
रिक्ष से तारे की तरह राज्य से गिर पड़ी (२४८) । उसके उन दोनों 
को भी **' उस कायकुशल शाहमेर ने कैद में डाल दिया (३४६) |” 
शाहमेर पहले रिंचन का विश्वासपात्र बन कर ऊँचे पद पर पहुँचा 

फिर अचल की चदाई के समय घैय, हिम्मत ओर चतुराई से देश 
क्षा कर कश्मीर की प्रजा का प्रीतिपात्र बना । उसके बाद लवन्यों 
श्ते जोड़ उसने सारे कश्मीर में अपना जाल फेला लिया। फिर 
प॒ बन अपना प्रतिद्वन्द्दी काँठ उखाड़ फेंका, ओर अन्त में होशियारी 
' और निममता से कश्मीर का राज्य हथिया लिया | उसकी प्रत्येक 
7र की कुशलता से प्रभावित हो कश्मीरी कवि देखता है कि मनुष्य 
में ही वास्तविक देवी शक्ति है ओर गा उठता है-- 

. _रूपं चिदचिड्धिरेभिरभितों व्यद्ञन्स्रयं निम्मिते - 
यस्योन्मीलति देशकालकलनानिष्कीलितं_ तन्महः । 
आत्मा वास्तु शिवोस्तु बास्त्वथ हरिः सोप्यात्मभूरस्तु वा 
बुद्धों वास्तु जिनोस्तु वास्वथ परस्तस्मे नमः कुमहे ॥३५०॥ 
बयं किये हुए, शञानात्मक या अज्ञानात्मक अपने इन (कर्मों) से 
/ रूप को प्रकट करता हुआ जिसका देश काल की गणना से न 
हुआ वह तेज खुलता है, वह आत्मा हो या शिव हो या हरि हो 
हा हो या बुद्ध हो या जिन हो या परला ( आत्मा ) हो, हम उसे 
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नमस्कार करते हैं ! 

मिय॑ लवन्यज्ञोकेपु कीत्ञिं दिक्षु महीभुजे | 

लक्ष्मी वक्षसि कोटां च कारायां स ततो व्यधान्‌ ॥३४१॥ 
महीभुजे के बजाय महीं भुजे पदना चाहिए, व्यधात्‌ की जगह 
न्यधात्‌ पाठ हो तो बेहतर |--तत्र उसने लबन्य लोगों मं भय ओर 
दिशाओं म॑ ( अपनी ) कीत्ति ( फेला दी ), एथ्वी को ( अपनी ) भ्रुजा 
पर, लक्ष्मी को छाती पर और कोटा को काय में रख दिया । 
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नीत्वावस्थान्तरं दोःस्थ्यशमात्कश्मीरमण्डलम्‌ । 
श्री शंसदीन इत्याख्यामन्यां स्वम्य व्यधान्नृपः ॥३५२॥ 
-कश्मीरमंडल को दोः्स्य ( बुरी दशा ) के शमन द्वारा दूसरी अवस्था 
(दोग्थ्य से उलटी दशा स्त्रास्थ्य) में ला कर राजा ने अपना दूसरा नाम 
श्री शंसदीन (शम्सुद्दीन) रक््खा । 
जिन राज्याधिकारों को कोट ने स्त्री होने के कारण अपने विश्वास- 
पात्रों को सौंप दिया था ( ३५६ ) उन्हें तथा काश्टवाद (कष्ठवार ) के 
राजस्थानीय ( राजप्रतिनिधि ) से उसका अधिकार शाहमेर ने वापिस 
लिया (२५७) । “अँधेरे के समान बलशाली लवन्य जहाँ सन्ध्या के 
सूर्य जैसे राजा का प्रकाश पहुँचना रोक देते थे, वह सारा कश्मीर 
मण्डल '”' उसने पहले की तरह क्षण में वश में कर लिया (३५८) ।” 
फिर वह अपने पुत्रों वाद ओर नून पर राज्य की घुरी डाल कर **' 
सुख से राज्य भोगता रह (२६०)।” स्वाद (» ओर नून (> फारसी-अरबी 
लिपि के दो चिह्न हैं। शाहमेर ने अपने बेटों ज्यंशर ओर अल्लेशर के 
किसी कारण प्यार से ये संकेत-नाम रक्‍्खे हों। पर इन नामों के 
रखने में क्या साथंकता थी मैं अभी नहीं कद सकता | है वर्ष ५ दिन 
राज्य कर £प८्वें वष (१३४२ ई० ) आपषाढ की प्रतिपदा-युक्त पूर्णिमा को 
शाहमेर की मृत्यु हुई (१६१) | 


नव-परिशिष्ट ४--ज्यंशर ओर अल्लेशर के प्रशासन ४३६ 


१७, ज्यंशर और अवलेशर के प्रशासन 


ज्यंशर का नाम फारसी तारीखों म॑ं जमशेद है। उसे राजगद्दी पर 
बैठने के कुछ काल बाद अपने अनुज पर, जो कि युवराज पद पर था, 
शंका हुई (२३६३-६७) | अल्लेशर ब्रिगड़ कर अपने साथी पडयन्त्रियों के 
पास अवन्तिपुर गया; ज्यंशर उसका पीछा करने उत्पलपुर पहुँचा (३६८- 
६६)। अवन्तिपुर (ब्रांतिपोर) मडवराज्य के उत्तर-पूरवी भाग में वितस्ता 
के दाहिने तरफ है। उत्पलपुर मडवराज्य के दक्खिन भाग में वितस्ता 
के बाये काकपोर गाँव है जो शुपियन बस्ती का नदीपत्तन है। ज्यंशर ने 
सन्देश भेज कर भाई को, जो कम्पनाविपति भी था, मनाने का यत्न 
किया (३६६-३२७२) | वह अवन्तिपुर तक बढ़ा, वहाँ भाई की एक सेना- 
टुकड़ी को हराया, पर बाद थक कर भाग आया (२७८-३८०)। अल्लेश्वर 
ने दो मास के लिए कलह-विराम का प्रध्ताव किया (ईं८३), और उस 
बीच अवन्तिपुर को छोड़ क्ञीरीपय से ईक्षिका पहुँच गया (३८४)। 
च्षीरीपथ से स्पष्ट ही द्ीरनदी का रास्ता अभिप्रेत है । क्षीरनदी को अब 
दूदगंगा या छाचकुल (छाछ की कुल्या - नहर) कहते हैं; वह पीर पंचाल 
की तय्कुटी चोटी के नीचे से निकल कर दक्खिन से वितस्ता में मिलती 
है। इंच्तिका मडवराज्य के दक्खिनी भाग में श्रीनगर के पड़ोस तक का येच 
परगना है | यों अल्लेशर दक्खिन घूम कर श्रीनगर के पड़ोस तक पहुँच 
गया | ज्यंशर अपने मन्त्री सस्यराज को राजधानी की रक्षा सॉप क्रमराज्य 
को चला गया (३८५) । युवराज (अल्लेशर) ने सय्यराज को फोड़ कर 
राजधानी दहथिया ली (३२८६) । या ज्यंशर थक कर या डर कर ही भाग 
गया यह कहना चाहिए। कश्मीस्मण्डल में नाम के राजा रूप में दो 
मास कम दो वर्ष दुःख भोग कर ( वह ) राजा अवसान ( *>अन्त ) को 
प्रात्त हुआ (३८७) |” 

अल्लेशर अल।उद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा । उसे समय (अपने) 
को कलह में समर्थ न जानते हुए अलावदेन ने भाई से वैर निश्ृत्त करने 
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के लिए उसे द्वारैश्वर्य दिया (रे८८) ।” भाई कौन ? क्‍या ज्यंशर ? पर 
ज्यंशर का अ्वसान (अन्त) होने की बात तो ऊपर कही हे। तत्न क्‍या' 
कोई तीसरा भाई था ओर उससे भी अलाउद्दीन का वैर था ? श्री योगेश 
दत्त ने ऐसा ही माना हैं। पर तीसरे भाई का ओर कहीं उल्लेख नहीं है | 
अगले श्लोक में फिर ज्यंशर के बारे में कहा है-- सय्यपुर में पानी से 
पार उतरने के लिए ज्यंशर ने सेतु बनवाया, पर विपत्ति से पार उतरने 
का उपाय उसने नहीं सोचा (३८६) ।” अगला श्लोक भी स्पष्ठतः ज्यंशर 
के विषय में है-- उसने पवत की सीमा पर पशथिकों के रहने के लिए 
कचद्या-विभाग सहित ("अनेक कमरों वाला) अपने नाम का मठ 
(सराय) बनवाया (३६०) ।” आगे कहां है-- कपट ओर बेशर्मी के 
आरोप के कारण राजा से डरा हुआ वह स्वयं द्वार (#रद्वारैश्वय) को 
छोड़ कर ज्येष्ठेश्वर नाम के गाँव को चला गया (३२६१)। इस प्रकार 
विक्रम और नीति से अपने देश को शुद्ध करते हुए, राजा के द्वारेश्वय को 
श्री शिरशाटक ने पाया (३६२)। उस राजपुत्र ने “ (३६३) ।” 

ज्येष्ठेश्वर के मन्दिर कश्मीर में तीन जगह थे । सब से पहला हर- 
मुकुट पवत के नोचे नन्दिक्षेत्र में; दूसरा डल भील के उत्तरपृ छोर से 
तीन मील पूरब  त्रिपुरेश्वर ( त्रिफर गाँव ) के पास, और तीसरा श्री- 
नगर के पड़ोस में डल के गग्नरिबल अंश के दक्खिनपब्छिम उठती पहाड़ी 
पर जहाँ ज्येठेर गाँव है ।२ ७ इलोक रे६१ में स्पष्ट शब्दों म॑ ज्येष्ठेश्वर 
नामक गाँव को कहा है, इसलिए, श्रीनगर के पह्ञोस के डल के दक्खिन 
वाले ज्येठेर गाँव से द्दी अ्रभिप्राय है | 

ज्येष्ठेश्वर गाँव को जाने वाला वह अलाउद्दीन का वही भाई है 
जिसे द्वारैश्यय दिये जाने की बात रे्ूण श्लोक में कही है। अलाउद्दीन 
ने अपने भाई को केवल नीति-वश द्वारेश्वय दिया था। बाद में उसपर 
कपट और बेशर्मी के आरोप लगाये | तत्र वह डर कर स्वयं चला गया 
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ओर राजपुत्र शिरशायक (या शिवस्वामिक ) अर्थात्‌ अलाउद्दीन के 
बेटे शीराशामक को द्वारैश्वय मिला | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
अलाउद्दीन ने अपने जिस भाई को द्वारैश्वय सौंपा वह ज्यंशर ही था; 
उसी से उसका वैर चल रहा था जिसकी निवृत्ति अभीष्यद थी, और कि 
श्लोक रे८७ में जो अवसान की बात है वह ज्यंशर के राज्यकाल के 
अवसान की है न कि उसके जीवन के | अगले श्लोकों म॑ ज्यंशर को 
चर्चा जारी ही है और श्रीनगर से भागने के बाद ज्यंशर की तुरत मृत्यु 
हो गई ऐसा मानने का कोई कारण नहीं हैे। अल्लेशर ने राजधानी 
हथियाने के बाद उसे द्वारैश्वय सौंप कर मनाया, पर पीछे वह अल्लेशर 
का भीतरी अमिप्राय समझ कर राजकीय जीवन से निद्वत्त हो ज्येप्ठेश्वर 
में रहने लगा । 

आगे राजपुत्र शीराशामक की एक कहानी दी है जो उस समय की 
सामाजिक दशाओं पर प्रकाश डालती है। उस राजपूत्र ने कभी 
लीलारस से वाकपुष्ण बन में घूमते हुए, पहाड़ की गुफा में योगिनीचक्र 
देखा ( २६३ )। उदयश्री ओर चन्द्र डामर उसके प्रिय (साथी )' 
( ३६४ )” भी उसके साथ थे । वे घोड़ों से उतर कर धीरे धीरे मौन- 
पूबक योगिनियों के पास पहुँचे (३६७६८ )। “तब योगिनीनायिका 
ने दूर से ही राजा के बेटे को पहचान कर असीस-सहित मन्त्र फूँका हुआ 
शरात्र का प्याला भेजा ( ३६६ )। राजा ("राजपुत्र ) ने तृत्त हो कर 
जो बचाया उसे चन्द्र ने तृत हुए बिना उदयश्री को देखते हुए कुछ 
बचा दिया ( अर्थात्‌ कुछ पिया कुछु बचा दिया ) (४०० )। भवितव्य 
के बल से उदयश्री श्रश्वगाल को एकदम भूल कर वह सारा पी कर बहुत 
तृत हुआ (४०१ )। वे तृप्त हो गये, पर उनके नेत्रों में अश्चय॑ ओर 
अतृप्ति थी; निमित्त पहचानने वाली योगिनी ने हाथ जोड़े खड़े राजपुत्र 
को तब कशा ( ४०२ )--तेरा राज्य अखण्ड होगा, चन्द्र तेरे वैभव का 
अंश पायगा, उदयश्री भी जीवन मर अ्रखणड श्री से भूषित होगा 
( ४०३ ), यह अश्वपाल हमारे अ्नुग्रह से वर्जित है, इसके प्राण जल्दी 
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ही छूटने को हैं (४०४ )। यों भविष्य की सूचना दे कर योगिनियों के 
साथ वह अन्तर्धान हो गई और उसके पीछे पीछे अश्वपाल के प्राण- 
पखेरू उड़ गये ( ४०५४ ) |” 

वाक्पुष्ण कश्मीर के राजा ठुंजीन *म की रानी थी। अपने पति 
के पीछ जिस वन में वह सती हुई उसका नाम वाक्पुष्यटवी पड़ा 
( कल्दण राजत० २,४७ )। उस वन की पहचान नहीं हो सकी । शाहमर 
वंश के सुल्तानों के मन्त्री ओर प्रमुख राज्याधिकारी हिन्दू ही होते रहे । 
उदयश्री ओर चन्द्र डामर शीराशामक के प्रिय साथी रहे । ओर हमने 
देखा कि मुस्लिम राजा के साथ एक ही प्याले से पीने म॑ वे विशेष जूठ 
सुच नहीं मानते रहे | 

श््वें वर्ष अर्थात्‌ १३४३-४४ ई० में ( ज्यंशर के राज्यकाल में ) 
कश्मीर में बड़ा दुर्भिज्ञ पड़ा था (४१२)। अलाउद्गीन १२ व ८ मास 
१३ दिन राज्य कर रे०वें ब्ष में मरा (४१३) | इस गणना में ज्यंशर की 
“ताम-राजता” के २२ मास मी सम्मिलित हैं, तभी ३०वें वर्ष में-- 
अर्थात्‌ माच ११५४५ ई० मं--अलाउद्दीन की मृत्यु पड़ती है | 


६८. शहाबुद्रोन के दिग्विजय 


उसके बाद शीराशामक शहाबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा । जोनराज 
उसकी कहानी यों शुरू करता है-- मन्द राजाओं की कथा कहने से मरी 
वाणी में जडता आ गई है, तीदंण-प्रताप शहाबुद्दीन के आख्यान से वह 
नष्ट हो जाय (४१४ )! राजा शाहावदीन के समय (इस ) भूमि 
ने ललितादित्य ( के समय्र ) की सम्पत्ति विपत्ति और सुख दुःख का 
स्मरण (कर तरसना) छोड़ दिया (४१५) । श्रीमान्‌ शाह्ावदीन ने भरपूर 
साम्राज्य को हाथ में लिया, तब राजन्त्रती (अच्छे राजा वाली) भूमि 
अन्तरिक्ष पर हँसने लगी--वह हंसी उस (राजा) का यश था (४१६) ।” 

आगे उसके विजयों ओर विजययात्राओं के बारे में कहा है-- 
“जय के बिना क्षणमात्र को भी वृथा गये मानने वाले उस राजा को 
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यात्रा ऐसी प्रिय थी जैसे बूड़े को तरणी (४२१ )। न मगलोचनी, 
न मद्रपान-लीला और न चाँदनी उस भूमि-भत्ता का मन हरती थी, बस 
केवल यात्रा (४२२ )। न ताप, न हिम, न सन्ध्या, न रात, न भूख 
झोर न प्यास उस राजा की यात्रा में विध्न डाल सकती थी (४२३ )। 
यात्रा के अभिमानी इस राजा के लिए. कोई नदी दुस्तर न थी, कोई पवत 
दुरारोह न था, कोई मरु दुलंध्य न था ( ४२४ )।” 

इस भूमिका के बाद उसके दिग्विजयों का वर्णन है। पहले 
राजाओं द्वारा न जीती गई पारसीक कुलों से घिरी हुई उत्तर दिशा को 
जीतने के लिए. उसने पहले प्रस्थान किया (४२५)। “' चन्द्रलोलकशरों 
को उसने अपना सहायक चुना (४२६) ।” चन्द्रलोलक शर कहाँ के 
सैनिक थे, अभी में नहीं खोज सका। “गोविन्द्खान जिसका पालन 
करता था उस उदभाण्डपुर में पहले उसके बाणों ने उमके बाद सैनिकों 
ने प्रवेश किया (४२८) । राजा की सेना के पहाड़ की चोटी पर पहुँच 
जाने पर उसके विरोधी डर गये ओर ऊँची चोटी से उतर गये (४२६) | 
सिन्धुप कोई अच्छी मेंट देने में समथ न था, ( इसलिए ) उसने 
बचाव के लिए इस राजा को कन्या रत्न भेंट किया (४३०)। गान्धारों 
की भू-वधू ने राजा के बाहु को गौरव दिया''(४३१)। 

उदभाण्ड पुर ( ओहिन्द या उन्द ) सिन्ध नदी के पश्चिमी तट पर 
की प्रसिद्ध बस्ती है। वहाँ का राजा इस समय गोविन्द खान था यह 
महत्त्व की सूचना है । खान पद मंगोलों से दूसरी जातियों ने लिया ओर 
१ रेबीं शताब्दी से मारत में अनेक हिन्दुओं ने भी अपनाया | हुसेन- 
शाह बंगाली (१४६३-१५१६ ६०) के मन्त्री, सुभाषचन्द्र बसु के पूबज, 
गोपीनाथ वसु का पद पुरन्दरखान था । उत्तरपच्छिमी सीमा प्रान्त ओर 
बंगाल के हिन्दुओं म॑ं खान उपनाम अन्न तक चलता है। अफगानिस्तान 
के मंगोल शासन में चले जाने पर उसके पड़ोस के हिन्दू प्रदेशों में भो 
खान पद का प्रचलित हो जाना साधारण बात थी। उदभारडपुर पच्छिमी 
गन्धार का नगर था और उसका राजा इस समय हिन्दू था। शहाबुद्दीन 
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गोरी के खोकरों द्वारा मारे जाने (१२०६ ई०) के बाद से गन्धार देश 
(उत्तर-पच्छिमी पंजाब) में बराबर हिन्दू राज्य बना हुआ था । प्रतीत होता 
है गोविन्दखान को ही यहाँ सिन्धुप कहा है, सिन्धु नदी के तट प्रदेश का 
राजा होने के कारण; पर यह बात निश्चय से नहीं कही जा सकती। सिन्‍्धु 
देश गन्धार के ठीक दक्खिन सिन्ध नदी के दोनों तठों का प्रदेश अश्रथांत्‌ 
आधुनिक डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ जिलों तथा नमक-पहदाड्नियों के 
दक्स्िन सिन्धसागर दोझआब से बनता था | या तो यहाँ सिन्धु का यही 
आअथ है, या सिन्धु नदी का और ऊपर का अर्थात्‌ उदभाण्डपुर के पास- 
पड़ोस का तट-प्रदेश; पर किसी भी दशा में आधुनिक सिन्ध प्रान्त नहीं | 
गान्घारों की भूमि से बहुत सम्भवतः यहाँ पूर्वी गन्धार--रावलपिंडी 
प्रदेश-अभिप्रेत है। शायद उदमभाण्डपुर, पूर्वी गन्धार ओर सिन्धु 
तीनों गोविन्दखान के ही अधीन रहे हों; पर यह निश्चय से नहीं कहा 
जा सकता । 

आगे कहा है-- शोयंशाली राजा ने शितों के इस देश में भी 
ऊँची चोटी को तोड़ा, तलवारों को नहीं (४३२), अर्थात्‌ जब राजा ने 
ऊँचे पहाड़ पर अधिकार कर लिया, तत्र शितों ने हार मान ली, तलवारें 
नहों चलीं | शितों का यह देश गन्धार ही था या कोई और, सो अभा 
नहीं सूकता | 

आगे  राजसिंह की सिंहनादमयी सेना को सुन कर गजिनी पुरी ने 
मद छोड़ दिया, सखलित हुई, डर गई (४२३३) ।” यह स्पष्ट गज़नी है। 
गज़नी का रास्त। डेरा-इस्माइलखाँ गोमल हो कर ही है, इसलिए रास्ते 
मं सिन्धु का उल्लेख मी ठीक ही था। 

आगे अष्टनगर के ज्ञत्रियों के हरये जाने का (४२५४ ) ओर 
पुरुषवीर का यश ओर सम्पत्ति लूटे जानो का (४३६) उल्लेख है। 
अष्टनगर निश्चय से हश्तनगर है आर पुरुषवीर > पुरुष पुर 5 पु रुषावर ८ 
पेशावर । पश्चिम गन्धार की सन्न से पुरानी राजधानों पुष्करावती अत 
हृश्तनयर कहलाती है, क्‍योंकि उसके विभिन्न युगों के खैंडहर--पड़ांग 
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चारसद्ाया आदि--मिला कर कुल आठ बस्तियाँ हैं। उसका यह अष्टनगर 
या हृश्तनगर नाम *'वीं शताब्दी में चल चुका था यह इससे सूचित 
है | यों गज़नी से कवि हमें वापिस पच्छिमी गन्धार में ले आता है | 

आगे नगशग्रहर के जीते जाने की बात है (४३७) । योगेश दत्त 
ने उसका अथ किया था--नगर जो अग्रहार थे अथांत्‌ ब्राह्मणों को दिये 
हुए थे। पर नगराग्रहर से यहाँ निश्चय से नगरहार या निंग्रहार अथांत्‌ 
पेशावर ओर काबुल के बीच के जलालाबाद प्रदेश से अभिप्राय है। 
आगे कहा हे-- 

अश्वक्षोददलड्विन्द्घोषधातुतटच्छलात्‌ । 
उदक्पतितिरस्कारएशरिति स व्यधात्ममुः ॥४१८॥ 

“ घोड़ों द्वारा (उड़ाई) धूल से कुचले जाते हिन्दुघोष के घातुओ्रों वाले 
तट के रूप में उस स्वामी ने उत्तर दिशा के राजा के तिरस्कार का 
अभिलेख रचा | क्षोद के बजाय क्षोड पाठ हो तो बेहतर | तब्र अर्थ 
होगा-घोड़ों (को बाँघने) के खूँटों से कुचले जाते ““ हिन्दुघोष स्पष्ट 
हिन्दुकश यवत है। राजा अपनी प्रशश्ति--कारनामों के वृत्तान्त-- प्रायः 
पहाड़ों की चढ्ठानों पर खुदवाते थे; कवि का कहना है कि हिन्दुकश के 
नंगे किनारे पर पहुँच जाना ही उसकी प्रशस्ति थी जो उत्तर दिशा के 
राजा को चुनौती थी। श्री योगेश दत्त ने प्रशरित को प्रशार्ति बना कर 
इस श्लोक का अथ किया था--जब् कि घुड़सवार सेना के नायक 
घोषधातु नदी के तट पर जाने के बहाने चले गये थे तब राजा ने उत्तर 
दिशा के राजा को कड़ा दण्ड दिया ! 

उदक्पति--उत्तर दिशा के राजा--इस युग में मंगोल थे जिन्हें 
जोनराज ने श्लोक ४२५ में पारसीक कद डाला है। उन्हीं के देश से 
डुब्च ओर अचल ने कश्मीर पर चढाइयाँ की थीं, ओर अब्र कश्मीर 
का राजा बदले में उनके साम्राज्य में हिन्दुकश तक पहुँचा । कश्मीर से 
उदभारडपुर पच्छिम है, पर आगे इस यात्रा में राजा हिन्दूकश तक 
गया, इसीलिए कवि ने इसे उत्तर दिशा की चढ़ाई कहा | 
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आगे सुनिए. । ' वहाँ से लौट कर दक्षिण दिशा को जाते हुए. उसने 
अपने घोड़ों को माग-थकान की गर्मी शतद्र (सतलज) के पानी से दूर की 
(४२३६)। दिल्ली का उल्लंघन कर के तत्काल वहाँ पहुँचे हुए उदक्‍पति 
का रास्ता रोक कर राजा ने उसे खूब तंग किया (४४०)। उदकक्‍पति 
योगिनीपुर के जिन नागरिकों को धाड़ मार कर ले आया था उन्हें उसने 
(उदक्पति को) मार्ग देने के उपकार के बदले '"' वापिस ले लिया (४४१) । 
राजा ने उन्हें घोड़े और वस्त्र दे कर सम्मानपूजंक अपने देश भेज दिया, 
मानो बहुत सी मूत्त कीर्ति-राशियाँ भेजी हों (४४२) ।” 

दिल्ली ओर योगिनीपुर दोनों दिल्ली के प्रसिद्ध नाम हैं। अफगानिस्तान 
का कोई मंगोल राजा दिल्ली पर चढ़ाई कर वहाँ से बहुत से दास पकड़ 
कर लोट रहा था; कश्मीर के राजा ने उसका रास्ता रोक उन दासों को 
छुड्डा कर स्वदेश भेजा | यह महत्त्व की घटना है । 

आगे सुशमंपुर और केदार के विजयों का अत्यन्त संक्षित उल्लेख 
है (४४३-४४४) | सुशर्मा महाभारत में त्रिगत के उस राजा का नाम है 
जिसने कोरवों के साथ राजा विराट के मत्स्यदेश पर चढ़ाई की थी जब 
कि पाण्डव वहाँ अ्ज्ञातवास कर रहे थे । ऊपर श्लोक ३० में त्रिगत्त के 
राजा मल्ल को भी सुशर्मा का वंशज कहा है (ऊपर प्रृ० ३७६) | सुशमंपुर 
प्रकत्तः उसी सुशर्मा के नाम पर बसी त्रिगत्त की राजधानी थी जो 
आधुनिक कांगड़ा होशियारपुर जिलों में कहीं होनो चाहिए। केदार से 
क्या केदारनाथ के प्रदेश गदवाल का अ्रभिप्राय हो सकता है? कश्मोर 
के राजा ने गठवाल का कुछ ही अंश चाहे जीता हो तो भो उस अंश के 
केदारक्षेत्र में सम्मिलित होने से कवि केदारवासियों की हार की बात कह 
सकता है | 

श्लोक ४४५-४६ में भोड़ों को जीतने का ओर उस प्रसंग में सिन्धु 
नदी को लाॉँत्ने का उल्लेख है । यह स्पष्ट ही लदाख की चढ़ाई थी। 
शहाबुद्दीन की दिग्विजय-कहानी का उपसंहार करते हुए जोनराज कहता 
हैं-- 'प्रसंगवश उसके अतिमानुष शौर्य का वर्णन जो हमने किया है 
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उससे आगे आने वाली जनता कहीं हमे चापलूस न मान बैठे (४४६) !' 

यहाँ हम भी इत कहानी को समाप्त करेंगे। कश्मोर का दो शताब्दियों 
का इतिहास स्पष्ट होने से भारत और मध्य एशिया के इस युग के 
इतिहास पर भी और उसके साथ मारतीय राष्ट्र के मध्यकालीन हंस 
और बाद के पुनरुत्थान की दशाओं पर भी यर्थेष्ट प्रकाश पड़ा है। 
इसी माग से राजतरंगिणियों के सहारे अगली दो शताब्दियों के इतिहास 
को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न उन विद्वानों द्वारा जिन्हें मुभसे अधिक 
सुविधाएँ प्राम्त हैं अथवा उन संस्थाओं द्वारा जिनके पास सत्र प्रकार के 
साधन उपस्थित हैं, किया जायगा, इस आश। के साथ इस कहानी को 
यहाँ छोड़ा जाता है । 


१०, कश्मीर इतिहास के प्रचलित विवरण 


इन प्रामाणिक समकालिक दृत्तान्तों की ओर आँख मूदते हुए, 
कश्मीर का इस युग का इतिहास कहने के जो प्रयत्न किये गये हैं, उनकी 
भी बानगी देखिए । कैम्ब्रिज दिस्‍्टरी औफ इंडिया ( भारत का कैम्त्रिज 
इतिहास ) जि० ३ में लिखा है-- 

“कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश १४वीं शताब्दी ई० के आरम्म में 
स्‍्वात के साहसिक शाह मिर्ज़ा ने, जो कि १३१५ में राजा सिंहदेव ““' की 
सेवा में प्रविष्ट हुआ था, कराया | सिंहदेव को तिब्बती रैनचन ने उखाड़ा 
ओर मार डाला | रैनचन भी सिंहदेव की सेवा में था ओर कहा जाता 
है कि उसने इस्लाम को अपनाया, शायद शाह मिर्ज़ा के सुझाव पर जिसे 
कि उसने अपना मन्त्री बनाया ओर अपने बच्चों की शिक्षा सौंपी | 
रैनचन की मृत्यु पर पुराने राजवंश का एक वंशज उदयनदेव, जिसने 
उस ( रैनचन ) के राज्यापहरण के समय किष्ट्वार में शरण पाई थी, 
कश्मीर दून को लोय, ओर रैनचन की विधवा कोटादेवी से व्याह कर 
गद्दी पर बैठ! । बह १५ वर्ष राज्य कर के मरा । उसकी विधवा ने शाह 
मिज़ां से कहा कि मेरे बेटे को गद्दी पर बिठाओ, पर उस मन्त्री ने **" 
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( स्वयं राज्य ले लिया )। एक वृत्तान्त के अनुसार उस ( शाह मिर्जा ) 
ने विधवा रानी से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसने उसे मानने के बजाय 
आत्महत्या कर ली | पर अधिक सम्मावित “'' यह है कि शाह मिज़ा ने 
जब्र उसकी आशा न मानी तब उसने सेना इकट्ठी कर उसपर हमला 
किया ओर हारी । तब्र शाह मिर्ज़ा ने उसे जबरदस्ती व्याह लिया ओर 
२४ घंटे के भीतर ही उसे कैद कर १३४६ में स्वयं शम्मुद्दीनशाद् पद 
धारण कर गद्दी हथिया ली। “' ३ वर्ष राज्य कर वह १३४६ में मरा, 
चार बेटे-- जमशेद, अलीशेर, शीराशामक ओर हिन्दाल-- छोड़ कर |” 

आगे लिखा है कि इनमें से जेठा गद्दी पर बैठा, १३४० में दूसरे 
ने उसे गद्दी से उतारा ओर स्वयं अलाउद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा । 
अलाउद्दीन ने ऐसा भरोसा करते हुए जो कि पूर्वी देशों के शासकों में 
दुलम है” अपने भाई शीराशामक को अपना मन्त्री बनाया |** अला- 
उद्दीन की मृत्यु १३५६ ई० में बताते हुए पादटिप्पणी मे कहा है कि 
कश्मीर के सुलतानों की कालगणना में बड़ा गोलमाल है | 

शीराशामक शिद्वाबुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठा यह बताने के बाद 
लिखा है कि अपने राज्यकाल के आरम्भ म॑ उसने सिनन्‍्ध (+- सिन्ध्र 
प्रान्त ) की सीमा पर चढ़ाई की ओर सिन्‍्ध नदी के तट पर जाम को 
हराया ( सिन्ध के शासक जाम कहलाते थे ) । वहाँ से लोट कर, 
उसने पेशावर में अफगानों पर विजय पाया; फिर अ्रफगानिस्तान हो 
कर हिन्दुकश की सीमा तक चढ़ाई की । पर उसके इस प्रयत्न का चाहे 
जो भी उद्देश रहा हो, उसे उस पवत को पार करने की कठिनाई के 
कारण इसे छोड़ कर आना पढ़ा । 3५ 

यह वृत्तान्त अब कितना गलतशलत ओर ऊलजलूल लगता है! 
इसके प्रकाशित होने के २२ व पहले जोनराज की राजतरंगिणी प्रकाशित 


३६. वूल्सली देग (१९२८)--कैम्ब्रिज हिस्टरी औफ इंडिया जि० ३ पृ० २७७। 
३७, वहां ४० २७८ | 
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हो चुकी थी, ओर २० व पहले दयाराम साहनी ओर फ्रांके का स्चविंन 
विषयक लेख अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो चुका था, पर कैम्ब्रिज इतिहास के 
विद्वान्‌ सम्पादकों ने उनकी तरफ आँख उठा कर देखने की आवश्यकता 
नहीं मानी । राजतरंगिणी में प्रत्येक राजा के प्रशासन के महीने ओर 
दिन तक गिनाये हैं; उसके बावजूद भी यदि कोई कहे कि कश्मीर की 
कालगणना में गोलमाल है तो कहना होगा--नाय॑ स्थाणीरपराधों 
यदेनमन्धों न पश्यति । 

कैम्ब्रिज इतिहास के इस अध्याय के ग्रन्थनिदंश में स्टाइन के राज- 
तरंगिणी अनुवाद का भी नाम है। पर विद्वान लेखक ने स्टाइन का 
ग्रन्थ खोल कर उसकी भूमिका भी पढ़ी होती तो वे शाह मि्ज़ा को स्वातः 
का न कहते और न उसके कश्मीर जीतने की तिथि १३४६ ई० में 
रखते | स्पष्ट है कि स्टाइन के ग्रन्थ को ब्रिना देखे ही उसे उन्होंने अपने 
ग्रन्थनिदेश में दर्ज किया | 

शहाबुद्दीन की सिन्ध पर चढ़ाई की बात तारीख-लेखकों ने 
प्रकटतः जोनराज के 'सिन्धु' को ठीक न समझ कर लिखी। पर कैम्त्रिज 
के विद्वान्‌ ने उसे दोहराते हुए. यह भी न देखा कि उनके अपने लिखे 
के साथ इसको संगति कैसे होती है । कश्मीर से सिन्ध का रास्ता पंजाब 
लाँघे भिना कैसे होता ? पर केम्ब्रिज इतिहास के उस युग के सभी नकयशों में 
समूचा पंजाब--सिन्ध नदी के पब्छिमी तट के मैदान सहित--दिल्ली की 
सल्तनत में दिखाया है, ओर सिन्ध के प्रकरण में लिखा है कि कश्मीर 
के शहाबुद्दीन की चदाई का सिन्ध के इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है ।** 

उक्त वृत्तान्त में दो बातें कैम्ब्रिज के विद्वान ने मुस्लिम तारीखों का 
अनुसरण करके नहीं लिखीं। वे उनकी अपनी मोलिक खोजें हैं। एक 
तो यह कि कश्मीर में इस्लाम का प्रवेश शाह मिज़ा ने कराया--मानो 
शाहमेर वहाँ इस्लाम का प्रचार करने ही आया था और उससे पहले. 


इं८, वहाँ पृ० ५०१, ॥ 
र्६ 
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कोई मुस्लिम वहाँ न था । दूसरे, श्रपने भाइयों पर भरोसा करना युरोपी 
शासकों का ही गुण रहा है, पूर्वी शासकों में वह वस्तु दुलंभ है। लोड 
कजन ने अपने भारत-शासनकाल में कहा था कि सत्य की कल्पना 
पाश्चात्य है, पूर्वी लोग उसे क्या समर ! कैम्ब्रिज इतिहास भी किस 
प्रकार युरोपी नस्ल के उसी उत्कष को “सिद्ध” करने और भारत के 
इतिहास को हिन्वू-मुस्लिम किचकिच के साँचे में ठालने के लिए. लिखा 
गया, तथा उसकी प्रामाणिकता कितनी है, सो इस उदाहरण से स्पष्ट है। 

पर यह बात पुरानी है। हमारे राष्ट्रीय जीवन में यह पुकार कई 
दशाब्दियों से गूजती रही है । कैम्ब्रिज इतिहास तीसरी जिल्द के प्रकाशित 
होने पर स्व० अध्यापक राखालदास बनर्जी ने उसकी आलोचना करते 
हुए. लिखा था कि उसके “सम्पादक द्वारा लिखे. हुए अठारहों अध्याय 
गलतियों से भरे हैं, जिनका भारत के भूअंकन का ज्ञान विचित्र **' और 
रहस्यमय है '“' मुद्रानुशीलन से प्राप्य साक्ष्य की पूरी उपेक्षा की गई है *** 
इन अध्यायों से सिद्ध होता है कि केवल फ़ारसी-अरबीदाँ को भारत के 
इतिहास का कोई भी अंश लिखने की योग्यता नहीं होती??, इत्यादि ।३* 

इसके सात व बाद इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने कहा था-- 
“अंग्रेजों के लिखे इतिहासों से इस प्रकार क्ुब्ध होने ओर चाबुक खाने 
'के बावजूद भी हम लोग स्वयं अ्रपना इतिहास अ्रत्र तक प्रस्तुत नहीं कर 
सके यह हमारे उद्यम ओर हमारी कर्मण्यता का कैसा सुन्दर नमूना है ! 
अब तक उन्हीं इतिहासों से हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं।*** 
लेकिन जब तक हम स्वयं अपने इतिहास की सुध नहीं लेते, दूसरे हमारे 
इतिहास की छीछालेदर किया ही करेंगे, और हमारा उनकी शिकायत 
करना निरा नामर्दी का रोना होगा ।४* 


३२९, राखालदास बनीं (१९२५)--कैम्बिज द्विस्टरी भौफ़ इंडिया वौल्यूम 
३ ( कैम्बिज का भारत-इतिहास जिल्द ३ ), मौडने रिव्यू जि० ४५ (१९२५ पूर्वा्ध) 
प्‌ृ० ४५५०५७ । 

४०. जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३१६)--नागपुर अभिभाषण पृ० ४-५ । 
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यह बात भी आज से १८ वरस पहले की है । उस समय यह प्रतीत 
होता था कि हमारे राष्ट्र के नेता राष्ट्र की इस तृषा को अनुभव करते हैं, 
पर अपने में इतनी शक्ति नहीं देखते कि इसकी तृप्ति का यथोचित उपाय 
कर सके | पर आज बिलकुल दूसरी दशा है। आज उनके हाथ में राष्ट्र 
की सब राजनीतिक आशिक शक्ति है, तो भी वे राष्ट्र की इस बुनियादी 
आवश्यकता की ओर से आँखें फेरे हुए हैं, और सब कुछ जानते-बूमते 
“स्तन्‍्त्र? भारत के सवयुवकों को उसी कैम्ब्रिज की दिमागी गुलामी की 
दीक्षा लेने को प्रोत्साहित किया करते हैं ! 


उ. चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान 
[ दे० ऊपर पृ० १७२-१७५ |] 

(क) सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दियों में मराठों बुन्देलों त्रजवासियों 
( ब्रज के जाटों ) और पंजाब के सिक्‍खों का राजशक्ति रूप में खड़ा 
होना हिन्दू पुनरुत्थान को सूचित करता है यह हम अरसे से मानते 
आ रहे हैं। सिक्‍खों का राजनीतिक उत्थान उनके धार्मिक संशोधन का 
परिणाम था यह तो स्पष्ट ही था। पर महाराष्ट्र से पंजाब तक सारा देश 
हिन्दू पुनरुत्थान से प्रभावित हुआ था यह बात जहाँ तक मुझे मालूम 
है पहलेपहल स्वृ० हरप्रसाद शास्त्री ने देखी |४? प्रायः तभी स्व० 
महादेव गोविन्द रानडे ने दिखलाया कि मराठों का १७वीं-१८्बों 
शतान्दियों का राजनीतिक पुनरुत्थान महाराष्ट्र में हुए धार्मिक संशोधन 
का फल था ।४* यह बात तब से सवसम्मत सत्य रूप में स्वीकृत हो चुकी 


४१. दरप्रसाद शास्री ( १८९७ )--० स्कूल हिस्टरी औफ इंडिया ( भारत 
का पाठ्शालोपयोगी श्तिहास ) प्रस्तावना पृू० १ तथा पृ० १४८७१८०४। शास्त्री 
महोदय ने पहले १८९५ में यह अन्थ बंगला में निकाला था, पर वह बेंगला अन्ध 
मुझे देखने की नदों मिला । 

४२. म० गो ० रानडे ( १९०० )--राश्ज़ औफ दि मराठा पावर ( भराठा 
शक्ति का उदय ) अध्याय १,३,८॥ इस ग्रन्थ का मरादी अजुवाद “'सराट्यांचा 
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है। इसके बाद नेपाल के इतिहास पर ध्यान देने से मुझे यह दिखाई 
दिया “कि इस युग का गोरखा इतिहास भी बहुत सम्मवतः उसी प्रेरणा 
से अनुप्राशित था जिसने १७वीं शताब्दी के मध्य में शिवाजी को जगाया 
था |?४३ “इतिहास-प्रवेश? तथा इस ग्रन्थ में मैंने महाराष्ट्र बुन्देलखण्ड 
ब्रज पंजाब ओर नेपाल के इस युग के इतिहास की घटनाओं को एक 
घारा रूप में उपस्थित किया तथा इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि 
भारत के अनेक प्रान्त इस पुनरुत्थान की प्रेरणा से अछूते रहे और 
कि क्‍यों वे इससे अछूते रहे यह हमारे इतिहास की बड़ी बुनियादी 
समस्या है ।*४ 

हिन्दू पुनरुत्थान की इस स्थापना के सम्बन्ध में कुछ और समस्याएँ 
भी थीं। इस विषय के ओर मनन से मैं अ्रत्र इस परिणाम पर पहुँचा हूँ 
कि हमें इस स्थापना में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए । 

(ख) शिवाजी के उदय ( १६४६ ई० ) में जैसे पुनरुत्थान और 
अग्रतर राजनीति के एक अध्याय का आरम्भ होता है, महाराणा कुम्मा 
के मेवाड़ का तथा कपिलेन्द्र के उड़ीसा का राज्य पाने (१४३३, १४३५ 
ई० ) से भी वैसे ही अध्यायों का आरम्म दिखाई देता है। कुम्मा से 
सांगा तक ( १४३३-१५२८ ) मेवाड़ के इतिहास में तथा कपिलेन्द्र और 
पुरुषोत्तम के काल ( १४३४-१४६७ ) में उड़ीसा इतिहास में बैसी ही 
अग्रसर प्रवृति है जेसी महाराष्ट्र में शिवाजी से जारी होती है। 
मेवाड़ ओर उड़ीसा में वे प्रव्तत्तियाँ पन्द्रहवीं शताब्दी में उठ कर एक 


सत्तेचा उत्कर्ष” नाम से तथा उसका श्री भा० रा० भालेराव कृत हिन्दी अनुवाद 
*“पराठों का उत्कर्ष? नाम से प्रकाशित हुआ | 

४२. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३६ )--नागपुर अ्रभिभाषण पृ० १६ | 

४४. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९३८ )--श्तिहासप्रवेश प्रक० ९ भ्र० ४,५, 
प्रक० १० ( ८ ४र्थ संस्क० पे ९ अ० ४,५,६, पव॑ १०), तथा ( १९४१ )-- 
- ऊपर पृ० १२२०२८, १४००४१ | 


नव-परिशिष्ट ४--चोदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का पुनरुत्थान ४१३ 


शताब्दी बाद जैसे शान्त हो जातो हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में पुनसत्थान की 
धारा सन्नहवीं शताब्दी के मध्य में उठ कर प्रायः एक शताब्दी बाद छीज 
जाती है। चोदहवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रायः सारा भारत ही पस्त 
पड़ा था। यों, पुनरुत्थान की एक लहर पन्द्रदवीं शताब्दी में भारत 
के कुछ प्रदेशों में स्पष्टतः उठी दिखाई देती है, प्रायः एक शताब्दी 
बाद वह शान्त हुई लगती है, ओर उसके शान्त होने के एक 
शताब्दी बाद फिर दूसरे प्रदेशों में दूसरी लदर उठ कर शताब्दी भर 
चलती है । 

(ग) धार्मिक संशोधन की जो लहर महाराष्ट्र के सत्रहवीं शताब्दी 
के राजनीतिक पुनरुत्थान की प्रेरक थी, उसका आरम्म वास्तव में 
चोदहवीं शताब्दी से ही हो चुका था । रामानन्द और विसोबा खेचर 
दोनों ही चोदहवीं शताब्दी में हुए थे । पन्द्रहवीं शताब्दी के राजस्थान 
आदि प्रान्तों का पुनरुत्थान भी उस धार्मिक संशोधन की लहर से 
सम्बद्ध था | 

उसके साथ-साथ कला ओर साहित्य में मी पुनरुत्थान की स्पष्ट 
लहर थी। चित्रकला की अ्रपश्रंश शैली १०वीं-११वीं शताब्दियों से 
चली थी। उसमें भारतीय कला का चरम हास, उसका “सबंतोमुख 
सड़ान ओर अधः्पतन लक्षित होता है। मेवाड़ में ठीक महाराणा 
कुम्मा के समय उस शैली को रूढ़ियों को तोड़ कर एक नई जानदार 
शैली चली जिसे राजपूत कलम नाम दिया गया है। 

भारतीय संगीतशास्त्र की पुनझन्नति पन्द्रहवीं शताब्दी के इस 
पुनरुत्थान का एक विशेष पहलू थी। महाराणा कुम्मा को संगीत में 
विशेष रुचि थी, उसने स्वयं संगीत के ग्रन्थ रचे । उसके मित्र कश्मीर 
के सुलतान जैनुलाबिदीन ने मी संगीत-शासत्र को बढ़ावा देने के वैसे 
ही प्रयत्न किये। पर उन दोनों से भी बढ़ कर संगीत की उन्नति के लिए 
प्रयत्न किया गया जोनपुर की शर्की सल्तनत में, जहाँ १४२८ ई० में 
दूर दूर के गायकों का सम्मेलन जुटा कर संगीतशिरोमणि नामक अन्थ 


है & ९ भारतीय राष्ट्र का विकास हवास ओर पुनरुत्थान 


तैयार कराया गया (४ 

पन्द्रहवीं शताब्दी के भारतीय प्रादेशिक राज्यों ने वास्तुऋल्ञा में किस 
प्रकार नई जान फूकी ओर देसी भाषाओं में साहित्य-रचना को प्रोत्साहित 
किया सो सुविदित है । उस दिशा में मुस्लिमों की देन हिन्दुओं की देन 
से अधिक थी | 

(घ) सन्नहवों शताब्दी वाले पुनरुत्थान को हम हिन्दू पुनरुत्थान 
कहते आये हैं। पर हमने देखा कि पन्द्रहवों शताब्दी वाली उत्थान 
की लहर में भारतीय मुस्लिमों का भी माग था और कि विभिन्न प्रदेशों 
के हिन्दू ओर मुस्लिम पुनरुत्थान-नेताओं में परस्पर मैत्री थी। जेनुला- 
बिदीन कुम्मा का मित्र था; उसने गन्धार ( उत्तर-पब्छिमी पंजाब ) के 
राजा जसरथ खोकर की सहायता से राज्य पाया था। बहलोल लोदी 
ने दिल्‍ली में अपने राजवंश की स्थापना मी उसी जसरथ की सहायता 
से की थी। हम यह भी देखते हैं कि उस पुनरुत्थान से प्रभावित हिन्दू 
ओर मुस्लिम नेता धार्मिक विषयों में अत्यन्त उदार थे। इस बारे में 
जेनुलाबिदीन की कहानी सुबिदित है। कुम्मा ने अपने कीर्ततिस्तम्म में 
ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्सियों के साथ अज्लाद का नाम भी अ्रंकित 
किया था ।४* 

( डः ) बहलोल लोदी पठान था। पठान भी भारतीय मुस्लिम थे । 
महमूद गज़नबी के ज़माने से बे तुर्को के श्रधीन रदे; फिर चंगेज़खों के 
ज़माने में मंगोलों के अधीन ओर तैमूर लंग के ज़माने से फिर तुकों के 
झधीन । किन्तु १४४० ई० में जब सित्री के एक पठान ने तैमूर द्वारा 
नियुक्त सैयद शासक से मुलतान ते लिया, ओर १४५१ में जब बहलोल 


४५. राय कृष्णकास (१९३९)--भारत की चित्रकला अरु० ४, ५। जयचन्द्र 
विद्यालंकार (१९५२)--इतिहास-प्रगेश ४थ॑ संरक० ए० ३२६५-६६ । 

४६, जयचन्द्र विधालंकार (१५३८)---इतिदास-प्रवेश्च पूृ० ३०७ ( ४भे संस्क० 
पु० ३५८ ) । 


नव-परिशिष्ट४--चौंदह वींसे अठारहवीं शत्ताब्दी तक का पुनदृत्थान ४** 


लोदी ने दिल्‍ली ली, तब से पठानों में पुनदत्थान और अग्रसर प्रवृत्ति 
दिखाई देती हैं | इसकें बाद उनकी बस्लियाँ पूरच तरफ दरभंगे तक और 
दकिखिन तरफ कडप और कणू ल तक फैल जाती हैं। शेरशाह इसी 
पुनरुत्थान की उपज था। मुगलः साम्राज्य के आरम्म से अन्त तक 
पठान जो उस साम्राज्य के विरुद्ध संघ करते रहें सो भी इसी काः फल 
था। पन्द्रहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक की पठानों की इस खेष्टता' 
की ग्यारहवीं से चोदहवीं शताब्दी तक की उनकी निश्चेष्य्ता के 
साथ तुलना करने से स्पष्ट दिखाई देता है कि पन्द्रहवीं शताब्दी में 
उनमें पुनरुत्थान की लक्षर उठी थी । पठान देश में पुनरुत्थान का उदय 
कैसे हुआ, यह महत्त्य का प्रश्न है जिसकी ओर आज तक किसी 
ऐतिहासिक का ध्यान नहीं गया । 
उन्नीसवों शताब्दी के महाराष्ट्र ओर अफगामिस्तान की तुलना 

करना भी उपयोगी हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक बाजीराव श्म का 
पोता बाजीराव रय जैसे महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी सेना को बुला लाता है, वैसे 
हीं अब्दालीं साम्राज्य के संस्थापक अ्रहमदशाह का पोता शाहशुजा 
अफगानिस्तान में उसे ले आता है। पर मराठे अपने नेता के उस देश- 
द्ोह और अंग्रेजों कीः संधटित शक्ति के सामने जहाँ किंकत्तब्य-विमूल 
हो कर घुटने टेक देते हैं, वहाँ पठान शाहशुजा को कुत्ते की मौत मार 
समूची अंग्रेज़ी सेना का संहार कर डालते हैं । इन घटनाओं के आधार 
पर पठानों और अन्य भारतीयों की राष्ट्रीय प्रति में श्रन्तर माना गया 
है। पर ग्यारहवीं बरहयी शताब्दियों के पठान शायद इस तरह का बर्ताव 
न करते, ओर मुझे ऐसा प्रतीत होला दे कि इससे महाराष्ट्र ओर अफ़- 
निस्तान में हुए घुनरुत्थानः के स्वरूप और मसाज! का अन्तर ही प्रकढ़ 
होता. है । 

भास्त के विभिन्न प्रदेशों में कोषहवी से शटारहनीं शताब्दी तक 
पुनरुत्थान की लहर केशे उठी ओर केसे कली इसकी तफसीलब्धर स्केल 
महत्य को हरी । 


४४६ भारतोय राष्ट्र का विकास ह्ास और पुनरुत्थान 


( च ) कश्मीर के इतिहास की ११४० ई० से लग० १३७० ई० 
तक जो समीक्षा हमने ऊपर की है उससे उस प्रदेश में भी राष्ट्रीय हास 
और पुनरुत्थान की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई दी हैं । १२७२ ई० से लग० 
१३३६ ई० तक कश्मीर पर चार विदेशी चढ़ाइयाँ हुईं । इनमें से पहली 
तीन श्रथांत्‌ कज्जल, डुल्च ओर स्विंन की चदाइयों के समय कश्मीरियों 
ने अपने को सिंह के सामने मृगों की तरह ग्रथवा “बिलाव के सामने 
चूहों की तरह असहाय माना | चौथी, अचल की, चढ़ाई भी डुल्च की. 
चढ़ाई की तरह भयानक होने को थी, पर उसके शुरू होने पर सरदार 
शाहमेर के नेतृत्व में कश्मीरियों ने हिम्मत और होसले से काम लिया 
ओर आक्रमक को लौटा दिया | शाहमेर कश्मीरी था; ठेठ कश्मीर दून 
का नहीं तो उसके साथ सटे पहाड़ की तराई का, जो भाषा से पंजाबी 
प्रदेश है, पर जिसका इतिहास में सदा कश्मीर से निकटतम सम्बन्ध रहा 
है। इसके बाद जब शाहमेर का पोता कश्मीरी सेना को उलयण कज्जल' 
ओर अचल के देश में हिन्दूकश तक ले जाता है, तनब्च कश्मीरियों की 
मनोबृत्ति पूरी तरह पलट चुकी थी | यों १३२० और १३६० ई० के 
बीच बड़ा परिवत्तन हो गया था; कश्मीरी अपने पड़ोसियों को बिलाब 
ओर अपने को चूहों की तरह मानने के बजाय मनुष्यों के बीच मनुष्य 
बन कर उठ खड़े हुए थे । न केवल वे अपनी रक्षा करने में समर्थ थे, 
प्रत्युत जब अफगानिस्तान का मंगोल शासक दिल्ली से दास पकड़ कर ले 
चला तत्न कश्मीर के सुल्तान ने उसका रास्ता रोक उन दासों को मुक्त 
कराया | इस पुनरुत्थान के नेता मुस्लिम थे, शायद उन्हें उठ खड़े होने 
की प्रेरणा इस्लाम से मिली हो, इस कारण हम इस उत्थान को भारतीय 
राष्ट्र के जीवन की घटना रूप में न देखें, यह भारी भ्रम होगा | 

( छ ) हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि ईसवी तेरहवीं शताब्दी 
की अन्तिम ओर चोदहवीं की पहली चौथाई में भारतीय राष्ट्र श्रपने 
हास की चरम सीमा को छू लेता है, पर उसके शीघ्र बाद ही पुनरुत्थान 
की पहली लहददर उठती है, जो पन्द्रहवीं शताब्दी में--जमस्तरथ खोकर, 


नव-परिशिष्ट ४--चोदहवीं से श्रठारहवीं शताब्दी तक का पुनस्त्थान ४४७- 


जैनुलाबिदीन, कुम्मा, कपिलेन्द्र ओर बहलोल लोदी के समय-अ्पने 
पूरे योवन पर आ जाती है। चौोदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में जो: 
प्रादेशिक राज्य खड़े हुए--चादे हिन्दू चाहे मुस्लिम--उन सभी के 
प्रशासक अपने अपने प्रदेश में जनता की रक्षा करने, हृढ न्यायपूर्ण 
शासन बनाये रखने, जनता का हित करने ओर विद्या ओर कला के 
प्रोत्साहन के आदरशशों से प्रायः अनुप्राणित रहे |*९ किन्तु उस युग की 
ग्रवस्थाएँ ऐसी थीं अथवा उनके उत्थान की सीमा इतनी थी कि उनमें 
से किसी ने भी समूचे भारत में साम्राज्य स्थापित करने की हिम्मत नहीं 
की | भारत ओर मध्य एशिया मिला कर तब एक ही राजनीतित्तेत्र था । 
सोलहवीं शताब्दी में मध्य एशिया से आये '“मुगलों (तु्कों ) का वंश 
इस अंश में भारत के दूसरे सब राज्यों से बाजी मार ले जाता है| मुगल 
साम्राज्य का संस्थापक अकबर भी जैनुलाबिदीन ओर शेरशाह के अपनाये 
आदर्शों की बुनियाद पर ही अपने साम्राज्य को खड़ा करता है। उन 
आदर्शों को यदि वह न अपनाता तो टिकाऊ साम्राज्य खड़ा न कर 
पाता | एक शताब्दी बाद जब वह साम्राज्य उन आदरशों से डिगने 
लगता है तब्र पुनरुत्थान की दूसरी लद्दर शिवाजी के नेतृत्व में उठती है 
जिसका वेग फिर एक शताब्दी तक जारी रहता है । 


४७. जयचन्द्र विद्यालंकार ( १९५५२ )--इतिहासप्रवेश, ४थ संस्करण 
पृ० ३६७५-६६ । 


नव-परिशिष्ट ५ 
( सातवे व्याख्यान का 2 


“मराठा राज की छूट मार 
[ दे० ऊपर पृ० १४२-४५ ] 

भारत के मुख्य भाग का साम्राज्य अंग्रेजों नें मराठों से लिया। 
वह साम्राज्य लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को उन्होंने मराठा 
राज को खून बदनाम किया | अंग्रेजों ने यह खेल इतनी चतुराई से 
खेला कि उनकी उड़ाई हुई धूल आज तक भी अनेक इतिहास-विद्यार्थियों 
की आँखों पर छाई हुई है । 

इतिहास के इस प्रश्न के सम्बन्ध में श्री प्रथ्वीसिह महता ने कुछ 
आँखें खोलने वाले तथ्य प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने दिखाया है कि मराठा 
राज की लूटमार विषयक जो घारणा प्रचलित रही है, वह उन्हीं लोगों 
की करतूतों से अथवा यत्नपूथंक किये हुए. प्रचार से वैदा हुई थी जो 
स्वयं अंग्रेज़ों के भड़काऊ भेदिये या गुप्त कारिन्दे थे । पहले अंग्रेज-मशाठा 
युद्ध के पहले से तीसरे मराठा युद्ध के अन्त तक ऐसे अनेक भेदिये 
ओर कारिन्दे अंग्रेज़ों ने छोड़ रक्खे थे । उनमें से जिनका ज्षेत्र राजस्थान 
था उनकी कखतूतों का दिग्दशन श्री महता ने कराया है ।" 

उस युग के राजस्थानी समाज के विभिन्न वर्गों के अंग्रेज़ी राज के 
प्रति विभिन्न रुखों की छानबीन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि 
राजस्थान के व्यापारियों ओर मुत्सद्दियों का वर्ग बहुत पहले से ही 
अंग्रेज बनियों के षडयन्त्रों में लिस था, जब कि जनता और सरदार 
लोग उन विदेशियों से ध्रणा करते थे। अंग्रेज राजनेताओं ने दूसरे 


२, पृथ्वीसिंद् महता (१९५५०)--हमारा राजस्थान १० १६५-०२१६ | 
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अंग्रेजमराठा युद्ध के बाद अपने भड़काऊ भेदियों और गुप्त कारिन्दों 
द्वारा राजस्थान में लूट्मार और हत्याओं का बाज़ार गर्म कराया, तथा 
उन लुटेरों को, जो भीतर ही भीतर अंग्रेजों के इशारों पर खेल रहे 
थे, जनता पर मराठों के नाम से अधिकाधिक अत्याचार ओर उत्पीडन 
करने” को प्रेरित किया । “इससे मराठों की बदनामी और जन-साधारण 
में उनके प्रति कट्ठता के भाव बढ़ते गये | ऐसी दशा में राजाओं के 
साथ जनता ओर सरदारों को भी उनसे निस्तार पाने के लिए अब 
सिवा अंगरेज़ों का आखसरा पकड़ने के ओर कोई उपाय न सूक पड़ने 
लगा, और तब वही व्यक्ति जो इस सारी अराजकता ओर अव्यवस्था 
के लिए, ज़िम्मेवार थे **' अंगरेज़ों का आश्रय लेने के ओचित्य का 
अचार जनता में करने लगे । जनता और सामान्य सरदार वर्ग ने भी 
जो श्रधिकांश में या तो भीतर की सच्ची परिस्थिति से अनभिज्ञ थे या सब 
कुछ जानते बूमते मी जिन्हें ओर कोई रास्ता सूकता न था, तब विवश 
हो कर' इसके लिए एक तरह अपनी सहमति दें दी ।* 

भारतीय इतिहास के किसी युग में किसी ज्ञेत्र में समाज के विभिन्न 
यर्गो की विभिन्न मनोवृत्तियों की इस प्रकार की छानबीन घड़े पते की 
है। इसके द्वारा श्री महता ने 'मराठा-त्रिठिश युगसन्धि” (१७६४- 
र८१८ ई०) में राजस्थानी नेताओं के उस अद्भुत मनोषिश्रम की बड़ी 
विशद्‌ व्याख्या की दे जिसमें फँस कर अभिमानी राजपूत राजाओं ने 
विदेशी बनियों से शरण माँगते हुए स्वर्य अपनी गरदनें उनके जुए, में 
दें दी थीं |! “मराठा इतिहारू पर अयांत्‌ १७वीं-१८्यवी-१६वीं शताब्दियों 
में मराठों की प्रमुखठा के इतिहास पर इस विवेचना और व्याख्या से 
नया प्रकाश पड़ा है। 


२, बहीं एृ७ १२०६-०७ | 
३, वहाँ ए० २६२-६१ की पादरिष्षणी भी । 


नव-परिशिष्ट ६ 


( सातवें आठवें व्याख्यानों का ) 


नेपालियों की देन 


[ दे० ऊपर प्ृ० १२७-२८, १४१, १६०, १७२ ] 
१. गोरखाली उत्थान का मूल्याडुन 


अठारहवीं शताब्दी ई० के मध्य में हिमालय की कालीगण्डक दून 
की गोरखा नामक बस्ती के राजाओं ने अपना राज्य बढ़ाना आरम्भ 
किया | वहाँ के राजा प्रथ्वीनारायण शाह ( १७४२-१७७५ ई०) ने 
पूरव बढ़ कर ठेठ नेपाल दून को उसकी तीन प्रसिद्ध नगरियों--काठमांडू, 
भातगाँव ओर पाटन--सहित जीत लिया | गोरखा से आये होने के 
कारण प्रथ्वीनारायण, उसके अनुयायी ओर वंशज गोरखे कहलाये, और 
उनके कारण उनकी भाषा पबंतिया का दूसरा नाम गोरखाली पड़ गया | 
नेपाल दून से पूरव और पच्छिम बढ़ते हुए इन गोरखों ने उन्नीसवीं 
शताब्दी की पहली दशाब्दी तक कश्मीर के पूरव से सिकिम तक प्रायः 
समूचे पहाड़ी-भाषी हिमाचल प्रदेश को जीत लिया | इसके बाद अंग्रेजों के 
मुकाबले में उन्हें हारना पड़ा और सन्‌ १८४६ में उनका राज्य पूरी तरह 
अंग्रेजों का गुलाम बन गया । प्रथ्वीनारायण के अ्रमिषेक ( १७४२ ई० ) 
से १८४६ ई० तक के नेपाली इतिहास को यों हम सुविधा के लिए 
गोरखाली इतिहास कह सकते हैं, जिस प्रकार शिवाजी के उदय से १०१८: 
ई० तक'का महाराष्ट्र का इतिहास मराठा इतिहास कहलाता है | 

यह गोरखाली इतिहास भी हिन्दू पुनरत्थान” की उसी प्रेरणा से 
अनुप्राणित था जिससे कि मराठा इतिहास यह बात मेरे जानते पहले- 
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पहल स्व० हरप्रसाद शास्त्री ने कही | उन्होंने गोरखाली इतिहास को 
प्रकटतः इस कारण “हिन्दू पुनरुत्थान” का अंश माना कि गोरखाली भी 
हिन्दू थे ओर उनकी बढ़ती ठीक मराठा प्रमुखता के युग में ही हुई । 
उसके बाद विद्वानों की दृष्टि से यह बात ओमल हो गई | सन्‌ १६३६ 
में जब मेंने फिर इस ओर ध्यान खाँचा* तब मुझे मालूम न 
था कि महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री मुझसे पहले ऐसा कर चुके हैं | 
'गोरखालियों की बढती में पुनरुत्थान की प्रेरणा होने का अनुमान मेंने उक्त 
कारणों के अतिरिक्त उस ऊँची वीर भावना के आधार पर भी किया था 
जो कि उन्होंने १८१४-१५ में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए दिखाई थी। 
इधर नेपाली विद्वान्‌ श्री सूयविक्रम शवाली ने अत्यन्त श्रमपूर्ण 
अध्ययन, वेशानिक विवेचन ओर गहरे मनन के आधार पर जो अनेक 
कृतियाँ प्बतिया में प्रकाशित की हैं? उनसे गोरखाली इतिहास के मांग 
'पर भरपूर प्रकाश पड़ा है ओर हमारे अनुमान की सचाई पूरी तरह सिद्ध 
हुई है। यहाँ हमें श्री शवाली द्वारा खोले गये ओर अन्य ज्ञात तथ्यों के 
आधार पर गोरखाली इतिहास का मूल्यांकन उसी प्रकार करना है जेसे 
हमने ऊपर ( प्ृ० १२६-१४४, १४८-१८० ) मराठा और सिक्‍्ख 
इतिहासों का किया है, विशेष कर यह देखना है कि गोरखालियों के 
राज्य का जो फैलाव हुआ उसमें कहाँ तक राष्ट्रीय उत्थान की प्रवृत्ति 
काम कर रही थी ओर कि अंग्रेज़ों का मुकाबला पड़ने पर उन्होंने कहाँ 
'तक योग्यता दिखाई या नहों दिखाई । 


१. दरप्रसाद शाखी ( १८९७ )--पूर्वोक्त ( नवपरि० ४ टिप्पणी ४१, ऊपर 
चू० ४५१ ), प्रस्तावना ० १ तथा एृ० १८२०१ ८३ । 

२५, जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३६)--नागपुर अभिभाषण पृ० १५-१६ । 

३. सूयविक्रम ज्ञवाली (१९३३)--(१) रामशाह को जीवन चरित्र (२) द्र॒न्य- 
शाह को जीवन-चरिज्न वा गोर्खा विजय को इतिहास; (१९३५)--पृथ्वौनारायण 
'शाह; (१९४०)--वीर बलभद्ग; (१९४३)--अमरतिद्द थापा। अन्तिम अन्थ का 
ईइन्दी अनुवाद १९४७ में प्रकाशित हुआ है। 


४६२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


२. पृथ्वीनारायण का चरित--नेपाल दून ओर 
सप्तकौशिकी का विजय 
( १७४२-१७७४ ई० ) 


गोरखाली शक्ति के उदय के पहले केवल २६ मील लम्बी १५६ 
मील चोड़ी नेपाल दून में तीन नगरियों के तीन राज्य थे, जिनमें उस 
दून के पब्छिम त्रिशुलीगंडक तथा पूरव दूधकोसी तक का भी--श्रर्थात्‌ 
सब्च मिला कर पूरव-पबच्छिम १०० मील लम्बा--प्रदेश सम्मिलित था। 
उसके पच्छिम सप्त-गण्डकी अर्थात्‌ गएडक के प्रखवणत्षेत्र में चोनीसः 
ओर उसके पब्छिम घाघरा के प्रसवरणत्षेत्र में बाईस राज्य थे | दूधकोसी 
के पूरव तिध्ता तक तथा काली नदी के पब्छिम अलमोड़े से चम्बे ओर 
कांगड़े तक उसी प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे ।४ हिमाचल के राज्यों 
की राजनीतिक दृष्टि की परिधि तब कितनी क्षुद्र थी सो इसी से प्रकट है | 
उस क्ुद्रतामय वातावरण में गोरखालियों ने समूचे हिमाचल को एक. 
राज्य में ले आने की चेष्टा जगा कर स्पष्ट ही नये युग का आरम्म किया | 


४. किक पैट्रिक (१८१९)--ऐलन ऐकाउंट औफ्‌ दि किंगडम औफ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ) तथा फ्रांसिस हैमिल्टन (१८१९)--ऐन ऐकाउंट औकफ़ 
दि किंगडम औक नेपाल ऐंड औफ़ दि टेरिटरीस ऐनेक्स्ड दु॒ दिस डोमीनियन बाह 
दि हाउस औफ़ गोरखा ( नेपाल राज्य का तथा गोरखा के राजवंश द्वारा उस राज्य 
में जोत कर मिलाये प्रदेशों का विवरण ) में इन सब राज्यों का पूरा समकालिक 
व्यौरा है, जिससे हिमाचल की तात्कालिक स्थिति पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। 
ईं० टी० ऐटकिन्सन ( श्८८प३ )--नोट्स औन दि दिस्टरी औफू दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्ट्स औफ दि नोथंवेस्ट प्रौविसित औफ़ इंडिया ( भारत के उत्तरपच्छिमी, 
प्रान्तों के हिमालय वाले ज़िलों के श्तिद्यास पर टिप्पणियाँ ) में कुमाऊँ-गढ़वाल के,, 
हचिसन और फ़ोखल ( १९३१ )-- हिस्टरी श्रौफ्‌ दि पंजाब हिल स्टेट्स ( पंजाब 
की पद्दाड़ी रियासतों का इतिद्ास) में जमना से चनाब तक के, तथा सू० वि० 
शवाली ( १९३५ )--पृथ्बीनारायण श्ञाद्द में सप्तगण्डकी के राज्यों की ऐतिहासिक 
विवेचना दै। 
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गोरखालियों में वइ महत्त्वाकांच्ा और विजिगीषु भावना कैसे जगी 
यह उनके इतिहास का पहला प्रश्न है। 

गोरखाली राजवंश के उद्धव के विषय में मेवाड़ में यह अनुश्र॒ति 
है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जीतने पर राजा रत्नसिंह का भाई 
कुम्मकर्ण वहाँ से निकल गया, उसके वंशज कुमाऊँ में आरा बसे और 
कालान्तर में गएडक की दून में पाल्पा में आये | नेपाल की अनुश्र ति 
भी इससे मिलती-जुलती है, पर उसमें कुछ गोलमाल भी है ( सू० 
'वि० शवाली १६३३--्रव्यशाह पु० १-६ तथा परिशिष्ट)। इन 
अनुश्रुतियों की सचाई जाँचने को हमारे पास अभी तक कोई साधन 
नहीं । गोरखाली राजवंश के उपनाम शाह से मुझे यह सूकता है कि 
काबुल-ओ्रोहिन्द-मेरा का जो शादहि राजवंश महम्‌द गज़नवी द्वारा उखाड़ा 
जाने पर कश्मीर ओर हिमालय की अन्य अनेक दूनों में बिखर गया 
था, यह शाह वंश भी उसी की कोई शाखा तो नहीं हे । 

जो भी हो, १५वीं शताब्दी के मध्य में इस वंश के गए्डक दून में 
आने पर इनके साथ आये आयभाषी लोग मुख्यतः खस थे, जो प्राचीन 
काल से कश्मीर से मध्य हिमालय तक की अनेक दूनों में रहते थे। 
गर्डक दूनों के स्थानीय निवासी किरात नृवंश के मगर और गुरुण लोग 
थे, जिनका तब से इन आयभाषियों के साथ मिश्रण होने लगा | १४५६ 
'ई० में उक्त ज्षत्रिय राजवंश का एक पुरुष पाल्पा के पब्छिम रिडी 
'में स्थापित हुआ । उसके वंशजों ने आगे उसी प्रदेश में भीरकोट, सतहूँ, 
गरहूँ, नुवाकोट, कास्‍की आदि ठिकाने जीते । कास्की में उस वंश के 
राजा यशोत्रह्म को कास्‍्की के पूरव लमजुडः बस्ती की प्रजा ने स्वयं अपना 
राजा बनाया । यशोत्रह्म के दूसरे बेटे द्रव्यशाह ने गोरखा बस्ती को जीत 
१४४६ से १५७० तक वहाँ राज्य करते हुए श्रच्छे शासन की नींव 
डाली । फिर द्रव्यशाह के पोते रामशाह ने उस राज्य की सीमाएँ और 
समृद्धि खूब बदाई तथा विधान-व्यवस्था ओर न्याय-मयादा की स्थापना 
'कर प्रसिद्धि पाई ( १६०६-१६३३ )। 
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गोरखा राज्य का वह गौरव आगे चार दशाब्दियों तक बना रहा, 
किन्तु रामशाह के पोते प्रथ्यीपतिशाह के प्रशासन ( १६६६-१७१६ » 
में पड़ोसी राज्यों ने उसका बहुत सा प्रदेश छोन लिया। प्रथ्वीपति की 
मृत्यु पर उसका पोता नरभूपालशाह राजा हुआ | १७३७ में नुवाकोट 
की लड़ाई में हारने पर उसे मानसिक रोग ने आ घेरा। यह नुवाकोट 
गंडक दून वाले नुवाकोठ से भिन्न और गोरखा से ठेठ नेपाल दून के 
रास्ते पर है। नरभूपाल के रुग्ण होने से गोरखा राज्य की दशा बिगड़ने 
लगी, पर नरभूपाल की जेठी रानी चन्द्रप्रभावती ने उसे संभाल लिया | 
नरभूपाल की दूसरी रानी कोशल्यावती ने २७ द्सिम्बर १७२२ को पुत्र 
प्रथ्वीनारायण को जन्म दिया था। १७४२ ई० में उसके पिता की मृत्यु, 
होने पर चन्द्रप्रभा ने उसे गोरखा की गद्दी पर बिठाया । 

पृथ्वीनारायण ने माँ चन्द्रप्रभा से पपमश कर नुवाकोट पर फिर 
आक्रमण किया | नेपाल दून के काठमांडू ओर पाठन के राजाश्रों ने 
नुवाकोट को सहायता दी। प्रध्वीनारायण सफल न हुआ । तब उसे यह 
सूका कि मदेस? (5 मध्यदेश, नेपाल के दक्खिन का मैदान) से बन्दूक 
बारूद आदि ला कर अपनी सेना की शक्ति बढ़ानी चाहिए.। इस उद्द श 
से उसने माँ चन्द्रप्रभा से आशीर्वाद ले कर काशी की यात्रा की ओर 
वहाँ से बन्दूक बारूद बनाने वाले कुछ कारीगरों को अपने साथ लाया ।* 
बन्दुकों तोपों का प्रयोग मदेस' में इसके दो शताब्दी पहले से चल रहा 
था, और हिमाचल के लोग वहाँ बराबर आते जाते थे । फिर भी प्रथ्वी- 
नारायण से पहले हिमाचली राज्यों के नेताओं का ध्यान उनकी ओर 


५, यद्द दृत्तान्त श्री ज्वाली ने दिया दे (प० ना० शाह पृ० ५७-६०, ६८) | 
किन्तु यदह्द बात पछले से विदित थी कि हिमाचल के श्स भाग में आग्नेय अ्रस्त्रों का 
प्रयोग पदलेपइल प्ृथ्वीनारायण ने चलाया, देखिए जी० आर० सी० विलियम्स 
(१फ७४)--हिस्टी रिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेमौयर औफ़ देहरादून ( देहरादून का 
ऐतिहासिक और अंकात्मक विवरण ) पृ० ११३ | श्री शवाली के वृत्तान्त से यह 
स्पष्ट हुआ दे कि कैसी परिस्थिति में ऐसा हुआ । 
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नहीं गया था इससे प्रकट है कि वे कैसी गहरी नींद में सोये हुए थे । 
काशी से लोठ कर प्रथ्बीनारायण ने नुवाकोट को जीत लिया | तब 
उसने नेपाल दून की ओर ध्यान दिया। सवा चार सी वर्गमील की वह 
दून कश्मीर के बाद हिमालय का सबसे उपजाऊ अंश है। न केवल 
पूर्वी हिमाचल प्रत्युत भूटान और मध्य तिब्बत के भी आर्थिक जीवन 
की वह धुरी है| उसे लेने के लिए. जो लम्ब ओर गहरा युद्ध प्रथ्वी- 
नारायण को करना पड़ा उससे धरकट है कि वहाँ के लोग कड़े लड़ाके 
थे और उनके राज्यों की शक्ति काफी थी | प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून 
के चोगिदं पहाड़ों को जीतते हुए, उनपर अपनो गढ़ियाँ स्थापित कीं । 
नेपाल का व्यापार तत्र कश्मीरी मुस्लिमों ओर एक विशिष्ट पन्‍थ के 
गोसाइँयों के, जो साधु वेश में रहते हुए व्यापार और युद्ध मी करते थे, 
हाथ में था । १६२८ ई० से नेपाल में कापुचिन पन्थ के ईसाई युरोपी 
प्रचारक भी रहते थे । नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी व्यापारियों 
और प्रचारकों ने बाहर जा कर प्ृथ्वीनारायण की निदंयता के बारे में 
बढ़ा चढ़ा कर कहानियाँ उड़ाई और भारत ओर तिब्बत के शासकों को 
उसपर आक्रमण करने के लिए. उकसाया | बंगाल-बत्रिहार की नवाब्ी 
सन्‌ १७६० में मीर कासिम को मिली थी, ओर वह ईस्ट इडिया कम्पनी 
के शिकंजे से निकलने के लिए अपनी स्वतन्त्र शक्ति बनाने के प्रयत्न 
में लगा था । मीर कासिम ने अपने अरमिनी सेनानायक गुर्गीन्खाँ के 
साथ १७६२ में चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चढ़ाई की। 
पृथ्वीनारायण की सेना ने उसे पूरी तरह हरा कर भगा दिया । 

१७६५ से प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेड़ा | वहाँ 
के एक पराजित राजा, कश्मीरी ओर गुसाईं व्यापारियों ओर कापुचिन 
अचारकों ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी । १७६७ ई० 
में कम्पनी ने मेजर किनलोक को, जो तभी त्रिपुरा पर चढ़ाई कर के 
लोग था, प्रथ्वीनायाग्नण के विरुद्ध भेजा । किनलोक ने दरभंगे की 
कमला नदी के साथ बढ़ते हुए ज्नकपुर की तराई पार कर सिन्धूली 

३० 
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गदी ले ली। एशथ्बीनारायण भी चोकन्ना था। उसकी सेना पावन के 
लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समे” कर दक्खिन भेजा | किन 
लोक गोरखालियों से मार खा कर भाग आया । १७६४-६५ में अंग्रेज 
ने बक्सर ओर कोड़ा की लड़ाइयों में नवात्र मीर कासिम के साथ साथ 
अवध के नवाब शुजाउद्योला, मुगल सम्राट शाह-आलम और मल्दार 
होलकर को भी हरा कर भगा दिया था। तब से वे मानने लगे थे वि 
भारत की कोई शक्ति उनके सामने ठहर नहीं सकती । उस दशा रे 
गोरखालियों के हाथों किनलोक की हार उनके दिलों में कैसी करकती 
रही इसकी कल्पना की जा सकती है। अंग्रेज ऐतिहासिक आज तक उरु 
हार को मानना नहीं चाहते ओर यह लिखते आते हैं कि बरसाती मौसम 
के कारण किनलोक तराई के जंगल या नदियों को पार न कर सका ओर 
लॉग आया । तथ्य यह है कि उसने बरसात के बाद अक्तूबर में प्रयाण 
किया था--ठीक उस ऋतु में जो भारत में सेना की चढ़ाई के लिए 
सर्वोत्तम मानी जाती हे--तथा दिसम्बर में वह पीछे हटा था। बाहरी 
हस्ताक्षेव को दो चेशओं को यों विफल कर १७६९ तक प्रथ्वीनारायण ने 
नेपाल दून के राज्यों को पूण जीत लिया । 

इसके बाद उसने पच्छिम तरफ सप्तगंडकी को जीतने का फिर प्रयत्न 
किया, किन्तु उसमें सफल न हुआ | १७७० के बाद उसने पूरव तरफ 
दूधकोसी लाँघ किरॉतियों* के देश में प्रवेश किया ओर तीन बष में 
अपनी राज्य-सीमा किरातियों की पूर्वी सीमा अरुण नदी तक पहुँचा दी। 


६. किरात शब्द हमारे प्राचीन वाड मय में ठीक उस अथ॑ में दै जिसमे 
आधुनिक भाषाविज्ञानी और नृवंशविज्ञनी तिब्वतबमों शब्द का प्रयोग करते हैं 
देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार (१९३० )--भारतभूमि और उसके निवासी पृ० 
१७१, ३०५-६; (१९३३)--भार० इति० को रूपरेखा ए० ८२-८३, १०६० ॥ दृध- 
कोसी और अरुण के बीच रहने वाली उस महान्‌ नृवंश की शाखा का विशिष्ट नाम 
वही किराँत्‌ है | लेपाल राज्य के मगर गुरुग नेवार किर्रात्र लिम्बू और लिम्ुश 
के दव्खिनपूरव रहने वाले राइ सभी किरत नृवंश् के हैं । 
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किराँतियों के दक्खिन का चौदण्डी राज्य भी, जिसकी राजघानी उदयपुर 
गदी थी, उसने जीत लिया । “वहाँ का राजा कणसेन मोरंग ( पुर्णिया के 
उत्तर विराटनगर के चौोंगिदं की तराई ) भाग गया। अरुण ओर 
तमोर के बीच लिम्बू लोग बसते हैं, जिससे वह प्रदेश लिम्ब॒ुश्रान या 
दस-लिम्बू ( लिम्बुओं के दस विभाग ) कहलाता है। लिम्बुओ्रों ने 
पृथ्वीनारायण का आधिपत्य स्वयं मान लिया। इसके बाद उसने 
लिम्बुआन के दक्खिन का मोरंग भी जीत लिया, जिससे उत्तकी सीमा 
कनकाई नदी तक पहुँच गई। फिर कनकाई और तिस्ता के बीच की 
तराई का बहुत सा अंश ले कर उसने अपनी सीमा सिकिम के साथ सदा 
दी। सन्‌ १७७४ से यों गोरखालियों की सिकिम से मुठभेड़ छिड़ी जो 
१८१४ तक चलती रही | १० जनवरी १७७४ ई० को प्ृरथ्वीनारायण की 
मृत्यु हुईं। आज नेपाल राज्य जितना है उसका पूर्वी आधा भाग (अ्रथांत्‌ 
ठेठ नेपाल दून और कोसी का प्रखवण्षेत्र या ससकोशिकी ) यों उसका 
खड़ा किया हुआ है | 

पर प्रथ्वीनारायण केवल विजेता न था। उसके सामने सुशासन का 
ओर अपने देश को खुशहाल ओर समृद्ध बनाने का आदश्श था। 
“पश्वीनारायण का हृढ विश्वास था कि कृषक प्रजा ही राजा का बल है 
शोर उसकी समृद्धि में राजा की समृद्धि है। वह गोरखाली ओर नेवार 
में कोई भेद न करता था। मेरा मुल्क ४ जातों ३६ वर्णों की फुलवारी 
है ओर सबको अपना कुलघर्म का काय करना चाहिए, यह *** (उसका) 
उपदेश था। जानबूम कर न्याय बिगाड़ने ओर घूँस खाने वाले हाकिम 
राजा और राज्य के मद्दाशत्रु गिने जाते ओर अपराध करने पर प्राण 
दण्ड या सवस्व-हरण की सजा पाते थे । स्वदेश की आर्थिक समृद्धि "* 
( पृथ्वीनारायण ) के जीवन का प्रधान लक्ष था।?” ( 7० ना० शाह 
पृ० १६८-६६ )। इस लक्ष का अश्रनुसरण करते हुए. उसने यह नीति 
निर्धारित की थी कि नेपाल का देशी विदेशी व्यापार नेपालियों के ही 
हाथ आ जाय, देश के लिए आवश्यक कपड़ा देश में ही बने ओर 
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काँच के सामान जैसी विलास-सामग्री देश में न लाई जाय जिससे देश 
का धन बाहर न जाय ( वहीं पृ० १८८४-८८ )। इसी लक्ष का अनुसरण 
करते हुए प्रथ्वीनारायण ने नेपाल में जुबा खेलने पर रोक लगाई, 
विदेशी नतंकियों का आना रोका (वहीं प्ृ० १६२ ) तथा नेपाल की 
मुद्रा का सुधार किया | उसके पहले के नेपाली राजाश्रों के सिक्‍के में 
बहुत मिलावट होने लगी थी जिसे दूर कर उसने खरा सिक्‍क्रा चलाया । 

उस युग में ओर उसके बहुत काल पहले से तिब्बत में नेपाल का 
ही सिक्का चलता था। अभी हाल तक भी तिब्बत ओर भूटान में नेपाली 
सिक्का ही चलता रहा है ( शायद १६५४० में चीन द्वारा तिब्बत का 
पुनरद्धार किये जाने के बाद वह बात न रही हो )। उस सिक्‍के को 
तिब्बत में नेपाल के एक पहले राजा के नाम से महेन्द्रमन्ली कहते थे । 
प्रथ्वीनारायण ने जब नेपाल का सिक्का सुधारा तन्न तिब्बत के शासकों 
से भी पुराने मिलावटी सिक्के का चलन बन्द करने को सहयोग माँगा | 
किन्तु उन्होंने सहयोग नहीं दिया ओर पुराने खोटे सिक्के को चलने देते 
रहे | खोटा सिक्का खरे सिक्के को निकाल देता है यह अथशास््र का 
बुनियादी सिद्धान्त है। तिब्बत में चलने वाला खोद्य सिक्‍क्रा नेपाल के 
नये खरे सिक्के को भी बाजार से निकाल न दे इसका एक ही उपाय 
था कि तिब्बत के व्यापार पर रोक लगा दी जाय | प्रथ्वीनारायण ने वैसा 
किया, जिससे दोनों देशों में तनातनी बढ़ी श्रौर आगे जा कर युद्ध 
हुआ ।” यों हम देखते हैं कि प्रथ्वीनारायण के अपनी प्रजा के आर्थिक 


/ ७. किकॉपैद्रिक ( १८ ७. किके पैट्रिक ( १८११ )--पूर्बोक्त, ए० ३३९-४४। तिब्बत से नेपाल के 
भगड़े के कारण चीन ने १७९२ में नेपाल पर चढ़ाई की। उस चढ़ाई की आशंका 
होने पर नेपाल ने गंगा-काँठे की अंग्रेजी सरकार से सन्धि की जिसकी बदौलत किक॑- 
पैट्रिक को फ़रवरी १७९३ में नेपाल भेजा गया। नेपाल में पैर रखने वाला वह पहला 
अंग्रज़ था। नेपाल दरबार ने तिब्बत से हुए झगड़े के कारणों का जो विवरण तब 
दिया उसका उपयु क्त अनुवाद किक पैट्रिक ने अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में दिया है। 
इस विवरण में आर्थिक शतिदास विषयक अत्यन्त महत्त्व की जानकारी है, पर आज 
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स्तर को उठाने के प्रयत्नों के कारण जेसे नेपाल के पुराने विदेशी 
व्यापारी उसके विरोधी हुए, वैसे ही तिब्बत और नेपाल के शासकों के 
बीच भी रस्साकशी शुरू हुईं । 

नेशाल-बिजय के बाद प्रथ्वीनारायण ने कापुचिन पादरियों को, 
जिन्होंने अंग्रेजों को नेपाल की भीतरी जानकारी दे कर नेपाल पर चढ़ाई 
के लिए उकसाया था, निवांसित कर दिया। वे लोग तब्र बेतिया के 
पास आ कर रहने लगे | उनके मुखिया जिउसेप्पे ने प्रथ्वीनारायण के 
नेपाल-विजय की कद्दानी उसके अत्याचारों की बातें बना और बढ़ा 
चढ़ा कर लिखी | 'प्ृथ्वीनारायण को हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई अंग्रेज़ी 


तक किसो अभथंशज्वाख्री या ऐतिहासिक ने इसका उपयोग नहों किया। बाद 
के लेखकों ने नेपाल-तिब्बत ऋगड का जो व्यौरा दिया है उसमें इस बुनियादी 
कारण की उपेक्षा कर छोटी बातों की ही चर्चा की दे अथवा इस सिक्के वाली बात 
को उलटपुलट ढंग से कहद्दा है । श्री स्‌ू० वि० झवाली का ध्यान किक॑पैट्रिक के ग्रन्थ 
के इस परिशिष्ट की ओर न गया हो यह हो नहीं सकता, पर इस आर्थिक समस्या 
को कॉठनाई को देखते हुए उन्होंने श्से सुलझाने का यत्न नहीं किया । 

८, फ्रादर जिउसेप्पे (१७९०)--ऐन ऐकाउंट औफ़ दि किंगडम औफ़ नेपाल 
( नेपाल राज्य का विवरण ), एशियाटिक रिसर्चेत ( एशियाई खोज ) जि० २ 
( लंदन का पुनमु द्रण १७९९ ) ए० ३०७-२२। प्रथ्वीनारायश का उल्लेखनीय 
अत्याचार था १७६५ में कीत्तिपुर के विजय के बाद वहाँ के लोगों की नाकें कटवाना । 
कीत्तिपुर नेपाल दून के दक्खिनपच्छिमी कोने में पाटन राज्य के अन्वर्गत था। 
श्री ज्वाली का कदना है कि वहाँ कुछ लोगों की नाके काटो जाने कौ बात सत्य है 
क्योंकि ललितावल्‍लभ-कृत समकालिक संस्कृत काव्य पृथ्वीन्द्रवर्ण नोदय मैं भी उसका 
उल्लेख है, पर सारी जनता के उस रूप मैं दण्डित किये जाने की बात निरी 
श्रत्युक्ति है ( ५० ना० शाह पृ० १४३-४४ ) | पंडित गुणानन्द के पूबजों की लिखी 
बंशावली के अनुसार १२ वर्ष से बड़ी आयु के सब पुरुषों की नाके काटी गई थीं, 
और उनकी संख्या ८5६५ थी, दे० डेनियल राश्ट का मुंशी शिवशंकर से करबाया 
हुआ उक्त बंशांवली का अनुवाद ( १८७७ )--दिसस्‍्टरी औफ़ नेपाल ( नेपाल का 
इतिहास ) पृ० २५९ । ध्यान रहे कि नेपाल में श्रंगच्छेद का दण्ड उस युग में 
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शक्ति का बहुत डर था ।? उसका कहना था कि दक्षिण के समुद्र के 
बादशाह (अर्थात्‌ अंग्रेज ) के साथ मेल तो रखना चाहिए,, किन्तु वह 
मद्ाचतुर है” अ्रतः उससे दूर ही रहना चाहिए ( प्ृ० ना० शाह 
पृ० १८८, २०१ ) | 

अंग्रेजों को दूर रखने की यह नीति ठीक वही है जिसे उस शताब्दी 
के आरम्भ में रामचन्द्र नीलकश्ठ बावडेकर ने महाराष्ट्र के मेधावियों के 
सामने रक्खा था ( ऊपर प्रृ० १५३ )। चीन के राजनेता भी उन्नीसवीं 
शताब्दी के श्रन्त तक इसी नीति पर चलने का यत्न करते रहे। भारत 
के अनेक प्रशासकों ने अपने राज्यों मं इन विदेशियों को खुला व्यापार 
करने, बस्तियाँ बसाने ओर उन बस्तियों में अपने देश के कानून के 
अनुसार शासन चलाने की जो छूट दे दी थी, उससे यह नीति बेहतर 
थी । पर इससे भी युरोपियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था | यह 
बात भी उल्लेखनीय है कि सन्‌ १७७० तक अंग्रेज़ों के महाचतुर या 
छुली होने की बात हिमालय के भीतर रहते प्रश्वीनारायण ने पहचान 
ली थी। 

“तिब्बत के साथ स्वयं कगड़ा न करने की उसकी नीति थी, पर 
यदि युद्ध आ ही पड़े तो उसके लिए वह सदा प्रस्तुत था | चीन के प्रति 
उसके हृदय में भय ओर श्रद्धा थी। चीन के विशाल देश, प्राचीन 
सभ्यता और बड़ी जनसंख्या के कारण चीन के साथ अपना विशेष 





लि 


साधारण था । तो भी कीत्तिपुर की यह घटना प्ृथ्वीनारायण की कीत्ति पर धब्बा 
है इसमें सन्देह नहीं। पर दूसरी तरफ उसी इतिहास में दूसरे किस्म की घटनाओं 
का उल्लेख भी है। नेपाल दून के पूर्वां भाग में चौकोट गाँव के मुखिया महीन्द्रसिंह 
ने १५ दिन प्थ्वीनारायण की सेना को रोके रक्खा । श्रन्त में उसके मारे जाने पर 
पृथ्वोनारायण ने उसके शव पर के घाव देख कर कहा कि ऐसे बीर के परिवार का 
भरण-पोषण हो ना चाहिए और तुरन्त उसका प्रबन्ध कर दिया ( वहीं पृ० २५५ ) । 
जान पड़ता है कि क्रोध के आवेश में क्र काये कर डालने की प्रवृत्ति के बावजूद 
» एथ्वीनारायण उदात्त प्रकृति का पुरुष था। 
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सम्बन्ध न होने पर भी वह चीन को आदर की दृष्टि से देखता था ।?”? 
( वहीं प्ृ० २०१ )। 

प्रथ्वीनारायण के स्वभाव व्यक्तिगत जीवन श्रोर साथियों के विपय 
में श्री श्वाली ने लिखा है कि वह धार्मिक वृत्ति का मनुष्य था ( प्रु० 
१६० ), कभी कहीं उसने क्रोध के आवेग में अ्रथवा भयप्रदर्शन के 
लिए, कोई निद्‌यतापूर्ण काय भले ही किये हों तो भी वह निदय प्रकृति का 
मनुष्य न था (१० १६६) ““ अ्रभीष्ट-सिद्धि के निमित्त दुष्कर “”' काय 
करने को वह सदा प्रस्तुत रहता था | उसका पारिवारिक जीवन श्रत्यन्त 
प्रेमपू्ण था । उसकी मातृभक्ति अलोकिक थी तथा अपने सहोदर ओर 
विमातृक भाइयों को उसने कभी भेद की दृष्टि से नहीं देखा था। **' स्वय 
साधारण पढ़ा होने पर भी विद्वानों का आदर करता था। उसके दरबार 
में अनेक उच्च कोटि के पंडित थे । अ्रसि वृत्ति और मसि दृत्ति दोनों में 
निपुण वीरभद्र ने उसकी आज्ञा से यज्ञाथ-पद्धति नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी | उसके विषय में ** दो खण्डकाव्य लिखने वाला ललितावल्‍्लभ 
भी उसका आश्रित था | जयमंगल, महेश्वर, हरिदत्त, कुलानन्द, बाल- 
कृष्ण आदि वेद धमशास्त्र ज्योतिष आयुवंद के ज्ञाताओं ने उसके 
दरबार में आदरणीय स्थान पाया था । कुशल राजनीतिज्ञ ओर वीर 
योद्धाओं का प्रथ्वीनारायण के दरबार में बड़ा मान था” (प्रृ० २००)। 
योग्य मनुष्यों को पहचान कर उन्हें उचित पद पर बिठाने की प्रथ्वी- 
नारायण में वास्तविक योग्यता थी जिससे उसे सच्चा जननायक कहना 
चाहिए । 

यों हम इस महापुरुष के चरित में जो विजिगीघु भावना, उत्कट 
देशग्रेम, न्वाय्य ओर कल्याणकर शासन स्थापित करने के आदश की 
सिद्धि के लिए अथक श्रम करने और सब प्रकार के कष्ट मेलने की 
क्षमता, निष्ठा, दृठता तथा जागरूकता पाते हैं, वह कहाँ तक इसे अपने 
यूबंजों से दाय में मिली थी ओर किन परिस्थितियों में जगी और पनपी 
थी, ये प्रश्न हैं जिनपर कि ओर प्रकाश पड़ना चाहिए, । हम यह जानते 
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हैं कि प्रथ्वीनारायण के साथी बहुत से ब्राह्मण भी थे जो उसके नेपाल- 
युद्ध के अवसर पर वहाँ की जनता के बीच जा कर उसे उसके शासन 
के लाभ सममाते थे। यों प्रथ्यीनारायण के चोगिद उस जेसे आदश्शों 
और विचारों वाली मंडली थी। ५र उस मंडली में वे आदश ओर विचार 
कैसे कहाँ से श्राये या जगे ओर पनपे इसपर ओर प्रकाश पड़ना 
चाहिए । 
हमें यह भी जानना चाहिए. कि प्रथ्वीनारायण के चरित और समूचे 
गोरखाली इतिहास की व्याख्या दूसरे ढंग से भी की जाती रही है । 
उदाहरणाथ, १८ सो पचासों में काठमांडू की अंग्रेज़ी रेजिडंसी के सजन 
डा० हेतन्री आम्त्रोस ओल्डफील्ड ने प्रथ्वीनारायण के नेपाल-विजय की 
कहानी कापुचिन पादरियों वाली कहानी म॑ खूब नमक-मिच लगा कर 
कहने के बाद और यह बताने के बाद कि मेजर किनलोक के अधीन सेना 
तिब्बत और नेपाल के व्यापार की रक्चा के लिए” (!) भेजी गई थी 
तथा किनलोक सन्‌ १७६७ की बरसात के मध्य में नेपाल के पहाड़ों के 
नीचे पहुँचा था, उस कद्ानी का उपसंहार यों किया है-- प्रथ्वीनारायण 
कायर चालबाज़ और मनुष्यताहीन राजा था। नेपाल का राज्य पाने पर 
उसने बड़े अत्याचार किये, भूतपूव **' राजवंश से सम्बद्ध प्रायः प्रत्येक 
प्रमुख व्यक्ति को कत्ल किया | **' गोरखों ने अपने सब विजयों के साथ 
जो पाशविक बबरता दिखाई उससे अपने नाम पर सदा के लिए. कलंक 
लगा लिया है। कहते हैं प्रथ्वीनारायण के साथ जो गोरखा सेना नेपाल 
में गई वह संख्या में बहुत कम थी, शख्रास्रत ओर सन्नाह में तथा नियम- 
पालन में दरिद्र थी। उसके राजा के पास इतने साधन न थे कि और 
सेना भरती करता या सैनिकों को अधिक कायक्षम बनाता। इसीलिए, 
( नेपाल ) दून जीतने में उसे इतना काल लगा | बहुत सम्मभवतः यह 
सच है कि उसकी सेना अत्यन्त अ्रक्षम दशा में थी। पर इस तथ्य से '"' 
( नेपाल के पहले राजवंश ) की वीर देशमक्ति-भावना को कम न मानना 
चाहिए “**' यदि किनलोक की चढ़ाई दुभांग्य से विफल न होती तो “”' 
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(वह) वंश नेपाल की गद्दी पर बना रहता ।?"* 

डा० ओल्डफ़ील्ड का यह विचार प्रतीत होता है कि कायर प्रथ्वी- 
नारायण ने, जिसकी सेना भी मुट्ठी मर ओर किसी काम की न थी, केवल 
अपनी चालबाज़ी ओर निदयता के बल पर अदाई सो मील लम्बा नब्बे 
मील चोड़ा राज्य खड़ा कर लिया | यह कहने के बाद उन्हें याद आता 
है कि नेपाल के जिन पुराने राजाओं सरदारों ओर सैनिकों ने प्रथ्वी- 
नारायण का चार बरस डट कर मुकाबला किया था उनकी तो वे बई 
जोरदार भाषा में प्रशंता कर आये हैं, तत्र वे फरमाते हैं कि उस कायर 
की निकम्मी सेना से हार जाने वाले उन नेपालियों की बीरता और देश- 
भक्ति को कम न मानना चाहिए, केवल यही दुर्भाग्य था कि किनलोक 
उनकी सहायता को न पहुँच सका ! इस व्याख्या से इतिहास के किसी 
प्रश्न पर प्रकाश पड़े या न पड़े, इस अंग्रेज शल्यचिकित्सक के अपने 
मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य प्रकाश पड़ता है। काश कि किनलोक 
काठमांडू पहुँच जाता और इस निगोड़े गोरखालो राज्य की जड़ 
ही न जम पाती, यह टीस ही उसके कहने का सार है। यह टीस 
साम्राज्यलिप्सु अंग्रेजों को ८ सो अस्मियों तक क्योंकर सालती रही 
यह बात स्वयं गोरखाली इतिहास पर काफी प्रकाश डालती है | 


३. सिहप्रताप राजैन्द्रलक्ष्मी और बहादुर के शासन-- 
गंडक से गंगा तक विजय 
( १७७५-१७६५४ ई० ) 
प्रथ्वीनारायणु के बेटे सिंहप्रताप ने केवल पोने तीन बरस ( जनवरी 
१७७४-अक्तूबर १७७७ ) राज्य किया | उस अवधि में भी सप्तगण्ड की 
के तनहूँ राज्य का कपिलास प्रदेश गोरखालियों ने जीता इससे उनकी 
अग्रसर प्रवृत्ति का जारी रहना सूचित होता है । 





९, ओल्डफील्ड ( श्८८घ० )--स्केचेस फ्रौम नेपाल हिस्टौरिकल ऐंड - 
डिस्क्रिप्टिव ( नेपाल के ऐतिहासिक और बर्णुनात्मक रेखाचित्र ) १ पृ० २७५-७६ 
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सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसका बेणा रणबहादुर केवल २।। बरस का 
था। सिंहप्रताप के प्रशासन में उसका छोटा भाई बहादुर बेतिया जा 
बसा था; अब उसने लोट कर अपने भतीजे के नायब रूप में राजकाज 
हाथ में कर लिया । पर राजकाज चलाने में सिंहप्रताप की विधवा राजेन्द्र- 
लक्ष्मी से उसकी नहीं पटी। उसने अपनी भावषज को कैद किया । 
पीछे जनमत के दबाव से उसे उसको छोड़ना पढ़ा ओर स्वयं फिर बेतिया 
की गृह लेनी पड़ी | यों तीन वर्ष ( १७७७-८० ) देवर-भो जाई के भगड़े 
में बीते, जिस बीच नेपाल राज्य की बढ़ती रुकी रही | 
१७८० से ८६ तक राजेन्द्रलद््मी ने अपने बेटे के नाम पर शासन 
किया । वह बड़ी प्रतिभा और जीवट वाली स््री थी, उसने सेना के संघटन 
में अनेक सुधार किये । १७८१ से गोरखालियों की विजय-यात्रा 
फिर जारी हुई | नेपाल दून अ्रत्र उनके हाथ में होने से उनके विजयों के 
लिए अच्छा आधार उपस्थित था। राजेन्द्रलद्मी के शासन में उन्होंने 
सप्तगण्डकी के मुख्य अंरा जीत लिये। पब्छिमी विजयों के नेताओं में 
अमरसिंह थापा भी था, जिसके पिता ने प्रथ्वीनारायण के ज़माने में बीर 
गति पाई थी । 
राजेन्द्रलक्ष्मी की मृत्यु के बाद १७८६ में बहादुर ने बेतिया से लोट 
कर नेपाल का शासन फिर हाथ में लिया | पच्छिमी विजयों का सिलसिला 
जारी रह्य । इस बार उस काय में नेपाल के राज्य ने पाल्पा राज्य का 
सहयोग पाया | श्री ज्ञवाली ने अ्रमरसिंद थापा के प्रारम्भिक युद्धों का 
विवरण देते हुए लिखा है कि १७८६ या ६० में डोटी प्रदेश जीतने के 
बाद नेपाल राज्य की सीमा महाकाली नदी तक पहुँच गई। ' डोटी 
जीतते ही नेपालियों ने अलमोड़ा पर आक्रमण किया ** अलमोड़ा पर 
भी नेपालियों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया । अलमोड़ा से क्रमशः **' 
गढ़वाल पर आक्रमण किया | अलखनन्दा नदी के इस पार का इलाका 
, बिना लड़ाई किये ही नेपालियों के अधीन हुआ । अलखनन्दा के उस 
पार गदवाल के राजा के साथ नेपाली लोग लड़ाई कर ही रहे थे कि 
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एकाएक चीन के साथ लड़ाई छिड़ जाने का समाचार पा नेपालियों ने 
गदवाल के राजा के साथ सन्धि कर ली | यह सन्धि सन्‌ १७६१ ई० में 
हुईं । यह सन्धि करने के बाद नेपाली सेना का मुख्य भाग नेपाल लोट 
गया। लोटने वाली सेना के साथ अ्रमरसिंह थापा भी थे। उसी साल 
नेपालियों ने तिब्बत पर आक्रमण किया । इस चढदाई में अमरसिंह थापा 
केरुज्ञ घाटी के रास्ते तिब्बत में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र तक पहुँच कर लोटे 
थे | दूसरे साल चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया । नुवाकोट तक चीनी 
पलटन आ पहुँची | श्रन्त में चीन का आधिपत्य स्वीकार कर नेपाल ने 
सन्धि कर ली। अनुमानतः यह सन्धि सन्‌ १७६२ ई० के अन्त में हुई कु 
( हिन्दी अमरासिंह थापा १० १६-१७ ) | 

श्री शञवाली ने अपने उसी ग्रन्थ में आगे जा कर लिखा है-- सन्‌ 
१७६० ई० में डोटी तथा सन्‌ १७६४ ई० में अलमोड़ा नेपाल के 
अधीन हुआ था ओर सन्‌ १८०४ ई० में नेपालियों ने गढ़वाल तथा 
देहरादून जीता? ( वहीं, पु० ७४ ) | 

इन दोनों विवरणों में अस्पष्टता ओर परस्परविरोध की भलक है । 
कुमाऊँ के इतिहास से वह अस्पष्टता दूर होती है । 

१७६० ई० के आरम्भ म॑ गोरखाली सेना डोटी से कुमाऊँ चढी 
थी । कालीकुमाऊँ ( कुमाऊँ के काली नदी की दून वाले अंश ) में 
गोरखाली जीते ओर अलमोड़े के नीचे हवालबाग के पास एक 
साधारण लड़ाई के बाद चेत्र कृष्ण १ संबत्‌ १८४७ वि० को अर्थात्‌ 
संवत्‌ १८४७ के पहले दिन (मार्च १७६० में ) उन्होंने अलमोड़ा 
लिया ! १७६१ में गोरखाली गढ़वाल में लंगूरगढ तक बढ़े, पर उसे 
सर न कर सके | उसपर फिर चढ़ाई के उद्योग में वे लगे थे कि चीनियों 
की नेपाल चढ़ाई की खबर आई । तब नेपाल दरबार से आज्ञा आई कि 
कुमाऊँ का शासन हृषदेव जोशी को तथा गढ़वाल गढ़वाली राजा को 
सौंप कर लोट। पर गढ़वाल का राजा प्रद्यम्नशाह इतना डर गया था कि 
उसने गोरखालियों का आ्राधिपत्य ओर उन्हें कर देना स्वीकार कर लिया। 
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पृथ्वीनारायण के ज़माने से तिब्बत के साथ संघपष्र क्योंकर चल रहा 
था सो ऊपर कहा जा चुका है। वह सघष बढ़ता गया। १७८४१ ई० 
में टशीलल्हुन्पो ( शिगर्ची ) के बड़े लामा की मृत्यु होने पर उत्तरा- 
धिकार के लिए. उसके भाइयों में कगड़ा हुआ, जिसमें छोटे भाई ने 
नेपाल से सहायता लो। उस सहायता के बदले में जो कर देने का 
इकरार उसने किया था वह न आने पर १७६१ में गोरखालियों ने 
टशी-ह्हुन्यो पर चढाई कर उस मठ को लूटा | टशी-ल्हुन्यो ब्रह्मपुत्र दून 
में की बस्ती शिगर्ची का मठ है। वहाँ के लामा चीनी सम्राटों के गुरु 
होते थे | नेपालियों के उस मठ को लूटने पर तिब्बत के अधिपति चीनियों 
ने नेपाल पर चदाई कर उन्हें हराया, ओर नेपाल ने चीन का आधिपत्य 
मान सन्धि की ( १७६२ )। 

चीन से युद्ध छिड़ने की आशंका होने पर नेपालियों ने बनारस के 
रेज़िडेंट डंकन द्वारा अंग्रज़ी सरकार से सहायता मांगते हुए मार्च १७६२ 
में सन्धि की, जिसके अनुसार गवर्नर-जनरल कोनंवालिस ने अपने दूत 
किकपैट्रक को नेपाल भेजा । किकपैट्रिक १५ फरवरी १७६३ को रणु- 
बहादुर के दरबार में नुवाकोट पहुँचा, पर उससे पहले नेपाली चीन का 
आपधिपत्य मान सन्धि कर चुके थे । 

कुमाऊँ में पहला नेपाली कर-न्दोब्रस्त संबताः ईप्४ड८ वि० 
(55 १७६१-६२ ई० ) में सुब्बा जोगमल्ल के शासन में हुआ । संबत्‌ 
१७४० मे काजी नरशाह ओर उसका नायब्र रामदत्त मुल्क्री शासक नियत 
हुए, कालू पांडे फ़ोजी सरदार। कुमाऊँ का राजा महेन्द्रचंद अलमोड़े 
से हट कर काशीपुर तराई में जा टिका और वहाँ से अपना राज्य वापिस 
लेने के लिए धावे मारता रहा | १७६४ ई० में अमरसिंह थापा ने उसके. 
अडडे किलपुरी गद पर चढ़ाई कर उसे ले लिया । * ” 


१०, ई० टी० ऐटकिन्तन (१८८३)--पूर्वोक्त, अध्याय ५। बदरीदत्त पंडि 
(१९३१७)--कुमाऊं का इतिहास ० ३८५-३९३ | पांडेजी ने ताकिक छानबीन से. 
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यों यह प्रकट है कि गोरखालियों ने डोटी को १७८६ ई० में और 
अलमोड़े को १७६० ई० में जीता तथा कुमा्ँनी राजवंश का संघर्ष 
१७६४ में मिटाया | सन्‌ १७६६ में जब कप्तान हाडंविक ने गढ़वाल की 
यात्रा की, तब वहाँ का राजा प्रद्॒म्नशाह गोरखाली राज्य को २५०००) 
वार्षिक कर देता था ।१" यों गठवाल १७६१ से बराबर गोरखालियों का 
आपधिपत्य मानता था, यद्यपि वह उनके सीधे शासन में नहीं था | 

इस बीच राजा रणबह्ायदुर वयः्स्थ हो चुका था। उसने राजकाज 
अपने हाथ में लेना चाह, पर बहादुर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार 
न हुआ | बहादुर ने, जो सात बरस अंग्रेज़ों की शरण में बेतिया में रह 
चुका था, किकपैट्रिक से मेलजोल बढ़ाया । नेपाल के प्रमुख' लोग इससे 
उसके विरुद्ध हो गये | बहादुर ने अपने भतीजे को कैद करने की तैयारी 
की, पर रणबहादुर ने प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से उलटा उसे कैद 
कर के शासन अपने हाथ में ले लिया ( १७६५ ६० ) | (हिन्दी अ्रमर० 
प० १८-१६ )। 

इस बृत्तान्त में अब कोई अस्पष्टता या घुँघलापन बाकी नहीं है। 
किन्तु एक विश्वविश्रुत बिद्वान्‌ ने इसी युग के नेपाल के भीतरी शासन 
और बाहरी फैलाव का बृत्तान्त दूसरे ढंग से कहा है। सिंहप्रतापशाह की 
मृत्यु के बाद बहादुर के बेतिया से नेपाल लौटने की बात कह कर आचाये 
सिल्व्याँ ज्षेबी लिखते हैं-- बहादुर कमंठ और अ्रध्यवसायी पुरुष था, 
किन्तु उसे अपने ही समान दृठ राजा-माता राजेन्द्रलद्मी का सामना 
करना पड़ा। तब से १७६५४ में रानी (राजमाता) की मृत्यु होने तक दोनों 
में गहरा संघ चलता रहा जो कि कभी कभी थोड़े काल के लिए, परस्पर 
समभोते से थम जाता, पर हर बार फिर छिड़ने पर अनेक हत्याकारणडडों 
से रजित होता जिनमें विजेता द्वारा विजित के साथियों पर नृशंसता से 


काम नहीँ लिया, तो भी उनका अनुश्रुतियों और स्थानीय जानकारी का संग्रह 


कीमती है । 
११, जी० आर० सी० विलियम्स (१८७४)--पूर्वोक्त, ए० ११२ । 
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प्रहार किये जाते | कहा जाता है कि रानी और स्थानापन्न राजा में दोनों 
की समान मद्दत््वाकाडसक्षा के कारण गुप्त विवाह हुआ, किन्तु उससे भी 
संघ समाप्त नहीं हुआ ।”* ९ 
यह कहानी एकदम निराली है। आचाय सिल्व्याँ लेबी ने किस 
आधार पर ये सब बातें-राजेन्द्रलक्ष्मी के १७६५ तक जीवित रहने, 
१७७७ से १७६५४ तक बहादुर के लगातार स्थानापन्न राजा बने रहने, 
देवर-भोजाई का झगड़ा चलते रहने, उनके गुप्त विवाह ओर हत्याकाण्डों 
की--लिख डालों सो कुछ समझ नहीं आता । पंडित गुणानन्द वाली 
बंशावली में रणबद्वादुर की माँ राजेन्द्रलक्ष्मी के नो वर्ष (१७७७-८६) 
तक राजस्थानीय २हने, उस अवधि में सप्तगएणडकी के तनहूं लमजुड 
ओर कास्की राज्यों के जीते जाने, तथा राजेन्द्रलचइ्मी की मृत्यु होने पर 
बहादुर के राजस्थानीय बनने ओर उसके शासन में गढ़वाल तक जीते 
जाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी है ।१3 क्रिकपैट्रिक ने जो कि इन 
घटनाओ्रों के शीघ्र बाद नेपाल आया था, राजेन्द्रलक्ष्मी ओर बहादुर 
का भगड़ा तीन व चलने ओर उसके बाद बहादुर के बेतिया भाग 
जाने की बात लिखी है ( सू० वि० शवाली--हिन्दी अमरखिंह 
पृ० ६ पर उद्धृत )। प्रो० लेवी की यह कहानी कोरी कल्पना की उपज. 
है जिसमें गोरखाली इतिदास को भंगड़ों ओर घडयन्त्रों का सिलसिला 
बना कर दिखाने की अंग्रेज़ लेखकों की प्रवृत्ति का अनुसरण है | 
आचाय सिल्व्याँ लेवी उसी प्रसंग में आगे फ़रमाते हैं-- प्रथ्वी- 
नारायण ने गोरखालियों को जो नवजीवन दिया था वह इन भाभगणड़ों के 
बावजूद मन्द नहीं पड़ा।” आगे सप्तगण्डकी से कुमाऊँ तक के 
विजय का वृत्तान्त दे कर आप कहते हैं कि १७८६ तक भतिकिम जीता 
गया, जिससे तिब्बत से कगड़ा ओर चीन से युद्ध हुआ । ' चीनी युद्ध 
१२, सिल्ब्याँ लेवी ( १९०५ )--ल नेपाल ( नेपाल ) जि० २ १० र७८ | 
१३, डे० राइट ( १८७७ )--पूर्वोक्त पृ० २८२ । 
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से पच्छिमी बढ़ाव क्षण भर को रुका “”' कुमाऊँ के बाद गढ़वाल नेपाल' 
का प्रान्त बन गया ( १७६४ ) | नेपाल तब भूटान से कश्मीर तक फैल 
गया ।” ( वहीं, पए० २७८-८० )। 

यह बाहरी विजयों की कहानी भी वैसी ही अद्भुत है जेसी भीतरी 
कलहों की । प्रकट है कि १७६४ में कुमाऊं के राजा महेन्द्रचन्द्र का 
नेंनीताल भावर ( तराई ) का किलपुरी गद जो अमरसिंद ने जीता उसे 
आचाय लेवी ने गठवाल जीतना मान लिया है। फिर गदवाल से कश्मीर 
तक नेपाल राज्य को जो एक हो साँस में उन्होंने पहुँचा दिया सो सन्न से 
लाजवाब है | 

आचाय सिल्व्याँ लेबी ने नेपाल के प्राचीन और मध्यकालीन 
इतिहास को जो सुलझाया सो उनका अत्यन्त कीमती काय था। किन्तु 
अरवाचौन नेपाल की भीतरी प्रेरणाओं तक वे नहीं पैठ सके, अंग्रेज़ों ने 
अपने साम्राजिक स्वार्थों से प्रेरित हो उसके चोगिद जो घुन्ध फैलाई उसे 
साफ नहीं कर सके तथा जैसा कि उक्त उदाहरण से प्रकट है, उसकी 
घटनाओं को भी ठीक-ठीक निर्धारित नहीं कर सके। नेपाली इतिहास: 
की सामग्री की विवेचना उन्होने बड़ी संग्राहक दृष्टि से, १४४ प्रष्ठों में 
की है, जिसमें देसी वंशावलियों अमिलेखों अ।दि के अतिरिक्त नेग्ाल- 
विपयक प्रत्येक तिब्बरती चीनी ओर युरोपी लेख का भी व्योरा दिया है।' 
किन्तु आश्चर्य है कि उस व्योरे में गोरखालियों के विद्यमान नेपाल राज्य 
के बाहर फैलने विषयक समकालिक वृत्तान्तों तक की पूरी उपेक्षा की गई 
है! यों नेपाल का इतिहास लिखते हुए उन लेखों की ओर आचाय 
लेवी ने आँख उठा कर भी नहीं देखा ! 

अंग्रेज लेखक पर्सिवल लेंडन ने भी इस अंश में प्रो” लेबो का श्राँख 
मू द कर अनुसरण करते हुए, १७६४ में गोरखालियों द्वारा कुमाऊँगढ़वाल 
को एक साथ जिता कर नेपाल की सीमा कश्मीर से जा लगाई है !'४ 


१४, पासिवल लेंडन ( १९२८ )--नेपाल १ ६० ६९-७० । 
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४. रणबहादुर का पिछला चरित--गंगा से सतलज तक विजय 
( १७६४-- १८०६ ई० ) 

१७७७ से १७६५४ तक रणबहादुर का पहला प्रशासन रहा था, 
जब कि उसके नाम से राजेन्द्रलक्ष्मी ओर बद्ादुर ने शासन चलाया | 
१७६५ से वह स्वयं शासन चलाने लगा | वह रँगीला जवान था। 
उसकी बड़ी रानी गुल्मी के राजा की बेटी थी जिससे उसका विवाह 
किशोर आयु में ही हो गया था | उस रानी का नाम राजराजेश्वरी था यह 
शवालीजी की खोज है ( हिन्दी अमर० पृ० २१ )। उससे रणबहादुर 
को कोई सन्तान नहीं हुई । उसकी दूसरी रानी सुव्शपमभा किसी पतिया 
क्षत्रिय की बेटी थी। उससे रणोद्रत शाह नामक लड़का हुआ | पर 
रणबद्ादुर को अपनी प्रेमिका तिरहुत की विधवा ब्राह्मणी कान्तवती से 
भो एक लड़का हुआ और उसने उसी को अपना उत्तराधिकारी बताना 
तय किया | सन्‌ ६७६७ में उस दो बरस के बच्चे गीर्वांणयुद्धविक्रम का 
राजतिलक करा के ओर बड़ी रानी को उसका नायब ( राजस्थानीय )?“+ 
बना कर वह स्वयं संन्यासी हो गया ! कान्‍तवती भी उसके साथ ही 
संन्यासिनी हो गई | यों रणबहादुर का असल शासन २३-३ बष ही 
रह । उस अवधि में १७६६ ई० में घाघरा की उपरली धारा कर्णाली 
की एक शाखा की दून का जुमला राज्य जो कि घाघरा क्षेत्र के बाइस 
राज्यों में प्रमुख था, जीता गया । 

१७६६ ई० में संन्यासिनी कान्तवती चल बसी। तत्र रणबहादुर 
विज्ञिप्त हो कर राजकाज में उलय-पुलट दखल देने लगा । प्रधान मन्त्री 
दामोदर पांडे ने उसे केद करना तय किया । एक वर्ष तक दोनों की 
रस्साकशी चली | बाद रणबहादुर बड़ी रानी के साथ बनारख चला गया 


१५, राजा क स्थानापन्न ( रिजेंट ) या राजप्रतिनिधि ( वाइसराय ) के अर्थ 
में राजस्थानीय शब्द गुप्त युग का है, यथा मन्दसोर के ५८५ संवत्‌ वाले अभिलेख 
के छो क १९ मैं--निजशुविसचिवाध्या सितानेकदेशान्‌ राजस्थानीयदृत्त्या सुरगुरुरिव 
यो वण्णिनां भूतये5पत। 
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(१८-४-१८० १) । सुवरणुप्रभा राजस्थानीय रही | 

भारत के गवनर-जनरल वेलेस्ली ने नेपालियों की इस आपसी 
खींचातानी से लाभ उठा कर नेपाल पर प्रभाव जमाने का अवसर देखा | 
दामोदर पांडे ने भी चाहा कि अंग्रेजी सरकार रणबहादुर को नज़रबन्द 
रक्‍खे | इस उपकार के बदले में उसके अंग्रेजों का पलल्‍ला पकड़ने को 
तैयार हो जाने पर अक्तूबर १८०१ में व्यापार ओर मैत्री की सन्धि लिखी 
गई और अग्रेल १८०२ में कप्तान नोक्स उसे पक्का कराने ओर उसके 
अनुसार नेपाल का पहला रेज़िडेंट बनने को काठमांडू पहुँचा । फ्रांसिस 
हैमिल्टन जिसने पीछे गोरखा और उसके अधीन राज्यों का पूरा व्यौरा 
लिखा, नोक्स की मंडली में ही गया था । 

“कम्पनी के साथ दामोदर पांडे को मेल बढ़ाते हुए तथा ब्रिय्शि 
राजदूत को नेपाल में आया देख पुराने विचार के अधिकारियों के बीच 
खलबली मच गई तथा “'' वे इसका विरोध करने लगे। इसी विरोध 
के कारण बहुत दिनों तक इस सन्धिपत्र पर नेपाल का हस्ताक्षर नहों 
हुआ । इस विरोधी दल में अमरसिंह थापा भी थे *” | अतएव दामोदर 
पांडे ने *' अपने *"' सहयोगी तुल्य अमरसिंह थापा को पकड़ कर केद 
कर लिया | उनकी यह इच्छा थी कि इसी प्रकार धीरे-धीरे विरोधियों को 
अपने वश में लाने के बाद ही सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किया जाय |” 
६ वहीं, प्ृ० २०-२७ )। 

इस बीच बनारस में रणबहादुर का मस्तिष्क ठीक हो गया ओर 
नवम्बर १८०२ में प्रकटतः उसकी या उसके मन्त्रदाताओं की प्रेरणा से 
राजराजेश्वरी नेपाल की ओर चली। “पहाड़ों के दक्खिनी छोर पर 
मकवानपुर तक ही उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि 
आने वाले णहकलह में अंग्रेज़ी सरकार का सहारा लिये बिना काम न 
चलेगा, सन्धिपत्न पर हस्ताक्षर कर दिये, ओर राजराजेश्वरी को कैद करने 
को सेना भेजी । वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली । फरवरी १८०३ में 
राजराजेश्वरी ने नेपाल का शासन श्रपने हाथ में लिया | दामोदर पांडे 

३१ 
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को ““' प्रधानमन्त्री पद पर रहने दिया, पर अ्मरसिंह थापा को केद से 
छुड़ा मन्त्रिमण्डल में ले लिया और फिर शीघ्र गदवाल का विजय पूरा 
करने को रवाना कर दिया |?! ६ 

“सन्धि के अनुसार किसी प्रकार से भी काम नहीं करा सकने तथा 
अपनी ओर दिखाये गये तिरस्करार *" ( ओर ) तटस्थतापूर्ण व्यवद्ार से 
ऊन्र जाने के कारण कप्तान नोक्स को नेपाल छोड़ना पड़ा **। “”' 
नौक्स तथा उनके दल ने मार्च १८०३ ई० में राजघानी छोड़ दी । 
जनवरी १८०४ ई० में ““' वेलेसली ने **' सन्धि को रद कर दिया | 

“सन्धि रद्द दोते ही रणबहादुर शाह भी काशी में स्वतन्त्र हो 
गये ““*। जब रणुत्रह्दुर काशी में थे उसी समय से उन्होंने नेपाल में गुप्त 
रीति से अमरसिंह थापा प्रभ्मति **” को अपनी ओर मिलाना आरम्म कर 
दिया था | ब्रिटिश से सन्धि नहीं करनी चाहिए. तथा यथासम्मव उन 
लोगों से किसी प्रकार का सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए इस प्रकार के 
विचार रखने वाले अधिकारियों का जो विरोधी दल काठमांडु में था 
लसकी रणबहादुर शाह के साथ सहानुभूति होना तो स्वाभाविक ही था ।' 
सन्धि रह होने के समय तक काठमांडु में रणबहादुर शाह के पक्ष में 
एक जबरदस्त दल खड़ा हो गया था ऐसा अनुमान होता है |? ( हिन 
अमर० प्ृ० २८-२६ )। 

“सन्धिपत्र के रद्द होते ही रणबहाहुर शाह नेपाल की ओर चल 
पड़े | थानकोट “”' में ( नेपाल दून के ठीक किनारे पर जहाँ दक्खिन से 
आने वाला रास्ता उस दून में पब्छिमी किनारे पर उतरता है ) दामोदर 
पांडे पल्टन ले कर टिके हुए थे | पर वहाँ ज्यों -ही रणुब्रह्मदुर शाह 
पल्टन के सामने पहुँचे त्योंही पलल्‍्टन दामोदर पांडे को छोड़ रण- 


॥। 


१६. ज० च० विद्यालंकार (१९५२ )--इतिहयसप्रवेश ४थ संस्क०, ४० ५८१, 
सू० वि० शवाली (१९४३)-पूर्बोक्त ( हिन्दी प० २७-३० ) के आधार पर एक बड़े 
संशोधन के साथ' जिसपर आगे विचार किया गया दे । 
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बहादुर शाह की तरफ आ मिली | “' दामोदर पांडे के स्थान में भीमसेन 
थापा प्रधान मन्त्री नियुक्त हुए. |” ( वहीं प्रृ० २६ ) | 
सेना का दामोदर पांडे को छोड़ कर राजराजेश्वरी और रणबहादुर 
से मिल जाना बड़ी बात थी। १७६२ में चीनियों की चढ़ाई से नेपाली 
राज्य का बढ़ाव रुका था। तनब्न से १८०२ तक दो बार नेपाल के नेताश्रों 
ने अंग्रेजों से सन्धि करने की कोशिश कौ--१७६२ में बहादुर ने ओर 
१८०१-०२ में दामोदर पांडे ने | दोनों की इसी कारण जान गई | इससे 
प्रकट है कि नेपाल के लोगों में अंग्रेजों के फन्दे में न फँसने का भाव 
कितना उत्कट था, जिससे वेलेस्ली जैसे घाघ को भी हार माननी पड़ी | 
घटनाओं का उक्त सुलका विवरण एक अंश को छोड़ कर 
श्री श्वाली का दिया हुआ है । इसके जिन अंशों की विवेचना अ्रभीष्ट 
है, उनपर हम आगे विचार करेंगे। सबसे पहले उस पहलू को 
देखें जिसे मैंने श्री शवाली के दिये विवरण में संशोधित करना आवश्यक 
समझा है | 
श्री श्वाली ने यह माना है कि रणबहादुर ने. नेपाल वापिस लौट 
कर अर्थात्‌ फरवरीमार्च १८०४ में कमी अमरसिंह थापा को गढ़वाल 
चढ़ाई पर भेजा (वहीं प्रृ० ३०)। इसमें स्पष्ट गलती है जो दिल्ली गठवाल 
झ्रोर पब्छिमी हिमाचल के इतिहास से मिलान करने से प्रकट होती है। 
गढ़वाल गोरखालियों ने संवत्‌ १८६० (+ १८०३ ईं० ) में जीता 
यह बात गढ़वाल की जनता में प्रसिद्ध रही। आंग्ल-नेपाल-युद्ध के 
ग्रवसर पर जब अंग्रेजों ने अपने कारिन्दों द्वारा गठवालियों को गोर- 
खालियों के विरुद्ध उभाड़ने के प्रयत्न किये, तब का अंग्रेज़ पोलिटिकल 
एजंट के नौकर तुलेराम के नाम का एक गदढ़वाली का पत्र जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने ग्रन्थ में उद्ध त किया है । उस पत्र में वह गढ़- 
बाली कहता है-- तुम हमें शस्त्र ले कर उठने को ऐसे कहते हो मानो 
यह संवत्‌ ६० से पहले का ज़माना हो !' 
१८०३ में दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध चल रहा था जिससे भारत का 
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मुख्य भाग अंग्रेज़ों के अधीन हुआ । जनरल लेक ने १२-१६ सितम्बर 
१८०३ को दिल्ली लेने के बाद कनल बन को सहारनपुर लेने भेजा था | 
बन के सहारनपुर पर अधिकार करने के कुछ ही सप्ताह बाद अक्तूबर 
१८०३ में अमरसिंह थापा ने “दून” श्र्थात्‌ देहरे वाली दून” पर 


१७. दून शब्द सस्क्ृत द्रोणी का रूपान्तर है जिसका अर्थ है पहाड़ों में 
घिरा मैदान, यथा मार्केण्डेय पु० ५५. १४; वायु पु० १. ३६. ३३; १. ३७. १, ३। 
पर जैसे दोआब शब्द विशेष रूप से गंगा-जमना-दोआब के अ्रथ में बरत्ता जाता है, 
वैते ही दून शब्द उस दून के श्रथ में जिसमें देहरादून (>दून वाला देहरा या 
देवालय) बसा है। फ्रांसिस दैमिल्टन ने अपने पूर्वोक्त अन्थ (१८१५) में लिखा है 
कि गंगा के पच्छिम के पहाड़ी प्रदेश में दून शब्द ब्हैली के अथथ में साधारणतया 
प्रयुक्त होता है ( ० द८ )। पर हौगसन ने हिमालय के प्राकृतिक भूअंकन का 
बर्णन करते हुए ( १८४९, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में ) नेपाल के 
प्रसज्ञ में भी उस अथे में “दुन अथवा साड़ी” कहा है--दि लँग्वेजेस लिटरेचर 
ऐंड रिलीजन औफ नेपाल ऐेंड टिबेट (नेपाल और तिब्बत की भाषाएँ वाडमय और 
धमंकम) शीषक से १८७४ में छपा लेखसंगह, भाग २, ए० ७, ९। भोल्डफ़ील्ड 
ने अपने शअन्थ ( १८८० ) में सप्तगण्डकी और पूर्वी नेपाल के द्दिमालय के नीचे 
वाले प्रदेशों के विवरण में भी व्हैली के अर में दुन शब्द ही बर्त्ता जाता बताया है 
( पृ० ४६०४९, ५४ ), साथ ही उस विवरण से यह भी प्रकट दै कि वहाँ उस अथ 
में माड़ी शब्द अधिक प्रचलित है, जैसे गोंगताली-माड़ी, चितौन-माड़ी, मकवानपुर- 
साड़ी आदि । किकपैट्रिक ( १७९३, १८११ ) ने व्हैली के अर्थ में बेसी शब्द का 
चलन बताया है ( ० ८२ )। श्री श्वाली के प्रयोग से प्रतीत होता है कि बेसी 
शब्द पबंतिया भाषा में अब भी चालू है, जैसे 'नुवाकोट बेसी? (५१० ना० झाहदइ 
पू० ८३ )। शायद यह हिमालय के उपरले भाग में नेपाल में प्रचलित है। नेपाल 
दून को श्री शवाली नेपाल खाल्डो कहते हैं जो कि परम्परा से संस्कृत “गत! का 
रूपान्तर जान पड़ता है। कहीं कहीं बंगाली लेखकों की नकल कर उन्होंने उसे 
नेपाल उपत्यका भी कहा है, पर उपत्यका का अ्रथ संस्कृत में तराई है, दून या 
खाल्डो नहीं । राल्फ लिली टर्नर ने अपने कम्पैरेटिव ऐंड इटिमौलौजिकल डिक्शनरी 
आफ दि नेपाली लैंग्वेज (नेपाली भाषा का तुलनात्मक और व्युत्पत्तिसह्िित कोश) 
( १९३३ ) में नेपाली 'दुन! को हिन्दी और पञ्ाबी 'दून? का समानार्थक बताया है, 
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अधिकार किया | गढ़वाल के राजा प्रद्युम्मशाह ने उस अवसर पर अ्रमरः 
सिंह से जो युद्ध किया उसका विवरण कप्तान रेपर ने दिया था । 
प्रयुम्नशाह सहारनपुर भाग आया, जहाँ उसने अपना सिंहासन १॥ लाख 
रुपये में तथा बद्रीनाथ मन्दिर के आभूषण ५० हजार में गिरवी रख 
कर १२ हजार सेना खड़ी की ओर लंठोरे के गूजर सरदार रामदयाल 
सिंह की सहायता से दून को वापिस लेने का यत्न किया | जनवरी १८०४ 
में देहरादून के पास खुरबुड़ा गाँव की लड़ाई में उसने वीरगति पाई |)“ 
यों गदवाल रणबहादुर के बनारस रहते ही जीता जा चुका था | 

गढ़वाल जीतने के बाद प्रायः एक साल गोरखालियों को सतलज 
तक पहुँचने में लगा ।' * उसके बाद १८०५ मे उन्होंने सतलज लॉधघी 


आर उसकी व्युत्पत्ति की दै--दूना या दुहररा, दो पहाड़ों के बीच होने से जो भूमि 
दुदरी सी लगती है ! 'दुन! या “दून” संस्कृत “द्रोणी? का रूपान्तर है यह बात 
टर्नर के ध्यान में नहीं आई । उनके कोझ में बेसी और माड़ी शब्द नहीं हैं, घाट 
का वाचक भब्याड शब्द भी नहीं जो भीमफेदी से काठमांडू के रास्ते में ही दो 
बार सुनाई पड़ता है। प्रकट है कि टन र का त पाली कोश केवल साहित्यिक अन्थों 
के भ्राधार पर बना है, और चूंकि हमारी देशी भाषाओं के साहित्य का विषय्षेत्र 
बहुत संकीर् है और वह ऐसे युग की उपज है जब कि समाज के शिक्षित बगे का 
जनता से सम्पर्क बहुत कम था, इसलिए उसमें भारत की देशी भाषाओं के श्रन्य 
अधिकतर कोशों की तरह जनसाधारण की भाषा के बहुत शब्द नहीं आये । 

१८. सी० यू० एचिसन (१८६२-६५)--कलैक्शन औफ्‌ ट्रीटोस इंगेजमेंट्स 
ऐंड सनदूस रिलेटिंग द्ु इंडिया ऐंड नेबरिंग कंट्रीस (भारत और पड़ोसी देशों 
विषयक सन्धियों ठहरावों और सनदों का संग्रह ), ४थ संस्क० ( १९०९ ) १ पृ० 
३२। जी० आर० सी० विलियम्स ( १८७४ )--पूर्वोक्त, ए० ११५-१७, १२९। 
एच० जी० वाल्टन ( १९११ )--देहरादून ( डिस्ट्रिकट गजैटियस औफ यू० पी० 
युक्त प्रान्त के ज़िलों का विवरण माला में ) १ पृ० १७८। एचिसन के ग्रन्थ का 
दूसरा संस्करण ए० सी० ताल्बोत ने १८७६ में किया, फिर तीसरा १८९२ में तथा 
चौथा १९०९ में प्रकाशित हुआ । 

१९, दचिसन और फोखल ( १५३१ )--पूर्वोक्त, १ ए० ८० पर गोर- 
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तो कांगड़े के राजा संसारचन्द से उनका युद्ध ठन गया। सनू रै८०५ 
में जब यशवन्तराव होलकर संसारचन्द को अंग्रेजों के विरुद्ध संत्र में 
मिलाने का यत्न कर रह था, तब संसार ने उससे गोरखालियों के 
विरुद्ध सहायता माँगी थी--अश्रर्थात्‌ १८०५ के जाड़े से पहले गोरखाली 
सतलज पार कर चुके थे | यों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उन्होंने 
गढ़वाल १८०३ में जीता था | फलतः यह मानना होगा कि अमरसिंह 
थापा को इस काय के लिए राजराजेश्वरी ने ही रवाना किया था । 

आगे का घटना-क्रम यों है। सतलज के किनारे महलमोरी पर 
ओर ब्यासा के तीर सुजानपुर-तीरा पर अ्मरसिंह से पिट कर संसारः 
चन्द ने कोट-कांगड़े की शरण ली। सन्‌ १८०५ से १८०६९ तक 
अमर उस कोट को घेरे बैठा रहा । इस बीच नेपाल दरबार में एक 
हत्यामय उपद्रव हुश्रा, जिसका विवरण श्री ज्ञवाली ने यों दिया है-- 

“दामोदर पांडे के मारे जाने पर भी काठमांडू में अधिकारियों का 
एक दल रणबहादुर शाह के विरुद्ध षडयन्त्र कर रहा था । सन्‌ १८०५ 
ई० के प्रारम्म में ( संवत्‌ १८६३२--वैशाख शुक्ल ) एक दिन रणतरह्मदुर 
शाह के सोतेले माई शेरत्रहदुर ने दरबार में उन्हें तलवार से मार डाला | 
शेरबहादुर भी वहीं तथा उसी समय मारे गये। भीमसेन थापा ने इसी 
मोके पद विदुर शाही, नरसिंह काजी, त्रिभुवन काजी आदि अधिकारियों '*' 
को मार डाला | इसी कोंक में पाल्पा के राजा प्रथ्वीपाल सेन भी मारे 
गग्ने । प्रथ्वीपाल सेन के मारे जाते ही भीमसेन थापा ने अपने पिता 
अमरसिंह थापा की अ्रधीनता में पाल्या पर चढ़ाई करने के लिए. एक 
पल्‍्टन भेज दी। (पादटिप्पणी--ये दूसरे अमरसिंह थापा थे तथा इनकी 
मृत्यु २२ अक्टूबर १८१४ ई० को पालपा में हुई थी।) राजराजेश्वरी *** 
सती हो गयीं। तदुपरान्त कनिष्ठा महारानी ललितत्रिपुरसुन्दरी देवी ने 





खालियों का १८०३ में दी सतलज तक जीत लेना लिखा है। इसमें दूसरी तरफ 
गलती है । १८०४ के अन्त से पहले वे सतलज तक नहीं पहुँच सकते थे । 
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जिनके साथ रणबहादुर शाह ने पीछे विवाह किया था, गीर्वाणयुद्ध- 
विक्रम शाह की नायबी अहण की | प्रधान मन्त्री के पद पर भीमसेन 
थापा ही रह गये ।” ( पूर्वोक्त पृ० ३१-३३ )। 

इस हत्याकाणड को “सन्‌ १८०४ ई० के प्रारम्भ में” रखते हुए 
श्री शवाली से फिर स्पष्ट चूक हुई है। संवत्‌ १८६३ का वैशाख शुक्ल 
१६-४-१८०६ ई० से २-४-१८०६ ईं० तक था । * श्रो ज्धाली ने वहों 
वंशावलियों के जो छोक उद्धत किये हैं, उनके अनुसार यह घटना संवत्‌ 
१८६३ अथवा शकाब्द १७२८ वैशाख शुक्न ७ गुरुवार को हुईं | दोनों 
हिसाबों से यह ईंसवी सन्‌ १८०६ में ही पड़ती है । दूसरी तरफ, डेनियल 
राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में लिखा हे कि यह बात शनिवार 
वैशाख सुदि्‌ ७ नेपाल संबत्‌ ६१७ ( १८०७ ) को हुई । वहीं टिप्पणी में 
लिखा है कि ६१७ के बजाय मूल पांडुलिपि में ६२७ पाठ है ।** 
नेपाल संवत्‌ का आरम्भ २०-१०-८७६ ई० कार्तिक शु० १ को हुआ 
था। यों ने० सं० में ८७८-७६ जोड़ने से ई० स० बनता हे, * ओर ६२७ 
ने० सं० की वैशाख सुदि सप्तमी अ्रप्रेल १८०६ में ही थी। उक्त 
इतिहास के सम्पादकअनुवादकों ने ६२७ का संशोधन? कर जो ६१७ 
किया ओर उसे १८०७ ई० के बराबर माना, सो उनकी दुह्दरी गलती 
है। श्री शवाली द्वारा उद्धत श्लोक में इस घटना को गुरुवार को, तथा 
ट इतिहास में शनिवार को हुआ क्यों कहा है, यह समस्या बाकी रह 
जाती है जिसका समाधान किसी ज्योतिषी को करना चाहिए | 
अमरसिंह थापा की गढ़वाल चढ़ाई की तिथि एक वर्ष पीछे और 
रणबहादुर की हत्या की तिथि एक वर्ष आगे कर देने की चूकें जो 


२०, इस जानकारी के लिए में अपने बिद्वान्‌ ज्योतिषी मित्र प॑० बलदेव 
मिश्र का अनुगृहीत हूँ । 


२१, डेनियल राश्ट (१८७७)--पूर्वोक्त, ए० २६४ । 
२२, गौ० ही० का (१९१०)--भारतीय प्राचीन लिपिमाला ( श्य 
संस्क० ) पृ० १८१। 
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श्री शवाली से हुई हैं, उन्हें ठोक कर लेने से नेपालियों के पच्छिमी 
बढद्ाव का उनके द्वारा अंकित चित्र स्पष्टतर हो जाता है | 

अब हम इस इतिहास के उन प्रश्नों और पहलुञ्ों पर विचार करे 
जो इस बृत्तान्त से उपस्थित होते हैं अथवा जिन्हें दूसरे लेखकों ने मिन्न 
रूप में दिखाया है | 

(१) ऊपर घटनाओं का क्रम जिस रूप में खुला है उससे यह स्पष्ट 
प्रकट होता है कि रणबहादुर की जेटी रानी बनारस से यह निश्चित 
प्रेरणा और हृढ संकल्प ले कर आई थी कि प्रथ्वीनारायण की नीति को 
फिर से जगाते हुए नोक्स को नेपाल से निकालना तथा हिमाचल-दिग्विजय 
का बाकी काय पूरा करना है, ओर कि उसने थ्राते ही उस नीति के 
अनुसार काय आरम्म कर दिया था | बनारस में रणबहादुर की मंडली 
में वे विचार केसे पनपे यह महत्त्व का प्रश्न है जिसपर प्रकाश पड़ना 
चाहिए | 

किन्तु ओल्ड फील्ड का कहना है कि बनारस में जेठी रानी के साथ 
रणबहादुर का बर्ताव इतना बुरा था कि वह पति के अत्याचारों से 
बचने को तथा राजस्थानीय बनने के अपने अधिकार को पाने की दृष्टि 
से ही नेपाल लोटी ( श्रोल्फील्ड--१८८०--पूर्वों क्त, १ प्रृ० २८६-०८७)। 
पति से त्यक्ता ओर अत्याचारों से पीडित एक अकेली स्त्री दामोदर 
पांडे जैसे प्रबल मन्‍्त्री से नेपाल का राज छीनने को चल पड़ी और जीत 
गई, यह कल्पना डा० ओल्डफील्ड के ही अनुरूप थी। ज्वालीजी ने 
इसे नहीं स्वीकार किया, पर “अत्याचारों को सहने में असमर्थ हो राज- 
राजेश्वरी *“' काशी से नेपाल की ओर गयीं” इतनी बात मान ली है 
( पूर्वोक्त ० २७ )। यदि यह बात केवल ओल्डफील्ड के आधार पर 
लिखी गई है तो इसका कुछ भी मूल्य नहीं है । पादटिप्पणी में शवाली 
स्वयं लिखते हैं-- वंशावलियों में यह लिखा हुआ है कि राजराजेश्वरी 
को रणबहादुरशाह ने भेजा । यह बात अ्रसम्भव भी नहीं है ।? न केवल 
यह असम्भव नहीं है, किन्तु यही पक्की बात है। प्रो० सिल्व्याँ लेवी का 
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सुझाव है कि जेठी रानी जब बनारस से नेपाल की ओर बढ़ी तत्र दामोदर 
पांडे ने दिखावे को उसके विरुद्ध सेना भेजी, पर भीतर से वह उससे 
मिला हुआ था। यदि ऐसा होता तो रानी के मकवानपुर पहुँचते ही 
वह अंग्र जों से सन्धि क्यों कर लेता और रानी के काठमांडू पहुँचने पर 
वह सन्धि रद क्‍यों की जाती ? घटनाओं की जो व्याख्या ऊपर की गई 
है उसके सिवाय दूसरी कोई व्याख्या नहीं हो सकती | 

(२) दूसरा प्रश्न यह है कि बड़ी रानी कोन थी ओर रणबहादुर की 
मृत्यु के बाद कोन सती हुई | व्यक्तिगत चरित के इन तथ्यों से नेपाल 
के राष्ट्रीय इतिहास पर प्रकाश पड़ सकता है। बड़ी रानी गुल्मी के राजा 
की बेटी थी, पति के साथ बनारस गई थी ओर फरवरी १८०३ में लौट 
कर राजस्थानीय बनी, इन बातों पर सत्र की सहमति है। श्वाली जी ने 
उसका नाम राजराजेश्वरी निश्चित किया है ओर साथ ही यह भी कि 
वह पति की मृत्यु बाद सती हो गई । इसके पक्ष में उन्होंने पशुपतिनाथ 
मन्दिर में स्थापित उसकी मूत्ति पर खुदा लेख तथा वंशावलियों के 
श्लोक उद्धत किये हैं ( पूर्वोक्त ० ३२-३३ ) जिनमें 'राजराजेश्वरी” के 
सती होने का स्पष्ट उल्लेख हे | दूसरी तरफ ओल्डफील्ड ने ओर उनका 
अनुसरण करते हुए, प्रो” सिल्वाँ लेवी ने भी यह माना है कि रणबहादुर 
की मृत्यु के बाद से १८३२ तक राजस्थानीय रहने वाली रानी ललित- 
त्रिपुरसुन्दरी ही बड़ी रानी थी, ओर कि रणतरह्ादुर के मारे जाने पर 
भीमसेन थापा ने छोटी रानी को सती होने को बाधित किया था जिससे 
वह कोई झगड़ा खड़ा न कर पाय ( ओल्ड०--पूर्वोक्त, पृ० २८४-८६ 
२६६-६७; लेवी--पूर्वोक्त, ए० २८१-८४)। किन्तु ओल्ड फील्ड ने अपनी 
बात को स्वयं काटा है, बड़ी रानी को एक बार गुल्मी राजा की बेटो कहने 
(० २८४) के बाद त्रिपुरसुन्दरी को किसी थापा सरदार की बेटी बताया 
है (० २६६)। काठमांडू से पाटन के रास्ते पर त्रिपुरेश्वर मन्दिर के 
द्वार के सामने नन्‍्दी वाले स्तम्म पर संवत्‌ ८७८ (श्यर१ ई० ) का 
संस्कृत अभिलेख है. जिसमें ललितत्रिपुरसुन्दरीदेवी को रणबहादुर कीः 
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पड़राशी कहा है ।* ३ किन्तु पटरयानी जेठी रानी ही हो यह आवश्यक 
नहीं है। डेनियल राइट द्वारा सम्पादित इतिहास में ललितत्रिपुरसुन्द्री 
को स्पष्ट रूप से छोटी रानी कहा है ( पूर्वोक्त प्रृ० रप८रे )। यह सब 
देखते हुए इस विपय्र में श्री ज्ञवाली की स्थापनाओं को ही ठीक 
मानना चाहिए.। तो भी इसे ओर स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष कर 
दूसरी रानी सुवरणुप्रभा के पिछले चरित पर प्रकाश पड़ना चाहिए | 

(३) गोरखाली राज्य-विस्तार का घटनाक्रम स्पष्ट निश्चित है, ओर 
वह इस प्रकार-- 

१७६४-६६ नेपाल दून का जीता जाना, 

१७७०-७४ सप्तकोशिकी विजय, 

१७७५-८६ सप्तगण्डकी-विजय ( पालपा छोड़ कर ), 

१७८६-८६ घाघषरात्षित्रविजय ( जुमला छोड़ कर ), 

१७६० कुमाऊँ-विजय, 

१७६१ गठवाल पर अधिपत्य, 

१७६४ काशीपुर तराई में किलपुरी गहद का लिया जाना, 

कुमाउँनी राजवंश के प्रतिरोध का अन्त, 

१७६६ जुमला-विजय, 

श्य०३ गढ़वाल और देहरादून दखल किया जाना, 

जनवरी १८०४ खुरबुड़े की लड़ाई, गढ़वाली राजवंश का प्रति- 

गेघ समाप्त, 

१८०४ पच्छिमी हिमाचल ( जमना से सतलज ) का विजय, 

१८०५४-६ सतलज से रावी तक आधिपत्य, कोट कांगड़े का घेरा, 

१८०६ पाल्पा विजय, 

१८०६ सतलज के बाएँ तरफ वापसी | 


९ िलनीनिलमियलक 
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त्रिपुरेशवर मन्दिर के संवत्‌ १८७८ वाले पूर्वोक्त अ्रमिल्लेख में 
रणबहादुर का शतरुद्रास्वणवतीतरब्षिणीपयन्तवारुणन्द्रदिग्भाग- 
साम्राज्य'” अर्थात्‌ पच्छुम तरफ शतरुद्रा और पूरव तरफ स्वण- 
वती नदी तक साम्राज्य कद्दा है। उस लेख के सम्पादक-अनुवादकों ने 
स्वण वती का कुछ अर्थ नहीं किया, शतरुद्रा के आगे कोष्ठ में काली 
लिख कर प्रश्न का चिह्न बना दिया था| पं० भगवानलाल इन्रजी श्८ 
सो सत्तरों में नेपाल गये, तत्र नेपाल राज्य की सीमा काली तक थी, परन्तु 
रणबहादुर का साम्राज्य सतलनज तक था और शतरुद्रा स्पष्ट ही 
सतलज का पंडिताऊ संस्कृत रूपान्तर है, स्वणंवती उसी प्रकार 
कनकाई का अनुवाद । 

गोरखाली राज्यविस्तार के श्रटनाक्रम के बारे में ज्ञवालीजी से तो 
थोड़ी सी चूक हुई है, पर दूसरे लेखकों ने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं । 

डा० ओल्डफील्ड ने लिखा है कि कप्तान नोक्‍्स को लोड वेलेस्ली 
ने जब्र नेपाल भेजा तब तक--अर्थात्‌ १८०२ तक--नेपालियों ने 
कुमाऊँबविजय पूरा न किया था, डोटी को भी न जीता था, ओर कि 
रणबहादुर की मृत्यु के बाद--श्रर्थात्‌ अ्रप्रेंल १८०६ के बाद--अरमर- 
सिंह थापा ने कुमाऊँगठवाल जीते ओर गोरखाली लगभग सतलज 
के तठ तक पहुँच गये (पूर्वोक्त, ४० शे८ष८, २६७ )। यह उस 
लेखक की आकस्मिक चूक नहीं, जान बूक् कर इतिहास को क्रुठलाने 
की चेष्टा थी। ध्यान रहे कि ओल्डफील्ड के ग्रन्थ का नाम है नेपाल 
के रेखाचित्र, ओर चित्रकार-कलाकार कल्पना किया ही करते हैं। 
अच्छे कलाकार इतिहास के तथ्यों को ज्यों का त्यों रखते हुए. उनके 
बीच जहाँ अ्रवकाश रहता है वहाँ उनके अनुकूल अपनी कल्पना से 
रंग भरते हैं, पर व्यापारी कलाकार अपने ग्राहकों की माँग के अनुसार 
तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते भी हैं। झओल्डफील्ड ने अपना ग्रन्थ ऐसे 
युग में लिखा जब नेपाल परास्त होने के बाद पस्त पड़ा था और 
अंग्रेज साम्राज्यलिप्सु उसकी वह दशा देख उसके विदोहन में एक प्रग 
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गगे बदने--गोरखाली जनशक्ति का अपने साम्राज्य की सेवा के लिए 
(ड़ेत सेना रूप में उपयोग करने--को लालायित हो रहे थे। उसके 
नए अंग्रेजों को नेपाल में फिर किसी प्रकार हस्तक्षेप करना होता, जिसे 
चित सिद्ध करने के लिए पहले गोरखालियों के विरुद्ध घृणा-प्रचार 
। आवश्यकता थी । ओल्डफील्ड ने अपने रेखाचित्र उसी उद्देश से 
चि। नेपाल की भूमि ओर जनता के ठीक वर्णन के बाद उसमें 
थियों ओर गेंडों के शिकार के और फिर इतिहास के रेखा-चित्न हैं, 
गननका पयवसान जंगब्रह्दुर की दिनचर्या पर होता है! गोरखालियों 
। समूचा इतिहास पडयन्त्रों ओर आपसी मारकाट की कहानी मात्र है 
गर वे जीवट वाले जंगली अंग्रेजी नियन्त्रण से ही समय बन सकते हैं 
है दिखाना उस चित्रकार का प्रयोजन था । इसलिए, उसे ऐसा चित्र 
चना था कि सिंहप्रताप की मृत्यु के बाद से नेपाल के राजदरबार में 
॥पसी झंगड़ों ओर मारकाट के सिवाय कुछ न हो रहा था; उसके बाद 
वल १८०६ से १८१४ तक की अवधि ऐसी रही जब कि भीमसेन थापा 
: प्रधान मन्त्रों पद पर सुप्रतिष्ठित रहने से शान्ति और व्यवस्था बनी. 
ही, इसलिए, नेपाली राज्य का फेलाव हो सकता था तो उसी अ्रवधि में 
पर यदि ऐतिहासिक तथ्य इससे मिन्न हों तो साम्राज्य के हित में 
नहें तोड़ने मरोड़ने में क्या हज था ! दुनिया जानती थी कि अ्मरसिह 
पपा ब्यासा के उस पार कोट कांगड़े को घेर कर पाँच बरस पढ़ा 
हा था, पर श्ओल्डफील्ड ने माना कि हाथ की सफाई से दुनिया की 
गँखों में धूल डाल उसे मुलाया जा सकता है और गोरखालियों की 
हुंच को अन्तिम सीमा सतलज के लगभग” तक परिमित की जा 
कती है ! 

आचाय सिल्व्याँ लेवी १७६४ में ही गदवाल को नेपाल का प्रान्त 
ना कर नेपाल की सीमा कश्मीर तक पहुँचा चुके थे । अ्रब वे कहते हैं 
के भीमसेन थापा ने प्रधान मन्त्री बनने के बाद “अपने स्वामी पर नये 
बैजयों से प्रभाव डालना उचित माना?, अपने पिता अमरसिंह को 
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'पाल्पा जीतने का भार सौंपा, पाल्पा ले कर उसी श्रमरसिंह ने पब्छिम 
अभियान जारी रकखा, गढ़वाल पर फिर कब्जा किया, कांगड़े को त्रस्त 
किया “| आगे १८१७ में वे भीमसेन के पिता अमरसिंह को ही, जो 
१८१४ में स्वग सिधार चुका था, ओक्‍्टरलोनी से लड़ाते हैं [ ( पूर्वोक्त, 
'पु० २८५, २८८ )। सब गोलमाल ! 

( ४ ) १८०६ का हत्याकाश्ड गोरखाली राजनीतिक जीवन के एक 
बड़े रोग का सूचक था | आगे चल कर अंग्रेज़ों ने गोरखालियों के इसी 
रोग को उभाड़ कर उन्हें नीचे पटका | वैसा करने के लिए उन्होंने 
गोरखाली इतिहास को काफी तोड़ा मरोड़ा भी जैसा कि हमणे अ्रभी देखा 
है | इसलिए वह रोग ठीक कैसा और कितना था इसको सावधानी से 
जाँचने ओर उसके लिए तथ्यों के ठीक ठीक निर्धारण की आवश्यकता 
है। दामोदर पांडे योग्य कमंठ और वीर पुरुष था, उसने और उसके 
भाई जगजीत ने राजेन्द्रलक्ष्मी ओर बहादुर के शासनों में गोरखाली 
राज्य को दूर दूर तक फैलाने में बड़ा भाग लिया था। उसके अंग्रेज 
रेजिडेंट को बुलाने ओर रणबहादुर का सामना करने पर उसे कैद किया 
गया । बाद में उसकी हत्या ओर सम्पत्ति की जब्ती की गई जो स्पष्टतः 
क्ररतापूर्ण काय थे। ओल्डफील्ड का कहना है ( पृ० २६४-६५ ) कि 
रणबहादुर की उम्र प्रकृति के कारण अनेक सरदारों ने जिनका दामोदर 
से सम्बन्ध था इस डर से कि उनसे बदला न लिया जाय शेरबहादुर को 
रणबहादुर का निपठारा करने के घडयन्त्र में लिप्त किया। रण को 
'घडयन्त्र का पता चला; उसने भीमसेन की सलाह से शेर को बुला कर 
उसके;सामने यह प्रस्ताव रक्खा कि वह राजधानी छोड़ पच्छिम 
'वाली सेना में चला जाय । वह प्रत्ताव तो उचित ही था। पर शेर ने 
अपमानकारी उत्तर दिया, जिसपर रण ने उसे मारने का आ्रादेश दिया, 
शेर ने तलवार खींच रण को मार डाला इत्यादि । 

जैसा कि हमने देखा श्रोल्डफ़ील्ड ने यह बताने का यत्न किया है 
के नेपालियों का समूचा ध्यान इस समय इस श्रापसी मारकाट में ही 
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व्यस्त था, पर वस्तुतः यह बात नहीं थी | अंग्रेज राजनीतिकों और लेखकों 
ने इसे थापों और पांडों के प्रथम संधर्ष के रूप में ओर बाद के समूचे 
गोरखाली इतिहास को थापा-पांडे-संघरपपरम्पता के रूप में चित्रित 
किया है । शवालीजी ने इस दृत्याकारंड पर टिप्पणी करते हुए लिखा 
है--मेरा विचार है कि भीमसेन थापा के नेतृत्व में थापा लोगों को जो 


प्रभुत्व प्रात्त हुआ था वही इस षडयन्त्र का प्रधान कारण था ( पूर्वोक्त, 
प० ३२ )। यह बात ठीक हो सकती है, पर इस हंगामे में मारे गये 
प्रमुख व्यक्तियों में कम से कम एक--नरासिंह काजी|#थापा भी था। 

यह हृत्याकाण्ड बुरा तो था ही | पर यह कहाँ तक व्यक्तिगत या जात-पाँत 

के द्वेष, असहिष्णुता, अधिकारलिप्सा ओर उमग्रता के कारण हुआ, 

ओर कहाँ तक इसके भीतर विचारों और नीतियों का संघर्ष था, अथवा 

अंशतः अंग्रेजी कूटनीति का परोक्ष हाथ भी तो नहीं था, यह सावधानी से 

जाँचने की आवश्यकता है । 


७५, भीमसेन थापा की पेशवाई--पूर्बाश 


( क ) भीमसेन को प्रकृति ओर विचार-आदश 

सन्‌ १८०४ से १८३७ तक भीमसेन थापा नेपाल का मन्त्रिनायक 
( प्रधान मन्‍्त्री ) रहा । इसी अवधि में गोरखाली राज्य गढ़वाल से 
कांगड़े तक फैला ओर नेपाल का अंग्रेजों से युद्ध हुआ। मीमसेन 
बनारस से ही रणबहादुर के साथ था। हमने देखा है कि सन्‌ १८०३ 
में राजराजेश्वरी के नेपाल जाने से नेपाल के इतिहास में जो नई लहर 
चली उसकी प्रेरणा बनारस से आई थी। वह प्रकट्तः भीमसेन की ही 
प्रेरणा थी। यों १८०३ से ही नेपाल पर मीमसेन का प्रभाव आरम्भ हो 
गया था | गोरखाली इतिहास में प्रथ्वीनारायण के सिवाय किसी दूसरे राजा 
रानी या मन्त्री ने इतने दीध काल तक अपने राष्ट्र की बागडोर नहीं 
थामी ओर न किसी दूसरे के शासन में इतनी बड़ी घटनाएँ घटीं | इस- 
लिए गो रखातली इतिहास के इस लम्बे ओर मार्मिक युग को समझने 
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के लिए, इस पुरुष भीमसेन को पहचानना आवश्यक है | 

श्री शवाली ने आंग्ल-नेपाल-युद्ध के प्रसंग में भीमसेन के स्वभाव 
ओर विचारों की एकदों कॉक़ियों दीं हैं। अ्रप्रेजों से विवाद शुरू 
होने पर “नेपाल के अनुभवी राजकमंचारी “ सभी युद्ध के 
विरुद्ध थे” और भझ्ुक कर समभोता कर लेना चाहते थे। 
श्री ज्ञवाली प्रश्न उठाते हैं-- तब ऐसे अनुभवी नेताओ्रों की बात 
नेपाल ने क्यों नहीं सुनो?” इसका उत्तर वे देते हैं-- भीमसेन 
थापा नेपाल के प्रधान शासक थे तथा युद्ध के विषय में उनके विचार 
दूसरे ही थे। वे विचार उन्हीं के शब्दों में यहाँ अनुवादित किये जाते 
हैं-- हुजूर तथा हुजूर के पूर्व पुरुषों के सोभाग्य से आज तक किसी ने 
नेपाल का सामना नहीं किया है। चीन देश के वासियों ने एक बार 
हम लोगों के साथ लड़ाई करने की इच्छा की थी, पर उन्हें सन्धि करने 
के लिए बाध्य होना पड़ा। अंगरेज लोग किस तरह पहाड़ के भीतर प्रवेश 
कर सकेंगे ? हुजूर के प्रताप से हम लोग '५२ लाख सिपाही उनसे युद्ध 
करेंगे ओर उनको ( देश से ) निकाल ही छोड़ंगे। मनुष्यनिर्मित 
भरतपुर का छोटा सा किला था। अंगरेज लोग उसे भी न जीत सके | 
इतना ही नहीं, उन्हें उसे जीतने की आशा भी छोड़ देनी पड़ी। हमारे 

हाड़ों को तो स्वयं भगवान ने अपने हाथों बनाया है ओर इन्हें कोई 

भी नहीं जीत सकता । इसलिए मेरी राय है कि युद्ध अवश्य किया 
जाय । पीछे अपने अ्रनुकूल शर्त्तों पर सन्धि भी कर लेने में कोई हज नहों 
होगा |!" ००१) 

श्री शवाली इसपर आलोचना करते हुए कद्दते हैं-- चढ़ती जवानी 
वाले भीमसेन थापा को यह उत्तर शोभा ही प्रदान करता है। उनका यह 
विचार सुन कर कि सम्पूण नेपाली जाति सिपाही बन तथा युद्ध में हाथ 
बंटा अपनी पहाड़ी मातृभूमि में शत्रुश्नों को कदापि प्रवेश नहीं करने 
देगी, उस समय के तरुण नेपाल के द्वुदय में किस प्रकार खून दौड़ने 
लगा होगा “॥ भीमसेन थापा का युवक हृदय विष्नबाधाओं पर विचार 
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करने के लिए तैयार नहीं था। “*' उनके विचारों में दूरदर्शिता राज- 
नीतिज्ञता तथा वास्तविक कल्पना का अभाव था। वे केवल युवावस्था के 
उत्साह तेज और उमंग से ही ओतप्रोत थे ।*** 

“भीमसेन थापा को अंगरेजों की शक्ति का अनुभव तथा तत्कालीन 
भारतीय राजनीति का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं था। रणबहादुर शाह के 
साथ वे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक कई वषों तक काशी में रहे थे । 
उसी अवधि में उन्हें जो कुछ अनुभव प्रात हुआ उसी के आधार पर 
वे बातें करते थे । मरहद्रों के तत्कालीन ब्रिटिश-विरोधी भाव का उनके 
ऊपर काफी प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त उनके काठमांडु लोगने 
के दूसरे वपर अंगरेज लोग भरतपुर का किला दखल करने में असफल 
रहे, अतः अंगरेजों की शक्ति के बारे में उनका पहले से जो विचार था 
वह और भी पुष्ठ हो गया ।*** 

“भीमसेन थापा के तरुण हृदय में कोई एक महान्‌ काय्ये कर 
अपने देश के इतिहास में अपना नाम अमर बना लेने की अमिलाषा 
““ | इन्हीं कारणों से वे चढाई के लिए, उत्सुक हुए होंगे ।” 

अग्रेज-नेपाली युद्ध का इतिहास लिखने वाले हेत्री प्रिंसेप ने लिखा 
था कि बुगटवल और शिवराज के जिन थानों को ले कर वह युद्ध शुरू 
हुआ उनसे एक लाख वार्षिक आमदनी थी ओर भीमसेन को अपनी 
मान-रक्षा तथा भविष्य में ओर बड़े बनने की चेष्टा के लिए. इन रुपयों 
की बड़ी आवश्यकता थी”, इसलिए, उसने युद्ध की सलाह दी। श्रर्थिक 
लाभ की बात को मुख्य मानना अंग्रेज़ के लिए, स्वाभाविक है ओर हम 
यह भी देखेंगे कि यह कमीनी कल्पना भारत में अंग्रेजों के बतांव के ठीक 
अनुरूप थी | इसका उल्लेख कर श्री शवाली कहते हैं--“यत्यपि भीमसेन 
थापा अधिकार चाहते थे तथापि वे वाषिक एक लाख की छोटी रकम 
के लिए स्वदेश का सबनाश करने के लिए तैय्यार होनेवाले नहीं थे-- 
यह उनके सुदी्ध शासन से प्रमाणित होता है | **' नेपाल के साथ युद्ध 
छिड़ जाने पर सिक्‍्ख, मरहड्टे ओर अन्य लोग अंगरेजों से युद्ध नहीं 
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करेंगे यह कहना कठिन था। भीमसेन थापा के मन में यही तक प्रत्र॒ल 
हो उठा था। इसी कारण वे युद्ध करने के लिए अग्नमसर हुए थे ।? 

तो भी, बुटबल तथा शिवराज के लिए. काली नदी से सतलज 
तक हाल ही में विजितप्राय राज्य के मविष्य को सन्देहमय बनाना तथा 
साथ ही साथ पाल्पा, तनहूँ, मकवानपुर, किरात और लिम्बुवान प्रदेश 
में मी भयानक स्थिति उत्न्न कर देना कदापि दूरदर्शितापूर्ण राजनीतिशता 
का काम नहीं था |?” ( पूर्वोक्त, ए० ७५-८१ )। 

मराठों की भावनाओं से भीमसेन प्रभावित हुआ था यह महत्त्व की 
सूचना है | यद्द भी सम्भव है कि बनारस में रहते हुए, वह किन्हीं मनस्तरी 
मराठों के सम्पक में आया हो | इस बारे में यदि कुछ निश्चित जानकारी 
मिल सके तो बड़े काम की होगी | पर ध्यान देने की बात है कि ठीक 
उसके बनारस-बास के काल में ही मराठा साम्राज्य की चरम अधोगति 
हो रही थी | विशेष कर सन्‌ १८०३ में मराठों ने अंग्रेजों के हाथों भारत 
के विभिन्न भागों में बुरी तरह मार खाई थी और उनका कावेरी से 
सतलज और गुजरात से उड़ीसा तक फैला हुआ सारा साम्राज्य उस एक 
वष में ही अंग्रेज़ों के पैरों तले ग्रा गया था। मरुच कटक असीरगढ़ 
दिल्ज्नी आगरा जैसे उनके बड़े बड़े गद कागज़ के खिलौनों की तरह मानो 
एक फूँक से उड़ गये थे ! मेरी जान कहीं देखा कम्पनी-निशान ! बॉँके 
लेक ने मार लिशओ॥ो हिन्दुस्तान ! ** तोप की दंकार से भागे हिन्दु- 
मुसलमान ! “ गुदामी फायर बोलते, निकल जावे ओऔसान !” ऐसे 
लोकगीत उत्तर भारत में गाये जा रहे थे ।* ४ 

२४, फैनी पास ( १८५० )--बांडरिग्सू औफ ए पिल्प्रिम इन सर्च औफ दि 
पिक्चरस्क ( सुन्दर चित्रों की तलाश में यात्री का भटकना ) १ पृ० १३४। गुदामी 
फायर - गौड डैम यू, फायर ! (खुदा तुम्हें लानत दे, लगे गोली ! )। श्रीमती पाक्से 
ने कानपुर प्रदेश में यद्द गीत सुना प्रतीत होता है, पर ठीक कहाँ किससे सुना सो 
नही लिखा । जिस भारतीय समाज में बे द्विलती-मिलती रहीं बह प्रायः मुशियों 


खानसामों आदि का था । बहुत सम्मवतः यह गीत अंग्रेज़ों के किसी मुंशी ने ही 
रचा था । 
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उस वाताबरण में जिसका दिल दहला न हो, प्रत्युत भरतपुर के 
विनके का सहारा पकड़ उलया लड़ने को डटा हो, जिसकी हिम्मत बुभने 
के बजाय प्रतिरोध की भावना जगी हो, वह निश्चय से कोई अ्रदम्य तेजस्वी 
स्व॒तन्त्रवृत्ति उन्नतचचेता असाधारण पुरुष था; उसे केवल मस्त जवान कह 
कर उसके कथनों शोर कार्यों की व्याख्या नहीं की जा सकती। भीमसेन 
के पिछुले चरित से इसकी पूरी पुष्ट होती है । 

जहाँ तक आग्ल-नेपाल-युद्ध का प्रश्न है, उसपर हम अगले परिच्छेद 
में विचार करेगे | 
( ख ) गोरखालियो का नये सेना-संघटन को अपनाना 

ग्रठारहवीं शताब्दी में युरोपियों के नये सेना-संघटन से सामना 
पड़ने पर भारत के लोगों ने किस प्रकार बतांव किया इसपर हमने 
विचार किया है ( ऊपर प० १४५७-६१ )। उस प्रसंग में हमने भारत 
की मुख्य शक्ति मुगल-मराठा साम्राज्य के सश्चालकों के बर्ताव पर विशेष 
ध्यान दिया, पर साथ ही नेपाल ओर पंजाब की नई सेनाओं के इतिहास 
पर ध्यान देने की आवश्यकता भी देखी है ( ऊपर पृ० १६० )। 
गोरखाली इतिहास के इस पहलू का दुहरा महत्त्व है । 

एक तो, १८१४-१६ के आग्ल-नेपाल युद्ध में पहाड़ों के भीतर 
नये ढंग की सेना से लड़ने में गोरखाली अंग्रेजों से किसी तरह कम योग्य 
सिद्ध नहीं हुए । गोरखालियों के पास तोप॑ँ न थीं, पर अंग्रेज भी अपनी 
भारी तोपे पहाड़ में प्रायः नहीं ले जा पाये, और उनकी छोटी तोपे 
गोरखाली अड्डों को तोड़ न पातीं | यों अंग्रेजों की तोपों बाली विशेषता 
गायब हो जाने पर बाकी अंशों में वे किसी तरह गोरखालियों से अधिक 
योग्य सिद्ध नहों हुए । गोरखाली पैदल सेना का नियमानुवत्तन और 
उसके नायकों द्वारा उसका संचालन किसी अंश में अ्रग्र ज़ी सेना के नियमा- 
नुवत्तन या अंग्रेज सेनापतियों के संचालन से घटिया न था। अमरसिह 
थापा ने जिस जागरूकता से अपनी सीमा की नाकेबन्दी की, कोई योग्य 
से योग्य सेनापति भी उससे बेहतंर कुछ न करता | प्रश्न यह होता है कि 
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गोरखालियों ने १८१४ से पहले कब ओर कैसे नये ढंग का सेना- 
संगठन अपना लिया और सेना-संचालन सीख लिया । 

दूसरे, पंजाब का इतिहास भी इस प्रश्न को हठात्‌ हमारे सामने 
लाता है। सन्‌ १८०६ तक अर्थात्‌ रणजीतसिंह के पंजाब का राजा 
बनने तक सिक्‍खों की सेना पुराने ढंग की, मुख्यतः सवारों की, थी। 
उसके बाद से रणजीत ने नये ढंग की पदातिस्ेना भी तैयार थी। 
रणजीत का ध्यान इस ओर कैसे गया ओर कैसे उसने यह कार्य सिद्ध 
किया इसकी काफ़ी तफ़्सील प्रास हे । 

सन्‌ १८०४ के जब यशवन्तराव होलकर का पीछा करता हुआ 
लेक पंजाब में ब्यासा तक बढ आया तब रणजीतसिंह मेस बदल कर उसकी 
छावनी में यद देखने गया था कि मराठा साम्राज्य की सेनाओं को हराने 
वाले अंग्रेजों का सेना-संघटन कैसा है। सन्‌ १८०६ में मेटकाफ़ दूत बन कर 
रणजीतसिंह के पास आया था। अ्रमृतसर में उसने सिक्‍खों को चिदाने के 
लिए अपने अ्रंगरक्षक मुस्लिम सिपाहियों से गोहत्या करव।ई तत्र अ्रकालियों 
ने उनपर आक्रमण किया | जेसी सुश्ंखला से उन सिपाहियों ने उस 
आक्रमण को विफल किया, उससे रणजीत पर बहुत प्रभाव पड़ा | तब से 
उसने नियमित पदातिससेना खड़ी करने की ओर ध्यान दिया | सन्‌ १८१४ 
में गोरखालियों ने अंग्रेजों का जैसे डट कर मुकाबला किया, उसे देख 
रणजीतसिंह का विश्वास नई शैली के नियन्त्रण पर ओर भी बढ़ गया । 
आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद उसने अपनी सेना में गोरखाली भी भरती 
किये। १८२३ के सिक्रख-अफगान युद्ध में नोशेरा पर जब् अ्फगानों की 
बाद के आगे पंजाबी सेना डगमगा गई, तब भी रणजीत के गोरखाली 
सैनिकों की पाँतें चद्दान की तरह अठल रहीं |“ ये सूचनाएँ पते की हैं, 


3: 


ओर इनसे प्रकट है कि गोरखाली १८१४ से पहले ही नये ढंग की 


>3ेनन न ++न+न+-3०---+-+००»० 
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,_ २५, जोसफ डेबी कर्निंगहाम ( १८४५ )--दिस्टरो औफ दि सिख्स (सिक्खों 
का इतिहास ), ए० १७२, १ै८३-८४ | 
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पदाति सेनाएँ इतनी अच्छी संघटित कर चुके थे कि उनसे रणजीतसिंह 
को प्रेरणा मिल सकती थी । १७४२ तक जिस सप्तगण्डकी ओर नेपाल 
के लोग बन्दूकों का प्रयोग भी न करते थे, १८१४ तक वे बन्दूक से 
लड़ने के शिल्प में भारत के दूसरे सब लोगों से आगे निकल गये थे । 
सो कैसे हो गया ? 

यह प्रश्न कनिंगहाम के उक्त जानकारी देने के बाद से अश्रथांत्‌ 
आज शताब्दी से अधिक काल से उपस्थित हे, पर आज तक भारतीय 
इतिद्यास के किसी अनुशीलक ते इसपर ध्यान नहीं दिया । श्री सूयविक्रम 
जवाली ने अपने इतिहास के जिस अंश पर श्रम किया है यह प्रश्न उस- 
के भीतर आता है। पर उन्होंने भी इसे नहीं देखा । मैंने इसे पूरा सुलभा 
लिया हो सो बात तो नहीं है, पर इसके समाधान की जो दिशा व्योल 
पाया हूँ सो इस प्रकार है । 

राइट द्वारा सम्पादित नेपाल के इतिहास में गीर्वाणयुद्धविक्रम 
शाह के प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखा है कि उसने भीमसेन थापा 
को मन्त्रिनायक नियत किया और उसे जनरल? पद दिया। भीमसेन ने 
नगर में सड़कें बनवाई और एक कोट बनवाया जिसे कम्पू कहा | उसमें 
सेना जमा होती ओर उसके पत्थरकले ( बन्दूके ) रक्खे जाते थे। जेंठ 
'सुदि १० नेपाल-संवत्‌ ६३० ( १८०६ ई० ) के बाद थम्बाहिलखेल में 
भीमसेन ने बारूदखाना बनवाया । गीवांणयुद्धविक्रम के . बेटे राजेन्द्र- 
विक्रम के प्रशासन में जनरल भीमसेन ने मालथली में छावनी बनवाई । 
'( पूर्वोक्त, प० २६४-६६ )। 

गीर्वांणयुद्धविक्रम की मृत्यु अगहन सुदि १ नेपालसंबत्‌ ६३८ को 
अर्थात्‌ नवम्बर १८१६ ई० में हुईं। उसका राज्यकाल वहाँ २० वर्ष 
दिया है, अर्थात्‌ रणबहादुर शाह ने जब उसका अभिषेक कर स्वयं 
संन्यास लिया तब से उसका प्रशासन गिना है। यों भोमसेन द्वारा कम्पू 
'बनवाने की बात रणबह्ादुर की मृत्यु से पहले की श्रर्थात्‌ १८०४-४ ई० 
'की प्रतीत होती है, क्योंकि तब भी गीांण का प्रशासन चल रहा था। 
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मेरा निवेदन है कि यह कम्पू, बारूदखाना ओर छावनी बनवाने की 
वात नई शैली की पदाति-सेना संघटित करने के प्रयत्नों की सूचक है, 
आर कि भीमसेन थापा ने बनारस से आते ही ये प्रयत्न आरम्म कर 
दिये थे ।* * बनारस से जो विचार ले कर वह आया था उनमें प्रकथ्तः 
यह भी था | 

१८१६ में काठमाण्ड्र में अंग्रेज़ी रेजिडंसी स्थापित होने के बाद जो 
अंग्रेज नेपाल आये उन्होंने स्पष्ट देखा कि नेपाली सेना को शक्त और 
साधन-सम्पन्न बनाये रखने की ओर भीमसेन का कितना ध्यान था और कि 
उस लक्ष को उसने कैसी सफलता से प्राप्त किया था | उसकी चर्चा आगे 
ग्रायगी । अंग्रेज निरीक्षकों के उन कथनों को जब हम नेपाली इतिहास- 
लेखक के उक्त कथनों के साथ मिलाते हैं तथा साथ ही इस बात पर 
ध्यान देते हैं कि १८१४ के पहले ही नेपाली सेना नये ढंग से संघटित 
हो चुकी ओर नये ढंग से लड़ना सीख चुकी थी, तब्न प्रकट होता है कि 
यह महान्‌ काय भीमसेन द्वारा १८०४ में ही आरम्म किया गया था । 
(ग) अमरसिंह का कांगड़े से हटना 

यशवन्तराव होलकर जब १८०५ में सिक्ख सरदारों को विदेशी 
अंग्रेजों के विर्द्ध साके मोच में सम्मिलत होने को उकसाने आया था, 
तब तक रणजीतसिंह पंजाब के अनेक सरदारों में से एक था, ओर 
उसके प्रभाव से ही दूसरे सिकखों ने मी यशवन्त की बात न सुनी थी। 
उस वर्ष के अन्त में जब यशवन्त ने थक्र कर अंग्रेजों से सन्धि कर 
ली तत्न यह प्रश्न आया कि जमना से सतलज तक का प्रदेश किसके 
आधिपत्य में है। तीन बरस बाद जब अंग्रेजों ने रणजीत को आँखें 
दिखाते हुए कहा कि सतलज के पूरव अपना राज्य नहीं फैला सकोगे, तब 
रणजीत ने शिन्दे ओर होलकर से बात शुरू की कि हम मिल कर अंग्रेजों 





२६. ज० ज० विद्यालंकार (१९४०)--इतिहासप्रवेश श्म संस्क० प्ृू० ५२३५ 
उथे संस्क० (१९५२.) (० ५८१-८२, ६०५। 
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से लड़ ! अन्त में अपने को विवश मानते हुए. २४५-४-१८०६ को 
उसने अंग्रेजों की माँग मानते हुए उनसे सन्धि कर ली | 

हमने देखा है कि गोरखालियों ने भी १८०४ में सतलज लाती थी। 
अमरसिंदह थापा ने संसारचन्द को कोय-कांगड़े में बन्द कर दिया तो 
कश्मीर सीमा तक के हिमाचल के सब पहाड़ी-भाषी प्रदेश नेपाल के 
अधीन हो गये । संसारचन्द ने रणजीतसिंह से सहायता माँगी | रणजीत 
स्थिति को देखने ज्वालामुखी आया | उसने वहाँ अमरसिंह से भी मीठी 
मीटी बातें कीं । अमर ने उससे प्रस्ताव किया कि गोरखाली ओर सिक्स 
मिल कर कश्मीर जीत लें। सन्‌ १८०६ में अंग्रेजों से सन्धि करने के 
बाद अपने को उधर से निश्चिन्त मानते हुए रणजीत फिर कांगड़े की 
तरफ आया ओर उसने श्रमरसिंह को बहका कर २४-८-१८०६ को 
अपनी सेना कोट-कांगड़े में डाल ली। अमर को सतलज पब्छिम का 
सारा प्रदेश छोड़ना पड़ा । 

रणजीतसिंह के छलपूण बतांव से अमरसिंद को ऐसी खीक हुई कि 
उसने लुधियाना-स्थित अंग्रेज अधिकारी ओक्टरलोनी से प्रस्ताव किया 
कि गोरखाली ओर अंग्रेज़ मिल कर अटक तक जीत लें, पहाड़ गोरगाली 
ले लें और मैदान अंग्रेज ! रणजीतसिंह को उनकी बातचीत का पता 
लगा तो वह भी घबड़ाया और उसने भी अंग्रेजों से कह्दा कि उसे गोर- 
खालियों से लड़ने के लिए सतलज पार करने की इजाज़त दी जाय। 
श्री शवाली लिखते हैं--इसके उत्तर में गवर्नरजेनरल ने सन्‌ १८११ 
ई० मे उन्हें यह लिखा कि आपको सतलुज पार कर नेपालियों के साथ 
युद्ध करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि यदि नेपाली 
लोग पहाड़ से सरहिन्द के मैदान में उतरेंगे तो हम ही लोग उनसे युद्ध 
कर आपकी सहायता करेंगे? ( पूर्वोक्त पृ० २५ ) | 

पंजाबी इतिहास के इस प्रसंग को समभने में श्री ज्वाली से थोड़ी 
चूक हुई है। वास्तव में अंग्रेजों की ओर से रणजीत को यह कहा गया 
था (१) कि वह गोरखालियों से लड़ने के लिए, पहाड़ में सतलज लाँघ 
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सकता है; (२) कि यदि गोरखाली सरहिंद मैदान में उतरेंगे तो रणजीत 
को अंग्रेजों से भी सहायता मिल सकेगी, श्र्थांत्‌ सतलज पूरव प्रदेश में 
रणजीत के १८०६ से पहले के जीते हुए जो इलाके थे, वे उस प्रदेश 
के अन्य सरदारों के इलाकों की तरह अंग्रेजों के रक्षित होने से अंग्रेज 
उनकी रक्षा में उसकी सहायता करेंगे, पर उसे स्त्रयं भी उनकी रखता 
करनी होगी; ओर (३) कि सतलज-जमना बीच के पहाड़ों में गोरखा- 
लियों पर चोट करने के लिए उसे सरहिंद मैदान से हो कर जाने की भी 
इजाज़त है ।*९ 

इससे प्रकट है कि रणजीतसिंह द्वारा संचालित पंजाब तथा भीमसेन 
ओर अमरसिह थापा द्वारा संचालित नेपाल राज्य में से अंग्रेज किसे 
अधिक बुरी दरृष्ट से देखते थे । रणजीतसिंह तो जैसा था सो था ही, पर 
अमरभिह जेसे चरित्रवान्‌ आदशंनिष्ठ पुरुष को क्रोध में अपने को भूल 
नहीं जाना चाहिए, था ओर विदेशी से ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं करना 
चाहिए. था। उस जैसे जागरूक राजनीतिज्ञ ने यह भी कैसे न देखा कि 
अंग्र ज कभी उसके प्रस्ताव को मानेंगे नहीं, नेपाल राज्य का हज़ारा तक 
पहुँचना सहेंगे नहीं, और मानें तो मी उनके सहयोग से नेपालियों का 
वहाँ तक पहुँचना उलया स्वयं अपने राज्य को खतरे में डालना होगा ? 
१८११ के बाद अमरसिंह ने और नेपाल दरबार ने रणजीतरसिंह का 
पुराना बतांव भूल कर उसे मनाने की भरसक कोशिश कीं ही, अंग्रेजों के 
विरुद्ध साझे मोर्च में सम्मिलित होने के लिए उसे भरसक उकसाया ही । 
पर अ्रपनी अल्पकालिक खीक में अमर ने अंग्रेज़ों से उक्त प्रध्ताव करने 
की जो गलती की, उसके चरित-चाँद पर यही एकमात्र दइलका धब्त्रा है| 
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६- आंग्ल-नेपाल युद्ध 

(क ) युद्ध के कारण 

श्री सूयविक्रम शवाली का यह विचार प्रतीत होता है कि नेपाल को 
जो सन्‌ १८१४-१६ में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में फँसना ओर काली से 
सतलज तक के प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा सो अपने मन्त्रिनायक भीमसेन 
थापा की नातरजबाकारी अवदूरदर्शिता ओर राजनीतिक अज्ञान के 
कारण | श्री ज्वाली ने अआंग्ल-नेपाल-युद्ध के कारणों पर तफसील से 
विचार किया है, किन्तु सब से बड़ा ओर बुनियादी कारण उनकी आँबों 
से ओमल हुआ रहा है। सन्‌ १८१३ म॑ ईस्ट इंडिया कम्पनी का पढ़ा 
नया करते हुए अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ने अपना यह मत स्पष्टतया प्रकट 
किया था कि भारत में अंग्रेजों के उपनिवेश बसाने का अवसर आ गया 
हे, श्रोर कि वे बसाये जाने चाहिएँ । चूँकि भारत के टंडे पढाड़ी प्रदेश 
दी अंग्रेजी बध्तियों के लिए. उपयुक्त थे, इसलिए उन प्रदेशों को छीनने 
के लिए अंग्रेजों का नेपाल से लड़ना गआ्रवश्यक था ।* 

यदि ऐसा न होता तो बुटबल और शिवराज का झगड़ा भी सीमा- 
सम्बन्धी अन्य अनेक भझगड़ों की तरह सुलक गया होता | पर अक्तूबर 
श्८१ ३ में नये गवनर-जनरल हेस्टिग्स के आते ही अंग्रेजी सरकार का 
रुख बदल गया । मार्च १८१४ में “जब जाँच प्रारम्म करने का समय 
ग्राया तब अपने प्रति ( अंग्रेज प्रतिनिधि ) पेरिस श्राइशा का असम्मान- 
जनक बत्तांव होने के कारण क्रोधित हो नेपाल सरकार के प्रतिनिधि जाँच 
में सम्मिलित न हो नेपाल लोट आये ।” इसके साथ ही हेस्टिंग्स ने तुरन्त 
नेपाल सरकार को मार्च १८१४ ई० में बुटयल तथा शिवराज छोड़ देने 
के लिए पत्र लिखा। साथ ही साथ उन्होंने गोरखपुर के कलक्टर के पास 
इस चिट्टी की नकल भेज दी तथा उन्हें २५ दिनों के भीतर कोई सन्तोष- 


&....ल2.-_ न ननीत+ी।ीती+केमनन>+म तक" 


२८. वामनदास वसु (१९२४)--राश्ज़ औफ दि क्रिश्चियन पावर इनक 
इंडिया ( भारत में इंसाई शक्ति का उदय ) श्य संस्क० (१९३३) पृ० ६१३८-१२ । 
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जनक उत्तर नहीं आने पर पल्‍्टन भेज कर बुटबल तथा शिवराज दखल 
कर लेने का भी आदेश दिया। कलक्टर के पास मेजी आज्ञा की प्रतिलिपि 
काठमांड भी भेज दी गयी थी। “' गोरखपुर के कलक्टर ने अप्रेल 
१८१४ ई० के अन्तिम भाग में एक पलटन भेज बुटबल तथा शिवराज 
पर दखल जमा लिया |? ( सू० 4० ज्ञवाली, १६४३, पूर्वोक्त, ए० ७०- 
७१ )। इन घटनाओं के बाद क्‍या नेपाल के मन्त्रिनयक को यह नहीं 
पहचानना चाहिए था कि अंग्रेजी सरकार लड़ने पर उतारू है ओर कि 
उससे बातचीत करना मेभने की भेड़िये से बातचीत के समान हांगा? 
ओर इस दशा में यदि उसने अपने साथियों को मिमियाना छोड़ कर 
दह्ाड़ने को कद्य तो क्या यह उसको अदूरदर्शिता थी ? 

इसके बाद भी नेपालियों ने केबल बुटबल और शिवराज के थाने 
घर कर वापिस ले लिये, अन्य कोई युद्धकाय नहीं किया, ओर इस बीच 
अपने पच्छिमी प्रान्तों के अधिकारियों--अह्मशाह चौंतरिया, ह्तिदल 
शाही, अमरसिंदह थापा--से सलाह माँगी | इन अनुभवी शासकों शोर 
योद्धाओं ने जब यह कहा कि पच्छिम में हमारा राज्य नया है ओर 
मराठों ओर सिक्‍खों के साथ अग्रेज़ों की सन्धि हो जाने के कारण काल 
उनके अनुकूल है, इसलिए अब भी वे थाने लोटा कर समभोता कर 
लेना चाहिए, तत्न नेश्ाल दरबार ने अमरसिंह थापा को समभोते की बात- 
चीत करने की इजाज़त दे दी-श्रथांत्‌ जवान भीमसेन ने बूढ़े अ्रनुभवी 
अमरसिह की सम्मति के आगे सिर क्लका दिया। किन्तु फल क्‍या 
निकला ? अमरसिंह और उसके बेटे रणजोरसिंद ने उसके बाद सम्मान- 
पूण समझौते के लिए प्रयत्न में कोई कसर नहीं उठा रक्खी, यहाँ तक 
लिखा कि नेपाल सरकार बुटवल की लूट का दण्ड भरने को तैयार है,. 
पर हेस्टिंग्स ने उनके प्रत्येक प्रयत्न के उत्तर में उन्हें निजी तौर पर घूस 
दे कर गिराने की कमीनी चेष्टा ही की, नेपाल राज्य से सन्धि की कंभी 
बात ही नहीं की । सितम्बर १८१४ में नेपाल सरकार ने काठमांड से एक 
दूत चन्द्रशेखर उपाध्याय को भेजा । उसे हेस्टिंग्स ने चम्पारन में ही: 
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रुकवा दिया | अ्रक्तूबर में विना युद्धघोषणा के अंग्रेजों की पाँच सेनाएँ 
हिमाचल में घुसने को बढ़ीं। जब्च उनमें से एक का नायक सेनापति 
जिलेस्पी जो नैपोलियन के साथी को जावा में हरा चुका था, 5 हज़ार 
सेना से ३-४ सी नेपालियों के साथ लड़ता हुआ देदरादून में मारा गया 
(३१-१०-१८१४), तब हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा की (१-११-१८१४) | 
ओर उसके बाद भी अमरसिंद को डिगाने के लिए उसने उसे जमना 
से सतलज तक का राज्य देने का प्रस्ताव किया ( २१-११-श८१४ )। 
अमर ने उस प्रस्ताव पर थूकते हुए उत्तर दिया-- नेपाल सरकार 
ने झगड़े के प्रश्नों का निपयारा करने के लिए चन्द्रशेखर उपाध्याय को 
भेजा है। मुझे भी किसी विश्वस्त पुरुष को लाट साहब के पास भेजने 
की आज्ञा मिली है । यदि लाट साहब की इच्छा रूगड़ा मिटाने की 
होगी तो मैं एक विश्वस्त पुरुष को मेजूँगा | इसके विपरीत यदि पहाड़ 
में लड़ाई करने की ही उनकी राय हुई तो मगवान्‌ की जो इच्छा होगी 
उसके अनुसार काम किया जायगा ।? ( वहीं प० ६१ )। यों अ्रमरसिह 
को दिखाई दे गया था कि पहाड़ मं लड़ाई करने की ही उनकी राय 
है। वही बात यदि भीमसेन को पहले दिखाई दे गई थी तो क्या हम 
उसे अदूरदर्शी कहें ? 

अमरसिंह के इस पन्न के उत्तर में हेस्टिंग्स कहता है (११-१२-१८१४) 
-- दोनों सरकारों के बीच का कगड़ा अब पूववत्‌ू सीमा का भगड़ा 
नहीं रह गया है। गोरखा सरकार की कारबाई से अब इसने विशाल 
रूप धारण कर लिया है।” गोरखाली सरकार की वह कारवाई 
कौन सी थी ? यही न कि उसका देश छीनने को आई अंग्रेज़ी सेना का 
'उसने मुकाबला किया जिसमें एक अग्रेज सेनापति मारा गया था ? उसके 
बाद भी अमरसिंह और उसके पुन्नों को डिगाने के प्रस्ताव बराबर किये 
जाते रहे, पर वे प्रत्येक वैसे प्रत्ताव को ढुकराते रहे ( वहीं ४० ६३- 
१०३ )। उन प्रस्तावों से भी यह प्रकट है कि अंग्रेज़ों का इस युद्ध में 
अमभिप्राय था समूचे नेपाल राज्य को तोड़ डालना ओर कम से कम 
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घाघरा के पच्छिम का सारा प्रदेश उससे छीन लेना | तब बुटबल और 
शिवराज के थाने दे कर क्‍या उन्हें इस अ्रभिप्राय से टाला जा 
सकता था 

आचार्य सिल्व्याँ लेवी ने इस युद्ध के कारण बताते हुए अंग्रेज 
लेखकों को भी मात किया है। “१७८७ से १८१३ तक गोरम्ालियों ने 
दो सो गाँव छीने थे **' उनकी दिठाई ने अन्त में ईस्ट इंडिया कम्पनी का 
चैय तोड़ दिया '"' हेस्टिंग्स को कड़ा होना पड़ा **' भीमसेन ने युद्ध-बोषणा 
की? ( पूर्वोक्त, ० २८७ )। बीसवीं शताब्दी में फ्रांस ओर इंग्लेंड के 
साम्राजिक स्वार्थों में समझौता हो गया था, इसलिए फ्रांसीसी विद्वान 
के इस प्रकार लिखने पर हम आपत्ति न करते बशरत्तें कि इससे तथ्यों की 
तोड़-मरोड़ न हुई होती | आप आगे कहते हैं-- “१ नवम्बर १८१४ को 
युद्ध शुरू हुआ **' मेजर-जनरल जिलेस्पी मेरठ से चला ““' नालापानी पर 
उसे महीना भर रुकना पड़ा ““'अंग्रेज़ी सेना के ३१ अ्रफसर ७१८ सैनिक 
मरे, कमांडर भी घायल हो कर मरा” (वहीं पृ० २८८) । जिलेस्पी युद्ध 
घोषणा के बाद मेरठ से नहीं चला था, न महीना भर नालापानी पर 
लड़ा था ओर घायल हो कर मरा था। उसकी सेना २४ अक्तूत्रर को 
देहरादून पहुँची थी, वह स्वयं २६ को आया था और तीन दिन में 
नालापानी पहाड़ को घेर कर उसपर गोलाबारी करने के बाद उसने ३१ 
अक्तूबर को प्रातः उसपर के गठ पर हक्ला बोला था । अपनी सेना के 
'आगे आगे तलवार घुमा कर वह उसे गढ़ के उस अंश की ओर बढ़ने 
को प्रोत्साहित कर रहा था जहाँ गोलाबारी से परकोटे का एक अंश दह 
गया था। किन्तु उस छेद में अपने जीते जी किसी शत्रु को घुसने न देने 
का प्रण कर गोरखाली वीरांगनाएँ आ डटी थीं और उन्हीं में से एक की 
चलाई गोली कलेजे म॑ खा कर जिल्ेस्पी ने उसी दिन वहों वीरगति पाई 
थी। आचाय लेबी को क्‍या अपने पाठकों को यह भी याद दिलाना 
नहीं चाहिए था कि यह जिलेस्पी वही था जिसने नेयोलियन के अधीन 
एक फ्रांसीसी सेनापति को जावा में हराया था ? 
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(ख) नेपालियों की वीर भावना 

तिसता से सतलज तक पढाड़ों में फैला हुआ गोरखाली राज्य भारत 
के मुख्य भाग में अंग्रेज़ी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी ज्यों का त्यों 
बचा रहता, ओर अंग्रेजों से उसकी टक्कर कभी न लगती, ऐसे सपने 
लेना निरथक है | गोरमखालियों के दाथ से बहुत सी भूमि आगे-पीछे 
छिननी ही थी ओर उनके राज्य को स्वयं भी अंग्रेजों के चंगुल में फँसना 
ही था| पर उस भूमि को छोड़ने से पहले वे जिस प्रकार जूके उसकी 
कीर्ति अमिठ है ओर रहेगी | बलभद्र की नालापानी पर, रणजोरसिंह की 
जैथक पर और अमरसिह की मलोन पर की लड़ाई विश्व इतिहास की 
किसी भी वीरगाथा से टक्कर लेती है | गोरखाली वीरों के वे कारनामे 
हमारे इतिहास के उज्ज्वल प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनकी ज्योति न कभी 
बुकेगी , न छीजेगी। उन्होंने घोर अन्धकार में हमारे दलित ओर 
निराश राष्ट्र को रास्ता दिखाया ओर इसमें जान फूंकी है, और आगे 
भी सदा इसे जगाये रक्‍्खेंगे । सन्‌ १८५७-६० की विफलता के बाद 
भारत में जागरण की जो नई लहर उठी, और जिसकी बदौलत भारत 
आज अपने बन्धनों को अंशतः तोड़ पाया है, उसका प्रभाव ज्ञान और 
वाद्य के क्षेत्र में पहलेउहल १८६०ओं में दिखाई दिया था, ओर 
वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र बसु का चरित उसके पहले उभारों में से था| 
यह उल्लेखनीय है कि आचाय बसु ने पहलेपदल बलभद्र की लड़ाई का 
बृत्तान्त लिख कर अ्रपनी लेखनी को पवित्र किया था *--प्रकटतः उन्हें 
उससे उत्साह मिला था | जैसा कि उन्होंने लिखा--जिस युद्ध में जीतने 
की आशा हो वह युद्ध सभी कर सकते हैं, पर जिस लड़ाई में हार 


असल न नलननन«-«नकनननननन++. 


२९, जगदी शचन्द्र बसु (१८९५)--अ्रप्निपरीक्षा ( बँगला मासिक पत्रिका 
दासी!? के मई १८०९५ के अझू में लेख ), सू० वि० ज्ञवाली (१९४०)--बोर बलभद्र 
१० २२-३२ पर अनुवादित । प्रसिद्द क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्‍्याल ने आचाये 
वसु के श्स लेख से प्रेरणा पाई थी । उन्होंने अपने “बन्दी-जीवन”ः (१९२२) में 
इसकी ओर निर्देश किया है। 
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निश्चित हो वह लड़ाई करने को अमानुषिक बल चाहिए.। नेपालियों ने 
जैसा अतिमानुष बल इस युद्ध में दिखाया उससे उनका ऊँचे आदर्शों 
से अनुप्राणित होना निश्चित है | 

यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाली पुरुषों और स्त्रियों ने इस युद्ध 
में समान रूप से वीरता दिखाई, तथा उनके शत्रुओं पर जिस प्रकार 
उनके सजगपन और ज़ोरदार आक्रमण-शैली का आतंक छा गया था, 
उसी प्रकार उनके ज्षत्रियोचित उदार गौरबपूण वर्त्ताव का प्रमाव भी । 
शत्रुओं को अपने मृतक और घायल उठा ले जाने का अवसर वे बराबर 
देते ओर उन मृतकों ओर घायलों के देहों पर से कीमती वस्तुएँ स्वयं 
कभी न उतारते थे | इससे गोरखालियों का जो चित्र हमारे सामने आता 
है वह उससे ठीक उलठा है जो १८४० के बाद नेपाल में अंग्रेज़ी 
साम्राज्यस्त्रार्थो के साधन में लगे हुए लेखकों ने दिया है । 

देहरादून में नालापानी पहाड़ के सामने रिस्पना रो के किनारे 
अंग्रेजों ने अपने सेनापति जिलेस्पी की समाध के साथ साथ अपने शत्रु 
बलभद्र की भी जो समाध खड़ी की, वह नेपालियों द्वारा इस युद्ध में 
दिखाई वीरता का अनोखा स्मारक है, ओर वह भी वही पहले वाला 
'चित्र खींचता है । वह स्मारक ओर उसपर का लेख इतिहास की दृष्टि से 
अनूठे हैं ।२ 


३०, रो - पहाड़ी बरसाती नदी । देहरादून प्रदेश में यह शब्द साधारण 
रूप से प्रचलित है । अम्बाले से होशियारपुर तक पूर्वी पंजाब में इसी अर्थ में चो 
शब्द चलता है। 

३१, जी० आर० सी० विलियम्स ने १८७४ में प्रकाशित अपने पूर्वोक्त ग्रन्य 
में नालापानी की लड़ाई का पूरा वत्तान्त दे कर जिलेस्पी और बलभद्र के स्मारक 
की भी चर्चा की और उसपर के लेख उद्धुत किये थे। श्री जलघर सेन और 
आचाय जगदीशचन्द्र वसु के बंगला लेख विलियम्स के अन्थ के भाधार पर ही 
लिखे गये प्रतीत द्वोते हें । ऐटकिन्सन ने १८८३ में प्रकाशित अपने पूर्वोक्त ग्रन्थ में 
भी श्न स्मारकों का संक्षेप से उल्लेख किया । प€ वाल्टन ने १९११ में प्रकाशित 
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वह लेख यों है-- 
गना5 ।५ ॥१५८२७६:० 
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अर्थात्‌-यह लेख हमारे वीर प्रतिद्वन्द्दी गढ़ के नायक बलभद्र और 
उसके उन बहादुर गोरखालियों के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के 
लिए खोदा गया जो बाद में रणजीतशिंह की सेवा में रहते हुए. अफगान 
तोपखानें के मुकाबले में सब्॒ के सब्च अपनी पाँतों में जूफते हुए. बीरगति 
को प्राप्त हुए ।* * 





क्लीन. 


अपने देद्वारादून के गज्ञ टियर में जान पड़ता है जान बूक कर इनकी चर्चा से 
परहेज़ किया । उत्त गज़ टियर में देहरादून के सब विशिष्ट स्थानों का अ्रकारादि 
क्रम से कोश है, पर जिलेस्पी-बलभद्ग-स्मारक का नाम उस कोश में भी नहीं है! 
देहरादून से राजपुर मंसरी जाने वाले राजपथ से केवल दो ढाई फ़र्लान पूरव बड़े 
सुहावने दृश्य मे खड़े इस सीधे सादे सुन्दर स्मारक का चित्र जहाँ तक मुझे मालूम 
है इतिहासप्रवेश ( १९४० ) में दिये जाने से पहले किसी इतिहास-विषयक ग्रन्थ 
में प्रकाशित नहों हुआ। 

२२. ज० च० विद्यालंकार (१९४०)--इतिहासप्रवेश श्म संस्क० (० 
५१४-१५ । रणजीतसिंह को सेवा में गोरखाली किन दशाओं में भरती हुए और 


नवपरिशिष्ट ६--आंग्ल-नेपाल युद्ध 3४११ 


(ग)अंग्रेजी राजव्यवहार की कसोटी पर नेपाली चरित्र 

हमने देखा है कि अमरसिंह थापा ने जब नेपाल दरबार की आशा 
से अंग्र ज़ों से सन्धि की बातचीत का प्रयत्न किया तब्र उससे नेपाल राज्य 
के प्रतिनिधि रूप में बात करने के बजाय गवनर-जनरल हेस्टिंग्स ने बरा- 
बर उसे व्यक्तिगत प्रलोमन दे कर डिगाने का प्रयत्न किया । युद्ध में जैसे 
जेसे उसकी कठिनाई बढ़ती ओर स्थिति विकट होती गई, वैसे वैसे उस 
प्रकार के प्रस्ताव किर फिर दोहराये गये। यदि वह अपने आदर्शों ओर 
अपने देश की स्वतन्त्रता ओर गौरव को अपने निजी लाभ ओर आराम 
के लिए. बेचने को तैयार होता तो जमना और सतलज के बीच के 
समूचे पहाड़ी प्रदेश का महाराजा बन कर बैठ सकता था, ओर उसके 
वंशजों कों आज भी उसकी उस गद्दारी के पुरस्कार रूप में हिमाचल 
प्रदेश के राजप्रमुख” का पद प्रास होता ! परन्तु अमरपिह प्रत्येक वैसे 
प्रस्ताव को ठुकराता रहा | 

अंग्र जी राजव्यवहार ( डिब्लोमेती ) के नेपाल में इसी प्रकार के 
बर्ताव के ओर उदाहरण भी हैं। हमने देखा है कि १८०१-२ में नेपाल 
के मन्त्रिनायक दामोदर पांड ने अंग्र जों से सन्धि का प्रस्ताव किया जिस- 
पर लौड वेलेस्ली ने अपने दूत कप्तान नोक्स को काठमांडू भेजा था। 
दामोद्र पांडे तथा उसके साथी ब्रह्मशाह चोतरिया और गजराज मिश्र 
सन्धि करने को स्वयं उत्सुक थे, तो भी नौक्स ने उन्हें घूँस देते हुए 
अंग्र ज़ों का वेतनभोगी बनाना चाहा, किन्तु उन्होंने उसके नीच प्रस्तावों 
पर कान नहीं धरा | वही ब्रह्मशाह चोतरिया पीछे कुमाऊँ का शासक 
नियत हुआ | आग्ल-नेपाल युद्ध के पहले दौर के अन्त में जब वह 
अंग्र जों को कुमाऊँ सौंपने को विवश हुआ, तब उसे इस बात की चिन्ता 
नौशेरा की लड़ाई में कैसे लड़े उसका उल्लेख ऊणुर (५४० ४५९ ) किया गया 


है। किन्तु उस लड़ाई में अफ़गानों का कोई तोपखाना नहीं था; जो गोरखाली मारे 
गये वे अफ़गान सवारों और पदाति सेना की बाढ़ मैं ही मारे गये थे । 


-घ 
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हुई कि नेपाल में लोग इस समाचार पर न जाने कया कहेंगे, ओर कि 
“यदि सेना को मुझे मार डालने की आज्ञा दी जाय तो भी मुझे कोई 
आश्चय नहीं होगा ।?? इसपर अंग्रेज़ अधिकारी कनल गांडनर ने और 
बाद में गवनर-जनरल हेस्टिग्स ने भी उसे बराबर उभाड़ा कि वह अंग्रेजों 
की सहायता से डोटी दखल कर वहाँ का राजा बन बैठे । पर ब्रह्मशाह 
ने अन्तिम उत्तर यह दिया कि  जन्र किसी दूसरे उपाय से काम नहीं 
चलेगा तब् वैसा **' करूँगा” ओर उस बातचीत में विशेष उत्साह नहीं 
दिखाया | ह 
प्रकट है कि दामोदर पांडे ओर ब्रह्मशाह चोतरिया ने अंग्र ज़ों से जो 
सन्धियाँ कीं, यह मान कर कीं कि उनके देश के हित में वे उचित या 
ग्रावश्यक थीं, अपने निजी स्वार्थ या लाभ के लिए देश को बेचने की 
दृष्टि से नहीं। यह भी प्रकट है कि नेपाल में ऐसा सजग लोकमत ओर 
देशभक्तिपूण वातावरण था, जो नेपालियों को अंग्रेजों के इन नीच 
प्रलोभनों में फँसने से बराबर बचाता रहा | ओल्डफील्ड जेसे लेखक को 
जिसने अफवाहों गप्पों और तथ्यों की तोड़मरोड़ द्वारा नेपालियों को बद- 
नाम करने का भरसक यत्न किया है, यह लिखना पड़ा है कि नेपाल के 
सरदार अपने राजा के अधीन पद पाने के लिए आपस में भले ही 
कितना भगड़ते रहे हों, पर किसी गोरखाली सरदार के अपने राज्य के 
विरुद्ध विद्रोह करने का उदाहरण नहीं है शोर न अंग्र ज़ या किसी अन्य 
विदेशी के हाथ रिश्वत ले कर बिकने का, कि १८०१ में नोक्स का और 
१८१६ में हमारी सरकार का उन्हें खरीदने का प्रयत्न विफल हुआ (वहीं 
पु० २६७ )। स्पष्ट है कि इस पहलू में गोरखालियों ने भारत के दूसरे 
सब प्रान्तों के लोगों की अपेक्षा अपने चरित्र को अधिक ऊँचा सिद्ध किया | 
भारतीयों के चरित्र को गिराये बिना भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य न स्थापित 
३३, ओल्डफील्ड ( १८८० )--पूर्वोक्त, १ पए० २८९। सू० वि० शवाली 
(१९४३)--पूर्वोक्त, ए० १०३, १८०७-९० । 
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हो और न टिक सकता था। इसलिए अंग्रेज राजव्यवहारियों और 
'शासकों का भारतीय चरित्र को बराबर गिराने का प्रयत्न स्वाभाविक था | 
पर १८०१ से १८४४ तक नेपाल में इस दिशा के उनके सत्र प्रयत्न 
विफल हुए | 
(घ ) नेपाली नेताओं की राजनीतिक जागरूकता 

देहरादून हाथ से निकल जाने पर नेपाल दरबार ने सन्धि की बात- 
चीत चलाने की सोची ओर अमरसिंह थापा को इसके लिए. लिखा। 
पूरी तराई, देहरे की दून तथा वहाँ से सतलज तक का पहाड़ी प्रदेश 
सौंप कर सन्धि कर लेने का उनका प्रस्ताव था। अमरसिंह ने आरम्म 
में मरसक जतन किया था कि युद्ध न हो, पर जब उसने यह देख लिया 
कि “गवनर-जनरल की राय पहाड़ में युद्ध करने की ही? है और युद्ध 
जारी हो ही गया, तत्र उसने अपनी सरकार को सन्धि की बात छोड़ डट 
कर लड़ते चलने की सलाह दी । भीमसेन ओर अमरसिंह की तुलना 
करते हुए श्री शवाली. ने जो यह लिखा हैं कि भीमसेन की मनोबृत्ति 
जोशीले जवान की थी, अमरसिंह की परिपक्क योद्धा की, इस अवसर पर 

ह तुलना ठीक॑ है। अमरसिंह का इस अवसर पर नेपाल दरबार को 

लिखा हुआ पत्र जो. अंग्रजों के हाथ पड़ गया, तथा नेपाल 
दरआर का अमर के द्वारा इसी अवसर पर रणजीतरसिह को भेजा हुआ 
पत्र नेपाली नेताओं के राजनीतिक चिन्तन का ठीक चित्र प्रस्तुत करता 
तथा उनकी :दृष्टि-परिधि की ठीक सीमाएँ दिखाता है | 

ग्रमरसिंह अपने पत्र में लिखता है--- शत्र इतना बृहत्‌ प्रबन्ध कर; 
चुक्रा है-कि हम लोग उसे जो इलाका देने के लिए तैयार हैं उससे उसे 
सन्‍्तोष नहीं होगा । यदि उसने हम-लोगों की शत्त मान ली तो भी वह 
हम लोगों के साथ वैस्प,ही बर्ताव करेगा जैसा कि वह टीपू सुलतान के 
साथ कर चुका है। ** : 

“यदि हम लोग उसे इतना-राज्य दे देंगे तो पीछे वह फिर भी कोई 
बढ़ाओ हूँ ठ ननिफालेगा और, मजाड़ा: कर हम. लोगों :के अन्य. इलाके छीन 

३३ 
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लेगा | इतना राज्य खो देने पर हम लोग इस समय के समान सेना नहीं 
रख सकेंगे *** | हम लोगों की शक्ति का हास हो जाने पर मित्रता एवं 
सन्धि करने तथा कोटी स्थापित करने का बहाना कर फिर नौक्स की 
दूसरी मण्डली हम लोगों के निकट आवेगी। यदि हम लोग उसका 
स्वागत करने के लिए तैयार नहीं हुए तो वे लोग बल का प्रयोग 
करंगे | 

“जैथक में हम लोगों ने शत्रु को जीता है। यदि मैं औक्टरलोनी 
पर विजय प्राप्त कर सका तथा जैथक में जसपाउ थापा और अन्य 
अधिकारियों की सहायता से रणजोरसिंह की जीत हो गई तो रणजीतसिंह 
शत्र के विरुद्ध शबत्र ग्रहण करेंगे । सिक्‍खों से मिलने पर मेरी पल्टन 
नीचे समतल भूमि पर उतरेगी। दो भिन्न भिन्न स्थानों से यमुना पार 
कर हम लोग पुनः दून लौटा लेंगे । 

“यह आशा की जाती है कि हम लोगों के हरिद्वार पहुँचने पर 
लखनऊ के नवाब हम लोगों के साथ आ मिलेंगे | 

“” यदि दो वर्षों तक तंराई का इलाका शत्र ओं के अधीन रह 

जाय तो रहने दीजिए | पीछे उसे लोठा लेने की कारवाई की जायगी। 

यदि सिकख लोग हम लोगों से नहीं मिलें तो भी पहाड़ में हम लोगों 
के भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। श्रभी यदि कुछ राज्य दे कर 
हम लोग भगड़ा शान्त भी करा दे तो भी कुछ ही वर्षों के भीतर श्र 
नेपाल पर उसी प्रकार अधिकार कर लेगा जिस प्रकार उसने टीपू का 
राज्य दखल कर लिया | अतः न तो मेल करने का ओर न राज्य देने 
का ही समय है | “*' जब्च तक हम लोगों की विजय न हो जाय तब तक 
-सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, | 

”” नालापानी में बलभद्र ने शत्र के तीन-चार इज़ार सिपाहियों 

को हराया । जैथक में रणजोरसिंह “'' ने शत्र की दो पल्टनों को परानित 
किया । यहाँ मैं घिरा पड़ा हूँ तथा प्रतिदिन शत्र के साथ युद्ध कर रहा 
हूँ | हमारी विजय अवश्य होगी मुझे इसका हृठ विश्वास है। ** रखुर 
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जीतसिंह को अपनी ओर मिलालेने की मेरी जो इच्छा दे उसकी पूर्ति 
के लिए मुझे दो-तीन लड़ाइयाँ जीतनी पढ़ंगी । रणजीतसिंह के युद्ध में 
सम्मिलित होने पर तथा सिक्‍खों और गोरखालियों के यमुना की ओर 
अग्रसर होने के उपरान्त दक्षिण के राजा लोग भी हमारे दल में आा 
मिलेंगे ऐसी मुझे त्राशा है । लखनऊ के नवात्र *** मी “*'। 

“यदि लड़ाई में हम लोगों की जीत हुई तो हम लोग मतभेद के 
श्रन्य सभी प्रश्नों का निपयारा कर ले सकेंगे | यदि हार हुई तो अपमान- 
जनक शत्त स्वीकार कर मेल करने की श्रपेक्षा प्राण त्याग करना ही 
अच्छा होगा | *'' 

// *** इस विपत्ति की अवस्था में चीन के बादशाह तथा लासा के 
ओर श्रन्य स्थानों के लामाओं के पास पत्र लिखना उत्तम है। *'* ? 

नेपाल १७६२ से चीन का आधिपत्य मानता था, इसलिए अमर- 
सिंह सुझाता है कि चीन-तम्रनाट से इस समय सहायता माँगी जाय ओर 
उसे लिखा जाय कि ' हुजूर बहुत आसानी से घर्मा ( भूटान ) के रास्ते 
२-३ लाख सिपाही बंगाल भेज सकते हैं । ऐसा करने से कलकत्ता तक 
फिरंगियों के मन में भय का संचार हो जायगा । शत्र मध्यदेश ("उत्तर 
भारत) के सभी राजाओं को जीत चुका है तथा उसने दिल्ली के बादशाह 
की गद्दी भो दखल कर ली है । अतः वे सिपाही शत्र को भारतवष से 
निकाल भगाने में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी आशा है । इस काम से 
सम्पूर्ण जम्बुद्वीप में हुजूर का नाम चलेगा ““* |? 

रणजीतसिंह को मनाने की अमरसिंह ने लगातार चेष्टा 
की । उस प्रसंग में नेपाल दरबार का जो पत्र उसने रणजीत 
के पास भेजा उसमें लिखा था--अंगरेजों के साथ मित्रता 
“ के आधार पर धोखे में नहीं पड़िये । मेरे साथ भी उन. सच्चों की 
मित्रता थी और अरब वे हम लोगों के प्रति जो सदूभावना दिखा रहे हैं 
वह, छिपी हुई नहीं है । यदि: आप अपनी *** सेना. ले कर प्लासिया 
( खतलज़- पहाड़ों से जहाँ मैदान में मिकलती दे, वहाँ एक गांव ) आ 
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जायें तो मैं मलाउन का किला आपको दें दूँगा । उसके बाद हरद्वार पर 
आक्रमण करने के समय आप जहाँ जहाँ पड़ाव डालेंगे उनमें प्रत्येक के 
लिए मैं आपको ६०,००० रुपये दूँगा।- उसके बाद लखनऊ “| 
लखनऊ के नवाब-वजीर, मरहद्ट तथा रामपुर के रोहिल्ले '*' ज्योंही हम 
लोग सब के सब मिल जायेंगे त्योंही हिन्दुस्तान को जीत लेना तथा श्र 
को निकाल भगाना अत्यन्त ग्रासान हो जायगा ।? ( सू० वि० ज्वाली, 
१६४३--पूर्वोक्त, ० १४०-१४५ तथा १३७७-७८ ) | 

इन उद्धरणों से प्रकट होगा कि नेपाली नेता केवल कड़े छड़ाके 
ही नहीं थे, राजनीतिक परिस्थिति को भी काफी समझते ओर दूर तक 
देखते सोचते थे | विदेशी अंग्र ज्ों से देश को बचाने के लिए भारत के 
सब्र राज्यों की शक्ति. एकमुख की जाय, यह बात, हमने देंखा है ( ऊपर * 
9० १६१०-७२ ) कि पेशवा बालाजीराब को ही. सूकनी चाहिए थी, पर 
उसे नहीं सूक्री ।' उसके सुयोग्य बेटे 'पेशवा .मांघवराब ने इसे पहलेपहल 
देखा और चरितांथ करने का यत्न किया । फिर उसके -शिष्य - 
नाना फडनीस ने पहले अंग्रेजमरांठा-युद्ध' में इसी नीति पर डट' कर 
आचरण किया | दूसरे अंग्रेज-मराठा-युद्ध' में यशवन्तराव होलकर नें 

पहले इसके विदंद्ध' आचरण कियां, फिर आँखें खुलने. पर 'जी-जान से * 

इसपर चलने का '्रयत्न कियां। इस प्रकार बह नीति - लग०- १७६६ से * 
१८०४ तक मराठा नेताश्रों के सामने लगातार थी। मराठों' के इसे ' 
हम देखेंगे कि' आगे भी प्रायः तीस वर्ष तक लगातार इस आंद्शो की 
मशाल को उठाये रकक्‍्खा और इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न करतें रहे । 
( डः ) अमरसिंह थापा का मनुष्यत्व॑ '« 

कांगेडे से हूट कर सतंलज के'इंस पोर आने के बाद अमंशसिंह ने 
शिमले के १३ मील पंच्छिम अ्रकी को अपना ऋंधिष्ठान' बनाया और 
चहीँ से वह जमना से सतलंज तक पहाड़ी प्रदेश 'का शासन करता था |. * 
आंग्रोज़ों ने नेपाल से युद्ध/ छेड़ कर पहले पाँच घेनाएँ 'हिालये-पर चंढाईं / 
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करने भेजी थीं, जिनमें से एक श्ौक्टरलोनी के नेतृत्व में छुधियाने से 
सतलज के साथ साथ अमरसिहह के विरुद्ध बद रही थी। सतलज तट 
पर ज्ञासिया गाँव इसका आधार था। दूसरी सेना जिलेस्पी के नेतृत्व में 
मेरठ से देहरादून चदी थी; देहरावून ले कर इसका एक अंश श्रीनगर- 
गद्वाल में घुसने को और दूसरा नाइन पर ओक्टरलोनी से जा मिलने 
को था। तीसरी सेना गोरखपुर से पाल्पा पर, चोथी पटने से काठमांडू 
पर तथा पाँचवीं पुरशिया से पूर्वी सीमा पर चढ़ाई करने भेजी गई थी | 

इनमें से गोरखपुर और पटने से चली सेनाएँ तराई में ही बुरी 
तरह प्रिटी और गोरखपुर वाली का सेनापति उसे छोड़ कर भाग गया | 
जिलेस्पी की ६ हज़ार सेना का बलभद्र ने ३-४ सो सैनिकों से मुकाबला 
किया जिसमें जिलेस्पी मारा गया । फिर ४ हज़ार की ओर कुमुक आने 
पर उसका उत्तराधिकारी नालापानी के गढ़ को घेर कर बैठा रहा | सवा 
मास बाद जब बलभद्र और उसके ७० बचे हुए साथी अपने गढ़ को 
छोड़ उस स्तब्ध सेना के बीच से निकल गये तब उस सेना ने उस गढ़ 
को ज़मींदोज़ किया और वहाँ से पच्छिम बढ़ कर सरमौर ( नाइन ) के 
पदच्युत राजा की सहायता से नाहन ले लिया । 

अमरसिंह ने अर्की के पास मललोन गद को अपना आश्रय बना 
उसके दक्खिन शिवालक में बिलासपुर से नाहन तक की दुगयंक्ति में 
अपने सैनिक तैनात किये थे । उस पंक्ति का पूर्वी छोर नाहन अमरतिह 
के बेटे रणजोरसिंह की रक्षा में था। शत्र, कहीं सतलज के साथ साथ 
दाहिने तठ से ऊपर जा कर सतलज को न लॉघ आय इस दृष्टि से उसने 
सतलज तट पर ऊपर तक भी अपनी चौकियाँ बेठाई थीं। इन सब गदों 
ओर चोकियों की रक्षा के लिए अ्रमरसिंह के पास कुल रे८०० सैनिक 
थे | ओक्टरलोनी की सेना शुरू में इससे दूनी, बाद तिगुनी थी। मेरठ 
'बाली अंग्र ज़ी सेना के नाहन ले लेने पर अमरसिंह ने श्रपने बेटे रण- 
जोरसिंह को ऊपर हट कर जैथक पर डटने का आदेश दिया। रणजोर 
अन्त तक वहाँ -डटा अंग्र ज़ी सेना की जेथक का पानी काठने की सच 
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कोशिशें बेकार करता रहा । 

नेपालियों के पास तोपे नहीं थीं। अंग्रेजों की छोटी तोपों की मार 
इतनी न थी कि किसी पहाड़ी गढ़ को उसके सामने के पहाड़ पर से चोट 
कर दा सके, बड़ी तोपें साधारणतया पहाड़ों पर चदाई न जा सकती थीं | 
पर झक्टरलोनी ठंडे दिमाग से काम करता ओर धीरे घीरे सड़कें बनवा 
कर बड़ी तोपँ ऊपर ले जाता रहा | यों शिवालक की दुगपंक्ति को चीर 
कर फरवरी १८१५ तक उसने मलोन को तीन तरफ से घेर लिया | उस 
दशा में भी अमरसिंह ने अपने महाराजा को लिखा कि जब्र तक हम 
लोगों की जीत न हो जाय तब तक सन्धि की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए 
ओर कि हमारी जीत अवश्य होगी इसका मुझे दृठ विश्वास है। नेपाल 
से कुछ सेना उसकी सहायता के लिए. चल कर प्यूठाना तक पहुँच चुकी 
थी। अमर सोचता था कि उस सेना के जैथक पहुँच जाने पर रणजोर 
नीचे मैदान में उतर कर ओक्टरलोनी के पीछे से चोट करेगा और उसे 
पीछे हटने को बाधित करेगा । 

परन्तु इस बीच एक नई अग्र ज़ी सेना मुरादाबाद से कुमाऊँ जा चदी 
थी | कुमाऊँ के शासक ब्रह्मशाह चोतरिया के पास उसका दसाँ अंश 
सेना भी न थी। ब्रह्मशाह ने प्यूठाना वाज्ञी सेना को अपने पास रोक 
लिया ; फिर भी वह कुमाऊँ को बचा न सका और २७-४-१८१५ को 
उसे समपंण करना पड़ा | तत्न तक मलोंन का घेरा भी खूब कसा जा 
चुका था| ७० बरस के बूढ़े भक्ति थापा के नेतृस्व में नेपाली सेनिकों ने 
ओक्टरलोनी के तोपखाने पर सीधा हमला कर उसे नष्ट करने की कोशिश 
की, जो बेकार हुई | भक्ति थापा के साथ ७०० नेपाली सेनिकों ने उसमें 
वीरगति पाईं | एक को छोड़ सब अंग्रेजी तोप-चालक भी मारे गये, पर 
एक बचा रहा इसलिए तोप का मुँह बन्द न हुआ | मई के पहले सप्ताह 
में मलोन के सामने तोप चढ़ा ली गई | उसके गोले जैसे गढ़ में बरसने 
लगे वैसे ही ओक्टरलोनी के सन्धि के प्रध्ताव भी ओर आग्रह से आने 
लगे । श्रमरसिंह के पास गद के श्रन्दर कुल २५० सेनिक बचे थे | इस 
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दशा में उस बूढ़े शेर ने सन्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया | 

सन्धि की मुख्य शत्तं यह थी कि नेपाली सेनिक अपने सब सामान 
ओर शस््रात्रों के साथ अपने मंडे फहराते हुए काली नदी के पूरव चले 
जायेंगे । साधनों की कमी से हारे हुए. नेपालियों ने अपनी वीरता ओर 
अडिग चरित्र से शत्रु के मन में जो आदर का पद पा लिया था वह 
इस शत्त से सूचित है। अमरसिह जब मलोन गद से यों निकला तब 
उसके शत्र यह देख कर दंग रह गये कि रामगंगा से सतलज तक 
समूचे पच्छिमी हिमाचल के उस शासक का अपना निजी सामान कितना 
थोड़ा है ! रणजोर ने जब २१-४-१८१५ को जैथक छोड़ा तब वहाँ 
१७०० नेपाली सैनिक और १००० ज्रीनतच्चे थे, पर उनके गद में अन्न 
एक दिन का भी नहों था ! 

अमरसिंह जब्र सन्धि पर हस्ताक्षर करने जा रहा था तभी उसे ब्रह्म- 
शाह का पत्र मिला जिसमें उसने काली के पच्छिम का प्रदेश दे कर 
सन्धि करने का सुझाव दिया था। अ्रमरसिंह ने तब अपने सन्धिपन्र में 
यह लिख दिया कि मैंने ब्रह्मशाह तथा कुमाऊँ के उमरावों की राय से 
समपण किया है। श्री ज्ञवाली ने इस बात पर अमरसिंह की बुरी खबर 
ली है। उनके विचार में "एक मनुष्य के निजी उत्तरदायित्व की अपेक्षा 
सम्मिलित उत्तरदायित्व को उचित ठहराना तथा उसकी आड़ में अपने 
को बचाने की इच्छा करना अमरसिंद जैसे मनुष्य के लिए शोभाप्रद नहीं 
कहा जा सकता ओर इससे केवल उनके छ्ृदय की दुबलता ही भलकती 
है।' दूसरों के मत्ये अपना दोष मद देने की उनकी इस असम्मानप्रद्‌ 
अनुचित इच्छा पर उपेक्षा की दृष्टि से ही देखने को जी चाहता है 
( वहीं प० १३० )।? इस आलोचना में मुझे कुछ भी तत्त्व नहीं 
दिखाई दिया | यह निरा छिंद्रान्वेषण है । जब यह स्थिति थी कि ब्रह्म- 
शाह का भी वही मत था, तब अमरसिंह ने उसे दज कर के कोन सी 
अड़ी गलती या अपराध किया ? 

अलमोड़े ओर मलोंन में सेनापतियों के साथ हुए ठइराबों के 
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आधार पर नेपाल ओर अंग्र जो राज के बीच जब्न सन्धि होने का अवसर 
आया तब तक अमरसिंह नेपाल पहुँच गया था। प्रस्तावित सन्धिपत्र 
के अनुसार न केवल अंंग्रेज़ों द्वारा जीती गई प्रत्युत समूची तराई नेपाल 
राज्य से ली जाने को थी, ओर उसमें जो जागीरें नेपाली उमरावों 
की थीं उनके बदले में वे दो लाख रुपया वार्षिक अंग्रेजों से पाने से 
को थे। अमरसिंह ने कह्ाय कि ऐसा होने से वे नेपाली उमराव 
अपने देश के भीतर विदेशी के कारिन्दे बन जायेंगे, उन्हें रुपये के बदले 
में वह भूमि ही मिलनी चाहिए | अ्रमरसिंह के प्रभाव से दूसरे नेपाली 
सरदार भी फिर युद्ध के लिए तैयार हो गये | तब्च फ़रवरी १८१६ में युद्ध 
का दूसरा दौर लड़ा गया और उसके बाद सन्धि हुईं। अमरसिंह को 
जगाई नेपालियों की प्रतिरोध-भावना के आधार पर भीमसेन थापा 
को सन्धि की उस शत्त को बदलवाने में सफलता हुई ।*४ 
सर यदुनाथ सरकार ने श्री ज्ञवाली के ग्रन्थ के प्राक्कथन में लिखा 

है कि (इतिहास में) अमरसिह थापा का पद मेवाड़ के महाराणा प्रताप- 
सिंह के साथ होना चाहिए. |“ सचमुच अ्मरसिंह में यदि महाराणा 
प्रताप की तरह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने आदश को चिपटे 
रहने की हृदता थी, तो उसमें महाराणा सांगा की सी विजिगीष्रा ओर 
जूभने को क्षमता तथा महाराणा कुभ्मा की सी महत्त्वाकाज्वा। और ऊँची 
आदश प्रेरणा भी थी। यह कद्दना चाहिए कि नाना फडनीस की मृत्यु 
के बाद से नानासाहब धोंघोपन्त ओर अज़ीमुल्ला के इतिहास के रंगमंच 

३४. सू० वि० ज्वाली ( १९५४३ )--पूर्वोक्त, प० १९४-२०१, २०९। आंग्ल- 
नेपाल-युद्ध का दूसरा दोर छिड्ने का तथा सन्धि की झत्ते बदले जाने का यद्द कारण 
श्री ज्वालो ने पूरी तरह स्पष्ट किया है। प्रो० सिल्व्याँ लेबी ने शत्तं बदल कर तराई 
का कुछ भाग दे देने के लिए हेस्टिग्स की उदारता का गीत गाया है (धृ० २८९- 
९० ), तथा पर्िवल लैंडन ने भी उनका अनुसरण किया है ( पू० ८४ ) ' 

३०, यदुनाथ सरकार (१९४७)--अम र॒पसिदद थापा? दिन्दी अनुवाद का प्राक्ष- 
थन पृ० घ, छ । 
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पर प्रकट होने तक अश्रर्थात्‌ सन्‌ १८०० और १८:४५ के बीच भारतीय 
मनुष्यता का उच्चतम स्तर अमरसिंह थापा के चरित में दिखाई देता है। 
भीमसेन ओर माथबरसिंह थापा के चरित अभी पूरे प्रकाश में नहीं आाये। 
पर उनकी भी जो ऋलक हमें मिली है उसके आधार पर यह प्रतीत होता 
है कि सन्‌ १८०० और १८४५ के बीच भारत का मनुष्यत्व नेपाल 
में ही सब्च से ऊँची सतह पर रहा | पंजाब में भी नोनिहालसिंह के चरित 
में उसकी ऊंची उठान दिखाई देती है ( १८-४० ), और सन्‌ 
१८४१-४६ के बीच पंजाबी जनसेना ने उसका ऊँचा उभार दिखाया 
इसमें सन्देह नहीं । पर नोंजवान नौनिहाल के अकाल मृत्यु का ग्रास हो 
जाने से उसके चरित का विकास नहीं हो पाया, ओर पंजाबी जनसेना 
के साथ उसके नेताओं ने ही छुलपूर्ण विश्वासघात किया जिससे 
उस सेना की भावनाओं के प्रतीक-रूप किसी एक व्यक्ति या कुछ एक. 
व्यक्तियों का नाम हम नहीं ले पाते | इसके अतिरिक्त नोनिहालसिंद ओर 
पंजाबी जनसेना के इन उभारों के पीछे जो प्रेरणा थी उसमें भी जैसा 
कि हम देखेंगे नेपालियों की देन थी। यह देखते हुए गोरखाली 
इतिहास का समूचे भारतीय इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्त्व है | 
(च) युद्ध के शुभाशुभ फल 

अंग्रज़ों के साथ युद्ध में गोरखालियों की हार हुई; पर उस हार के 
ठीक स्वरूप ओर ठीक मात्रा को समभना चाहिए | 

उस हार के फलस्वरूप नेपाल राज्य को काली के पब्छिम ओर 
मेची के पूरव के प्रदेश तथा दक्खिन तरफ तराई का बहुत सा अंश 
देना पड़ा | आधिभौतिक दृष्टि से यह बड़ी क्षति थी। किन्तु हमने देखा 
है कि इस युद्ध में नेपाली जैसी बीरता से लड़े तथा उन्होंने अपने चरित्र 
को जैसा अ्रडिग बनाये रकखा उसकी बदोलत उन्होंने अक्षय कीर्सि पाई । 
वह कीर्ति आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टि से तो अमूल्य ओर अमर है ही, 
पर वह भौतिक दृष्टि से निरथंक हुई यह सोचना भी गलत है। यदि 
नेपालियों ने वैसी वीरता और चरित्रदटदता न दिखाई होती तो अंग्रेजों ने” 
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काली से कर्णाली या भेड़ी तक का प्रदेश भी ले लिया होता, ओर नेपाल 
राज्य के केन्द्र को भी तमी अपनी कठपुतली बना लिया होता। नेंपालियों 
के वीर प्रतिरोध से न केवल यह सच होने से रुका, प्रत्युत उस प्रतिरोध 
' का इससे भी बहुत बड़ा और स्थायी फल निकला | आखिर, अंग्रेजों 
ने नेपाल से यह युद्ध क्‍यों किया और इतनी भूमि क्‍यों छीनी थी ? मारत 
के पहाड़ी प्रदेशों में अंग्रेजी उपनिवेश बसाने के लिए. ही न? अपने 
उस उद्देश में अंग्र ज सोलह आना विफल हुए । हमने देखा है ( ऊपर 
'प्ृ० १६१-६२ ) कि उस विफलता का मूल कारण वह प्रतिरोध-भावना 
थी जो सन्‌ १८१३ के बाद भारत के लोग अंग्रेज़ी साम्राज्य के विरुद्ध 
दिखाते रहे । १८१३ के बाद के उस भारतीय प्रतिरोध में नेंपालियों 
के प्रतिरोध का अग्र स्थान है | 


७. गोरखाली उत्थान की क्षेत्र-सीमा और गोरखालो शासन 


गोरखाली इतिहास की यहाँ तक की पयवेज्ञा से गोरखाली उत्थान 
'की भीतरी प्रवृत्तियाँ बहुत कुछ स्पष्ट हुई हैं | पर इस पयवेक्षा से अ्रनेक 
प्रश्न भी सामने आते हैं। वह उत्थान कितने ज्षेत्र में था? क्‍यों वह 
उत्थान की भावना गोरखा बस्ती में ही पहलेपहल जगी ? क्या हिमाचल 
के दूसरे प्रदेशों में भी उसकी छूत पहुँची ? ओर यदि नहीं तो क्यों ? 

ये प्रश्न वैसे ही हैं जेसे यह प्रश्न कि शिवाजी वाले पुनरुत्थान की 
लहर क्यों महाराष्ट्र से बुन्देलखएड और ब्रजभूमि हो कर पंजाब और 
नेपाल तक ही पहुँची तथा गंगा-काँठे सिन्ध गुजरात आन्य्य और तमेव् 
मैदानों को उसने नहीं सींचा ( ऊपर प्ृ० १२७-२८) | हम यह देख 
चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों का समाधान अमी तक नहीं किया गया। तो भी 
श्री ज्वाली की खोज से इन प्रश्नों पर भी कुछ प्रकाश पड़ा है। मलौन 
के सामने देउथल के तोपखाने पर जान देने वाला बूढ़ा बीर भक्ति 
थापा मूलतः लमजुंग राज्य का था और रानी राजेन्द्रलद्मी के समय 
१७८२ ई० में वह गोरखालियों के विरुद्ध लमजुंग की ओर से जड़ा था 
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( पूर्वोक्त, ए० ११-१२ )। बाद में वही भक्ति थापा गोरखाली सेना में 
सम्मिलित हुआ । गोरखा के लोगों में अपनी छोटी परिधि से निकल कर 
बड़ा राज्य स्थापित करने की महत्त्वाकांच्ा जब एक बार जग गई तत्र 
उसका उनके समान-भाषी लोगों में फैल जाना स्वाभाविक था। समूचे 
आधुनिक नेपाल राज्य की बोली पबतिया है जो पहाड़ी भाषा की पूर्वी 
शाखा है | कुमाऊँ-गढ़बाल की मध्य पहाड़ी ओर पबंतिया में भी बहुत 
थोड़ा अन्तर है; दोनों के बोलने वाले एक-दूसरे की बात मज़े में समझते 
हैं । जमन। से रावी तक के पहाड़ों की पच्छिमी पहाड़ी और पत्नतिया 
बोलने वाले एक-दूसरे की बात कहाँ तक समझ पाते हैं यह छोटा सा 
प्रश्न है जिसके बारे में जाँच करने का अवसर मुझे! नहीं मिला। पर 
चम्बे से नेपाल तक सच्न पहाड़ियों का रहनसहन बहुत कुछ एक सा है 
इसमें सन्देह नहीं | और यह निश्चित है कि यदि यह समूचा देश कुछ 
अधिक काल तक एक शासन में रह जाता तो इसके लोगों में समान 
भावनाओं और आकाइक्षाओं का विकास हो गया होता । 

गोरखाली शासन बहुत कठोर और प्रजापीडक़ था, अंग्रेज़ों के 
'फैलाये हुए. इस मत के विषय में श्री शवाली ने दो बातें प्रमाण-सहित 
'लिखी हैं। एक तो यह कि ' हाल ही में जो मुल्क जीता गया था वहाँ 
पहलेपहल जो शासन स्थापित हुआ उसका सैनिक शासन होना 
स्वाभाविक था | पर नेपालियों की कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि सदा 
के लिए उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था रहे । त्रह्मशाह जेसे सुचतुर शासक 
का कुमाऊँ का हाकिम नियुक्त किया जाना इसका प्रमाण है। इनका 
-शासन नेपाल में सब्नों से उत्तम था ( हेमिल्टन पृष्ठ २६८ ) | गठवाल 
के शासक काजी बख्तावरसिंह बसनेत थे । जब लड़ाई छिड़ी तत्र उन्होंने 
“गढ़वाल में विशेष पल्टन नहीं रख अपनी पल्टन अलमोड़ा भेज दी, 
इससे अनुमान किया जा सकता है कि इनका शासन बुरा नहीं रहा 
होगा ।? दूसरे, “जब तक अंगरेजों से लडाई नहीं हुई तथा अंगरेजों ने 
उनकी सहायता नहीं की तब तक उस इलाके (रामगंगा से सतलज तक» 


पूर४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


के राजा लोगों के अमरसिंह थापा के शासन से असन्तुष्ट होने का कोई 
विशेष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। इस सम्बन्ध में शिमला पहाड़ के 
एक विशेषज्ञ ने ऐसा लिखा है--यहाँ के रैयतों ने गोलों की जबरदस्ती 
तथा कठोरता का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया है “”” परस्परविरोधी 
प्रमाणों से असली बातों का पता लगाना कठिन है ( शिमला पास्ट 
एंड प्रेजेंट्ट पृ० ३-४ ) |?! 

श्री ज्ञाली ने आगे लिखा है-- पश्चिम के इलाके में नेपालियों 
ने अ्र्कीं से नाहन तक एक प्रशस्त माग बनवाया था। उन्होंने जगह 
जगह रास्ते, पुल, धर्शालाएँ एवं विश्रामागार बनवाये तथा अन्य 
सुविधाप्रद प्रबन्ध किये। गढियों का भी निर्मांण किया गया | ये सब्र 
आयोजन सैनिक दृष्टि से किये गये थे, पर यह केसे कहा जा सकता है कि 
इनसे स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुँचा होगा १? (बहीं प्ृ० २२०-२१) । 

गोरखालियों से युद्ध छेड़ने से पहले अंग्र जों ने उनके कुशासन के 
विषय में जो किस्से फैलाए, उनका ऐतिहासिक मूल्य क्या है सो कहने: 
की आवश्यकता नहीं | पर अंग्रजों के लेखों में भी बीच बीच में दूसरी. 
भलक मिलती ही है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह बात दर्ज की है 
कि गोरखालियों ने जमना पार की थी सरमोर की प्रजा द्वारा अपने राजा 
से पीडित हो कर सहायता माँगते हुए! बुलाये जाने पर ।१९ जी० आर० 
सी० विलियम्स ने अपने देहरादून के इतिहास के चार परिच्छेदों में 
“कुछ गोरखाली शासकों की मानवोचित उदारता ([प्रा॥7४( रण 
5076 (.०णांता9 (>००२४श॥८५ ह्यमैनिटी आफ़ सम गोरखा गवर्नस )” 
की चर्चा की है। अमृत काजी अर्थात्‌ ग्रमरसिंह थापा के मानवोचित 
बर्ताव का उसमें विशेष रूप से उल्लेख है, ओर याद रहे कि गोरखाली 
विजय से अंग्र जी विजय तक की अवधि में पच्छिमी हिमाचल का शासक. 
अ्रमरसिह थापा ही था। हृश्तिदल चौतरिया के देहरादून शासन का 


३६, जो० डे० कलिंगद्याम ( १८४९ )--पूर्वोक्त, पू० १४३-४४ । 


नवपरिशिष्ट ६--गोरखाली शासन. पर 


विवरण देते हुए विलियम्स लिखते हैं कि उसने कृषि की उन्नति पर 
विशेष ध्यान दिया था, किसानों को उदारतापूरंक पेशगी दे कर, तथा: 
बड़े बढ़े गाँव नाममात्र के कर--जैसे ५) वार्षिक--पर ज़मींदारों को दे 
कर, जिससे ज़मींदार किसानों को उपनतञ्र के वर या बह लेगान पर 
जमीनें दे देते थे। १८२३-२८ में देहरादून के अंग्रेज शासक शोर की 
१८-१२-१८२५ की ज़मीन-बन्दोबत्त विवरणी का उद्धरण दे कर वे 
चताते हैं कि कल्याणपुर परगना अंग्रेजी शासन में जेसा था, गोरखाली 
शासन में उससे अ्रधिक समृद्ध था| अन्त में वे कहते हैं कि गोरखाली 
शासन हिमाचल के पहले शासन से बहुत मिन्न नहीं था। इस दशा में 
आंग्ल नेपाल युद्ध के अवसर पर उन पदच्युत शासकों द्वारा अंग्रेज़ों 
ने जो गप्पें उड़वाइ, उनका क्या मूल्य रह जाता है ? 

किन्तु दून के पहले गदवाली और गोरखाली शासनों का अन्तर भी 
विलियम्स द्वारा दज की गई एक घटना से प्रकट होता है| गढ़वाल के 
शाजा के प्रशासन में दून पर जमना पार के सिक्‍्ख धावेमारों का आतंक 
चराबर छाया हुआ था | गोरखाली शासकों ने दून का राज पाते ही 
धोषणा की कि धावेमारों को कठोर दण्ड दिया जायगा | इस घोषणा की 
परवा न करते हुए. कुछ सिवखों ने धावा मारा और एक गाँव से बहुत 
सी युवतियों को पकड़ ले गये | गोरखालियों ने जमना पार कर धावेमारों 
के गाँव को घेर लिया, लुटेरों को ज्रियाँ लौटाने को कहा, उनके न सुनने 
पर गाँव को आग लगा दी, जिस जिस पुरुष ने वहाँ से निकल भागने 
का यत्न किया उसे गोली से उड़ा दिया ओर कहते हैं कि वहाँ की सब 
सुन्दरियों की पकड़ कर ले गये | उनमें वे युवतियाँ भी रही होंगी जिन्हें 
धावेमार भगा ले आये थे । इसके बाद दून पर किसी ने धावा नहीं 
मारा ।३४ ध्यान रहे कि इन धावेमारों का इलाका तभी अंग्रेजों का 
रक्षित हुआ था। अंग्रेजी सरकार वहाँ के लोगों को रणजीतसिंह से 
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३७, जी० आर*० सौ० विलियम्स (१८७४)०--पूर्वोक्त, पृ० १९८-२९। 


५२६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


“इबतन्त्र? कर अपनो रक्षा में ले रही थी, पर उन्हें पड़ोसी राज्य पर 
धात्रे मारने से रोक नहीं रही थी। ऐसे दृशन्तों के रहते जो लोग 
हिमाचल के पहले शासनों की अपेक्षा गोरखाली शासन को कठोर 
बताते रहे हैं उनका प्रयोजन क्या था सो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए । 

गोरखाली शासकों ने कभी क्रूरता नहीं दिखाई यद कहना नहीं 
होगा । पर क्ररता की घटनाएँ साधारण नहीं थों। ओर वैसी एकराघ 
घटना के साथ युद्ध-काल में अंग्रेजों ढवरा फैलाई गई गप्पों को जोड़ 
देना भारी भूल हे | १८३७ के बाद स्वयं नेपाल के भोतर जो कुछ हुआ 
उसकी कहानी भी अलग है। अमरसिह, हृश्तिदल, ब्रह्मशाह श्रादि 
शासकों के सामने सुशासन का लक्षंय स्पष्ट रूप से था, यह बात गोर- 
खाली इतिहास की अन्न तक मिली भाँकियों से भी दिखाई दे चुकी है | 
केवल पन्द्रह बरस के पच्छिमी हिमाचल के अपने शासन में ये _भो 
शासक उस आदर्श के पीछे चल रहे थे इससे यह प्रकट है कि कोई 
समान सामूहिक प्रेरणा इन सब को प्रभावित कर रही थी । 


[ गोरखाली इतिहास के यहाँ तक के विवेचन से यह प्रकट हुआ 
होगा कि सत्रहवी-अ्रठारहवीं शताब्दियों के पुनरुत्थान की धारा ने 
महाराष्ट्र बुन्देलखंड जजमभूमि ओर पंजाब की तरह नेपाल को भी कैसे 
सींचा था | दम देखेंगे कि सन्‌ १८१६ के बाद भी वह धारा नेपाल में 
भरपूर बहती रही ओर १८२३७ के बाद क्रमशः छीजती हुई श्८ तौ 
अस्तथियों में जा कर लुस हुईं | अ्रवांचीन काल के मारतीय पुनदृत्थान 
की पहुँच की सीमाओं को पहचानने के लिए. उस धारा का पूरा मार्ग 
टटोला जाना आवश्यक है । 


नव-परिशिष्ट ६--गोरखाली शासन ५२७ 


किन्तु हमें बह कार्य फिलहाल मुलतन्नी करना होगा । इस ग्रन्थ के 
पहले पाँच नव-परिशिष्ट मार्च-श्रक्तूबर १६५४ में लिखे गये ओर इस 
नव-परिशिष्ट के आरम्मिक अंश के साथ प्ृ० ४६४ तक सन्‌ १६४४ में 
ही छुप गये ये । १६५५ के मार्च से अक्तूबर तक लेखक को दूसरे 
कार्यों में लगना पड़ा, जिसके बाद नवम्बर ?४५ से मार्च “१६ तक फिर 
इस नव-परिशिष्ट पर कार्य हुआ, ओ्रौर इसका यहाँ तक का अंश 
फरवरी-मार्च १६४६ में छुपा। अप्रेल २६ से फिर दूसरे कायों में हाथ 
लगाना पड़ा जिनसे १६५४७ के अन्त में जा कर छुटकारा मिला। 
१६५४८ म॑ यह्द ग्रन्थ पूरा हो कर निकल सकेगा इसकी आशा की गई 
थी और वर्ष के मध्य तक लेखक ने गोरखाली इतिहास का अ्रगला 
अंश १८४० ई० तक का लिख भी डाला । उसका बाकी अंश अ्रभी 
लिखा जाने को था कि जुलाई १६४८ से लेखक को फिर अन्य घन्धों में 
लगना पड़ा । इस दशा में इस नव-परिशिष्ट की पूर्ति और अ्रगले के 
लिखे जाने की प्रतीक्षा में इस ग्रन्थ को रोके रखना अमीष्ट नहीं । इस 
नव-परिशिष्ट का शेष अंश लिखने का पक्का संकल्प है | उस अंश के 
लिखे जाने पर यहाँ तक छुपे पहले अंश के साथ उसे अलग पुस्तक 
रूप में प्रकाशित किया जायगा जिसका नाम होगा--गोरखाली इतिहास 
की मुख्य धाराएँ | ] 


नव-परिशिष्ट ७ 


( आठवें नोवें व्याख्यानों का ) 


हाल का तजरबा 
| दे० ऊपर ए० १७८-१८०, १८३-१८४, १८६, २०३-२०६ ] 


[ भारत के समकालिक इतिहास के जिन पहलुओं की ओर आठवें 
-नोवें व्याख्यानों में ध्यान दिलाया गया था, जैसे मारत की मोहनिद्रा का 
जारी रहना, अंग्रेजों 6रा भारत का विदोहन, अंग्रेजी साम्राज्य का भारत 
पर निर्भर होना, आदि, सन्‌ १६४१ के बाद की घटनाओं से उनपर 
क्या कुछ प्रकाश पड़ा, इन व्याख्यानों में निकाले गये परिणाम कहाँ 
तक पुष्ट हुए. अथवा उनमें कुछ रद्दोबदल की आवश्यकता है, इसकी 
पविवेचना इस नव-परिशिष्ट का उद्देश है। अब इसे भी अलग पुस्तिका 
रूप में प्रकाशित करने का संकल्प है | ] 


वेपरिशिष्ठ ८ 5: 


( नौवें उयांख्यान-का ) हक की 


१ 


,. भारत का आशिक इतिहास हक 
ह [ दे० ऊपर प्रृ० १६० ] 8, 


स्व० रमेशचन्द्र दत्त ने सन्‌ १६०१-०३ में ब्रितानवी शासन के 
अध्रीन भारत का आर्थिक इतिहास दो जिल्दों में, प्रकाशित किया । 
ध्ंग्रेजों द्वारा भारल के विभिन्‍न प्रदेशों के मालगुज़ारी बन्दोबस्त और 
स्थानीय' शासन के प्रबन्ध, अंग्रेजी राज में भारत 'की पुरानी दस्तकारी 
ओर व्यवसायों की अवनति, भारत का. भीतरी और बाहरी व्यापार, 
- भारत सरकार की कित्तनीति, निर्यात-आयात, भारत से ब्रितानिया को 
:धन .का खिन्वाव्न, सुद्रा ओर किनिसमय का नियन्त्रण और उनके प्रभाव 
“आदि आर्थिक. जीवन के सब. पहल्लुश्रों का उसमें विवेचन है।.जित़् 
:आर्थिक घटनाश्रों तथ्यों और: ्पकड़ों को गूतथ कर वह' कहानी बनी 
वे अलग अलग बड़े सूखे प्रतीत होते;होंगे और उन्हें खोजना सरियाना 
और गूँथना निश्चय से बहुत ही सूखा श्रोर कड़ी मेहनत का काम था 
पर रमेश दत्त ने उनमें जान फूँक दी ओर उनके द्वारा जनता के जीवन 
का जीता जागता वेदना-मरा चित्र पेश कर दिया । उनकी वह रचना 
भारतीय इतिहास-वाद्यय की अमर कृति है । 

किन्तु उस कृति में भारतीय जनता के आर्थिक जीवन का इतिहास 
जिस स्पष्टता से पेश किया गया है वहदी यह प्रकट कर देती है कि 
कौन कोन से पहलू उसमें छुट गये हैं । कुमाऊँ-गद्वाल शिमला प्रदेशों 
पर अंग्रेजों का अधिकार १८१६ ई० में हुआ, किन्त उनके माल- 
गुजारी बन्दोबस्त का, जिसमें बेगार श्रौर कुली-उतार की प्रथा भी 

३४ 
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अन्तगंत थी, रमेश दत्त के इतिहास में उल्लेख नहीं आया। इसी 
प्रकार सिन्ध के बन्दोबस्तों का भी । अंग्रेज़ी ज़माने की देसी रियासतों 
का आर्थिक इतिहास मी-ठसमें आने से रह गया। मध्य प्रदेश के 
सागर-नमंदा प्रदेश १८१८ ई० में अंग्रेज़ों के हाथ आये थे, पर उनके 
तब के बन्दोबस्‍्त का वर्णन रमेश दत्त ने दूसरी जिल्द में दिया जिसमें 
१८३२७ के बाद का इतिहास है । यह प्रकटतः इस कारण कि इस 
विषय का अ्रध्ययन उन्होंने पहली जिल्द के प्रकाशन के बाद किया | 
यों अंग्रेजी भारत के आर्थिक इतिहास के कई अंश लिखे जाने को 
बाकी हैं । 

रमेश दत्त ने वह कहानी उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचाई 
थी । उसके बाद अंग्रेज़ी राज की आधी शताब्दी के भारत के पेचीदा 
घटनापू्ण आर्थिक इतिहास के अनेक पहलुओ्रों पर अनेक श्रथंशास्तरियों 
ने बहुत कुछ लिखा है, पर रमेश दत्त की शैली पर समुचे आर्थिक 
जीवन का संकलनात्मक समन्वयात्मक इतिहास नहीं लिखा गया। वह 
लिखा जाय तो उसी के सिलसिले में १६४७ के बाद का इतिहास भी 
लाने से यह प्रकट हो कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत का विदोहन हमारे 
स्वराज्य पाने के बाद किस प्रकार किस अंश तक समाप्त हुआ या 
किन अंशों में अब तक जारी है । 


नव-परिशिष्ट ६ 


( नोवें व्याख्यान का ) 


भाड़ेत भारतीय सेना की विदेशों में करनी 
[ दे० ऊपर प्रृ० १६३-१६८ ] 


किसी देश के सैनिक अपने देश के लिए विदेशों में जा कर जो 
विजय करते हैं, उन्हें उनके देशवासी अमिमान से याद करते हैं। 
किन्तु विदेशी के भाड़ेत बन कर उसके लिए, जो दूसरों को मारते-हराते 
हैं, उनकी करनी को छिपाया भुलाया जाता है, क्योंकि उनका वह काये 
अपनी मांसपेशियों की वेश्या-वृत्ति है। इसीलिए भारत की भाड़ेत 
सेना से अ्रंग्रेन जो काम लेते रहे उसे वे भरसक छिपाने के जतन 
करते रहे। सन्‌ १६०७ के बाद भारत की अंग्रेज़ी सरकार ने 
"२०ााहशार 230 0४८२५८७५ ८"ऋगञा0एणछप5 
7२०0५ ॥70!2 ( फ्रांटियर ऐँड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रोम 
इंडिया--भारत से सीमान्तों ओर विदेशों पर चढ़ाइयाँ » नामक ग्रंथ 
कई भागों में तैयार कराया था जिसमें भाड़ेत, भारतीय सेना की सब 
बाइरी चढाइयों का वृत्तान्त इकट्ठा किया गया था। किन्तु वह ग्रन्थ 
गुत्त रक्खा गया, बड़े अंग्रेज अधिकारियों के सिवाय कोई उसे देख न 
पाता था। इसी से ऊपर नौवें व्याख्यान के नोवँ परिच्छेद में भाड़ेत 
भारतीय सेना की विदेशों में करनी का जो दिग्दशंन कराया गया वह 
जहाँ तहाँ से जानकारी इकट्ठी करके । अंग्रेज़ी सरकार के उस गोष्य अंय 
की मुझे तलाश रही और अंग्रेज़ों के भारत छोड़ जाने के बाद सन्‌ 
१६४६ में देहरादून में भारतीय सेना विद्यालय (आम्ड फ़ोसेंस एकादमी) 
के पुस्तकालय में में उसे जल्दी जल्दो में देख पाया। 
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सन्‌ १७६२ में मद्रासी सेना के स्पेनियों के विरुद्ध फ़िलिपीन भेजे 
जाने का उल्लेख उस ग्रन्थ में नहीं है । तो भी उस चढ़ाई की बात 
, पक्की है | ६ अक्तूबर सन्‌ १७६२ को अंग्रेज़ों ने मद्रासी फोन द्वारा 
मनीला को ले लिया था। उस अवसर पर वहाँ से लाया हुआ एक 
जयचिह्न ( ट्रोफ़ी ) मद्रास म्यूज़ियम में रक्खा 'गया जिसके साथ यह 
वृत्तान्त दर्ज किया गया था | मार्च १६३७ में उक्त म्यूज़ियम देखते हुए. 
यह बात मैंने नोट की थी । वह जयचिह्न वहाँ अन्न भी होगा ही । 
इससे यह प्रकट हुआ कि भारतीय भाड़ेत सेना की सब पहली 
ब्रोहरी चढाइयाँ १६०७ के. बाद संकलित. किये . गये उस ग्रन्थ के 
संकलकों के ध्यान में नहीं आइ । 
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28 ( दसवें व्याख्यान का ) 

भारत के ऐतिहासिक काल का फिरकेवार बेटवारा 
| दे० ऊपर प्ृ० २१४५ ] 


भारतीय राष्ट्र की परिणति के अनुसार भारतीय इतिहास के जिस 
युगविभाग का उल्लेख ऊपर पृ० २१४-१५ पर किया गया है, उसका] 
अनुसरण करते हुए समूचे भारतीय इतिहास का खाका मेरे जानते 
पहलेपहल मेंरे नागपुर अ्रभिभाषण ” में पेश किया गया । उस अमभि- 
भाषण में कुछ अंग्रेज़ लेखकों के चलाये हुए भारत के. ऐतिहासिक 
काल के फ़िरकेवार बँथ्वारे की आलोचना, यों की गई थी-- 
,  “कैम्ब्रिज विद्याप्रीठ से कई जिल्दों में जो भारतीय इतिहास निकल 
रहा है ओर जिसका एक संक्षितत संस्करण कैम्बिज शोटर हिस्टरी? के 
नाम से **' निकला है, **' उसकी थोड़ी सी श्रालोचना भी मैं केव॑ल' 
इसलिए करता हूँ कि; भारतव्ष का इतिहास कैसा नहीं. होना चाहिए, 
सो स्पष्ट कर सकूँ। इस 'शौटर .हिस्टरी' को हिन्दू मुस्लिम और 
ब्रिटिश युगों में बाँठा गया है । पहले, वैदिक काल से लेकर विजयनंगर 
के अ्रन्त तक हिन्दू' इतिहास है| फ़िर आठ शताब्दी पीछे हट कर 
सिन्ध में मुहम्मद-इब्न-कासिम के प्रवेश से दूसरी कहानी शुरू' की गई 
है, जो बहादुरशाह दूसरे के पतन पर पूरी होती है; श्रोंर तब फिर चार 





“ ” % जयचदन्ध विद्यालंकार ( १६२६ )--अखिल भारतीय हिन्दी सांहित्य 
सम्मेलन; २५वें सागपुर अधिवेशन की इतिद्वोस-परिषद के 'सभापति पद से 
झअंभिसाषण, प० ६-११। . .. ' । 
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सौ बरस पीछे लौट कर वास्को दि गामा से तीसरा प्रकरण खुलता है | 
भारतवर्ष के इतिहास को यों मज़हबी दाँचे पर चढ़ाना जीवित प्राणी 
को काठ के शिकंजे में कसना है। **' यदि इतिहास का प्रयोजन जातीय 
जीवन के क्रम-विकास को टटोलना है, तो यह युगविभाग उस विकास 
की स्वथा उपेक्षा ही नहीं करता, प्रत्युत उसका गलत ओर भ्रान्त चित्र 
उपस्थित करता है | सिन्ध में अरब सत्ता की स्थापना की सूचना दिये 
विना आप प्रतिह्वारों ओर राष्ट्रकूटों के इतिहास को कैसे स्पष्ट कर 
सकते हैं ? दिल्‍ली ओर दक्खिन की तुक सल्तनतों की परिस्थिति को 
अंकित किये बिना विजयनगर का इतिहास कहने बैठना बिना भीत के 
चित्र बनाने के समान है। ओर फिर भारतीय समुद्र पर पुतंगाली 
'प्रभुता की स्थापना को समभाये बिना, भारतीय तट पर गोला-बारूद 
और तोप-बन्दूक बनाने ओर चलाने में निपुण युरोपियों के आगमन 
की सूचना दिये विना, ओर १७वीं शताब्दी में भारतीय समुद्र में अंग्रेज 
ओर ओलन्देज़ डकैतों के अडडु जमने की बात बतलाये विना, महमूद 
बेगड़ा, बहादुरशाह गुजराती, शेरशाह, अकबर, ओरंगज़ेब, शिवाजी, 
बाजीराव आदि के कार्यों चिन्ताओं ओर चरितों की व्याख्या करना 
क्या किसी प्रकार सम्मव है ? फ्रांसोसी युद्ध-कला का जो भूत मराठा 
मस्तिष्क पर द्यमा ओर दि-बुसी ने चद्ा दिया था, उसका पता दिये 
विना क्‍या पानीपत की द्वार की व्याख्य की जा सकती है? इस 
प्रकार के आकाश-चित्र उनके लेखक या लेखकों के दिमागी सपनों 
के चित्र भले ही हों, इतिहास ह॒र्गिज नहीं कहला सकते” ( वहीं, 
पृ०५)। 

दो वर्ष बाद अपने शिमला अभिभाषण में मैंने कहा था-+ 
“भारतीय इतिहास का साम्प्रदायिक युगविमाग--बौद्ध काल, हिन्दू 
काल, मुस्लिम काल आदि--न केवल बुय है, प्रत्युत इतिहास की दृष्टि 
से स्वथा असत्य और लगव दहे। वह एक तरफ उभय दुआ, एक तरफ 
पिचका हुआ ओर बीच बीच में उखड़ा हुआ आइना है ज्ले हमारे 
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इतिहास को अत्यन्त विरूप बना कर दिखाता है |? 

जैसा कि इस ग्रन्थ के उपसंद्यार में बताया गया है मेरा किया हुआ 
भारतीय इतिहास का युग-विभाग का० प्र० जायसवाल, र्हूव्दोंयुत्रईय,. 
चिं० वि० वैद्य, गो० ही० ओमा आदि विद्वानों के दिखाये मार्ग के 
अनुसार था। मेरे नागपुर अभिमाषण और “इतिहासप्रवेश” (१६३८) 
के प्रकाशन के बाद ओर अनेक विद्वानों ने इसका समर्थन किया 
श्री वासुदेवशरण अ्रअवाल ने “इस *** वैज्ञानिक और सत्य से भरे *"* 
कालविभाग? का स्वागत किया ( २८-१०-१६ ३८ का पत्र ); राय 
कृष्ण दास ने इसे भारतीय कला के इतिहास की मंजिलें भी ठीक ठीक 
दिखलाने वाला माना ओर इस “ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक काल- 
विभाजन का सामंजस्य” बुनियादी तौर से स्वीकार करते हुए लिखा-- 
“अपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें 
जो कुछ अ्रन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-परक है |? 3 

कुछ अंग्रेज लेखकों ने भारतीय इतिहास के युग जो साम्प्रदायिक 
आधार पर बनाये इसका कारण उनका हमारे इतिहास की परिण॒ति देख 
न पाना था। पर कुछ का--जैसे कैम्ब्रिज शोटर हिस्टरी वालों का-- 
स्पष्ट उद्देश उसके द्वारा भारत में साम्प्रदायिक भेदभाव को उभाड़ना 
था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत के बच्चों तरुणों को इस 
अख्त्य से मुक्त करने को भारत की सरकार अपने पहले कत्तंब्यों में से 
मानेगी यह आशा की जाती थी। भारत गणराज्य का संविधान 
लिखते हुए भाषा के प्रसंग ( अनुच्छेद २५४१ ) में उसने इस बात पर 
बल दिया भी कि भारत की संस्कृति में सामासिक ( कम्पोज़िट ) एकता 
है। पर, जेसा कि मुझे वह अनुच्छेद लिखा जाने के तोन बरस बाद 


२, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६३८ )--अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
२७वें शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण, 
धु७ २). . + 
३« कृष्णदास ( १६३६ )--भारत की चित्रकला, “निवेदल' तथा १+ ७१। 


;ैँ 


प/३६” ॥:आरतीत राष्ट्र का विकास हासे और पुमर/थान . 


पूछना पड़ा, “अंग्रेंजीं साँचे के जो इतिहास अब भी हमारे बच्चों को 
पढाये ना रहे हैं वे सामासिक एकता की कहानी सुनाते हैं या. बुनियादी 
छिल्लंभिन्नता की ?. जिस.साम्प्रदायिक विद्वेष को भड़का कर अंग्रेज 
अपनी शासन; यहाँ चलाते थे उसे भड़काने में भारतीय .इतिहास, | 
की मिथ्यो-शिक्षण उनका विशेष हथकंडा था। १६४७ का हमारे देश 
का बंटंबारा. उसी मिथ्या-शिक्षण के विष-बीजों की फसल थी । पर श्राज 
भी वे बीज क्यों पनप रहे हैं १7४ ,. 

और श्राज़ सात बरस बाद (१६:५६) फिर वही प्रश्न करना पड़ता 
है. देश में उन्नति की बंड़ी बड़ीं योजनाएँ बन रही. हैं, पर अपने देशः 
के. इतिहास का ठीक चित्र पेश करने के कत्तंव्य से मानो जानबूक कर 
मुंह फ़ेर लिया गया है। 
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४. ज० च० विद्यालंकार ( १६४५२ )--इतिहासप्रवेश चौथे संस्करण: की 
प्रस्तान्न ना पृ०च ॥ “४, हे 302:2. | है + के 5 बा बा) जी / 45, 08 था 


+ 


'संशोधन-परिवर्धन , - 

( १६५६ ई० ) 
(१) ए० २6 पादटिप्पणी । 
ग्रिरसन. के आगे बदाइए-- ह 
( १६०१ )--रिपोर्ट औन दि सेंसस औफ़ इंडिया ( भारत की 
नुष्यगणनां पर विव्रणी ) अ० ७; ( १६०६ )--इम्पीरियल गेज़ेंटि- 


येर ऑफ़ इंडिया ( भार॑त-साम्राज़्य का मुबनकोशं ) अ्र० ७, प्रृ० रे६४ 
बढ शा आल 


(२) पृष्ठ ४६ पादटिप्पणी 

के आरंभ में बदाइए--- ह 

गेश्रोग ब्रिडह र.(१८८५).बाइत्रेंगे त्सुर एक्लेंड.ग डेरः अशोक- 
इनूशिपटेन (अशोक श्रमिलेखों की व्याख्या-संबंधी नये सुझाव ),, 
जाइटभिफ़्ट डेर डोयचेन म्रोगनलांडिशेन ग्रेसेलशाफ्ट (.जमन प्राच्यः 
विद्या-परिषद-पत्रिका ) जि० ४०, प्रृ० १३८; सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर 
(१६ १६)--हन प्रौब्लेम इन इंडियन हिस्टरी ( भारतीय इतिहास में 
हूण समस्या ), इं० आं० जि० ४८, प्ृ० ७२-७५ | 


(३) एं० ६८-६९ तथा २<८-३३७ क्‍ 
गुप्त साम्राज्य से पहले प्रवरसेन का वाकाठक साम्राज्यें था जिसे भार- 
शिव, राज्य से बढावा मिला था, तथा. गुप्त साम्राज्य. ने वाकाटक साम्राज्य 
का, एक आर पराभव कर-फिर उससे .मैत्री स्थापित कर -ली,. इन तथ्यों 
को जायसवाल जी से।नौ बरख़ पहले, एवं प्रवरसेन ने.- पच्छिप्ती :क्षत्नपों 
का पराभव किया था इस तथ्य को मुझसे तेरह बरस पहले सा« कृष्ण- 


$३े८ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


स्वामी ऐयंगर ने पहचाना था |" उनकी कृति की ओर मेरा ध्यान पहले 
नहीं गया | अब उसे देख कर उनकी ऐतिहासिक सूक को जहाँ सराहना 
चाहिए, वहाँ उनकी इन पहचानों से इमारी उक्त स्थापनाओं की पुष्टि 
होना भी स्पष्ट है । 
(४) ए० «४ पादृटिप्पणी ७ की पहली पंक्ति को यों पढ़िये-- 
७. गोरीशंकर ही० ओमका ( १६२७ )--राजपूताने का इतिहास 
जि० १, खंड २, 
(४) पृ० १४५२ पादटिप्पणी ३, तथा आगे अनेक जगह । 
वामनदास वसु के ग्रन्थ राइनत ओफ दि क्रिश्वचियन पात्र इन 
इंडिया का प्रथम प्रकाशन सन्‌ १६२० में नहीं, १६२४ में हुआ प्रतीत 


होता है । 


(६) प्ू० २५३ पं० १० 
डा० अल्तेकर के स्थान में पढिए--राखालदास बनर्जी । 
पादटिप्पणी की संख्या के बाद बढ़ाइए--रा० दा० बनर्जी 
( १६०८ )--नोट्स औन दि इंडो-सिथिश्नन कोइनेन ( भारतीय शक 
सिक्कों पर टिप्पणियाँ ), ज० प्रो* ए० सो० बं०, नया सिलसिला, 
भाग ४, प्ृ० ८र; 


(७)४० २६८३-८४, . ह 
कालिदास के रघु-द्ग्विजय पर और विचार करने, के बाद मैं इस 
परिणाम पर पहुँचा हूँ कि रघुवंश ४. ६१ में जिन यवनों का उल्लेख 
१. सा० कृ० ऐयंगर ( १६२४ )--दि वाकाटकस ऐंड देयर प्लेस इन दि 
हिस्टरी औफ़ इंडिया ( वाकाटकों का भारतीय इतिहास में स्थान ), ऐनल्स 
ऑफ़ दि भंडारकर इन्स्टीव्यूट ( भंडारकर प्रतिष्ठान प्रयति-पत्निका ) जि० ४. 


पूछ 5 पुण्भ्र ४ | हे | हे 


संशोधन-परिवधन । ५३६ 


है वे उयोन हैं, ओर ४.६८ में जिन हूणों का उल्लेख हैं. वे, जेता कि, 
कृष्ण॒स्वामी ऐयंगर ने दिखाया था, वंत्नु की दो उत्तरी धाराश्रों वक्ष 
ओर अक्सू के दोआब में बसे हुए; मुख्य हूण वंश के लोग हैं ।* उयोन 
थे मर्वं और बलख में; उन्हें कालिदास ने पश्चिम दिशा में तथा हूणों 
ओर काम्षोजों को उत्तर दिशा में रक्खा है महाभारत दिग्विजय पर्व में 
भी, जो दूसरी शताब्दी ई० पू० का है, कम्षोज देश अ्रजुन के उत्तर- 
दिग्विजय में तथा हरात से कास्पी सागर तक का प्रदेश नकुल के 
पश्चिम-दिग्विजय में आया है |? यों पश्चिम और उत्तर दिशाश्रों 
का सीमा-विभाजन जेसा महाभारत, में है, ठीक वैसा ही कालिदास में 
भी | अभी तक यह माना जाता रहा है कि रघुवंश ४.६१ में यवनों से 
अभिप्राय गोलमाल रूप से किन्हीं विदेशियों से है। पर अब जो अथ 
यहाँ दिया जा रहा है उससे प्रकट होगा कि कालिदास का देशों का 
वर्णन कितना सच्चा है। रघु के उत्तर-दिग्विजय से वह बात पहले ही 
प्रकट हो चुकी थी।< रघुबंश ४.६३ में पारसीकों की दाढ़ी का जो मज़ाक 
है, उससे भी वही बात पुष्ट होती है--देखिए ऊपर प्वृू० ३४६ । दूसरे, 
इससे यह भी प्रकट हुआ कि कालिदास का रघु-दिग्विजय-वर्णन बलख 
में उयोनों की स्थापना--३शै८ ई०--के बाद कभी का है। नवपरिशिष्ट 
३ लू ४ ( पृ० ३६०-६१ ) में जो कहा गया है, उसे देखते वह वर्णन 
रे८्ण ई० के बाद का होना चाहिए | 


२, सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर ( १६१६ )--हन प्रौब्लेम इन इंडियन 
हिस्टरी ( भारतीय इतिहास में हूणा समस्‍या ), इंडियन आंटिक्वेरी १६१६, 
पृ० ६८-१६ | 

३. जयचन्द्र विद्यालंकार (१६३२१ )--भारतभूमि **" पृ० २६७ प्र०, 
विशेष कर ३१० प्र; (१६३४)--नकुल का पश्चिम-दिग्विजय, गौ० ही० ओमा 
को समर्पित भारतीय अनुशीलन ग्रन्थ, विभाग ८, पृ० ३ प्र०। है श् 

४० ज० च० वि० ( १६३१ )--भारतभूमि, पु० ३४७८-०६ | , 


इ४०.... भारतीय राष्ट्र का. विकास हास और पुनरुत्थान 


(८) ए० २६४८ पं० १ 
/ मार्कण्डेय पुराण में पुरिका को विदर्भ ओर अ्रश्मक के साथ 
गिनाया है यह ठीक है, पर उस संदभ का प्रतीक देने में डा० श्रल्तेकर 
के ग्रन्थ में थोड़ी चुक हुईं है जो उसके दूसरे मुद्रण (१६४४) में भी 
दोहराई गई है। वह बात्त अ० ५४ श्लोक ४८ में है, अ० १०७ श्लोक 
४८ में नहीं । । 


(७) प्र० ३१२२-२३ 


दूभ शब्द के अर्थ के विषय में ३२२३ प्रष्ठ वाला पहला पेराग्राफ़ 
लिंखने के बाद मेरे मन में कुछ सन्देह रद्दा, इसल्रिए मैंने अपने विद्वान 
मित्र, वैदिक्रपदानुक्रमकोश के सम्पादक ओर विश्वेश्वरानन्द वैर्दिक 
शोध-संस्थान के निदेशक आचाये विश्वबन्धु जी का मत माँगा । उनका 
पत्र यहाँ ज्यों. का त्यों उद्धत किया जाता है--- ' 

श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने अपने नये ग्रंथ भारतीय राष्ट्र का 
व्रिकास .और पुन्तरुत्थान” के पृष्ठ ३२३ पर मयूरशमन्‌ के एक 
प्राकृत अभिलेख का उद्धरण दिया है जिसमें ' दूभ-त्रेकूट''मोखरि”?. 
यह समस्त पद मयूरशर्मन्‌ पद के विशेषण कें रूप में प्रयुक्त हुआ देख 
पड़ता है।. उक्त समास के अन्दर दुभ पूर्वपद' ओर त्रेकूर '*” मोखरि 
यह द्वंद् समास उत्तरपद बना है | 

पाणिनीय धातुपाठ में ( म्वा० ५७३ ) “दूव॑” हिंसा करने के श्र्थ 
में पढ़ा गया है | इसी घाव का दुबति रूप पाली में दुब्मति एवं दूभति 
बना है (देखें, राइस-डेबिड्स; पाली-आंगल कोष, १६२१, पृष्ठ १६२) । 
यही रूप श्रध-मागर्धी में आकंर दुभई बना है ( देखें, रलचंद्र, अंध- 
मागधी कोष, भाय. २-१६ ३०-३० २९८ ).। उक्त धातु का ही क़्तान्त' 
रूप दुर्वित (> हिंसित, मारित ) -प्राकृत में दूमि (पम्रि) अ>>दूभ: 
(म)बना है। :....:. ] 

इस विवरण-के अनुसार, प्राकृत अमिलेख , में: -दूर्भ '(:> हिंसित 


रख | 


ह। 
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किये, मारे) त्रेकूट प्रशति जिसने ऐसा भयूरशर्मा इस' प्रंकार से विशेषयो 
ओर विशेष्य का समानाधिकरगण संबंध ठीक बैठ जाता है । 

... उक्त अधंमागधी-कोष में जो अ्रधंमागघी-के , उक्त क्रियापद दूभई 
को पाणिनीय धाठुपाठ ( भ्वा० ६६६ ) दंवति से मिलाया गया है, सो 
ठीक नहीं | कारण उक्त भ्वादि दु धातु का अर्थ गति है न कि दुश्खी 
करना | वैसे मी, दूमईं का दवति से. विपरिण॒ते होना दुघंट होगा । “इसी 
प्रकार उक्त कोष में जो 'दूभ” ( > दुशखित किया गया. ) को संस्कृत 
दु> दावि> दावित का विपरिशाम कहा है, सो भी उक्त दोनों कारणों 
से ही असंगत समभना चाहिए । 

.. इसी प्रकार हरगोविन्दरास सेठ--पाइयसदमह्णबो--में जो 
प्राकृत दूभ को दुःखित शब्द का विपरिणाम कहा है, सो भी सबथा 
दुघट समभना चाहिए. | अतः, दुःखित शब्द अकमक रहता है या 
:सकमक भी होतां है,, इसका यहाँ विवेचन करना अनपेक्षित होने से 
इतना मात्र कह कर उपसंहार किया जाता है कि दुःखित शब्द दो भिन्न 
धातुओं से व्युंत्पन्न हो कर अकमंक भी होता है और सकमक भी । 

होशिआ्ररपुर, १०-६-५४ विश्वबन्धु 


इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं | इससे निश्चित हो 
गया कि दूभो का श्रथ हराये! ही है ओर इतिहास की जो व्याख्या 
चन्द्रबल्ली अभिलेख के आधार पर ,इस ग्रन्थ में की मई है सो 
पक्की है । 


(१० ) पृ० ४१६ प० १३-१४ 


रिंचन के बेटे का नाम हैदर रिंचन की मृत्यु के पीछे शाहमेर ने 
रख दिया हो यह सम्भव है। इसलिए केवल हेंदर ताम से ग्रह परिण[प्त 
निकालना, ठीक, न होगा कि रिंचन इस्लाम की ओर ककुका.।.. 


। » 3. 


भर भारतीय राष्ट्र का ब्िंकास हास ओर पुनरुत्थान 


(११) ४० ४२२ पादटिप्पणी पं० १. 

पैमानेवाले के श्रागे बदाइए-- 

कनेल एफ० बी० लॉगे, स्वेयर-जनरल ओऔफ़ इंडिया के निदेशन 
में ! 


(१२) प्ृ० ४३२ दूसरा तीसरा पेरा, प्ृू० ४३३ पहला पैरा 

छोक ३०१ में कोटा के बुढ़ापे का जो उल्लेख है, यहाँ बुढ़ापे का 
अर्थ अधेड़पन या ठलती जवानी ही है। इस दशा में कोठा की श्रायु 
अब छुत्तीस-एक बरस की तथा रिंचन से विवाह होने पर सोलह-एक 
बरस की रही होगी । यों यह समस्या सुलभर जाती है । 


(१३) प्र० ४४६ पैरा ३ 

सुशमंपुर -- हुशयारपुर ही होना चाहिए। त्रिगतं के मैदान के 
ठीक सिरे पर ओर पहाड़ों की ठीक पँदी में इसकी ऐसी स्थिति है जो 
इस आधे मैदान श्राघ्रे पहाड़ प्रदेश की राजधानी होने के लिए 
बिलकुल उपयुक्त है। इसके पासपड़ोस की पहाड़ी बस्तियों के लोग 
बरसात में चोश्रों के बद जाने पर दुनिया से कट जाने से पहले अपनी 
रसद यहीं की मंडी से ले जाते हैं, जो यों उनके आर्थिक जीवन का भी 
आधार है । आचाये विश्वत्रंधु जी की व्याख्यानुसार सुशमंपुर नाम का 
अपभ्रश रूप हुशाःर हुआ। सुशमंपुर से सुशम्मठर>सुशामठर> 
सुशाअ्रउर>सुशाउर >सुशाःर> हुशा;र यों नाम की परिणति हुई। 
श्रन्त में उसके साथ फिर पुर लगा कर और फ़ारसी-पढ़ों ने सुधार कर 
होशिआरपुर बना दिया; जेसे पंजाबी पुशौर या पिशौर को पेशावर । 
जनसाधारण का उच्चारण अ्रव भी हुशा!रपुर ही है । इस नगर में ओर 
इसके आसपास पुराने येह ( भीटे ) हैं; उनसे भी इसका थुय्नना होना 
प्रकट होता है शरीर उनकी खुदाई से इस प्रश्न पर और अकाश पड़ 
सकता दे | 


संशोधन-परिवर्धन पूछ रे 


(१४) ए० ४४८८-८८ 


रणबहादुर के पिछले चरित से सम्बद्ध नेपाल इतिहास के जो प्रश्न 
यहाँ उपस्थित किये गये हैं वे श्रोल्डफील्ड के काल से पुराने हैं। नेपाल 
में अंग्रेज रेज़िडं: होगसन ( १८३३-४३ ) के लिखे सरकारी कागज़ों में 
उनकी बुनियाद है। किन्तु हौगसन के कथन भी इन घटनाश्रों के बारे 
में प्रामाणिक नहीं हैं, सो हम “गोरखाली इतिहास की मुख्य घाराएँ?' 
में देखेंगे । 


ब्लड 
बा 
रे 
छः 
च्, 
पक 
न्दा 
दर 
न्‍ड्। 
है । 
"पद 
च्ृ 
पड 
कची 


ग्रंथपरिच॑य और अंथानुक्रमणी 


[ उद्धृत ग्रन्थों लेखों और ' उनके" लेख गे क्रो परिचय, और 
अनुक्रमणी यहाँ साथ साथ दिये जा.रहें हे | प्रत्येक कृति के पंरिचश् 
के बाद अगली पंक्ति में ईंस ग्रन्थ के उन पृष्ठों की संख्याएँ दर्ज, हैं 
जिनपर उस कृति का उल्लेख या प्रतीक आया है। परिचय में प्राचीन 
ओर आधुनिक कृतियों की सूचियाँ अलग अलग हैं । प्राचीन ग्रंथों के 
यदि किन्हीं विशिष्ट संस्करणों का . उपयोग किया गया है तो उनका 
विवरण भी दिया गया है। आधुनिक कृतियों की सूची से पहले उन 
आधुनिक नियतकालिकों (!?०४१007095) ओर संग्रहग्रन्थों का व्योरा है 
जिनमें प्रकाशित सामग्री का इस ग्रंथ में उल्लेख या प्रतीक आया . है । 
फुटकर कृतियों के लेखक का नाम ओर कृति का प्रकाशन-काल मात्र 
प्रायः दिया गया है। इस ग्ंथ में जहाँ उनका उल्लेख आया है, वहाँ 
उनके शीषक या विषय और उन नियतकालिकों या संग्रहग्रन्थों का 
पता मिल जायगा जिनमें वे प्रकाशित हुई हैं। | 


अ. प्राचीन ग्रन्थ और भ्रन्थकार 


अगशियस 

२७४, २७७-७८ | 
अग्नरिपुएण . दे० पुराण । 
अबुलफ़्ज़ल---आईने अकबरी 

३६५ | 
अभिलेख 


अमोघवष का संजान वाला 
जप न्‍ 


ग्रन्थपरिचय ओरे ग्रन्थानुक्रमणी ५४४ 


अशोक के 
४८, ९४२ ; 
ओोंगुस्तुस का अंकुरा वाला 
के. 4 न 
खारवेल का 
रणभर . 
चन्द्र का महरौली वाला 
७०, २३४७-४१, २६०, ३६५४, २६७ ; 
देवपाल का नालन्दा वाला 
प्त्ल्; 
नरसेः का पाइकुली वाला 
२६५४-६६, २७१, र८१-८५, र६-६०, ३२४, 
३६७ : 
नारायण पाल का भागलपुर वाला 
पल; 
पुलिकेशी अवनिजनाशभ्रय का नवसारी वाला 
४०२. 
भगदत्त का पौनी वाला रा 
२५७ ; 
मयूरशर्मा का चन्द्रवल्ली वाला 
३१६-२३, २३६७, ४०-४६; 
(यशोधर्मा का) मन्दसौर वाला . 
9१ 3 ४८० ; 
शाहपुह रेय का पासंपुरी वाला 
२८३४-६० ५ 
समुद्र गुप्त का प्रयाग स्तम्भ वाला 
२६२, ३११८-३६, ३२३८-३६, ३४२-४३ | 
ज्ैध 


४४६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अमरसिंह--अमरकोश 

४] 
अम्मिआनुस मार्चेल्निनुस 

२६६३-६४ | 
अथशासत्र दे० कोटल्य | 
अली, अबुल हसन 

७६ | 


अल्बरूनी--तहकी के-हिन्द का एडवर्ड ज़वो (5००7०7) कृत अंग्रेज़ी 
अनुवाद, लंदन, १८८८, 
६१, ८८, १४६, २४८, २५०, २५२ । 
इ-चिड--जे. तकाकुसु कृत इ-चिडः के यात्रा-विवरण का अंग्रेज़ी 
अनुवाद 'ए. रिकोड ओऔफ़ दि बुधिस्ट रिलीजन ऐज़ 
प्रेक्टिस्ड इन इंडिया एंड दि मलय श्रार्किपेलिगो ए. डी. 
६७१-६५, ( भारत ओर मलाया द्वीपावली में ६७१-६५ 
ई० में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण ), ओक्सफ़र्ड 


१८६६, 
३२५४-२६ | 
इब्न कोतैबा 
२७५ | 
उपनिषद्‌ 
१३, 
बूहदारए्यक उपनिषद्‌ 
१४ । 
ऋग्वेद 


१२-२३, ४३, २५४२ । 
कल्हण--राजतरंगिणी, ओरेल स्टाइन द्वारा सम्पादित मुम्बई १८६२, 
दुांग्रसाद द्वारा सम्पादित मुम्बई १८६४, ओऔरेल स्टाइन 


ग्रन्थपरिचय और अन्थानुक्रमणी ३४७ 


का अंग्रेजी अनुवाद वेस्टमिंस्टर ( लंदन ) १६००, 
२२२४-२६, २३३, २३७१-७७, रे८०-प८र३े, रेप८ण, 
२३६०, ४०२, ४०६, ४२२, ४२८, ४३०, ४४२ । 
कारनामक-ए-अतंक्षीर-ए-पापकान 
२६४ | 
कालकाचार्य कथानक 
२७६ | 
कालिदास---रघुवंश 
२२७, २६४, ३२४६, २६१, १३२८-३६ ; 
--अमभिज्ञानशाकुन्तल 
४२३॥ 
कोटल्य---अथंशासत्र, शामशाज््री द्वारा सम्पादित, र्य] संस्करण, 
मैसूर १६१६, 
७, *२, २३१८-३६, ४११, ४३७ | 
कौमुदीमहोत्सब, रामइृष्ण कबि द्वारा सम्पादित, मद्रास १६२९६, 
२३२७ । 
गाथाससशती 
. २४। 
गुणानन्द वाली नेपाल-वंशावली, डेनियल राइट द्वारा अंग्रेज़ी में 
अनुवाद करवा के हिस्टरी ऑफ़ नेपाल नाम से सम्पादित, 
कैम्ब्रिज १८७७ 
४४६६-७०, ४७८, ४प८्प७, ४६०, ५०० | 
णहासूत्र, मानव, गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज़ (€ गायकवाड़ प्राच्य- 
ग्रन्थमाला ), बड़ोदा १६२६, 
३े। 
गौतम धमयूत्र दे० धमंसूत्र । 
धट जातक + घत जातक, फ़ौसबोल द्वारा संपादित जातकत्थवर्णना का 


ध्रध्ण भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सं० ४५४४, जि० ४, प्ृ० ७६ प्र०, दे० ज्ञातक,. 
रेड | * 
चादूर, हेदर मलिक 
३२७२ | 
जयानक--घृथ्वीराजविजय, गौरीशंकर हीराचंद ओका और चन्द्रधर 
गुलेरी द्वारा सम्पादित, अजमेर १६२४, हद 
३७३ | 
जातक, फ़ोसबोल द्वारा सम्पादित जातकत्थवण्णना छुह जिलों में, लंदन 
१८७७-६६, सातवीं जिल्द > अनुक्रमणी एडरसन द्वारा 
१८६७, 
२२६-३० | 
जोनराज--सजतरंगिणी (दूसरी), पिटसंन द्वारा संपादित, मुम्बई १८६६, 
२३७१-८६, रे८६-४०७, ४१०-४६ | , 
तबारी 
२६४, २6६८-६६, २७१, २७८ | 
तारीख-ए-रशीदी, मिज़ां मुहम्मद हेदर दुगलात कृत तारीख-ए-रशीदी 
का एन. ईलियस तथा ई० डेनिसन रौस कृत अ्रंग्नेज़ी 
अनुवाद, लंदन १८६५, 
| ४०२ |। 
तारीख-ए-सोरठ 
६७ । ॥ 
थेरी-अपदान, सुत्तपिठक के खुदक-निकाय के अन्तर्गत (दे० सुत्तपिटक), 
२२६ | , 
(दण्डी)--दशकुमारचरित 
२२४ | 
दुगलात दे० तारीख-ए-रशीदी | 


ग्रन्थपरिचय ओरे ग्रन्थानुक्रमणी घ४६ 


धम्मपद, सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तगंत, नागरी संस्करण, 


पूना १६२३, 
१४-१५ | 
धमंयूत्र, गोतम, आनन्दाश्रम पूना १६१०, 
१५ | 
धवला टीका षट्खण्डागम पर, अमरावती १६३६, 
६१, २५० | 
नयचन्द्र सूरि--हम्मीर महाकाव्य 
१०१, ३३१२। 
पश्नतन्त्र, विष्णुशर्मांकत, 
२४ | 
पतंजलि--महाभाष्य 
६ । 
पाणिनि 
२४८, ४४० | 
पुराण 
रध८, ३००, ३०२-०३, ३१६, ३२६; 
अग्नि 
। 
ब्रह्म 
है] न्‍ 


भागवत (श्रीमक्भागवत), नि्यसागर मुम्बई १६१४, 
४, ६९, २२, ४८४ ; 
माकण्डेय, के० एम० बैनजों द्वारा बिब्लोथिका इंडिका 
(भारतीय ग्रन्थमाला) में सम्पादित, कलकत्ता १८६२, श्रथवा 
पंचानन तकरत्न सम्पादित, वंगवासी प्रेस कलकत्ता १८६०, 
२६६, ४८४ ; 
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वराह 
] 
वायु, राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा बिब्लोथिका इंडिका में 
सम्पादित, कलकत्ता शैणष८०, अथवा आनन्दाशभ्रम पूना 
१६०५, 
४. ५६. २२, ४प्प४ 5: 
हरिवंश, भ्रीवेंकटेश्वर प्रेस मुम्बई १६१७-१८ 
४, ६, ३०२ | 
पेतवत्थु, सुत्तपिटक के खुदकनिकाय के अन्तर्गत ( दे० सुत्तपिटक ) 
२३५ । 
पेरिप्नल मारिस एरुथ्ें, विल्फ्रोड शौफ़ कृत अंग्रेज़ी अनुवाद 'पेरिश्लस 
ओऔरोफ़ दि इरीशथियन सी”, लंदन १६१२ 


२७६-८० | 
सोलमाय 
२५२ । 
प्राज्यमइ्ट ओर शुक--राजतरंगिणी ( चौथी ), पिट्सन द्वारा सम्पादित, 
मुम्बई १८६६, 
२२७, २३७१-७२, २३६६-६७, ४०७, ४४७ | 
फरिश्ता 
११४, २७२-७३ | 
फाउस्तोस 
रे४र३े | 
फ़िरदोसी--शाहनामा 
ह २६४ | 
बाण भट्ट--हचरित 
७५, ६१। 


बावडेकर, रामचन्द्र नीलकए्ठ--राजनीति अथवा आशापत्र ( मराठी ); 
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श्री० व्यं० पुणताम्बेकर कृत अंग्रेजी श्रनुवाद 'ए. रॉयल 
एडिक्ट ओन दि प्रिंसिफल्स औफ़ स्टेट पोलिसी ऐंड 
ओगनिज्ञेशन?, मद्बास १६२६, 
१५३ । 
बृहदारणयक उपनिषद्‌ दे० उपनिषद्‌ | 
बृहत्संहिता, वराहमिहिर कृत, सुधाकर द्विवेदी द्वारा विजयानगरम्‌ संस्कृत 
सीरीज़ में सम्पादित, १८६४-६७, 


श्ध्द। 
भगवद्दीता 

१४, १४५ | 
भोज---शशज्ञारप्रकाश 

७६ । 
मसऊदी 

२६४, २७४ । 


महाभारत (१) प्रतापचन्द्र राय का संस्करण, कलकत्ता १८८६, 
३-६, २४, २२२, २२४ ; 
(२) भंडारकर इन्स्टीट्यूट पूना का आलोचित संस्करण 
२३२, २३४५-३७, २४०-४४, ३५४१-१२, ३४४- 
५८, २३६६-६७, ४४६, ५३१८-२६ । 
मा तुआन लिन 
२६२-६४ | 
मानव गह्म सूत्र दे० गृह सूत्र । 
मार्को पोलो, देन्नी यूल द्वारा सटिप्पण अंग्रेजी अनुवाद ॒ दि बुक औफ़ 
सेर मार्कों पोलो', १८७१, रैय संस्क० हेन्नी कोर्दिये 
(0०:०2) द्वारा संशोधित, लन्दन १६०३, 
रैे८७-प८६ | | 
मिताक्षरा, याशवल्क्य स्मृति की विश्ञानेश्वर-कृत टीका, निणयसागर 
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. मुम्बई १६१८, 
७9१ ॥। 
याशवल्क्य स्मृति, निशंयसागर मुम्बई १६१८, 
रे। 
यास्क--निरुक्त 
। २२६-३० । 
य्वान च्वाडः-बैटस-कृत स्वान च्वाड के यात्राविवरण का अंग्रेज़ी में 
अंशानुवाद और विवेचन ओऔन युआन च्वाडसस ट्रेवल्स इन 
इंडिया?, लंदन १६०४-५, । 
४६, ७६-८०, २२१, २३०, २४१, २४४५-४५ 
२३६२-६७ | 
राजशेखर--काव्यमीमांसा, गायकवाड ओरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड़ 
प्राच्यग्रन्थमाला ), बड़ोदा १६१६, - 
ग, ७६ | 
राम--वाल्मीकि-रामायण पर तिलक व्याख्या, काशिनाथ पांडरंग परव 
द्वारा सम्पादित, निशयसागर मुम्बई १६०२, 
३५४१ । 
ललितावललभ-+-पृथ्वीन्द्रवशनोदय 
' ४६६ | 
वराहमिहिर--बृहत्संहिता.. दे० बृहत्संहिता । न्‍ 
वाल्मीकि--रामायण, निर्णयसागर मुम्बई १६०२, 
३४८-५२ , रेश८ | 
विशाखदत्त--देवीचन्द्रगुपतम्‌ 
७४-७६ | 
वेइ-शु ह 
२६१-६४, २६६ । 
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बंद 
२२५ | 
शंकर--हषचरित टीका 
७६ | 
शतपथ ब्राह्मण 
2३४ | 
श्रीवर--राजतरंगिणी ( तीसरी ) 
३७१-७२, ४०७, ४४७ | 
पटुखण्डागम, अमरावतो १६३६, 
६१, २४० | 
सुत्तपिटक, पालि टेक्स्ट सोसाइटी लंदन का रोमक संस्करण 
२३५ | 
सूरि, नयचन्द्र. दे० नयचन्द्र सूरि। 
हम्मीर-महाकव्य दे० नयचन्द्र सूरि | 
हरदत्त--गौतमधमंसूत्र टीका, आनन्दाश्रम पूना १६१०, 
२५ | 


इ. आधुनिक नियतकालिक 


आ्राक्ता ओरयंतालिया ( 4०४ 07०79॥9 ), डेनमाक स्वीडन नौ 
के प्राच्य खोज करने वाले विद्वानों की पत्रिका, अंग्रेजी फ्रांसीसी 
और जमन में, लयिदन ( होलेंड ) से प्रकाशित १६२३ से । 

आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ़ इंडिया ऐन्युअल रिपोर्ट ( भारत 
पुरातत्व पयवेक्ञा वाषिक विवरणी ), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
श्६०श्से। ४ 

इं० आं० इंडियन आंटिक्वेरी ('भारतीय पुरातत्त्व-पत्रिका ) 
अंग्रेजी में, मुम्बई १८७१-१६३३ । 

इंडियन कल्चर (भारतीय संस्कृति), अ्रंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६३४-४७॥ 
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इं० हि० का० - इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटली ( भारतीय इतिहास 
त्रेमासिक ) अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६२५ से । 

एपि० इंदिका -- एपिग्राफ़रिया इंदिका ( भारतीय अमिलेख पत्रिका ), 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित १८६२ से | 

एपिग्राफ़्रिया इन्दोमुस्लेमिका ( भारतीय मुस्लिम अभिलेख पत्रिका ), 
अंग्रेज़ी में, भारत सरकार द्वारा १६०७ से | 

एशियाटिक रिसचेंज़ (एशियाई खोज), बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 
की पत्रिका, अंग्रेजी में, कलकत्ता १७८८ से श्वश६ं तक कुल 
२० जिल्दें | 

ऐे० भं० ओ० रि० इं० > ऐनल्स ऑफ़ दि भंडारकर ओरियंटल 
रिसच इन्स्टीट्यू 2 ( भंडारकर प्राच्य खोज प्रतिष्ठान का प्रगति- 
पत्र ), अंग्रेज़ी में, पूना १६१६ से । 

सेनुअल रिपोर्ट औफ़ दि मैसूर आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट 
( मैसूर पुरातत्व विभाग की वार्षिक विवरणी ), मैसूर सरकार द्वारा 
प्रकाशित १६०१ से । 

करेंट साइन्स ( समकालिक विज्ञान ),?इंडियन साइन्स 'स्टीट्यूट 
( भारतीय विज्ञान प्रतिष्ठान ) बँगलूर की पत्रिका, अंग्रेज़ी में, 
बेंगलूर १६३२ से | 

जनेल ओफ़ इंडियन हिस्टरी (भारतीय इतिहास की पत्रिका ), 
अंग्रेजी में, मद्रास १९२१ से | 

जनल ओफ़ दि आन्ध हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी (आन्म् 
ऐतिहासिक खोज सभा की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, राजमहेन्द्री 
१६२७ से | । 

जनेल ओफ़ दि इंडियन न्युमिस्मैटिक सोसाइटी ( भारतीय 
मुद्रानुशीलन सभा की पत्रिका ), श्रंग्रेज़ी में, मुम्बई और बनारस 
१६३६ से | ह 

ज० एं० सो० बं० > जनेल औफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी औफ़ 
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बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१८२२-१६ ०४, पहला सिलसिला | 

ज० प्रो० ए० सो० बं०-जनेल ऐंड प्रोसीडिंग्स औफ़ दि 
एशियाटिक सोसाइटी ओफ़ बंगाल ( बंगाल एशिया सभा की 
पत्रिका ओर कायविवरण ), अंग्रेजी में, कलकत्ता १६०५- 
१६३४, दूसरा सिलसिला | * 

जनल ओफ़ दि बनारस हिन्दू युनिवबसिटी ( बनारस हिन्दू 

युनिवर्सिटी की पत्रिका ), अंग्रेजी में, बनारस १६३७ से । 

ज० बि० ओ० रि० सो० “ जनल ओफ़ दि बिहार ऐंड ओड़िस्सा 
रिसच सोसाइटी (ब्रिहार उड़ीसा खोज सभा की पत्रिका), 
में, पटना १६१५-५१ | 

ज० रा० ए० सो०-जनल ओफ़ दि यल एशियाटिक 
सोसाइटी ( ब्रितानिया की राजकीय एशिया सभा की पत्रिका ), 
अंग्रेजी में, नया सिलसिला, लन्‍न्दन १८६५ से । 

ज० रा० ए० सो० बं०८जनेल ओफ़ दि रोयल एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ़ बंगाल ( बंगाल की राजकीय एशिया सभा की 
पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, कलकत्ता १६३५४ से । १६३४ में बंगाल की 
उक्त सभा ने अपने नाम में राजकीय” विशेषण बढ़ा लिया जो 
१६४७-४० में निरथक हो जाने पर उसे छोड़ना पड़ा। वास्तव 
में यह ज० ए० सो० बं० का तीसरा सिलासिला है। १६३५ से 
इसके प्रत्येक वार्षिक भाग के तीन अंश रहते हैं (१) साहित्य 
(२) विज्ञान (३) वर्ष-विवरण | 

जाइटशिफ़्ट डेर डोयचेन मोगनलांडिशेन गेसेलशाफ़्ट (जम॑न 
प्राच्य विद्या परिषद्‌ की पत्रिका ), जमन में, लाइपज़िग १८६४- 
१६२१, नया सिलसिला इ६२२ से । 

जियोम्राफ्तिलल जनल ( भूबत्त पत्रिका) ब्रितानिया की रोयल 
जियोग्राफ़िकल सोसाइटी ( राजकीय भूवृत्त सभा ) को पत्रिका, 
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अंग्रेज़ी में, लन्दन १८३५ से । 

ना० प्र० प० > नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, हिन्दी 
में, बनारस १६२० से | 

न्यू इंडियन आंटिक री ( नई भारतीय पुरातत्त्व-पत्रिका ), अंग्रेज़ी में, 
मुम्बई १६३८-४७ । 

पालियोबोटनिस्ट बीरबल साहनी द्वारा स्थापित पालियोबौदानिकल 
इन्स्टीस्यूट (पुराण-वनस्पतिशाज्र प्रतिष्ठान) लखनऊ से प्रकाशित 
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जमन में, १६४२ से। इसका पहला अंक बीरबल 
साहनी स्मार पश्रन्थ था| 

भारतीय विद्या, मारतीय विद्याभवन मुम्बई की पत्रिका, हिन्दी में, 
मुम्बई १६३६ से | 

मोडने रिव्यू ( आधुनिक पर्यालोचन ), श्री रामानन्द चणर्जी द्वारा 
इस शताब्दी के आरम्म में स्थापित अंग्रेज़ी मासिक, कलकत्ता | 
इस पत्रिका में राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सभी 
समकालिक विषयों की आलोचना रहती है; साथ ही भारतीय खोज 
के महत्त्पूण मोलिक लेख भी इसमें निकलते रहे हैं । 

य्ह्नोल ग्रजिआतीक ( [०ण्णाथ 83900 :९ ) (एशियाई पत्रिका) 
फ्रांसीसी एशिया परिषद्‌ की पत्रिका, फ्रांसीसी में, पेरिस श्यर२ 
से, प्रतिवष दो जिल्‍्दें | 


उ, संग्रह ग्रन्थ 


इंडिया ऐंड ऐडजेसेंट कंट्रीज़् ( भारत और पड़ोसी देश ) भारत 
सरकार की स ६ ऑफ़ इंडिया ( भारत भू-पर्यवेज्षा ) द्वारा प्रकाशित 
नक्शे, देहर दुून ओर कलकत्ता, १६०५ से । 

इम्पीरियल गज़ेटियर ओफ़ इंडिया “( भारत साम्राज्य का भुवन- 
कोश ), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, ओक्सफ़ड १६०७-०६ । 

कल्चरल हेरि ज ओऔफ़ इंडिया (भारत का सांस्कृतिक दाय ) 
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श्री रामकृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक ग्रन्थ, अंग्रेज़ी में, कलकत्ता 
१६३७। 

केशोत्सव स्मारक संग्रह, द्विन्दी शब्दसागर की पूर्त्ति के उपलक्ष में 
नागरीप्रचारिणी सभा बनारस द्वारा प्रकाशित लेखसंग्रह, हिन्दी 
में, बनारस १६२६ । 

गौरीशंकर हीराचंद ओमा के सम्मान में समर्पित भारतीय 
अलनुशीलन ग्रन्थ, हिन्दी गुजराती बंगला उड़िया मराठी मलयावूम 
सिंहली संस्कृत फ़ारसी अंग्रेज़ी जमन ,ओर रूसी में, इलाहाबाद 
१६३४ | 

दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना कोौमेमोरेशन वोल्यूम 
( द० पे० ब० संजाना अभिनन्दन ग्रन्थ ), मुम्बई १६०४ । 

प्रोसीडिंग्स औफ़ दि सिक्श्थ आल-इंडिया ओरियंटल कोन्फ़रेंस 
( छठे भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कार्यविवरण), पटना १६३२ । 

प्रोसीडिंग्स औफ़ दि सेवन्‍थ आल-इंडिया ओरियंटल कोन्फरेंस 
(सातवें भारतीय प्राच्य सम्मेलन का कायविवरण), बड़ोदा १६३५ | 

रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कोमेमोरेशन वौल्यूम (रा० गो० 

. अंडारकर अभिनन्दन अन्थ ), अंग्रेज़ी में, पूना १६१७ । 

रिपोर्ट ओन दि सेंसस ओऔफ़ इंडिया १६०१ (१६०१ की भारत मनुष्य- 
गणना का विवरण), भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कलकत्ता १६०३। 

विमलचन्द्र लाहा कोमेमोरेशन बोौल्यूम (वि० लाहा अमिनन्दन. 
ग्रन्थ ), अंग्रेजी में, कलकत्ता १६४५ | 


अर, आधुनिक लेखक और उनकी कृतियाँ 


अग्रवाल, वासुदेवशरण ( १६३८ )-- 
है | औरे५ |... 
अमृतपाल ( १६४० )-- 
श्प६ 
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( १६४०-५२ )-- 
३७३, २६४ | 
अर्विन, विलियम, ओर सरकार, यदुनाथ ( १६२६ )--लेटर मुगल्स, 
कलकत्ता 
१२६ | 
अल्तेकर, अनन्त सदाशिव ( १६२८-२६ )-- 
७६-७७, ३४०, ३६१; 
( १६४६ रमेशचन्द्र मजुमदार के साथ )--दि वाकाटठक-रुप्त 
एज, लाहोर, ह 
२५३, २५३४-६०, २६२-६३, २८६, २६०, २६४- 
६५, २६८, ३०४, ३०६-११, ३१३-१८, ३२४, 
३२३३-३६, ३२३६-४०, ३२४६-४७, ३६१-६२ ; 
( १६५४० )--- 
२६० | 
आनन्द, मुल्कराज 
१६-१८, २०८। 
इन्द्रजी, भगवानलाल, और बिउद्चेर, गेओग॑ ( १८८० )--द्वेदीभी 
इन्स्क्रिप्शन्स फ्रोम नेपाल, मुम्बई, 
४६०-६१ | 
ईलियट ( १८६६ )-- 
११४५ ॥ 
ईलियस, एन०, ओर रौस, ई० डेनिसन ( १८६५४ )--तारीख-ए-रशीदी 
आफ मिर्ज़ा मुहम्मद हैदर दुगलात, लंदन, 
४०९ | 
ईश्वरीप्रसाद ( १६२५ )--हिस्टरी ओफ़ मेडीवल इंडिया, ४थ संस्क० 
१६४०, इलाहाबाद, 
६४-६७, ११३-१५, ३७२ | 
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एचिसन, सी० यू० (१८६२-६५)--कलेक्शन औफ़ ट्रीटीस इंगेजमेंट्स 
ऐंड सनदूस रिलेटिंग दु इंडिया ऐंड नेबरिंग कंट्रीस, भारत- 
सरकार द्वारा प्रकाशित, कलकत्ता, 
४८५ | 
एल्फिंस्टन 
२३०; 
( १८६६ )--हिस्टरी औफ़ इंडिया ( भारत का इतिहास ), 
हांंदन 
११४ | 
ऐटकिन्सन ( १८८३ )--नोद्स औन दि हिस्टरी ओफ़ दि हिमालयन 
डिस्ट्रिक्‍्ट्स ओफ़ दि नौर्थवेस्ट प्रौविन्‍्सेस औफ़ इंडिया 
इलाहाबाद, 
४६२, ४७६, १०६ | 
ऐयंगर, सा० कृष्णस्वामी ( १६१६ )-- 
२२७-२८, ५४३७-३६; 
( १६२१ )--साउथ इंडिया ऐड हर मुहम्मडन इन्वेडस, 
मद्रास, 
१०३: 
( १६२४ )-- 
3४२७-३८ | 
ऐलन, जोन ( १६१४ )--ए, कैटेलोग ओफ़ दि इंडियन कौइन्स इन 
ब्रिटिश म्यूज़ियम--कैटलोग ओफ़ दि कोइन्स औफ दि गुप्त 
डिनैस्टीज़ ऐंड ओफ़ शशांक किंग ओफ़ गोड ( ब्रितानवी 
म्यूजियम में के भारतीय सिक्कों की सूची--गुप्त वंशों तथा 
गोड के राजा शशांक के सिक्कों की सूची ), लन्दन, 
, इ२६। . क्‍ 
श्रोका, गौरीशंकर द्वीयचन्द ( १६१८)--भारतीय प्राचीन लिपिमाला, 
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श्य संस्क०, अजमेर, 
. २११, ३७७, ४२३, ४८७, 
( १६२० )-- 
४०२, रा 
( १६२४-२७ )--राजपूताने का इतिहास जि० १, अजमेर, 
३, ६५, ६८, १११, ११८, १२३, १४५, ५३८; 
( १६२८ )2--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 
२१५४, १३२४५ | 
ऑओल्डफ़ील्ड, हेन्नी आम्ज्रोस ( १८८० )-स्केचेज़ फ्रौम नेपाल, 
हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, लंदन, 
४७२-७-२, ४८४, ४ंफाण-८६े, ४६६१-६३, ५१२, 
प्ड्र३े | 
कनिंगहाम, अलक्सांडर 
२७६, ३६६; 
( १८६ ३-६५ )-- 
ह २६२, २६५ | 
कनिंगहाम, जोसफ़ डेवी ( १८४६ )--हिस्टरी ओफ़ दि सिख्स, लंदन, 
१४१, १७६-७७, ४६६-४००, ४०३, ४२४ | 
काणे, पांडरंग वामन (१६३०)--हिस्टरी औफ़ घमशास्त्र जि० १, पूना, 


३ । 
कानूंगो, कालिकारंजन (१६२१)--शेरशाह, कलकत्ता, 
१२०) . 
किनकेड और पारसनीस ( १६२२ )--हिस्टरी ओफ़ दि मराठा पीषुल 
जि? २, ओक्सफ़ड, 
१५७ | 


किकपैट्रिक (१८११)--ऐलन ऐकाउंट दि किंगटम ओऔफ़ नेपाल, लंदन 
४६२, .४६८-६६ । ह 
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कुष्न ( १६०४ )-- 5 
२२६ | 
कुमारस्वामी, आनन्द 
१५-१६ | 
कृष्ण, मैसूर हड्टि (१६३ १)+६ 
२३१६-२४ 
( १६३१-२ )--एक्सकव्रेशन्स ऐट चंद्रवल्ली, मैसूर पुसतत्त्व 
विभाग की १६२६ की विवरणी का परिशिष्ट, 
... - ३२१९-२४ | 
ऋष्णदासं, राय | 
२४५४,+ ६३ 
( १६३८ )-- 
४; 
(१६३६ )--(१) भारतीय मूर्तिकला, बनारस, 
२१४; 
(२) भारत की चित्रकला, बनारस 
४४२३-४४. १३५ | 
कैम्ब्रिज शौटर हिस्टरी ओफ़ इंडिया (भारत का लघु कैम्ब्रिज इतिहास), 
डौडवेल, ऐलन ओर वूल्सली हेग कृत, कैम्ब्रिज १६३४ 
3५२२-२५ | 
कोनो, स्टेन 
७२, २२७; के 
(१६ १४)-- हे 
3४; ४ +# 0४० 
(१६२३-२६)-- जी 
२४६ -४५, २४६, है 20 के ५ 
( १६२६ )--कोपुस इंस्किसियोनुमः इकश्दिकारुम, ग्रन्थ २ 
३५ 
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भाग १, कलकत्ता, 
२७२, | 
(१६३२)-- 
रशे८ | 
कोलम्बो (१८७३)--स्लेव कैचिंग इन इंडियन ओशन, लंदन, 
श्ष्ण | | 
कोसम्बी, दामोदर धर्मानन्द (१६४४१)-- 
२५१८-२० | 
गज़ेटियर श्रौफ़ इंडिया ऐंड पाकिस्तान, “इंडिया ऐंड ऐडजेसेट कंट्रीस 
में आये स्थान-नामों का कोश, भारतीय सेना के मुख्ः 
अधिष्ठान द्वारा प्रकाशित, दिल्ली १६५१०, 


४२२ | 
गाडनर 

२७६ | 
गुप्त, जगनलाल (१६३१)-- 

१८,१०१-०२ | 
गुलेरी, चन्द्रधर (१६२०)-- 

७६९४ । 
गैरः. दे० जोपन ओर गैरट । 
गोखले, वासुदेव विष्णु (१६४४)--- 

२४० | 
ग्रियसन, ज्यौज अब्राहम (१६०१)-- 
ध२७; 
(१६ ०६ )-- 
9२७ 


( १६०४-२८ )--लिंग्विस्टिक से ओऔफ़ इंडिया, कलकत्ता, 
 उ र६। .. / .. । 


] 
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घोष, योगेशचन्द्र (१६३४)-- 
३५४२-५६ । 
चक्रवर्ती, चिन्ताहरण (१६२६)-- 
३४०, ३२५२, २४६ | 
च #&ती, निरंजनप्रसाद 
७२। । 
चटर्जी, त्रिजनराज (१६२७)--इंडियन कल्चर इन जावा ऐड सुमात्रा 
कलकत्ता, 
७२, १०४। 
चटर्जी, सुनीतिकुमार 
२६। 
छाबड़ा, बहादुरचन्द (१६४५)-- 
३०२ ॥। 
जायसवाल, काशीप्रसाद 
४६, २१८, २४४, २४८०-४६; ३२३६, 
(१६१२-१८-२४)--हिन्दू पौलियी, भागलपुर, कलकत्ता, 
है, ४२, २१९१-१२, ५२४५; 
(१६१५४)-- 
२१६-२०, 
(१६१६)-- 
'ड८ः 
(१६१७-३० /--मनु एड याशवल्क्य, कलकत्ता 


(१६३२)--(१) 
७६. | 
(१६३२)--(२ पा 382 
आज >: रेफर. . मा 
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(१६३३)--हिस्टरी औंफ़ इंडिया १५० ए० डी० ढु २४० 
ए.० डी०, लाहौर, 
६६-६६, २४५६-४८, २७०, २६८-६६, ३०१-६, 
३०८-६, ३१३, ३११६-२०, ३२३, ३२७, १२६, 
३३१५-३६, ३४१, ५३७ । १५४ 
जिउसेप्पे (१७६ ०)--- 
न्‍ ४६६ | 
जोपन, चाल्स ( १६०७ )--हिस्टौरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया ( भारत 
की ऐतिहासिक ऐटलस ) लंदन, मुम्बई, कलकत्ता आदि, 
६६ ॥। 
जोपन ओर गैरट ( १६३८ )--हिस्गोरिकल ऐटलस ऑफ़ इंडिया, 
४थ संस्क०, लंदन आदि, 
६६ | 
जोप्सन--हिस्योरिकल ऐटलस ओफ़ इंडिया 
: ३४३, १५४८-३६ । 
शवाली, यूयविक्रम ( १६३३ )--( १ ) रामशाह को जीवनचरित्र, 
दार्जिलिड, 
४६१; 
(१६३३ )--( २) द्रव्यशाह को जीवनचरित्र वा गोर्खा 
विजय को इतिहास, दाजिलिह, 
४६१, ४६३; 
( १६३५ )--धथ्वीनारोयण शाह, दार्जिलिड, 
४६१-६२, ४६४-७१; ४८४; 
( १६४० )--बीर बलभद्र, दार्जिलिड, 
है ई- ६5 मण्प, - 
( १६४३ )--अ्रमरसिंह थापा, दाजिलिड, 
४६१, ४४७४-७५, ४७७-७८, ४८०-८३, '४८६- 
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६१, ४६४-६७, ५०२, ४०४-६५६, ४४१२-१६ 
४५१६-२०, ५२१२-२४ । 
टर्नर, राल्फ लिलोी ( १६३१ )--कम्पैरेटिव ऐंड हृटिमोलोजिकल 
डिक्शनरों ओफ़ं दि नेपात्री लेंग्बेज, लंदन 


४प्प४-पा० | 
टौमस, एडबड (१८६८)-- 
२६५ | 
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ 
१३०॥। 
डाउसन ( श्यू८य६ )--दे० बेली और डाउसन | , 
डेविड्स, हाइज़ ( १६०३ )--बरुधिस्ट इंडिया, लंदन, नि 
डे; 
( १६२५ )->पाली-इंग्लिस डिक्शनरी, चिप्स्टेड, सरे 
( इंग्लैगड़ ), 
१४० | 
डोन ( १८४४ )-- 
२६५ | 
ताल्बोत, एू० सी० ( १८७६ )--एचिसन के ग्रन्थ का रेय संस्क०, 
दे० एचिसन | 
तोमास्चेक 
२२६, २६४ | 
दत्त, योगेशचन्द्र (१८७६-८७)--क्रिंग्स औफ़ कश्मीर जि० १-२, कलकत्ता, 
३७२; 


( १८६८ )--किंग्सू ओफ़ कश्मीर जि० ३, कलकत्ता, 
२७२, र२े८०, इै८६, रे६३-६४, दे६७, रे६६-४५ १, 
४०७, ४११, ४१३, ४१४, ४१७-१६, ४२४ 
४२६७ह८, ४३०, ४8७, ४४०, ४४५ । 
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दत्त, स्मेंशचन्द्र ( १६०१-०३ )--इकनौमिक हिस्टरी शआ्रोफ़ इंडिया 
(१ ) अंडर अली बत्रिटिंश रूल ( २) इन दि विक्टोरियन 
एज, लन्दन..रेय संस्क० १६०६ 
, १८२, १६०, (२६-२० | 
दि साची ( १७६० )-- 


२६४ | 
दीक्षित, काशीनाथ नारायण ( १६३८ )-- 
२१२ | 
दुगांप्रसाद ( १६३४ )-- 
२१७-१८ | 
देमांगिश्रों 
१६६-६७। 


य॒न्नईयं य्ह्व्हो ( [0पररप, 0706प॥ ) (१६२० .)--एज्श्येंट हृत्टरो 
आओफ़ दि डेकन ( मूल फ्रांसीसी ग्रंथ का अंग्रेज़ी अनुवाद ), 


मद्रास १६२०, 
२१४, ३२०४-०६, ५३४५। . - ६५... 
द्र ३ ( १८६५-६६ )-- 
| । २६२, २६५४, २७६ | 
नरसिंहाचाय 
३२१। 
नोइल्डेके 
हे २६४, २६६ | 
परणंवितान, सेनरत ( १६४६ )--- 
। ३४०-४१ | 
'पांडे, बदरोदत्त ( १६३७ )--कुमारऊँ कां इतिहास, अलमोड़ा, 
४७६०७७ | 


पारसनीस '. दे० किनकेड और प्ारसनीस । 


ग्रन्थपरिचय और ग्रन्थानुक्रमणी, ६७. 


पाक्स ( १८४० )--वांडरिंगस्स औंफ ए. पिल्म्िम इस सच ओफ़ 
दि पिक्‍्चरस्क, लंदन 


४६७ | 
पार्जीटर । | 
३४-३८, ३२६ । हे 
पाःल, वाल्टर ( १६३७ )--वेगय्जोनन डेर वेल्टपोलिटिक, लाइपज़िग, 
१६७ । 


प्रिल्ले, स्वामिकन्नु ( १६१४ )--इंडियन एफिमेरिस ए० डी० ७०० 
ठ॒ १७६६, मद्रास, रथ संस्क० १६२२ 
४श्८। 
पुण॒ताम्बेकर ( १६२६ )--दे० प्राचीन ग्रन्थों में बावडेकर । 
पुसलकर दे० मजूसदार, रमेशचन्द्र ( १६५४ »).। 
प्रिंसेप, ( जेम्स ) 
२६४, | 
प्रिंसेप, देन्नी 
४६६ ॥। 
फ़रीदी, फ़ज़लुल्लाह लतफुल्लाह, तथा वाटसन ( १८६६ )--हिस्टरी ओफ़ 
गुजरात ( गुजरात का इतिहास ), अम्बई ग्ज़ेटियर जि० १ 
भा० १, मुम्बई, । 
६७ । 
फ़ीनो, लुई ( १६२५ )-- 
७२, ८७ | 
फ़ोखल ( ५४०९० ). 
४१०, ४ (८; 
( १६३१ )--दे० हचिसन “"। 
क्रांके, ए० एच० ( १६०४ )-- 7 आय मम 
प्परे डर ' * 
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'( १६०८ )-- दे० साहनी, दयाराम ।' 
फ्रांटियर एंड ओवरसीज़ एक्स्पिडीशन्स फ्रौम इंडिया 
प२१॥। 
बकल (१८५४७-६१)--हिस्टरी ओफ़ सिविलिज़ेशन इन इंग्लैरड, लंदन, 
१९। ह 
बनर्जी, राखालदास ( १६०८ )-- 
२६२, २३४३, ५३८; 
( १६१४-२१ )--बांगलार इतिहास भाग १, २, कलकत्ता, 
६१-६२, ६४-६५, ६६-१००, १०५, १११, ११६; 
( १६२६ )-- 
'.. ४५० ; 
( १६३० >--हिस्टरी ओफ़ उड़ीसा, कलकत्ता, 
६५, १०२, १११, 
( १६२४-३३ )--एज औफ़ दि इम्पीरियल गुप्तस, बनारस 
१६३३, 
७६-७७ | 
बाग्यी, प्रधोधचन्द्र ( १६२७ )->इंडिया रेंड चाइना, कल्लकसा 
| ६४, ७२, १०३ । 
बुसाल्यी, मारियो ( १६४५२ )-- -. 
२४४ | 
बेली ओर डाउसन ( १८८६ )--हिस्टरी ओफ़ गुजरात, लन्दन, 
६७। 
बोइःतलिंक, ओतो, ओर रोथ, रूदोल्‍फ़ ( १८४२-४७ )--संस्कृष 
बोइटरबुख, सेत पीतसबुग, ' .' 
३५०, २५२, १५४८-४६ । 
भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण 
२४४; 


: ग्रन्थप्रस्चिम और अन्धानुक्मशी .., ४६६. 


( १६१५ )--२६३ 
( १६२३ )--अश्रशोक ( कलकाता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल 
आसन से व्याख्यान ) 
८-१०, 
( १६२६ )-- 
रपघ-प८६: 
( १६२६-३० )-- 
पड हे 
( १६३७ )-- 
२५८ | 
भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल ( १६१३ )--बैष्णविज्म शैविज्म्म 
ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, स्ट्रासबुर्ग ( जम॑नी ), 
श्य संस्क० 
४-४, १३, २३-२४ | 
भालेराव, भास्कर रामचन्द्र 
४५२ | 
मजूमदार, रमेशचन्द्र ( १६४३ )-- 
३५६, 
( १६४६, आ० स० अल्तेकर के साथ )-- 
३२८, ३२३२-३३, ३४१, ३४६, ३६२; 
(१६४४, अ० द० पुसलकर के साथ )--वि हिल्‍्टरी ऐंड 
कल्चर ओफ़ दि इंडियन पीपल--दि कक्‍लासिकल एज,, 
मुम्बई, 
२६२, रृक्ध६. २६०, २६६. ३२४६, ३४६ | 
महता, प्रथ्वीसिंह ( १६४०, जयचन्द्र विद्यालंकार के साथ )--ब्रिहार, 
एक ऐतिहासिक दिग्द्शन, पयना और लहरियासराय, 
११६, १८६ 
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(१६५०)--हमारा राजस्थान, इलाहाबाद, 


, ४८-५६ | 
मार्कोफ़ ( १८८६ )-- 
२६४ | 
मार्क्वाय 
२३७, २६२; 
( १६०१ )-- 
२६४५ | 


मार्टिन, एफ० सी० (१६३८)-- 
२६१-६५, २३४३-४६, ३६१ | 
मालकम, जोन 
१४४-४५ | 
मिराशी, वामन विष्णु ( १६४६ )-- 
२५४७, र६८-६६ ,३०२-३, ३०६, २३१६-१७, रेरे३े | 


मुइ्लर ह 
२३७ । 

मैकडोनल 
१३ | 

मैक्स मुइलर ( श्य८३र )--इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, लन्दन, 
११। , 

मोतीचन्द्र ( १६४० )-- 
६७, २५४७; 


( १६४४ )--जिश्रोग्राफिकल ऐंड इकनामिक स्टडीज़ इन 
दि महाभारत उपाग्नन पं, लखनऊ, 
२३४-३६, २४०, २४२-४३ | 
मोत्तमान ( श्य८ू० )--- ह 
२६५ । शक 


अन्थंपरिचय ओर ग्रन्थानुक्रमणी १७१ 


यज़दानी, गुलाम ( १६१३-१४ )-- 
११६८ | 
यूल, देन्नी (१८७१)--दे० प्राचीन ग्रन्थों में मार्कों पोलो । 
य्हूलियाँ 
३६६ | 
र्नचन्द्र ( १६३० )--अ्रधमागधी कोश, लीम्बड़ी, 
४४० | 
राइट, डेनियल (१८७७/--दे ० प्राचीन ग्रन्थों में गुणानन्द “'*। 
राइट, नेल्सन (१६३६)--दि कौइनेज ऐंड मेट्रोलोजी ओफ़ दि 
सुल्तान्‍न्स ओफ़ देहली, दिल्ली, 
१०० | 
राजवाडे, विश्वनाथ काशीनाथ 
७। 
रानडे, महादेव गोविन्द ( १६०० )-+राइज़ औफ़ दि मराठा पावर, 
१२२, ४४१ | न 
रामन, चन्द्रशेखर वेंकट (१६५३)-- 5१ 
णु। 
राय, हेमचन्द्र ( १६३१ )--डिनैस्टिक हिस्टरी औफ़ नोदन इंडिया--- 
अली मेडीवल पीरियड, जि० १, कलकत्ता, 
३७३, रे७छण८, रे८६-६०, ३२६४, ४००, ४०७, ४१६ | 
रायचोधघुरी, हेमचन्द्र--पोलिटिकल हिस्टरी ओऔफ़ एंश्येंट इंडिया, छुठा 
संस्क०, कलकत्ता १६४३ 


कल, २२२२-३४, २५४५, ३१३ | 
रालिन्सन, देन्नी (१८२६-४४)-- 
२६४-६६ । 
रेनेल 


१४४ | ! 
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रेपर या 
४प्एभ | | 
रैप्सन, ई० जे० 
२४६ 
(१८६७)--इंडियन कौंइन्स, स्ट्रासबुर्य ( जमनी ), 
२७६ 


(१६०८)--ए कैटलाग औफ़ दि इंडियन कोइन्स इन 
'' दि ब्रिटिश म्यूज़ियम--कैटठलाय ओऔफ़ दि कोइन्स ओफ़ 
दि आन्ध्र डिमैस्टी, दि वेस्टन क्षत्रपस, दि त्रेकूटक डिनेस्टी 
ऐंड दि “बोघि” डिनैस्टी (ब्रितानबी म्यूज़ियम में के 
भारतीय सिक्कों की सूची--आन्‍धश्र वंश, पच्छिमी क्षत्रपों, 
त्रुकूटक वंश और बोधि! वंश के सिक्‍कों की सूची ), 
लंदन, 
३१०, ३१२-१३, १२१। 
रोथ, रूदोल्फक़ दे० बोइश्तलिंक, श्रोतो । 
रोस, ई० डेनिसन. दे० ईलियस एन० | 
ल-ख्रांज (१६०५)--लैंड्स औफ़ दि ईस्टन कैलिफ़ेट, १६३० संस्क०, 
केम्ब्रिज 
२६६, २७८-७६, रृणज-नप्प्८ | 
लेबी, सिल्व्याँ 
| ६५, ७२, ३४०; 
(१६०५४)--ल नेपाल, जि० २, पैरिस 
४७७०-७६  ४प्प्८-८६£ , ४६२८६३., ४०७, ४.२० ५ 
(१६३ ३)--- 
२३८-२३६ । , 
लेंडन, पर्सिबल (१६२८)--नेपाल, लंदन, 
४७६, ५२० | े 


प्रन्थपरिचय और भ्रन्थानुक्रमणी ध७३ 


वर्मा, धीरेन्द्र (१६२२)-- 
४२-४२ । 
बसु, जगदीशचन्द्र (१८६५)-- 
४५०८-०६ | 
वसु, वामनदास (१६२४)--राइज़ औफ़ दि क्रिश्चियन पावर इन 
इंडिया, कलकत्ता, 
१५२, १५४४-५६, १६०, १०४, ५३८; 
(१६३३)--इंडिया अंडर दि ब्रिटिश क्राउन, कलकत्ता, 
१० ॥। 
वाटसन दे० फरोदी | 
वान विज्क दे० कोनो (१६२३-२६) । 
वाल्टन, एच०. जी० (१६११)--देहरादून गज़ेटियर, इलाहाबाद, 
४प्ए५, ४५०६-१० | 
विद्यालंकार, जयचन्द्र (१६२६)--डेट ऑफ़ कनिष्क 
६२, २४७, २५४४; 
(१६३०-३१) भारतभूमि और उसके निवासी, आगरा, 
१६-२०, २७-२८, ४३, १७, ७२, ८परे, ८८, ६७, 
२३२५-३६, ३००, २१५०, ४०८, ४६६, ४३६; 
(१६३०-३२)--रघुज़ लाइन ओऔफ़ कोन्क्वेस्ट अलौंग 
इंडियाज़ नोदन बोर्डर | 
शे८, ४३; ह 
(१६३३)--भारतीय इतिहास की रूपरेखा, इलाहाबाद, 
ञज, ३, ५-६, १२-१३, २३, ३६-३६, ४२, 
४६-४५, ध८-६१, ६७, ७२, २१६-२०, २२३, 
२३६, २३१८, २४६-५४, २६२, २७७, ३०१-२, 
४६६, 
( १६३३-३५ )--इंडियन एम्परर कौटेम्पोरीरी औफ़ 


प७४ 
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आओगुस्तस पक 
४६-६०, २४४ 
( १६३४ )--( १ ) नकुल का पश्चिम-दिग्विजय 
२३६, २४३, ५३६; 
(१६३४ )--( २ ) मौंट विष्पुपद 
३२४७-४८, २५४१-४२; 
( १६३६ )--नागपुर अभिभाषण 
६३, ११५२-१४, ४४०, ४४२, ४६१, ५४३३-३५; 
( १६३७ )--( १ ) आरा अभिभाषण 
१४००-४४; 
( १६३७ )--( २) सुराष्ट्र क्त्रप इतिहास की पुनःपरीक्षा 
६८, ७७, २३०८-१०, ३१३, ३१५, २३८; 
( १६३८ )--( £ ) शिमला अ्रभिभाषण 
५४३४-२५. ह 
( १६३८ )--( २ ) इतिहासप्रवेश जि० १, इलाहाबाद, 
ज, ज, ८४, १००, १०६, ११६, ६१२७-२८, १३६- 
४०, २१४४-४७, १४६२-४४, २२३, ४५२, ४५२४, 
४३५ 
( १६३६ )-- उननीसवीं शती की कुछ आर्थिक राजनीतिक 
संस्थाएं, 
श््प१; पी 
( १६४० )--हतिहासप्रवेश जि० २, इलाहाबाद, 
४०६१, ११०; 
( १६४१ )--चष्टन वंश 
धप८, रे०८, रेरेक, ., 
( १६५४० )--बीरबल साहनी के जीवन क्रा एक अशात पहलू 
णु; ., मी मम 
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( १६९५१ )--( १ ) श्वेत पवेत (२) लघु इतिहासप्रवेश 
इलाहाबाद, 
२४२; 
( १६५२ )--इतिहासप्रवेश, ४थ संस्क०, इलाहाबाद, 
२८०, ३७३, २६४, ४१६, ४४५७, ४८२, ५०१, ५३६६ 
( १६५७ )--इतिहासप्रवेश, ५म संस्क०, इलाहाबाद, 
णु। 
विलियम्स, जी० आर० सी० ( १८७४ )--हिस्टौरिकल ऐंड स्टैटिस्टिकल 
मेमौयर औफ़ देहरादून, रुड़की, 
४६४, ४७७, ४परे-८५, ५०६, ५५२४-२५ | 
विल्सन, एच० एच० ( १८४१ )-- 
२६५, ३४६ | 
विश्वबन्धु ( १६५४ )--- 
५४४०-४२ | 
वैटस ( १६०४-०५ )--दे० प्राचीन ग्रन्थों में व्वान च्वाड । 
वैद्य, चिन्तामरिण विनायक (१६२१-२६ )--हिस्टरी ओऔफ़ मेडीवल 
हिन्दू इंडिया, जि० १-३, पूना, 
११५, २१५, ४३२५ । 
शर्मा, दशरथ ( १६३७ )-- 
रेध्ट । | 
शास्त्री, नीलकश्ठ 
२४४५५ 
( १६४६ )-- 
३०६, ३२०, ३२२ | 
शास्त्री, हरप्रसाद ( १८६४-६७ )--ए स्कूल हिस्ट्यो औफ़ इंडिया, 
कलकत्ता ह 
४५१, ४५६०-६१ | 


4७६ भारतोय राष्ट्र का.बिकास हास- ओर पुनरुत्थान 


शिमेंला पास्ट ऐंड प्रेंजेट्ट ( शिमला अतीत ओर बवंतमाने ) 
५२४ | 
शौफ़, विल्फेड ( १६१२ )--दे० प्रचोन ग्रन्थों में पेरिप्लुस *' । 
श्मिट 
' ३१। , 
सरकार, दिनेशचन्द्र ( १६४६ )-- 
२३०६-१० | 
सरकार, यदुनाथ (१६१२)--हिस्टरी ओफ़ ओरंगज़ेब जि० १, कलकत्ता, 
४१]. 
(१६१६-२६)--शिवाजी ऐंड हिज़ टाइम्स, कलकत्ता, 
श्य ससक० १६२६ 


१२६-३०, १४३ 
(१६२१-२४)--हिस्टरी ओफ़ ओरंगज़ेब जि० ३, ५४, 
कलकत्ता ह 
्‌,.... १५४० 


(१६२६)--दे ० अर्विन,. विलियम "ता 

(१६३४)--फ़ाल औफ़ दि मुगल एम्पायर जि० २, कलकत्ता 
१३३८-२६, शणत्: 

(१६४७)--सू० वि० ज्ञवाली के अमरसिंह थापा के हिन्दी 

अनुवाद का प्राक्कथन, दार्जिलिड, , . 


४२३१॥। 
सरकार, विनयकुमार 

१५१२-१३ | * * | 
सरदेसाई, गोविन्द सखाराम (१६२३०३ ३)-+मेन -करेंटस ओफ़ मराठा 
; हिस्दरी) मुम्बई १६२३, ०7 हा 2 0 


१३३१-३३, १४३२-१४, १६१ | 


। 9 #ौी ५ शो ४ टू हे ला ं 
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सांकृत्यायन, राहुल (१६३३)--तिब्बत में बौद्ध धम, इलाहाबाद, 
१०३ | 

सान्याल, शचीन्द्रनाथ (१९२२)--बन्दी जीवन भाग १, इलाह्याबाद, 
पण्८। 

साहनी, दयाराम, ओर फ्रांके, ए० एच० (१६०८)-- 
२६६, ४०१, ४१०-११, ४१३, ४१५, ४१७-१८, 
४४६ | 

साहनी, बीरबल (१६४५)--टेकनीक ओफ़ कास्टिंग कौइन्स इन 

एज्श्येंट इंडिया, मुम्बई, 


२३६ | 
साहा, मेघनाद (१६५३)-- 
णु। 
सीग 
२३७३-१८ ॥। 
सीगरलिंग 
र्र्८। 
सेठ, दरगोविन्द दास ( १६२८ )--पराइयसद्महरण॒वो, कलकत्ता, 
३२३, ४४१ । 
सेन, जलधर 
१०६ | 
सेँ मार्ती 
३६४, २६६ । 
सोरोकिन, पितिरिम ( १६३७ )--सोशल ऐड कल्चरल डिनामिक्स, 
न्यूयोंक, 
११-२० | 
स्‍्कौंट ( १८६६ )-- 
२३३७-३८ | 


३७ 


प््ज्प भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


स्टाइन, ओरेल (१६००)--कल्हणज़ राजतरंगिणी, वेस्टमिंस्टर (लंदन), ' 
रं८०, रेण४, रे६०, ४०६, ४११, ४२१-२२, 
४२७-२६ , ४३६, ४४०, ४४६; 
( १६०७ )--एज्श्येंट खोतन, ओक्सफ़ड, 
४०६, 
( १६१७ )-- 
२२४५. 
( १६१६ )-- 
श्ट्८-८६ । 
स्मिथ, विन्सेंट ( १६११ )--ए हिस्टरी औफ़ फ़ाइन आर इन इंडिया 
ऐंड' सीलोन, औकक्‍्सफ़ड, 
२१४: 
( १६१४ )--अ्रलौं हिस्टरी ओफ़ इंडिया रेय संस्क०, 
ओक्सफ़ड, 
२१-२२, ८३-८४; 
( १६१६ )--ओ्रौक्सफ़ड हिस्टरी औफ़ इंडिया, औक्सफ़ड, 
११२, २४४; 
( १६२० )--२७३, २७७ | 
हचिसन और फ़ोखल ( १६३१ )--हिस्टरी औफ़ दि पंजाब हिल स्टेट्स, 
लाहोर, 
४६२, ४८५-८६ | 
हज़फ़ेल्ड -+ हेत्सफ़ेल्ड, 
हीरालाल ( १६२६ )-- 
३६; 
( १६३२ )--इंस्क्रृप्शन्स इन दि सी० पी० एड बरार, 
श्य संस्क०, नागपुर, 
१०३ । 
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हेग, सर बूल्सली ( १६२८ )--कैम्ब्रिज हिस्टरी ओफ़ इंडिया, जि० रे, 
कैम्ब्रिज, 
६ ३-६६, ३७२, ४४७-५४० | 
हेमराज, पंडितज्यू 
२२२ । 
हेत्सफेल्ड, एन्स्ट ( १६२४ )--पाइकुली जि० १-२, बलिन, 
२६६-७२, २७४-७८, रे८०-८६, रेषा८-६६१, 
२६६, ३६६; 
( १६३० )--कुशानों-सासानियन कोइन्स, भारत-पुरातस्तव- 
पयवेक्ञा, कलकत्ता, 
२८६-८७, २८६८-६१, २६४-६५ । 
हैमिल्टन, फ्राँसिस ( १८१६ )--ऐन ऐकाउंट औफ़ दि किंगठम ओफ़ 
नेपाल “', एडिनबरा, 
४६२, ४८४, भ२२रे । 
हेवेल, 
१७ । 
होगसन 
४४२; 
( १८४६, १८७४ )--दि लौंग्वेजेस लियरेचर ऐंड रिलीजन 
श्रौफ़ नेपाल ऐंड टिबेट, कलकत्ता, 
इफर४ | 


साधारण अनुक्रमणी 


[ ग्रन्थों ओर लेखकों के नाम जो अन्धानुक्रमणी में दिये गये हैं 
उन्हें छोड़ इस ग्रन्थ में आये अन्य नाम इस अनुक्रमणी में दिये जा 
रहे हैं; किन्तु प्र० २२-२३ पर आये बे सब और प० ४ पर आये वे 
श्रमान॒ुष अवतारों के नाम छोड़ दिये गये हैं जो केवल इन्हीं प्रृष्ठों पर 
श्राये हैं। प्रत्येक नाम के आगे उन प्रृष्ठों की संख्याएँ हैं जिनपर वह 
आया दे | जो नाम बहुत बार श्राये हैं उनके बारे में कुछ व्योरा भी 
दिया गया है। ऐसे व्योरे में नाम को श्रावश्यकतानुसार एकवचन से 
बहुबवचन बना लेना चाहिए. । 

संकेत--( १ ) विवरण-परक आरा आचार्य, विद्वान; इति ८ 
इतिहास; गिरूगिरि, पहाड़; जा*ब्जाति, गण, सम्प्रदाय, कोई भी 
मनुष्य-समूह; दे - देश, प्रदेश, ज़िला, परगना; न“ नदी, उसकी दून 
या काँठा; नेचनेता, जननायक; पबे">पर्वत"पहाड़ की <ंखला; 
पुन + पुनरुत्थान; म मध्य; रान्‍-राजा, रानी, राजकुमार-री, राज्य; 
रा पु - राजपुरुष न्‍* राजकीय अ्रधिकारी; रा वं " राजवंश; वा > वाणी, 
भाषा, बोली; शब्शताब्दी; सर सरोवर, झील; सल्त+ सल्तनत; 
साजसाम्राज्य; से ८ सेनापति, सेनानायक; स्था "स्थान । 

(२) नामों के श्रफ़ >अफ़गान पठार, अफ़गानिस्तान; अं 
अंग्रेज़-जी; कर कश्मीर-री; कु ० कुषाण; गु > गरुत; गुज 5 गुजरात; 
गो गोरखाली; चार+चालुक्य, सोलंकी; पंज पंजाब; पुर 
पुतंगाली; ४ ना प्रथ्वीनारायण शाह; प्र प्रतिहार; प्रव-* 
प्रवरसेन; बं "बंगाल; बाला “बालाजी राव; बिल्‍-बिहार; बुर 
बुन्देलखंड; भा भारत, भारतीय; महद्या"- महाराष्ट्र ( लोग, देश ); 
मुज्मुगल; युन-युरोपी; राज 5 राजस्थान; वाका*«वाकाटक; 
सक 55 शकस्थान & सकसस्‍्तान 5 सिनिस्तान न सीस्तान; स गु ** 


साधारण अनुक्रमणी पद! 


समुद्र गुत; सत 5 सतलज; सात 55 सातवाहन; सासा 5 सासानी; सि 5८ 
सिक्‍ख; सिं"सिन्ध; सुत््सुराष्ट्र; हिहिन्दू; हिम हिमालय; 
हू लहूण | | 


अ (वा) २२३७-३८ | 

अंकुरा (अंकरा) (स्था) ५४ 

अंग ( दे ) २५, ७४ | 

अंग्रेज़ ( बत्रितानवी, ब्रिटिश, गोरा ) (जा ) भा छोड़ो नारा 2; के 


शासन में स्वतन्त्र भा ऐतिहासिक ज, ढ; के शासन में भा का 
आत्म-लघुता भाव ण॒; के शासन में न्यूज़ीलेर्ड के मावरियों 
का उच्छेद १०; के मुकाबले में महा सि गो ओर अन्य भा 
१२७-३०, १४०-४१, १४२३-४४, १५४६-६१, १७६, ४६०- 
६१, ४६६-५२२; से पहले भा-एकता विचार १४१; 
का महा के बारे मिथ्या प्रचार १४४, ४५८-५६; जल- 
डकैत १५१; की बन्दूकें तोपँं भा के मुकाबले में १४२, ५१८; 
सिराजुद्दोला की दृष्टि में १५४; मा की लूट को उत्सुक 
१५६; के प्रति बालाजीराव का बर्ताव १६६-७२; के अधीन 
भा १८१-२०६, ५४२८-३३; सेना भा गदर में १८४; को 
भा में मुफ्त ज़मीनें १८८; उपनिवेश भा में बसाने के यत्न 
श्यणप, १६१-६२, ५०४, ५२२; का सा भा सेना पर 
निर्भर १६३-६८, ५२८, ५४३१-३२; की हेत्सफ़ेल्ड की खोजों 
में रुचि २८५-८६; का अफ़-युद्ध के बाद सि लेना ३२१८-१६; 
का बं बाद पू० दक्खिन जीतना ३३३; का भा विद्वानों पर 
प्रभाव २५६; के लिखे भा इति ४५४, के रा के प्रति राज के 
विभिन्न वर्गों के विभिन्न रुख ४५८; का महा से द्वितीय युद्ध 
४५६, ४प८३रे, ५१६; की प्र ना से हार ४६६; की नेपाल से 


भ्र८२ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सान्धि ४६८, ४७६; के प्रति प्र ना की नीति ४६६-७०; का 
गो के बारे मिथ्या प्रचार ४७३, ४७८-७६, ४६४, ५०६, 
४२२-२६; के नेपाल में पडयन्त्र ४७७, ४८१-८३१, ४८६, 
४६१-६४, १५११-१२, ५४२५-२६; का नेपाल से युद्ध ४८रे, 
४६५४-६६, ४५०४-२६; के मुकाबले यशवन्तराव होलकर 
४८३, ४०१; के विरुद्ध साका मोर्चा ४८६, ४६०१, ४१४- 
१६; के बारे भीमसेन थापा ४६५-६७; बनाम रणजीतसिंह 
४०१-३; का महा से प्रथम युद्ध ५१६; के राज में भा की 
आर्थिक दशा ५४२६-३०; के शासन में देसी रियासतें ४३० 
लेखकों द्वारा भा इति का फ़िरकेवार बँटबारा ५३२३-३६ । 

अंग्रेज़ी (वा ) द्वारा मारतीयों का ज्ञान पाना छ, क, त, ३६८-६६ 
साहित्य ओर कानून १७८, २०३; पढने वाले भा २१८ 
२४६; नक्शों में विन्ध्य की स्थिति गलत ३०१। 

अंग्रेज़ी (त्रितानवी) पार्किमेंट श८८, ५०४ | 

अकबर (रा) की उदार नीति ११०, १२१, १२३-२४, १ ७४-७४, 
४७५; का गुज जीतना ११६; से हेन्नी ४थे की तुलना १२४; 
यु के मुकाबले में १३५, १४६, १६८, ५३४; द्वारा सामुद्विक 
शक्ति की उपेक्षा १४१, २०६: क-विजय ३७१ | 

अकालवबष (रा) ३७४ | 

अकाली (जा) १७७, ४६६ | 

अकाला (दे) रध्८ | 

अक्साब (न) २२७ | 

अक्सू (न) ४३८ 

अगरतला (स्था) २४४ | 

अगलोकक दे० अग्नि | 

अगस्त्य ऋषि ४१, ६४, ३५६, ४०१ | 

अप्मि (दे) २४१, ३०२ । 
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अम्रिमित्र नाग (रा) ३०५ | 

अग्रोर (स्था) रे८८-८६ । 

अचल (से) की क चढ़ाई ४२०-२६, ४२६-३०, ४३४, ४३७, ४४, 
४४८ | 

अच्युत (रा) २५६, ३२२७-२८, ३३०, ३३२ | 

अजमेर (स्था) ६७-६८, ११३, १२६, २८ । 

अजयराज (रा) ६७ | 

अजिठा (स्था) १८, ३०४ | 

अजीमुल्ला (ने) ५२० | 

अटक (न) ८४, १००, १३७, १४०, ४०२; (दे) २४८; (स्था) ३०१। 

अडयार ( न ) १५७ | 

अत्युग्रपुर दे० अग्नोर । 

अतन्रि ऋषि २२। 

अछेबल (स्था ) ४०७ | 

अनंगपाल तोमर (रा ) ३४८, ३२७७ | 

अनंत ( रा ) ४२६ । 

अनंतनाग (स्था ) २३२ । 

अनवतप्त ( सर ) २१८ । 

अनवरुद्दीन नवाब १५७ । 

अन्तगिरि ( पं ) २१२ | 

अन्तवंद ( दे ) ११८। 

अन्‌ त लो फो ( स्था ) ३६७ । 

अन्ताजी माणकेश्वर ( से ) १३७, १६८। 

अन्द्रकाठ ( स्था ) ४२६ । 

अन्द्राब (न) २६७ | 

अन्ध - आन्ध ( जा ) ३६ । दे० आन्म्र भी । 

अपगर ( जा ) २८१ । 
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अपभ्र श शैली चित्रकला की ४५३ । 

अपरशह्द ( सथा ) २६८ | 

अपरादित्य ( रा) ३७७ | 

अप्रिशुमिचान ( जा या दे ) २८२ । 

अफ्रगान ( जा ) ४४; महा से युद्ध १६६; अ्रंसे श्म युद्ध १६४- 
६५, २१६; अंसे रय युद्ध १६६; सि से युद्ध ४६६. 
४ १०-११ | 

अकरगान पठार ८६, २६६, २७१-७२, २७६-८०, २८२, २८४, 
२६६-६७, ३४६, ३६३ । 

अफ़गान-पारसी ( वा ) २६ | 

अफगानिस्तान ( दे ) इति में भा का श्रंश २६; में हो कर आर्य 
प्रवास नहीं ३७-३८; का बलखी यूनानियों द्वारा विंजय १६; 
पर कु या ऋषिक आधिपत्य ६०, २४२, २६४, ३६४- 
६६. में हू ७३, २६०-६३, ३२६४-६६; के ज्षत्रिय रा 
८१, २३६४-६६; का केन्द्रीय पनदाल ८६; का भा रा 
क्षेत्र से बाहर जाना ८७, ६०; मंगोल सा में १००, १०३, 
२७०, रे८७, ४४३, ४४६, ४५४६; का अरबों से संघर्ष ११४, 
११८, १४१, १८३, १६४, २०३; से धास आहत सिक्‍के 
२१७; का अ्रंश कम्बोज में २२१; का सफ़ेद कोह श्वेत पर्वत 
नहीं २४०; से प्रास्त पिछले कु सिक्के २४३; पर शक 
चढ़ाई नहीं २७६; पर सासा आधिपत्य कल्पित रे८०, 
२८५, २६६; के पारद लोग २८२; में किदार कु २६१ 
वाका-गु युग मं ३१६, ३३१, ३४०; में किदार रा द॑ ३४२, 
२४६; पर चन्द्र गु रथ की चदाई ३२६०-६१, ३६७; पर 
शहाबुद्दीन क की चदाई ४४५, ४४८; के पुन की महा से 
तुलना ४४०५ | 

अफ़रीका ( दे ) में आधुनिक सम्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन भा 
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द्वारा सम्मावित परिक्रमा १३; की पु द्वारा परिक्रमा १२०, 
१४६; के लोगों की यु सम्पक में भा से तुलना १५६, 
१६१-६३, २०२; में अं-भा सेना १८३; में भा कुली- 
श्टू; में अं सा भा की बदोलत १६६, १६६-२०० । 

अफीम युद्ध (म और रय १६६ । 

अबिरिया ( दे )> आभीर २८० | 

अबीसीनिया ( दे ) १६६ । 

अव्दाली साम्राज्य ४५५ । 

अब्दाली (रा) दे० अहमदशाह अब्दाली | 

अभिसार ( दे ) २२१३-२६, २२८, २३१-३४, ३८४, ३६७ । 

अभीर (जा) दे० आभीर | 

अमरदास, गुरु १२१ । 

अमरनाथ तीथ ३८६, ३६०, ४२४ | 

अमरनाथ ( पव ) २२५, २३२, ३८१ | 

अमरसिंह थापा ( १ ) ४८६, ४६२; के बारे सिल्व्याँ लेवी का भ्रम 
४६३ | 

अमरसिंह थापा ( २) (से ) की मलोन पर लड़ाई ६६, ५०८; द्वारा 
कुमाऊँ-विजय ४७४-७६, ४७६, ४६१; की तिब्बत-चढ़ाई 
४७४; के बारे सिल्व्याँ लेवी का भ्रम ४७६, ४६३; का 
क्र॑ंसे १८०१ सन्धि का विरोध ओर केद होना ४८१; 
का कैद से छुट मन्त्री बनना ४८५२; द्वारा गढवाल-विजय 
४ंलरे, ४८७; का देहरावून जीतना ४८४-८५४; सत ब्यास 
प्रदेश में ४८६; के कुमाऊँ गढ़वाल-विजय का ओल्डफ़ील्ड 
द्वारा गलत वर्णन ४६१-६२; द्वारा कांगड़े का घेरा ४६२; ' 
का कुशल सेनापतित्व ४६८; का कांगड़े से हटना ४० १-०२; 
अं की दृष्टि में रणजीतसिंहद से बुरा ५०३; के अं से युद्ध से 
पहले समभोते के जतन ५०५-६; को अं द्वारा डिगाने के- 
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जतन ५०६, ४११; की जागरूकता ५४१३-१६; का रण- 
जीतर्सिह को मिलाने का जतन ५१५; का मनुष्यत्व ५१६- 
२१; का सुशासन '५२४, ५२६। 

अमरावती (स्था) ६१, ३०१, ३४४ । 

अमरीका (दे) १०, १५०, १५४५-४६, १६१-६३, १६६ । 

अमरू (रा) २८१ | 

अमिदा (स्था) २६३ । 

अमीर, सिंघ के ३१६ । 

अमृत काजी > अ्मरसिंह थापा (२) ५२४ | 

अमृतसर (स्था) २४३२, ४६६ । 

अमोघवर्ष (रा) ७५, ३७४ | 

चअम्ब (स्था) ३२०१ | 

अम्बाला (स्था) २२२३, २५६, ४०६ । 

अम्बुलिम > अम्ब | 

अम्बोयना (सथा) १६५। 

अयासिया कमुइया (रा) २७७-७८। 

अयोध्या (स्था) ३४-३६, ६८, ३२७, र३े४८-४६ । 

अरकानो (जा) १५० | 

अरखुती (हरडउबती) (न) ४५; (दे) २७६ । 

अरगन्दाब (न) ४५, ५६, २६४ | 

अरब (दे) ७६, ८१, ८३े, ८५, १६३, २२७ । 

अरब (अरबी) (जा) की कला १८; सा विस्तार 5१-८५: भा में 
प्रायः विफल ६०; सक जीतना ११३; सिं जीतना, अफ़ से 
संघ ११२, ५३४; का भा समुद्र में व्यापार १२०, १४८; 
भा सेना द्वारा अं दबाव में १६३-६४; भूवृत्तलेखक २७८- 
७६, २८८७-८८; का सासा से सम्बन्ध २८१; से चीन की 
हार २६४; की शुज चढ़ाई ४०२ । 
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अरब सागर ७१, २७६ | 

अरबी (वा) ३०, ७६, ४०५ | 

अरबी पाशा (ने) २०० । 

अरमीनिया (दे) २६४, २७५, रे८७ | 

“अरवली! + आड़ावव्ठा २७ | 

अरसक (रा) २६३ | 

अरसकोी (रा वं) २६३, २६४, २६८, २६४ | 

अराल सागर २४६, २६४ | 

अरिअक (दे)- आयक र८० | 

अरिओरा (स्था) ३८७-८८ | 

अरिकिण ८ एरण (स्था) ३३३ । 

अरुण (न) ४६६-६७ । 

अर्की (स्था) ६६, ५१६, ४२४ । 

अजुन, गुरु १७७ । 

अजुन पाण्डव १५, २३४५-३७, २४०, २४२, २५१, २५४४-५५, 
५ ३५८, ३६५४-६७, ५३८ । 

अतंबान ५म (रा) २६३ | 

अदंशीर १म (रा) २५४, २६२३-६४, २६६-६८, २७०-७३, २७५, 

२७७-७६, २८२, रणण, २६३, ३११ ॥ 

अदशीर श्य (रा) २६७, ३४४-४६ । 

अधवन (आदबिन) (दे) ४र८। 

अलंकार चक्र (रा पु) २६२। 

अलक्सान्द्र (रा) २२, ४४-४५, ८६, २२४, २३०-३१ | 

अलकनन्दा (न) ४७४ | 

अलमोड़ा दे० अल्मोड़ा । 

अलाउद्दीन कश्मीरी ( रा ) ४३६-४४, ४४८ | दे० अल्लेशर भी । 

अलाउद्दीन खिलजी (रा) ६५, १०७, ११३-१४, ४६३ । 
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अला उद्दीन बहमनी ( रा ) १११। 

अलिपषंग ( न ) २३० | 

अलीवर्दी खाँ नवाब १५६, १६८ | 

अलीशेर 5 अल्लेशर ४४८ | 

अल्जीरिया ( दे ) १६६ | 

अल्तइक ( जा ) २६८, २६४, रे८७ | 

अल्मोड़ा ( सथा ) ६६, ४२६, ४६२, ४७०४-७७, ५१६, ५२३ | 

अल्लेश > अल्लेश्वर । 

अल्लेशर ( रा) ४१६, ४२६-२८, ४२३०, ४२५, ४रे८-३६, ४४८ ॥' 

अल्लेश्वर + अल्लेशर | 

अवतार ( रा पु ) ४३२३-२४ | 

अवध (दे ) ३०, २४, ६८, १००, १४१, १६४, १६८-६६, ३२५, 
३२२२। 

अबधी ( वा ) ३०, २५८ | 

अवन्ति ( दे ) २८१, २८३-८८, २८६-६०, ३२०६-१०, ३१२, ३१५८८ 
१६, ३४२, ३२६१ | 

अवन्तिपुर ( सथा ) ४३६ । 

अवन्तिवमों ( रा) २७४ | 

अबमुक्त ( सथा ) ३३० । 

अवस्ता ( ग्रन्थ ) २२६-३० । 

अशोक ( रा ) ४४-५५, ६८, २१८, रे४रे, २५२, रेण८ठ, २३४ 
२८६ | 

अश्काबाद ( सथा ) १६७ । 

अश्मक ( दे ) रे८-३६, ७४, २६६ ' 

अश्वमेध यज्ञ ३६ | 

अष्टनगर ( स्था ) ४४४-४५ | 

अष्टाकन ( जा ) ४४ | 
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 अस (न ) ३६२ | 

असम ( दे ) २६, ३१, ६६, १०४, १४१ | 

असि ( जा ) २३२७-३८ | 

असिकनी - चनाव ( न ) ३६२ । 

असी रगढ़ ( सथा ) ४६७ | 

असेदिन सोल्दान 5 ग़यासुद्दीन सुल्तान बलबन (रा ) रे८८ | 

अस्तार ( सथा ) ४०८। 

अस्सकन या अस्सकेन (जा ) ४५, २३१ । 

अहमदनगर ( स्‍था ) ११० | 

अहमदशाह अब्दाली ( रा) १३०, १३६-४१, १४८, ११६८-७२, 
१६४, ४५४ | 

अहिच्छुत्रा ( सथा ) २५६ । 

अहीरवाड़ा ( दे ) ३३१ । 

अहुरमझजुद ( देवता ) २६५ | 

अहोम ( जा ) १०४ | 

आंग्ल-नेपाल युद्ध दे० अंग्रेज़ । 

आंग्ल-मराठा युद्ध दे० अंग्रेज । 

आंग्रे, कान्होजी ( से ) १६७ | 

आंग्रे, तुलोजी ( से ) १६८। 

आकूति ( रा ) २२-२३ । 

आगरा ( सथा ) ११८, १२४, १३६, १६६, २८५, रे८७, २८६, 
३३१, ४६७ | 

आग्नेय ( जा ) ३६ । 

आग्नेय ( वा ) ३१-३२ । 

आज़म ( रा ) १२६ । 

आजहर नरसे; ( रा ) २६७, २८४ | 

आड़ाबक्का ( पव ) २७। 
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आदविन ( दे ) ४२८ | 

आदित्यसेन ( रा) ६१। 

आनव ( जा ) २३५ | 

अआानास ( दे ) ६४ | 

अआानामी ( जा ) ८७ | 

आनन्‍्भ (दे) में द्राविड मुंड वा ३११: अशोक काल में ५०, ५४३; में 
इच्चाकु रा वं ६६, ३२१०; तक मौखरि सा ७८; का प्रादे- 
शिक रा ८६; में पुन नहीं १२७, ५२२; तट फ्रांसीसी 
शासन में १६६, १७०; का अं द्वारा विजय १७१-७२, 
२३२३२; से ईस्ट इंडिया कं० को लाभ १८३; में [वाका 
३०१; में अग्मि रा का यात्री ३०२; प्रव के सा में ३०४, 
३०६, २३३३-३४; में सात सिक्के ३१२; स गु सा में ३३१, 
३३३-२४; (जा) २६ | 

आधभीर (जा, दे) ५, २४, ६६, ६६, २६१, र८०-८१, ३१८, ३२२- 
२३, ३२३०-३२, २६६ | 

आमू (न) ४४, १७ | 

आमूर (न) ४७ | 

आयर कूट (से) १७१ | 

आरकाट (स्था) १५७, १६६ । 

आरा (स्था) १४० । 

आर्चीक (पव) ३५५। 

आजुनायन (जा) ६७, ६६, ३३०-३१। 

आये (जा) वैदिक ६, १३, २३, २४२; वा वंश २६-३२, ३७, ४६. 
का भा में फैलना २२-रे८, ४६; में सा विचार ३२५, ३६; 
का पाण्ड्य सिंहल में ओर भा से बाहर फैलना ४०-४१, ६४, 
२४२; फैलाब की विशेष पद्धति ४१-४२, ४४-४७, ४६, 
७४-७४; पू० म एशिया के ४७; बोलोर में ८३; म एशिया 


साधारण अनुक्रमणी ५६ १: 


के २३७, ३६४, ४०२; गण्डक दून के खस ४६३ | 

अआयेक (दे) र८० । 

आयोवत्तें (दे) ३५, ६८, ६०, २२५; ईरान से सम्बन्ध २३०; म 
एशिया में उपनिवेश २४३; वाका-गु युग में ३३०, ३३२... 
२३४५ | 

आयोवर्ती (वा) ३०; (जा) ७५; ब्राह्मण ३०५ । 

आर्शी (वा ) २३७-३८ | 

आस्त्रेलिया ( दे ) ४७, १६१-६३ । 

इंग्लिश चेनल १६६ | 

इंग्लिस्तान ( इंग्लेंड, त्रितानिया ) ( दे ) १७६, श्य३-८५, १८७, 
१८६, १६४, १६६, १६६-२०३, ५०७ | 

इ (वा) २३७ । 

इच्चाकु (रा ) १; ( रा व॑ं ) ६६, ३०४, ३१० | 

इतालवी ( वा ) २४४, ३६८, रे८८ | 

इतालवी उपनिवेश २०० | 

इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान ३६८ | 

इतालिया ( दे ) १८, ५०-४१, २००। 

इन्दिया त्रांस-गंगेतिका ( दे ) ६४ । 

इन्दी ( जा ) १५५ | 

इन्दोर ( सथा ) १६६, २२३। 

इन्द्र ( देवता ) १२, २५४, ४२१ । 

इन्द्रकील ( स्था, पर्व या गि ) २५४ | 

इन्द्रराज राष्ट्रकूट (रा ) ८५ | 

इन्द्रादित्य (रा ) १०४ | 

इन्द्रायुधच (रा ) ६१ | 

इब्राहदीम गादी ( से ) १४८ । 

इब्राहीम लोदी ( रा ) ११६ । 
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.इज्राहीम शर्कीं (रा ) ११४ | 

इमादुल्मुल्क ( रा पु) १६५, १६८। 

इतिश ( न ) ४७ | 

इल्तुतमिश ( रा ) ६५-६६, ६६-१०१, १०५ । 

इस्तकवीन ( जाया दे ) र८र | 

इस्तीत्यूतो इतालियानों “' दे० इतालवी प्राच्य प्रतिष्ठान । 

इस्लाम घम १८, ८१, ११०, १४८, १७३, १७५, ४१६, ४४७, 
४४६, ४९ | 

इस्लामाबाद -- अनन्तनाग । 

इज्षिका ( दे ) ४३६ | 

इंदक (स्था ) ३७० । 

इराक घाटा ८६ । 

इराक ( दे ) १६३, १६६, २०१। 

ईरान ( दे ) से लगते भा प्रदेश ४३, ४८; का पार्थव रा ४६, २६३, 
२७५१-७६; का सासा रा ६७, ६०, २४४-४४, २६४-६६, 
२८४५, २६७, ३४२; प्राचीन सम्य राष्ट्रों में 9७२; पर हू 
७३; पर अरब ८१; का बोखारा में रा ८५; से तुक स्वतन्त्र 
८५; का हखामनी सा ८६; का सफावी रा वं ११८, २६७; 
पर अ-भा सेना का दबाव श्य३, १६४, १६६-६७; का 
आरयावच से सम्बन्ध २३७; की खाड़ी २६३; की मरुभूमि 
तक सक २७६-८०; का पहव रा पु ३०५; में भा सेना 
३२४; का वाका-यगु युग में भा से संघ ३२६१-६२; में मा्कों 
पोलो ३८६ | 

इरानी ( जा ) १८; ( वा ) २६, ४४-४५, २२६ । 

इली ( न ) २४२ | 

इंशानवमों ( रा ) ७८। 

इेश्बरद्त ( रा) २६१, ३०७ । 
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इश्वरवमों (रा ) ७८। 
इंस्ट इंडिया कम्पनी १५२, १६७, १८१, १८३-८५, ८७-८८, 
१६०, १६२, ४६५, ५०४, ४०७ | 

इसा ( ईसू मसीह ) २५०-५१ । 

इसाई (जा ) ११४, २५०, ४६५ । 

इंसिक कुल ( सर ) ८०, २४२, ३२६३। 

उद्दषि (जा ) २३७५-३६, २४१-४२, २६३ | दे० ऋषिक । 

उग्घी ( सथा ) २३२४ | 

उग्नसेन (रा ) ३३० | 

उच्च ( स्था ) ६७, १०१, ११४-१६ | 

जउच्चल ( रा ) २७५, रे८१, रेपरे । 

उच्चापुरी > उच्च | 

उज़बक ( जा ) ११८, १२२, १६४, २६७ | 

उजरिस्तान ( दे ) ३२६६-६७ । 

उज्जानक ( स्था, पव, गि या घाठा ) ३४७ । 

उज्जेन (सथा ) ५७-५६, ६६, १४४, २५२, २७६, ३२०६-१०, ३१८। 

उड़ीसा ( दे ) में आय वा २६-३०; में द्राविड मुंड वा ३१; में वैदिक 
आर्य फैलाबव सन्दिग्ध ३५; का गंग रा ६५, १०२-३,. 
१०६, ११२-१४; का बहमनी रा से सम्बन्ध १०६. का 
रा कपिलेन्द्र १११; महा शासन में १६४, ४६७; में 
ऋच् पव २३००; परस गु २३१; का पुन ४५२ | 

डउशणियारा (स्था ) २५६ | 

उत्तर कुरु ( दे ) ४६। 

उत्तर गंगा ( न ) रेफरे, ४०८। 

उत्तरपच्छिमी सीमाप्रान्त (दे ) १४०, ४४३ । 

उत्तर प्रदेश (युक्तप्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान) ( दे ) ३५, ३०५४, ३६८। 

उत्तर भारतीय मैदान २३२ । 
श्प् 


सन 
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उत्तर चैदिक युग ३८, ४० । 

उत्तर वैदिक वाद्य ३६, २२५ | 

उत्तरापथ ( दे ) ४५९, ५६, २२६, २६१, ३०१, ३४८, ३६० । 

उत्तरी सरकार ( दे ) १६६, १८३ | 

उत्पल्न (रा वं ) २७४ | 

उत्पल्षपुर ( स्था ) ४३६ | 

उदक्पति ४४५-४६ । 

उदभाण्डपुर ( सथा ) ४४३-४५ | दे० ओहिन्द । 

उद्यगिरि (स्था ) ३३२ | 

उदयनदेव ( उद्यानदेव ) ( रा पु) ४१६; ( रा ) ४१६-२२, ४२४- 
२८, ४३२, ४४७ | 

उदयपुर गढ़ी ( स्था ) ४६७ । 

उद्यश्री ( रा पु ) ४४१-४२ | 

उदाजी पँवार ( से ) १३५ । 

उद्यानदेव 55 उदयनदेव । 

उधुवा नाला १५४२ | 

उन्द्‌ > ओहिन्द ४४२३ | 

उपगिरि ( पव ) २३२। 

उपरकोट (स्था ) ३३७ । 

उपहिमालय ( पव॑ ) २३२, ३४८ | 

उफ्रातुत ( न ) २६४ | 

उयोन ( जा ) २६४, ५३२६ | 

उरशा ( दे ) २३१, २३४, ३७५, रे८७-प८८, ३६१, ४२२ । 

उलूक ( दे ) २३६, ३५१ | 

उवरज़्िमिय ( दे ) २६८। 

उशीरबीज ( स्था, पर्व या गि ) ३२५७ । 

उस्मानिया तुक ( जा) १६४ | 
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ऊनाई घाटा ८६ | 
ऋत्त ( पं ) ३००-०३ | 


ऋषिक ( जा ) पू० म एशिया में ४७, २२१, २३२७-४२; पर हू ५७; 


बलख में ६०; भा में ६१-६२; प० म एशिया में ८०, २४६; 
उइशि से अभिन्न २३७-३६; बड़े छोटे २३६, २४८, 
२६२-६३; के लेख २४७-४८; मथुरा में रा व॑ २५२-५५; 
भा में सा अन्त २१५६-६३; म एशिया में सा २७०-७१; 
अफ़ में २०२; पर उयोन २६६२-६७; सासा गु के बीच 


२४२-४७, २३६०-६१: पर हू ३२६२-६४; सुद्द में हू के 


बाद ३६६॥। 
एतुमन्द्र -- हेलमन्द ( न ) ४४ । 
एरण ( स्था ) ३३३-३५, ३३८, ३४१ | 
एरण्डपल्ल ( स्था ) ३३० । 
एरुश्र सागर २७६ । 
एलिनबरो (रा पु) १८४ | 
एल्ब ( न ) ५४, ९३ | 
एबुसेन ( जा ) २६३-६४ । 
एबोरी + ब्रिगमैन, जलदस्यु १५१ | 
एशिया ( दे ) २०२; उ पू_ ११८ | दे० म एशिया भी । 
ऐल्ड ( जा ) ३४-३५ 
ओगोतई (रा ) १०३ | 
ओरंगल (स्था ) ८६, १०३, १०५४-६ । 
ओरॉव (वा) ३१ । 
ओलंदेज़ ( जा ) १५१, १६७, १२४ | 
ओहिन्द्‌ ( था ) ८५, ६१, रे८९, ४००, ४४३, ४६३ । 
ओक्टरलोनी ( से ) ६६, ४६३, ५०२, ४१४, १४१७-१८ | 
झओौगुस्तुस या ओगुस्तो (रा ) ५४, ५६, २४४ । 
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ओदुम्बर (जा ) ६२ | 

ओरंगज़ेब ( रा ) के पहले वर्ष १२१; की धर्मान्ध नीति क्‍यों १२४; 
का मह्य आदि से संघर्ष १२६, १३४; ओर फिरंगी 
चांचिये १५१, १७४, ५३४; द्वारा जिंजी का घेरा १५७; 
की धर्मान्चता हि संकी्णंता से १७३-७४; नये ज्ञान से 
विमुख १७६, २०६॥। 

क॑ थो लो > गन्धार ( दे ) २६२ । 

कच्ची गन्दाव ( दे ) २६६, २७६ | 

कच्छ (दे ) १११, २७७-७८, र८०, र८७, र८६-६०, ३०८, ३१४ | 

कज्जल तुरुष्क ( से रा ) ३१८६-६१, ४५६ । 

कटक (स्था ) ४६७ | 

कटनी (स्था ) ३३४ | 

कडप ( स्था ) ४५५ | 

कत्यूर ( सथा ) ६६, २३१ | 

कनकाईं ( न ) ४६७, ४६१। 

कनाड़ दे० कन्नड | 

कनिष्क श्म (रा ) की मध्यदेश चढदाई ६१, २५४४; विदेशी नहीं 
६२-६३; के सा में चीनहिन्द क अफ़ बदखरुशों बलख २४५, 
२४७, २७१-७२; की उत्तरी चढ़ाई में मृत्यु २४६; छोटे 
ऋषिकों में से २४८; का संवत्‌ २४५४-५५; का वंशप 
क्षत्रपों से सम्बद्ध २५२, २५५४, २६८, २७१; का संवत्‌ मघ 
लेखों में २६०-६१;, का महरौली स्तम्म नहीं २५६ । 

कनिष्क रय ( रा ) २४६, २५३ । 

कनिष्क शेय ( रा) २४५३-४४, २४८, २६०, २६२ । 

कनिष्क-वंशज ( रा व॑ ) ६२-६३, ७७, २५२, २६०, २६४, २७२, 
२६६-६७, ३६४ | 

कनोर ( दे ) ३१, २२६ । 


साधारण अनुक्रमणी ५६७ 


कनोरी (वा ) ३१, २२६ । 

कन्तित ( स्था ) ६६, २५६ । 

कन्दहार ( स्था दे ) ४५, ५८, ८१, ८६, १२२, २७६, २७६ | 

कन्नड ( जा ) ८८-८६, ३२४ | 

कनोज ( स्था ) तक हिन्दी वा ३२०; का मौखरि सा ७८-७६; वह 
क्षीण ८रे; पर इन्द्रराज चढ़ाई ८५; का गाहडवाल सा ८६- 
६०, ११६-१७; के चार सम्राट वंश ६१-६२; पर गोरी 
आक्रमण ६८-६६, गढ़ इल्तुत्मिश ने जीता १००; का 
प्रसाक्षीण १०६-०७; केसायुग में हास ११२, का 
सम्राद जूता कल्पित २७२; का प्र सा क तक रे७४ | 

कन्नोजी (वा ) ३०, २५४८-५६ । 

कन्याकुमारी ( सथा ) ४८५, ७१। 

कन्हेरी ( सथा ) ३२३ । 

कपिल मुनि १, २२-२३ | 

कपिलास ( दे ) ४७३ | 

कपिलेन्द्र (रा ) १११, १२३, ४२२, ४५७ | 

कपिश - काफ़िरिस्तान ( दे ) में दरदी आये वा २६; का क्षत्रिय रा वं 
तुक नहीं ८१, ३२६४-६५; का चीन से सहयोग ्र; ने 
अरबों को रोका ८४; रा-सीमाएँ ८६-८७; सल्त युग में 
हि ११४; में कमोज जा २३०; कम्बोज अन्तगत नहीं २३१; 
का रा चोथी श में २६६; बृजिस्थान के पू २६६; की 
पशई जा रे८्८ । ( दे० कापिशी भी ) 

कफ्स श्म (रा) दे० कुषाण। 

कफ्स रय (रा) दे० विम | 

कमला ( न ) ४६५ | 

कमलाकर भट्ट (आ ) १७२। 

कमोज (जा ) २३० | 
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कम्बुज ( दे ) ३१, ७६, १०४ | 

कम्बोज ( दे जा ) में आय फैलाव रे८, ७४; पारसी सा में ४३; सीमा 
बाख्त्री सुग्ध तक ४४; मौर्य सा में ४५; के पू आय फैलाव 
और मूल जा ४६-४७; में अशोक काय ४३; में भा धम 
६३; में तुखार ८०; की शिनाख्त २२१-३२७, २४६१-४२; 
में ऋषिक रा २४६; तखार दे के अन्तगत २८८; में ताजिक 
४०२; उत्तरापथ में ५३६ । 

“कम्बोदिया! - कम्बुज | 

कम्बोह ( जा ) 55 कम्बोज २३० । 

करतारपुर (स्‍्था ) ३३१ । 

करनाल (स्‍था ) १३६ । 

कराकोरम ( पव ) २२८, २७६ | 

कराची (स्था ) २६६ । 

कराल ( दे )७ अधंवन ४२८ । 

करोड़ ( सथा ) ६१, २३८। 

करोना ( जा ) ३८७ । 

कर्कोट ( रा वं ) ६४ | 

कर्कोटनगर (स्था ) २४६ । 

कज़न (रा पु ) १०, १६३, ४५० | 

करण (रा )(१ ) कुन्तीपुत्र २२-२३ | 

कण (रा)(२) चेद्य ३२७६-७७ | 

कण सेन ( रा पु) ४६७ | 

करणोट (जा )> कन्नड; ( लिपि ) ८८; ( रा व॑ ) ६६, १०२। 

करणोटक (दे ) मौय सा में ६२; में चुटु-सात रा व॑ ६६, २०४; 
में कादम्ब रा व॑ दं८, ३१६; में अमोघव् रा ७५; में वाका 
चारावंण्णट; कासा ७८, ६०, ११२; में चा राष्ट्रकूट 
रा वं ८३; के सेनिक ८८; में धोरसमुद्र रा ८£; में महा से 


साधारण अनुक्रमणी ४६६ 


१३७: पर बालाबभी पेशवा १६६. में चनका सस्‍्था की 
कल्पना ३०२; में सात रा व॑ ३०५; में सेन्द्रक रा वं ३२३; 
प्रव सा में ३२२४; पर स गु चढ़ाई नहीं २३३१, ३३६ | 

कणोली ( न ) ४८०, ५२२ । 

कर्ण ल (सथा ) ४५५ | 

कतृ पुर ( स्था ) ६६, ३३०-३१ | 

कमसेन चक्रवर्ती ( रा ) ३६८, ४०६ । 

कहांडे (जा ) ११२ । 

कलकत्ता ( सथा ) १५४, १६१, १६८, १८३, २२४, ४१५ । 

कलकत्ता म्यूजियम १०० | 

कलकत्ता युनिवर्सिटी २२२, २३४, २५४८ | 

कलश (रा ) ३७५४-७६, ४२६ । 

कलात पठार ३१, २६६, २७६; ( सथा ) २६६, ३११। 

कलिंग ( दे ) ३५, ४८, ५०-४१, ५६, २२२, २४५ | 

कल्कि ( ने ) ४, २२-२३ | 

कल्याणपुर परगना १२५ | 

कल्याणवमों (रा ) ३२७ । 

कल्याणी (स्‍्था ) ८५। 

कश्मीर ( दे ) में दरदी आय वा २६; में आर्य वा भीतर तक ३१, 
३७; में वधन रा की हू पर चढदाई ७६; का चीन से 
सहयोग, का रा ललितादित्य, से पामीर तक दरद ८२; तक 
प्रसा परे; पर महमूद हारा €४; में १३वीं श में हि रा 
१००; का रा जेनुलाबिदीन ११०, २७१, ४४३; पर 
कालाशोक २१६, की स्थिति अभिसार कम्बोज बीच २२२- 
२७, २३१-२४, २६६; कनिष्क शम सा में २७१; की राह 
श॒कों के भा आने की कल्पना २७६; को सीमा पर ब्यास 
न की कल्पना ३२४६-६०, २६६; के इति ३२७१-७४, 
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४४७-५१; नोवीं-बारहवीं श में २७४-७६; का इति 
११५०-१ १६५७ ई० २७६-४४७; में पुन ४४६; के पू 
तक गो बढ़ाव ४६०, ४७६, ४६२, ५०५; में शाहि रा व॑ 
४६३; की उपज में नेपाल से तुलना ४६५ । 

कश्मीरी ( जा ) २७५, २६६-४०१, ४४५६, ४६५ । 

कश्मीरी (वा ) ३६० । 

कष्टवार ( स्था दे ) (१ ) ६४, २२५, ३२७६, रे८०-८१, ४रे८, 
४४७; ( २ ) रे८० | 

कांगड़ा ( दे ) ६१, २२३, ३५३, ३७६, ४४६, ४६२, ४८६, ४६३- 
६४, ५०१, ५१६; ( सथा ) दे० कोट कांगड़ा | 

कांचनजंघा (गि ) ३५४० । 

काओ शाडः दे० कौशाड | 

काओशाँ ( घाटा ) ८६ । 

काक ( जा ) ३३०, ३२६ । 

काकतीय (रावं ) १०३ । 

काकपुर ( स्‍था ) ३१२ | 

काकपोर ( स्था ) ४३६ । 

काजनाग ( पव ) २३२ । 

काम्वी ( सथा ) ६८-६६, ३१६, ३३० । 

काठमांडू ( सथा ) ४६०, ४६४, ४७२-७३, ४८१-८२, ४८५४-८६, 
४८६, ४६६, ४५०१, ५०५, *११, “९१७ | 

काठियावाड़ ( दे ) ४८, ६१, ७७, २७७-७८, रे८०, २६०, ३०४, 
२३०८-१०, ३१४, ३२३८-३६, ३४२ । 

कादम्ब ( रा वं ) ६८, २३०२, ३१६, ३२२, ३२४, २३७ । 

कानपुर ( सथा ) ३०, २२३, २५८, २६१, ४६७ | 

कानसू ( दे ) ४७, ६० । 

कान्तवती बत्राह्मणी ( रा) ४८० । 


साधारण अनुक्रमणी ६०१ 


कान्तिपुरी ( सथा ) ६६, २५६ । 

कान्होजी आंग्र  दे० आंग्रे । 

कापिशी (स्था ) पारसी सा में ४३; में यवन रा ५६; की नगरदेवी 
४.७; पर पहव ४६. में कनिष्क १म के चीनी ओल २४५- 
४६ । 

: कापुचिन पादरी ४६५, ४६६, ४७२। 

काफिर (जा ) रे८फ | 

काफिरिस्तान दे० कपिश | 

काबुल ( दे ) में ठुखार सा ६७, ६६, ७७, २७४, २७७, रे८४ ; रा 
का चीन से सहयोग ८५२; रा विस्तार ८६; गज़नवी सा 
में ८७; में बाबर ११८-१६, १२२; पर नादिरशाह १३४; 
को नाद्रि० से वापिस लेने की चर्चा १३२६; भा का अंश 
१४१; पह्वों ने जीता २७६; सासा सा में २६१, २६६- 
६७; में किदार कु २६९६-६७; के क्षत्रिय रा ३६५४-६६, 
४६२३; करा ने जीता रे८२; (न) ३५, ४६, ८६, ११२,. 
११८, २२५४, २७७, २६६६-६७, रे४८, रे५४६; (स्था)' 
८५-८६, रे८८, ४४५ । 

कामतापुर ( सथा ) १०६, १११। 

कामरूप ( दे ) ६६, ३३०-३१ | 

कामसूह (रा पु) ३६१ | 

काम्भोज ( जा दे ) 5 कम्बोज २२१, २१७, २३५। 

काम्यक बन ३४४ | 

कायस्थ ( जा ) १३२, १४७ | 

कारुस ( रा ) २७४ 

कात्तवीय अर्जुन ( रा) ३६ | 

कार्मोइकेल अध्यापक २२२, ३५८। 

कालें ( सथा ) ३०१ । 
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कालंजर ( स्था ) १२६ | 

कालपी (स्था ) ६६, ११८, १२३ । 
कालमान्य ( रा वं ) ३६९८-६६ | 

कालशैल (गि या पर्व ) १५७ | 

फालसी ( स्था ) ३४८ | 

कालाशोक (रा ) २१६ । 

काला सागर ४७ | 

कालिम्पोडः ( सथा ) २३२ । 

काली ( न ) ४६२, ४७५, ४६१, ४६७, ५०४, ५१६, ५२१-२२ | 
काली कुमारऊँ ( दे ) ४७५४ | 

काली गंडक ( न ) ४६० | 

कालू पांडे ( से ) ४७६ । 

काविरपत्तन ( कावेरीपत्तन ) ( स्था ) ४० । 
कावेरी (न) १३७, ४६७ । 

काशगर ( दे ) २५४, ४०६, (स्था ) ५१ | 
काशी (स्था) २५७, ४६४-६५, ४८२, ४८८ | 
काशी पुर (स्था) ४७६, ४६० । 

काष्टवाट दे० कष्ट्वार | 

कास्की (स्था) ४६३; (दे) ४७८ | 

कास्पी समुद्र ८२, २४६, २६८, २७५, २६३, २६४, ३४८, ५३६ । 
किचनर (से) १६६ | 

फ्रि-तो-लो (रा) > किदार २६२। 

कित्तर (स्था) ३२३ । 

किदार कुषाण  दे० कुषाण । 

किनलोक, मेजर (से) ४६५-६६; ४७२-७३ | 
किन्नर ( जा दे) २९२८-२६ । 

बकेरमान (स्था दे) ८१, ३४८। 


साधारण अनुक्रमणो ६०३ 


किरांत (जा दे) ४६६ | 

किरात (जा) ३२, २२७-२८, ३५४४, ४६३, ४६६, ४६७; (वा) २२ | 

किकपेट्रिक (रा पु) ४६८, ४७६-७८ | 

किलकिला (स्था) ६८; (न) रध्८ | 

किलपुरीगढ़ (स्था) ४७६, ४७६, ४६० । 

किष्किन्धा (स्था) ३२७ | 

किष्टवार > कष्टवार । 

कीकान (कीज़कानान) (स्था) २६६ | 

कौर (दे) ६१ | 

कीरतपुर (सथा) १७७ । 

की्तिपुर (स्था) (१) ३२३; (२) ४६६-७० | 

'कुइटा! (कोइटा) (स्था) १६७, २६८-६६, २७२ । 

कुचि (स्था दे) २४१-४२, २४६ । 

कुज़दार (सथा) २६६, ३११ । 

कुणिन्द (जा) ६२, २५४८-४६, २६१, २४८ | 

कुतुबुद्दीन ऐबक (रा) ६६ । 

कुन्तल (दे) ३२२४, ३२३७ । 

कुन्ती (रा) ३५७ । 

कुन्दुज़्ञ (न) ८६; (स्था) ८०, ३६३ | 

कुन्हार (न) ४२१ । 

कुबले खान /रा) १०४ | 

कुबेर (रा) ३३० | 

कुभा (न) २५ । 

कुमाऊँ (दे) में आग्नेय वा ३१; के भीतर तक आय वा २७; दिल्ली 
सल्त में नहीं ६६; स गु सा में ३३१; के पुराने रा ४६२; 
में गो पूवंज ४६३; गो अधीन ४७५४-७६; के रा वं का अन्त 
४७७: का गो शासक ५११; पर अं सेना ५१८; में गो 
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समपंण ५१६, की वा ५२३; का अं बन्दोबस्त १५२६-२० ।' 

कुमार गुप्त (रा) ७३, २६२ | 

कुमा रजीब ( आ ) ७१; २४१ । 

कुमारदेबी (रा ) ३२५। 

कुमारविष्णु > वीरकूच (रा ) ६८। 

कुमा रभट्ट (रा पु ) ४३२५-३६ । 

कुम्भकर् (रा ) ४६३ । 

कुम्भा राणा (रा ) ११०-११, ११४, १२३, ४५२, ४४४, ४५७, 
४२० | 

कुम्मेरगढ़ ( स्था ) १३७, १६६ । 

कुराठ ( दे ) २३११ | 

कुरु (दे ) ७६; ( रा ) २५६ | 

कुरुक्षेत्र ( दे सथा ) ३०, ११०, २३४४-२४, ३७७ । 

कुरुख > ओराव ( वा ) ३१ | 

कुरुशाह ( रा ) ३२६३-६४, ३२६६-६७ | 

कुर्दिस्तान ( दे ) २६५ । 

कुरम (न ) ३५। 

कुसियाडः ( स्था ) २३२ । 

कुलानन्द ( आ ) ४७१ । 

कुलूत ( दे ) २३६, ३५१ । 

कुलेत ( सथा ) ४२३ । 

कुल्लू ( ( दे सथा ) २५१, ४२३ । 

कुशदान ( जा दे या स्था ) २८१ । 

कुशल ( रा ) ३६२ | 

कुशवान हृद्‌ ( सर ) २५७ | 

कुशान दे० कुषाण | 

कुशानशाह (१) कुषाण रा वं का विरुद, दे? कुषाण रा वं । 
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(२) सासा राजस्थानीय का विरुद २६७; पेरोज़ २६६- 
७०; होर्मिज़्द २७४; का अन्त २७५ | 


कुषाण (१) ( रा )5 कफ्स औश्म ६०, २३े८; अफ़ प० गन्धार में रा 


स्थापित ६०; खोतन में बोद्ध बना ६३; तक्षशिला में 
२५०; के नाम से देश-नाम २७०; (रावं) भा में तुखार 
प्रसिद्ध ६१; का सा भा म देश में टूटा ६६-६७, २५६- 
५८; पंज-सिं से हट २६१-६३; से अदशीर १म ने बलख 
मर्व लिये २५४; की नकल पर सासा सिक्‍के २४५५, २६५- 
६६, २७०, २६१; का कुशानशाह पद र६८, २७१-७२, 
र८१-८२; केरा में सुधद काबुल पीछे तक २७२, २७७- 
७८, २८१-८२; के म एशिया सिक्‍के २७४; का सासा 
रा विरुद्ध उठना २७४-७४, की बेटी होर्मिज़्द रय से ब्याही 
र८४; का अन्त २६६-६७ | 

(२) (रा ) 5 किदार कुषाण, का उदय, सासा सामन्त 
बनना २६०-६७; बलख उयोनों का समकालिक २६४-६४; 
शाहपुह् श्य को हराया २४३; स गु अधीन ६६, रे४३; 
का रा वं, के सिक्के ३२४३-४७, २३६०-६२; का र व॑ं चन्द्र 
गु रय ने मिटाया ३२६०-६३ | 


कुसुमपुर ( स्था ) ३२८ | 

कुसुलुक पतिक (रायारा पु ) २७७ । 
कुसेनी -+- कुषाण २६४ । 

कुस्तुन्तुनिया ( स्था ) २०० । 
कुस्थलपुर ( सथा ) ३३० । 

कूचा + कुचि । 


कूट 


दे० आयर कूट | 


कूनड़ ( न) ८६-८७, ११२, ११८, २३१, २३४, रे८८-८६ । 
कृशान > कुषाण । 
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कृशानशाह > कुशानशाह । 

कतरजस जयवधन (रा ) १०४ | 

कृतबीय (रा ) ३६२ । 

कृष्ण वासुदेव ( ने ) ४-५, ३५१ | 

कृष्णुगंगा ( न ) २३२, २३४, ३८२, ४०८, ४२१ | 

कृष्ण गुप्त (रा ) ७८ | 

कष्णुदेवराय ( रा ) ११८। 

कृष्ण हेपायन वेदव्यास (आ ) १, ४। 

कृष्णा ( न) ३६, ७८, १३७, १४४, १७०, २०४ | 

केकय ( दे ) ३४८। 

केदार ( दे ) ४४६ । 

केदारनाथ ( स्था ) ४४६ | 

केन ( न ) ३०० । 

केप कालोनी (दे ) १६८।' 

केरल (दे ) ४०, ३३० । 

केरुंग ( घाठा ) ४७५ | 

केशब “ कृष्ण वासुदेव । 

कैकोबाद ( रा ) १०५ । 

कैनिंग (रापु)२। 

केनेडा ( दे ) २० । 

केम्त्रिज विद्यापीठ ४३१, ५३३ | 

केलाश ( पव ) २१५०, २५६ । 

कैलिफोनिया ( दे ) २० । 

कोंकण ( दे ) पर अरब ८१; बहमनी रा ने जीता १११; में पु १३४; 
उन्हें बाजीराव ने निकाला १४३; के से आंग्रे पर यु १६७; 
में सासा सा कल्पित २८६; में त्रेकूट रा ३२३; में शुर्पारक 
३५०५ । 
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कोंकणस्थ ( जा ) १३१२-३३ | 

कोइटा दे० 'कुइटा! 

कोट ( स्था) ४३० | 

कोट कांगड़ा ( सथा ) ४८६, ४६०, ४६२, ४०२ | 

कोट पुतत्नी ( स्था ) ११८। 

कोटा (स्था दे ) ३२४ । 

कोटादेवी (रा ) को रिंचन ने हरा ४१३; का बेटा हैदर ४१८; को 
उदयन ने पाया ४१६; ,ने शासन संभाला ४२०, ४२४; 
शासन उदयन को सौंपा ४२५, का प्रशासन ४३२-३६; 
शाहमेर द्वारा केद ४३२७-३८; शाहमेर से विवाह की बात. 
४४७-४८, की आयु ५४२ । 

कोट्टूर ( सथा ) ३३० । 

कांड़ा ( सथा ) ४३६ | 

कोतैबा ( से ) ८२ । 

कोरिया ( दे ) ७१। 

कोरेगॉव ( सथा ) १५८। 

कोलाबा (स्था ) १६७ | 

कोलेरू ( सर ) ६८। 

कोशल (दे ) उ० द० ३०; की वा ३०। दू० कोशल में द्राविड 
मुंड वा २१; का मघ रा वं २५७-५८; के मघ रा वं ने 
कौशाम्बी ली २६१; प्रव के सा में ३०४, ३०६, ३३ २-२४; 
स गुने जीता ३२३०-२१, ३३३-३४। 

कोशली (वा ) ३० । 

कोंसरनाग ( जलखोत ) ४२८। 

कोसी ( न ) ४६७ | 

कोहाट (स्था ) १००। 

कोहिआर “० कुज़दार । 
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कोंहिक (न ) २२१ । 

कोहे-बाबा ( पं ) ८६, र८८ | 

कौमोजी? ( जा ) २३० । 

कोरव (रा वं ) ४४६ । 

कोनवालिस (रा पु) २, ४७६ | 

कौशल्याबती ( रा ) ४६४ । 

कोशाडः ( दे ) ७६-८०, २४१ | 

कोशाम्बी ( सथा ) २४६६-४८, २६०-६१, ३०२, ३३४ । 

क्युंठल ( दे ) २४-२५ | 

क्युंठली ( वा ) २३५ | 

क्रमराज्य ( दे ) रे८४८, ३२६१-६२, ३६४, ४१६, ४२६ 
४३६, ४१३६ । 

क्रमसरस्‌ ८ कोंसरनाग । 

क्रमु (न) ३५। 

'क्रासनाबोद्रक ( सथा ) २६३ । 

काइव (से ) १६८। 

'क्वेटा! > 'कुइटा! । 

क्षत्रप (रावं) (१) उज्जैन-सुराष्ट्र का कनिष्क वंश 


» ४रैत, 


स॒ सम्बद्ध 


२५२, २५५; से ईश्वरदत्त आभीर का स्वतन्त्र होना २६१; 
३२श उत्तरांश में सिं में रा जारी २६३; बाद ,का प्रमाण 
नहीं २८०; भतृदामा का नाम क्‍या पाइकुली लेख में २८३; 
सासा अधीन नहीं २८६; प्रव सा में ६८, २०४, ३१२-१४, 
३१८-१६, ४५३७-३८; प्रव द्वारा पदच्युत ३११२-१४; का 
वंश ३०६-०८; वाका युग में सुराष्ट्र में जारी २३०८-०६; 
३ श म उज्जैन से हटा ३२०६-१२, ३१८; प्रव बाद उठा 
३१५४-१६; स गु अधीन ३३२७-३६; बाद फिर उठा, चन्द्र 
गु ने मिटाया २३३६-४०, २६०; की तिथियों का वाका गु 
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तिथियों से सम्बन्ध ३२४०-४१ । 
( २) सासा अधीन अनेक २८१, सक का र८७ | 
(३ ) गन्धार के ४ श उत्तरांश के ३४४-४५। 
क्षत्रिय (जा ) ३६४-६५ । 
त्तीरनदी, क्षीरीपथ ( न) ४३६ | 
छुक्ष (रा प्‌ ) रे७८ | 
खंडेरी (स्था ) १६७ | 
खजाना ( सथा ) २७० | 
खड़ी बोली ( वा ) ३०, ६०, २५६, ४२६ । 
खरपरिक (जा ) ३३०, ३१२ | 
खरोष्ठी ( लिपि ) २४७-४८, २४३, २६३ । 
खप्पर ( जा) १०१, ३३२ । 
खस (जा ) ४०५, ४६३ | 
खसालय ( दे ) ४०५ | 
खाकान -- तुक सम्राट का पद ३६३ । 
खानवा ( सथा ) ११६, १२२ | 
खारबेल ( रा ) ५६, २५२ | 
खाबक ( घादा ) ८६ । 
'खासी ( पव ) ३१ । 
ख्रियोन (जा ) २६२-६५, २६७, ५३१६ । दे० उयोन, चिओन, 
जुआन-जुआन भी । 
खिलजी (रावं ) १०५ | 
खीरथर ( पव ) ३११ । 
खीवा ( स्था ) २६८। 
खुज़दार > कुज़दार । 
 खुत्तत्न (जा दे ) २२७-२८। 
खुरबुड़ा ( स्था ) ४८५, ४६० । 
३६ 
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खुरासान ( दे ) २६, २६३, २६८, २७४, २७७, रेप | 

खुलना ( सथा ) १०६, १११। 

खुशालखों खटक ( ने ) १२५। 

खुसरों १म अनुशीरवाँ ( रा ) २६४ । 

खेदूताग ( पर्व ) २४८०-४२ । 

खेबर ( घाटा ) १४० । 

खैशाल + खसालय । 

खोकर ( जा ) ६६-१०२, ११४, ११६, ३३२, ४४४, ४५४ । 

खोतन (स्था दे) अशोक काल में स्थापना ४५-४६; का रा विजयसम्भव 
४६: के पास सीता न ५१; के रा विजयकीर्ति के साथ 
कनिष्क की 3० भा चढ़ाई ६१, २४५, २४८; भा का भाग 
६२-६४; में वैरोचन ने लिपि चलाई ६४; के रा विजय- 
संग्राम ने हृ हराये ७४, ८१; पर तिब्बती दखल ८र; भा 
से कय ६०; के इति की उपेज्षा ११४; की रा ने काशगर 
बोंद्ध बनाया २५४; कारापु अफ में २७२ | 

खोतनदेशी ( वा ) ७१ । 

खोनमोष ( स्था ) ३६० । 

खोबुरपोर ( दे ) ३८१ । 

ख्मेर (वा) ३१ | 

ख्याजा अमरान ( पर्व ) २२७ | 

ख्वरस्मान ( रा ) २८१ । 

ख्वारिज़्म ( दे ) २६८, २७७, २८१-८२ | 

गंग (रा व) १०२-०३ | 

गंगराज (रा) ७२ | 

गंगा (न) मुहाने के आगे आयों का फैलना ४१ (दे० गंगा पार का 
हिन्द ); का मुहाना गु सा में ६६, ३३१; की चम्पा रा 
द्वारा यात्रा ७२; के उपरले कांठे में मोखरि रा ७८; वहीँ 
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तुक ८; के 3० गौड में तुक सीमा ६६; के कॉटठे में पुन 
नहीं १२७, ५२२; के पार रोहेलों के सामने मल्हार १३६; 
का दोआत्र महा ने रोहेलों से छीना १७०; के कांठे का 
तक्षुशिला से व्यापार २१८; की अनवतस सर से उद्गम- 
कल्पना २२८; के काँठे से भारशिवों ने तुखार सा खदेड़ा 
२५७; तक मघ ओर भारशिव रा २५८-६१; तक आरम्भिक 
गु रा ३२६; के उपरले कॉठे से पहले स गु का पू० दक्खिन 
जीतना, श्र का भी ३३२-३३; के कॉठे में प्रव सा नहीं 
३३१५, ३४१; के प० से सागर-संगम तक पाण्डवों की तीर्थ- 
यात्रा २५४४-४५. हिम में सात प्रकार की २५७; के 
काँठे की श्र॑ं सरकार से नेपाल की सन्धि ४६८; तक ओर 
आगे गो रा का फैलना ४७३२-७४, ४८० | 

गंगाद्वार (स्था) २३५० । 

गंगा पार का हिन्द (दे) ६४-६५, ७६, १०४ | 

गंगोन्री (स्था) ६४, २२६ । 

गंज-ए-सवाई (जहाज) १५१ । 

, गंज-नाचना (स्था) २६६, ३०१, ३२०३-०४, रे१४-२६ । 

गंडक (न) ४६०, ४६२-६४, ४७३ । 

गक्खड़ (जा) ११४, ११६। 

गगनगिरि (गगनगीर) (स्था) ४११ | 

गग्मिबल (सर) ४४० । 

गडतोक (स्था) २३४ | 

गजनवी तुक (रा बं) ८७, ३७५ | 

गज़नवी, महमूद्‌ दे० महमूद ग० । 

गज़नी (स्था) ८२, ८३-८८, ,६३-६४, ६७, १००, ३६६, ४४४-४४ | 

गजराज मिश्र (रा पु) ५११ | 

गजिनी (स्था) रू गज़नी ४४४ । 
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गड॒हर (रा व) २६२, २४२ | 

गढ़वाल (दे) में आग्नेय वा २१; में प्रतिष्ठान स्था २४; दिल्‍ली सलल्‍्त 
में नहीं ६६; कम्बोज नहीं २२३; में से रघु-द्ग्विजय मार्ग 
नहीं; २२६; शहाबुद्दीन क ने जीता ? ४४६; का गो पहले 
का रा ४६२, ४२५४५; का गो विजय ४७४-७४, ४७७-७६, 
४८५, ४६३; के गो विजय की तिथि ४८३, ४८५४-८७, 
४६०-६१; के प० गो बढ़ाव ४६४; में गो अं युद्ध ५१७; 
की म पहाड़ी वा ५२३, का अं बन्दोबस्त ४२६ | 

गढ़ी हबीबुल्ला (स्था) ४२१ | 

गणपति नाग (रा) ३३० | 

गणेश (देवता) ३ । 

गणेश (रा) ११४ । 

गत यवन (ना) ३२ । 

गद्रोस (दे) ४५ | 

गन्धमादन (पव) ३५४, २५४८ | 

गन्धार (दे) में ऐकछ ३५, ७४; के उ० आय बढ़ाव! रे८; पारसी सा में 
४३; में शक ५८, २७६; में पहव ५६; में कु ६०, २३८; 
का उपनिवेश खोतन में ६२; में तुखार सा ६७; काबुन्नरा 
में ८६-८७; कन्नौज सा में ६१; मंगोल अधीन १००, ३७०; 
पर बावर ११८; में खोकर गकखड़ ११६; का मगध से व्यापार 
२१६; की सुवास्तु न २२५, २३०; की प० सीमा कूनड़ न 
२३१, रे८८; में दीर स्वात २३४; में कनिष्क के चीनी 
गोल २४४; का रा कनिष्क २४६, २५४४; में कनिष्क से 
पहले च्षत्रप २४८; में किदार कु २६९१-६३, २१६५-६७, 
२३४४-४७; पर शाहपुह रेय ३२४५; चन्द्र गु सा में ३६२; 
में १३ श में हि रा ४००; में रा उदयन शरणागत ४१६, 
४१६; पर शहाबुद्दीन क ४४३-४५; का रा जसरथ 
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खोकर ४५४ । 
गम्बक सेदि (सैयदी) (रा) २८१ । 
गम्भीरा (न) ३६० । 
गया (स्था) ३४० । 
गयासुद्दीन तुगलक (रा) १०५४-०६ । 
गरहूँ (सथा) ४६३ । 
गगे (आ) ५५ | 
गर्भरपुर (स्था) ३६३२-६४ । 
गलचा (वा) २६, २२१, २२६, २३५ | 
गह्रपुर (स्था) २६२, ३१६४-६६ | 
गांगेयदेव (रा) ३७६ | 
गाजिउद्दीन निज़ामुल्मुल्क (रा) १६६ | 
गाज़ीपुर (स्था) ३६२ । 
गान्द्रबल (स्था) रेठरे, ४०७ | 
गान्धार (जा) ४४३ | 
गाडनर (से) ५१२ | 
गाहडबाल ६२, ६६, ११६-१७ । 
गिरनार (स्था) २८३, ३११, ३१८ | 
गिरिकोद्टूर (स्था) ३३० । 
गिरिनगर + गिरनार । 
गिरिब्रज (स्था) ३१४८-४६, ३२५१ | 
गिरिश्क (स्था) २२७ । 
गिलगित (न स्था) ६४, १४०, ४०८ | 
गीवोणयुद्धविक्रम (रा) ४८०, ४डंप्प७, १०० | 
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गुजरात (दे) में क्षत्रप रा वं ६१, ३२०८-१०; में आभीर रा ६६, २३१; 
में प्ररावं 5३: का चा रा ८५, १०२; पर गोरी की हार 
६७, १०८; दिल्‍ली सल्‍्त में १०५४-०६; की प्रादेशिक सल्त 
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१०६-११; उसकी सांगा से हार ११८; अकबर सा में ११६; 
के सुल्तान ओर पु १२०; में पुन नहीं १२७, १२२; पर 
महा प्रभुता १३४, १६४, ४६७; से अकबर पु को न निकाल 
सका १४६; में ईश्वरदत्त आभीर २६१; प्रव सा में ३०४, 
३१४, ३२१८, २३५; में सासा नहीं ३४४; का नाम सक 
कभी नहीं ३२३; पर स गु रेरे८-३६, ३४२; में अरब 
हार ४०२ | 

गुणाकर राहुल (रा पु) २७६ | 

गुत्ती (स्था) १६६ । 

गुठुव्हर (गुन्दफर) (रा) २४५०-४१, २७६ | 

गुप्त (रा, रा वं १) अयोध्या में ६८, ३२२५-२८ । दे० कुमार गुप्त, चन्द्र 
गुप्त १म, रेय, राम गुम, स्कन्द गुत्त भी । 

(रा वं २७पिछले गुत) का उदय ७८; का अन्त करे; का रा 
आदित्यसेन ६१ । 

(सा) से पहले वाका सा ६६, ५३७-३८; का विस्तार ६६; की 
स्कन्द गु बाद अवनति ७३; का यशोधर्मा द्वारा अन्त ७४; 
की फिर उठने की चेष्टा ७८; से पहले मथुरा-मालवे में 
सासा नहीं २८६; ३५४० ६० तक स्थापित ३२५४; का वाका 
सा से टाकरा २३२१-२७; केवल शख््र-बल आश्रित नहीं 
३३५; गुज में भी २४१-४२; पर शाहपुह श्य रे४७; 
अफ पंज में २६३१-६५ | 

(युग) में स्त्री पुनर्विवाह ६; में बृहतत्तर हिन्द भा अंश ७१-७२; में 
कवि विशाखदत्त ७४; में तुरफ़ान में भा रा छ०; में भा 
नाविक १४८; तक भा लिपि की प्रगति १६२; के बाद भा 
ज्ञान प्रगति बन्द १७८; के बाद कला-हास, के साथ प्राचीन 
काल अन्त २१४; की लिपि में म एशिया आय वा लेख 
२३७; से पहले का युग २५६; के लेख में वाह्दक ३४८; 
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की लिपि में महरोली लेख ३५४६; मेँ अफ़ में ब्राह्मी २६३; 


के इति की नई सामग्री १६७-६८ ; 


४८० | 

(संवत्‌) २६०, ३४०-४१ | 
गुरगान ( दे ) २६८। 
गुरुग ( जा ) ४६३, ४६६ | 
गुरदासपुर ( स्था दे ) ३५३ | 
गुरु नानक दे० नानकदेव | 
गुरैस ( दरदपुरी ) (स्था ) ४०८। 
गुर्गीनखोँ ( से ) ४६५ । 
गुल्मी ( स्था ) ४८५०, ४८६ । 
गुल्हण ( रा ) २७७ । 
गुहर ( रा ) ४२० । 
गुहिलोत ( रा व॑ ) १०७ । 
गूजर ( जा ) ४८५४ | 
गेलान (जा ) २०५, २६३-६४ | 
गोकला जाट (ने ) १२५ | 
गोंगताली माड़ी ( दे ) ४८४ । 
गोंड ( जा ) २६, ३६ । 
गोंडवाना ( दे ) १०६, ३३१ | 
गोंडी (वा ) ३१ | 
गोदावरी ( न ) ३३, ३८। 
गोपाल हरि देशमुख दे० देशमुख । 
गोपिकाबाई ( रा) १३३ । 
गोपीनाथ वस्च॒ दे० बसु | 
गोमल ( न) २५ | 
गोमल ( दर्रा ) ४४४। 


का राजस्थानीय शब्द 
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गोमती ( न ) 5 गोमल । 

गोर (स्था दे ) ६३, २६४ । 

गोरखपुर (स्था ) १००, ४६०४-०५, ४१७ | 

गोरखा (स्था रा ) ४६०, ४६३-६४, ४८१, ५२३ । 

गोरखाली (जा रा ) वीर जा २०; का प० हिम में अ्र॑ से युद्ध ६६; 
का पुन महा के साथ समान १२७, १४१, १६२, ४५२, 
४६०-६१, ४५२२-२३, ५२६; का नई शैली की सेना बनाना 
१६०; की पहाड़ी-भाषी हिम को एक रा बनाने की 
चेष्टा ४६२, ५०२; की विजिगीपा ४६३, ४७४; से किन- 
लोक हारा ४६६; का सप्तकोशिकी जीतना ४६३६-६७; 
को प्र ना नेवार समान मानता ४६७; के इति की गलत 
व्याख्या ४७२-७३, ४७८-७६, ४६१-६३; के रा से अं 
की चिट ४७३; का सप्तगंडकी डोगी कुमार्क गढ़वाल 
जीतना ४७४-७७, ४८र३-८५; की तिब्बत चढ़ाई, चीन से 
युद्ध ४०७४-७६, अ्रं से सशंक ४७७, ४८३२; के आपसी 
विवाद से अं का लाभ उठाने का यत्न ४८१; के अं से 
पहले सन्धि-यत्न ४८३; के गढ़वाल ओर प० जीतने की 
तिथियाँ ४८३, ४८७-८८; का सत पहुँचना लॉघना ४८२४-८६; 
के इति के प्रश्न ४द८-६४, १४३; का रा विस्तारक्रम 
४६०; का राजनीतिक रोग ४६३; का इति थापा-पांडे-संघर्ष 
मात्र नहीं ४६४; के इति में भीमसेन थापा का स्थान 
४६४-६५; के नेता अं से युद्ध विरुद्ध ४६५; ने नई युद्धशैली 
अपनाई ४६८-५०१; का सि से सहयोग-प्रस्ताव १०२, 
3५१३-१६; अं की दृष्टि में सि से बुरे ५१०२-०३; से आं 
का युद्ध क्यों ५०४; की अं से टक्कर अनिवाय ४०४, 
४०८; ने अं से युद्ध स्वयं न छेड़ा, को गिराने के अं के यत्न 
४०५; के अं से युद्ध बचाने के यत्न ५०६. का अं सेना से 
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कड़ा मुकाबला ५०६-७; की वोरता अडिग चरित्र ५१०८-१३, 
५४१६-२१; रणजीतसिंह सेवा में ५११०-११; का सजग 
लोकमत ५१२; की जागरूकता ५१२३-१६; का अं विरुद्ध 
साभे मोर्च का यत्न ५१४-१६; के पास तोपें नहीं ४१८; 
की अ्र॑ युद्ध में नैतिक हार नहीं ४१६, ४५२१-२३; का 
मनुष्यत्व ५२१, के प्रतिरोध से अं पर अंकुश ४५२१-२२; 
का सुशासन ५४२३-२६; की १८३७ बाद अ्रवनति ५२६ । 
(वा ) ४६०, ४८४ । दे० नेपाल नेपाली भी । 

गोरी (रावं) (१) गोर का ६७; ( २) मालवे का ११० | 

गोलकुण्डा (स्था ) १६, १२२, १२५ । 

गोवा (स्था ) १२०, १५३, १६७ | 

गोविन्द्खान ( रा ) ४४२३-४४ | 

गोविन्दचन्द्र (रा ) ११७ । 

गोविन्द्पाल ( रा) ११६ । 

गोविन्द्राज (रा ) €८। 

गोविन्द्सिह गुरु ( ने ) १२६-२७, १४०, १७७ | 

गोसांई (जा ) ४६५ | 

गौड (दे स्था सल्‍त) ७८, ६१, ६४-६५, ६६, १०२, १०५४-०६, १०६ | 

गोतमीपुत्र, वाकाटक (रा ) ६८, २५८, २६६। 

गौतमीपुत्र शातकर्णशि ( रा) ५८-६० । 

गोौतमीपुत्र शिवमघ ( रा ) २५४८ 

गोथ (जा ) ३०२ | 

गोरी ( न) दे० पंजकोरा । 

गोल (जा ) २३७ । 

गोदाटी (स्था ) १२२ । 

ग्रहवमों मोखरि ( रा ) ७६ | 

ग्वालियर ( सथा ) १३७, १६८। 


ध्श्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


घटोत्कच ( रा) ३२५ | 
घाघरा (न) ११६, ४६२, ४८०, ४६० ४०७ | 
“घूं सेबाज़” (चीनी सैनिक) १६६ | 
घोड़बन्द (न) ८६ । 
घोरपदे (जा) १३२ | 
चंगेज़खान (खाँ) (रा) १०३-०४, २७०, ३७०, ४५४४ | 
चंडसेन (रा) ३२७ | 
चकद्र उद्धर (पठार) ४२६-३० । 
चकरोता (स्था) ३४ | 
चकक्‍क (जा, रा वं) २६५ | 
चक्रधर - चकदर । 
चक्रायुध (रा) ६१ । 
चगतइई, चगताई (रा दे) २७०, रे८७ । 
चच (दे) २४८ | 
चटगाँव (स्था) १२१, १५१ । 
चनका (स्था) ३२०२-०३ | 
चनाब (न) ६७, १०२, ११४, २२४, २३२-३३, ३३१, रे४ड८- 
४६, रे८०-८१, २६२ । 
चन्द्‌ बरदाई (आ) ११३ | 
चन्द्वार (स्था०) ६०, १११ ॥ 
चन्दासाहब (रा पु) १६६ | 
चन्देरौ (स्था) १०६ | 
चन्देल (रा वं) ६८-६६, १०३ । 
चन्द्र (रा) ७०-७१, ७७, ३४७-४६, ३५४१, ३२४६-६० । 
चन्द्र (रा पु) रे८४, ३२६०, ४१२ | 
चन्द्र गाहड॒वाल (रा) ८६ | 
चन्द्रगुप्त मौय (रा) ४५, ४८, ५२ । 
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चन्द्र गुप्त १म (रा) ३२५४-२७, र२े४० | 
चन्द्र गुप्त रय विक्रमादित्य (रा) का प० हिम में शक रा को हराना, 

का भा सा; की चन्द्र से अमिन्नता ७०-७१, ७७, २५१; 
द्वारा शक क्षत्रपों का अन्त २८६, २३३६-४०; की बेटी 
प्रभावती ३१६; के सामन्‍त का मिलसा लेख २२२; की 
उदार शासननीति ३३५४-३६; का वाह्यीक-विजय ३४२, 
२३४६-४६, २३६०-६१; के बाद अफ़ पंज में हू ३२६१-६२; 
का अ्फ़ में शासन ३२६६-६७ | 

चन्द्र डामर (रा पु) ४४१-४२ | 

चन्द्रनगगर (स्था) १६८। 

चन्द्रप्रभावती (रा) ४६४ । 

चन्द्रभागा (न) ६६, ११६, ४०५ | 

चन्द्रलोॉलक (जा) ४४३ । 

चन्द्रवमों (रा) ३२३०-३१ | 

चन्द्रवल्ली (स्था) ३२१६-२४, ३६७, ५४१ | 

चन्द्रशेखर उपाध्याय (रा पु) ५०५४-०६ | 

चम्पतराय (ने) १२५ | 

चम्पा (दे) (१) ७२, ८७, ६०; (२) ३७६ | 

चम्पारन (दे) २२३, ४६५, ४०५ | 

चम्बल (न) ६८, १३४ | 

चम्बा (दे) २७६, ४६२, ५२३ । 

चचन (न) २४२ । 

चष्टन (रा) २७८, ३०७, ३१३ । 

चहारदर (घाटा) ८६ । 

चांपानेर (स्था) १११ । 

चाओकुथ (दे) ३६४ । 

चाडः किएन (रा पु) ६० । 
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चारसद्दा (स्था) ५६, ४४५ | 
चालुक्य (रा व) १४५४-४६, ३०२; (१) ७८, ८३; (२) ८५, ८६-६०; 


(३) १०२ | 


चाहमान -- चोहान | 

चिआओन (जा) २६३-६४ | 55उयोन, ख़ियोन, जुआन-जुआन | 
चितराल (दे स्था) २६६, रे८८ | 

चितलद्गग (स्था) ३१६-२०, १२२ । 

चितोन साड़ी (दे) ४८४ ! 

चित्तोड़ (स्था) १०४, ११६, १२३, २४३ | 

चित्रकूट (स्था) ३३४ । 

चित्रदुगं > चितलद्गग । 

चिन (पर्व) २३४ | 

चिनाज़ (स्था) २७१ । 

चिरगाँव (स्था) ३०१ | 

चिलास (स्था दे) २३३ | 

चिलिकि तो (रा) ३२६। 

चीन (दे) तक शक ऋषिक ४७, २२७, २४२; की दीवार के उ० हू 


५७, ७३; की सीमा पर हू ६०; से कु कनिष्क का सम्पर्क 
६३; का सा आनाम में ६४; तक भा उपनिवेश ६४-६५, 
७१-७२; में कुमारजीव ७१; पर भा प्रभाव ७२; का 
तिब्बत द्वारा भा संपक ७६; ने कौशाड जीता ८०; के 
उ० पू० तुक ८०; के ताड रा व॑ ने तुक दे जीता ८१, ८५; 
का म एशिया में अरबों से संघ ८२; को मंगोलों ने 
जीता १०४; में यु १५०; पर अं की भा सेना १८३, १६५- 
६६; के सा पर यु ओर अं १६४, १६६; का पुन १६५; की 
आर भा समूहवादियों का ध्यान २०८; के प*० अश्रत्रि दे 
२४१; तक कनिष्क का सा २४५; का से पानछाओ म 
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एशिया में २४६-४७, २४६; से वासुदेव रय ने सहायता 
माँगी २४७३-५४; २७१, २६४; का १२५ ई० बाद चीनहिन्द 
से सम्पक टूटा २५४-४५; के वेइ-तोबा रा व॑ से भा सम्पक 
२६१-६३; की नेपाल चढ़ाई ४६८, ४७५४-७६, ४७८, 
४्यरे, ४६५४; की तिब्बत चढ़ाई ४६८; की यु के प्रति 
नीति ४७०; के प्रति प्र ना की नीति ४७०-७१; का नेपाल 
अ।धधिपत्य ५१५ । 

चीनभुक्ति (स्था दे) २४५ | 

चीन सागर १०३ । 

चीनहिन्द (दे) का उदय ६४-६४; गु युग में ७१; भा का अंश ७२; 
में तुक ७४, ७६-८०, ८७; का अस्त ६०; में श्वेत पव॑त, 
कुचि २४१; में अग्नि रा २४१, ३०२; कनिष्क सा में 
२४५, २५३५, २७१; में नीया २४७; का चीन से सम्बन्ध 
२५४४-५५ । 

चीनी (जा) के लिखे मंगोल इति १०३; की दृष्टि में वंक्षु के हू २२७; 
का पाइ शान वर्शन २४०; के ऋषिकों बारे लेख २४१, 
२४८, २६२, २६१-६६; कुचि में भा से पीछे आये २४२. 
कनिष्क के ओल २४५४-४६; के कनिष्क बारे लेख २४६; 
का तुखार दे वर्णन र८८; नालन्दा में ३२५४-२६; यात्री 
गन्धार में ३६२; म एशिया में २६२३-६४; की समरकन्द 
हार ३६४; 'सम्राटों के तिब्बती गुरू ४७६; के नेपाल बारे 
लेख ४७६ । 

चीनी (वा) २६२, ३६६ । 

चीनी तुकिस्तान (दे) ६५, ९र८, २३७ । 

चुनते ७ चच । 

चुटु सातवाहन (रा वं) ६६, २०५ | 

चुनार (स्था) ६८-६६, २६० । 
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चुमूति (दे) १४० । 

चूड़ामन (ने) १२६-२७ | 

चेदि (दे, रा वं, रा) ३६, ५६, ८५, ८६, १०३, १०७-०८, ११२, 
११४, २७६; संवत्‌ २६०, २३१६-१८ 

चोल (रा, रा वं) ४०, ८५, ८६, १०३; सा १४८। 

चोकोट (स्था) ४७० । 

चोदंडी (दे रा) ४६७ । 

चोहान (रा वं, रा) ६७-६६, १०१, १०५, १०७, १४५४-४६ | 

छत्तीसगढ़ (दे) ३०, ६६, १०६, ११२, २४७, ३३१ ॥। 

छत्तीसगढ़ी (वा) ३० । 

छत्नसाल (रा) १२५-२६ | 

छत्रेश्वर, महात्मा (ने) २५८। 

छाचकुल - च्ञीरनदी । 

छिभ (जा) रे६७ | 

छिभाल (दे) २२३२-२४, २२६-३०, २६७ । 

छोटा नागपुर ८ भाड़खंड । 

जंग बहादुर (रा पु) ४६२ । 

जंजीरा (सथा) १७१ | 

जगज्जीत (रा पु) ४६३ । 

जगदेव (रा) ३१७६-८०, रे८५ । 

जुडस्कर (दे) १४०, ४०१ | 

जज़िया (कर) १२१, १२४ । 

जमौोती (दे) ८५, ६८-६६, १०१-०२, १०६ | 

जट्ट (रा) ४२५, ४१२ | 

जनक (रा पु) २७७ | 

जनकपुर (स्था) ४६५ | 

जबलपुर (स्था) ८५५, ३००, ३०४, २११, ३३४ | 
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जमना (न) के द० जभौती रा ६६; तक सांगा का रा ११८; कॉटढे में 
महा अफ़ युद्ध १३१७-३६, १५४८, १७०; कॉँठे में नाग 
रा २४६; के द० मघ रा २६०-६१; पार पहला गु रा नहीं 
३२६; महा सा में २३३३; के उ० प्रव सा नहों ३३५; पर 
प्लक्षावतरण २४५४-४८; नेपाल में नहीं ३६६; के प० के 
पहाड़ी रा ४५२; के प० गो रा ४६०, ५२४; से सत तक 
अं ने रणजीत को हटाया, के प० गो रा पर चढ़ने को 
उभाड़ा ५०१, ४०३; से सत तक गो रा अमररिंह को 
देने का अं का प्रस्ताव ५०६, ५११. काँठे में अं पर चोट 
का अमर० का प्रस्ताव ५४१४-१४; से सत तक पहाड़ में 
खअमर० शासक १५१६, से रावी तक प० पहाड़ी वा ५२३; 
पार के सि के देहरादून धावे ४२५ । 

जमशेद्‌ > ज्यंशर ४४८ | 

जमारप (रा) २८१ । 

ज्ञरमींदावर (दे) २७६, २८२ । 

जम्बुद्वीप (दे) २६, ४८, ५१५ | 

जम्मू (स्था) २२१ । 

जम्मू-कश्मीर (रा) २२३ । 

जयबन्द्र (रा) ६०, ६८, ११७। 

जयदामा (रा) ३०७ | 

जयपुर (१) (स्था दे) २५६, ३३१. (२) (स्था) ४३६ । 

जयमंगल (आ) ४७१ | 

जयवद्धंन दे० कृतरजस जय० । 

जयबिष्णुवधिनी (रा) १०४ । 

जयसिह (रा) ३२७६-७७, शे८२, ३६२, ४०६, ४२२ ॥ 

जयानक (आ) २७१ | 

लयापीढ (रा) २७७ | 
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जयापीडपुर (स्था) ४२६ | 

ज़रंग, जरंज (स्था) २७८-७६, २८६३-८७ | दे० ज़्रंक भी । 
जरथुस्र (आ) २३० । 

ज़रफ्शाँ (न) २२१, २३५ , 

जरासध (रा) ३६ | 

ज़रा; (सर) २७८-७६ | 

जमन (जा) ५४, १६६-६७, २०० । 
जमन (वा) ३१६८ । 

जमन उपनिवेश १६६। 

जमनी (दे) ६२, ७३, १५५, १६६-२००, २०२ । 
जलकोट (स्था) २३४ | 

जलन्धर (स्था दे) २२३, २७६ | 
जलपाइगुड़ी (स्था) २२४। 
जलालाबाद (स्था) ८६, ४४५ । 
जलालुद्दीन खिलजी (रा) १०५ | 
जवाहरसिंह (रा) १६६ | 

जसपाउ थापा (से) ५१४ । 

जसपाल (रा) १०२ । 

जसरथ खोकर (रा) ४५४, ४५६ | 
जसोर (स्था, दे) १०६ । 

जस्सक (रा) ३२७८-७६ | 

जहांगीर (रा) १२१, १५० । 
जहानखोाँ (से) १३६ । 

जहीदान (स्था) १६७। 

जागुड़ (दे, रा) ८१-८२, २६४, २३६९३॥। 
जागुड़ी (दे) ३६४, २६६ | 

जाट (जा) २०, १२५, ४५१ | 


साधारण अनुक्रमणो ६२५४ 


जापान (दे) ७१, १७८-७६, १६४, १६७, २२० | 

जापानी (जा) १६४, श्ध्८। 

जामदग्न्य (ने) ४ | 

जालोर (स्था, रा) ६७-६८ । 

जावा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, ८८, १०४-०५४, १८३, ५०६ | 

जिंजी (स्था) १५७, १६६, १७१ | 

जिउसेप्पे, पादरी, ४६६ । 

जिलेस्पी (से) ६४०६-०७, ५०६, ५१७ | 

जिलेस्पी बलभद्र स्मारक ५१० । 

जिहानिअ, जिहोनिक (रा पु) २४८। 

जीज़क (स्था) २७१ । 

जीवदामा (रा) ३०७ | 

जुआन-जुआन (जा) २६२, २६४। दे० उयोन, ख़ियोन, चिआ्रोन | 

जुन्नर (स्था) ३०१ | 

जुमला (स्था, दे, रा) ४८०, ४६० । 

जुरदतचिन (दे या जा) र८र | 

जुरादिआन, ज़ुरादिचीन (दे) ८ सुराष्ट्र, ८१-८२ । 

जूना (रा) २७२ | 

जूनागढ़ (स्था) १११, २८३, ३११, ३३७ | दे० गिरनार भी | 

जेंद-अवस्ता (ग्रन्थ) २२६ | 

जेहलम (न दे) पर खोकर जा ६६, १०२, ११२; तक दिल्ली सल्त 
१००; से सिन्ध तक पू० गन्धार ११२, सिरामें १४०; 
से चनाब तक हिम तराई में अभिसार, कम्बोज नहीं २२४- 
२५४, २३१; से सिन्ध तक उरशा २३१; की हिम में घिरी 
दून क २३२२-३३, ३४६; पर राजपुरी नहीं २३३; से प्रात 
शक सिक्का २७३; को रा चन्द्र ने लावा ३२४८; से ब्यासा 
तक दो पर, न ३४६; पर नोगोदर रे८६ । 
हि 


६२६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


जेथक (स्था) ५०८, ४१४, '५१७-१६ | 

जैन अनुश्रति २१६ । 

जैनुलाबिदीन (रा) ११०, १२१, ३२७१, ३७४, ३६४, ४३१, ४४३- 
५४, ४५७ । 

जैसलमेर (स्था) ६७ । 

जोजी (घाटा) रे८३, ४०१, ४०८-०६, ४११-१२, ४१४, ४२२ । 

जाॉनपुर (स्था सलत) १०६, १०६-११, ४५३ | 

जोनसार (दे) ३४ | 

ज्यशर (रा) ४१६, ४२७-२८, ४३८-४२ । दे० जमशेद भी | 

ज्येष्ठेर, ज्येष्ठश्वर (स्था) ४४०-४१। 

जरंक, ज्रंग (स्था दे) २८६-८७ | दे० ज़रंग भी । 

ज्वाल्नाममुखी (स्था) ५०२ | 

भंग (स्था) ३२३१२ । 

मोसी (स्था) ३०३, ३३१, ३३४ । 

भाड़खड (दे) ३२१, ६६, १०६, २३१ ।>5 छोटा नागपुर । 

टशी-ल्हुन्पो (स्था) ४७६ | 

टांक (जा) ११० । 

टामस मुनरो. दे» मुनरो। 

टीपू (रा) १३-१४ । 

डुक्क (रा पु) ३६८, ४१५४-१७ | 

टोंक (स्था) २५८ | 

टोचो (न) ३७० | 

टोंस (न) ३०० । 

ठेठ हिन्दुस्तान (दे) २५, ३७ । 

डंकन (रा पु) ४७६ | 

डच न ओलंदेज़ | 

डबोक (स्था) ३३१। 


साधारण अनुक्रमणी ६२७ 


डभाल (दे) ३३१ । 

डल (सर) ४२१, ४४० । 

डवाक (दे) ६६, ३२३०-२१ । 

डुगर (दे) २२३ । | 

डुलुच, डुल्च (से) क पर रेध८-४११; मंगोल था ४०२, ४४५; का 
वापसी मार्ग ४०७-१०; की तिथि ४१३-१४; की चढ़ाई 
में क डामर ४१४-१५; के सामने उदयन ४१६, ४१६, 
४२२; के समान अचल ४२०; के सामने क ४५६ | 

डेरा-इस्माइलखों (स्था दे) २६, ४३, १००, ३७०, ४४४ । 

डेरा-गाज़ीखाँ ( सथा दे ) ४३, १००, ३७०, '४४४ | 

डेराजात ( दे ) ४३ | 

डोगरा (जा ) २०, १६७, २२३ । 

डोटी ( दे ) ४७४-७५, ४७७, ४६१ । 

डाम्ब, डोम ( जा ) ३२८५ | 

ढसान ( न ) ३००-०१ | 

ढाका ( सथा ) ८६, ६६, २३४, ३३१ | 

ढांट ( दे ) र८० । 

ढिल्ली ४४६ । - दिल्ली । 

ढूँढाड़ (दे ) १०५, ३३१ | 

त३ (१) दै (जा) १०४। (२) (सथा ) रध्र। 

तइवबोन ( रा ) २६३ । 

तकलामकान ( दे ) २४१ | 

तक्षशिला (सथा ) ३५, ५४६, २१८-१६, २२४, २३१, २४८ 
२५४०-४१ | 

तटकुटी (गि ) ४३६ । 

तनहूँ ( दे रा ) ४७३, ४७८, ४६७ । 

तमित्ध ( दे जा ) में आय, के रा ४०; मौर्य सा में नहीं ४७-४६, 
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४१; सात सा मं ६३; में पल्‍लव रा व॑ ६८, ३०५४-०६; के 
रावं ने द० पू० भा जीता ८ठ; में पुन नहीं १२७, ५२२; 
में महा १३७, १४१; को शिवाजी ने जीता १५४३; में 
महा फ्रांसीसी अं १६६-६७, १७०-७२; अं अधीन श्८३; 
का नाम दामिरक र८०; को अं ने गंगा काँठे से पहले 
जीता रे३३ | 

तमिल (वा ) ४१ । 

तमिलछनाड - तमिल (दे )। 

त्तमोर ( न) ४६७ | 

तम्थपन्नी - ताम्रपर्णी । 

तरनतारन ( सथा ) २४३ | 

तरावड़ी ( स्था ) ६८, १११। 

तरिक ( रा ) ३२४५-४६ । 

तांजोर ( स्था ) ८५, ८८ । 

ता-उइषि ( जा ) 5 बड़े उश्षि २६२ | दे० ऋषिक | 

ताडः ( रावं )5८१। 

ताजिक ( जा ) १६४, २३५, ४०१-०२ | 

ताजिकिस्तान ( दे ) ४०२ | 

ताता, दोराबजी २६६। 

तापी ( न ) ३००, ३५४ | 

तामलूक ( स्‍्था ) ६६, २२४ | 

ताम्रपर्णी ( दे ) ४०, ४६, ५१ | 

ताम्रनलिप्ति > तामलूक । 

तारबल ( घाटा ) ४०७-०६ | 

तारीम ( न ) ४६, ४१, ६४-६५, ७४, २४३ । 

तातोर ( जा ) ३२८७-८६ | 

तातोरो (वा ) ३८७ | 


साधारण अनुक्रमणी ६२६ 


ताहराज, ताहिराल ( रा पु ) ३१६३-६४, २३६६-६७ | 

ताहिया ( जा ) २३७ | 

ताहीती ( दे ) १०। 

तिग्रिस (न ) २६४ | 

तिब्बत ( भोट, भोट्ट, भोट्ट ) ( दे ) में भा वर्शमाला ३२; अशोक 
काल में ४७; में भा सम्यता प्रवेश ७६; की सीमा पर 
मलोन नहीं ६६; में श्रीमद्र, से बोद्ध धर्म मंगोलिया गया 
१०३, के रास्ते लखनोती पर मंगोल नहीं ११३: के प० 
प्रदेश सि ने जीते १४०; भा सेना द्वारा अं अधोन १६४, 
१६६; में कम्बोज की कल्पना २२१; से क का रास्ता 
४०१, ४०६; में उदयन क ४२१-२२, ४२४-२५, ४२७; 
पर शहाबुद्दीन क ४४६; की आर्थिक घुरी नेपाल ४६४; 
में नेपालो सिक्का ४६८; की प्र ना से तनातनी ४६४८-७०; 
का व्यापार नेपाल द्वारा ४७२; पर नेपाली ४७५, ४७८ 

तिब्बतबर्मी - किरात । 

तिब्बती ( भोटिया, भोट्ट ) ( जा ) अशोक काल में खानाबदोश ४७; 
का चीन-विरोध, का खोतन बोलोर लेना ८२; का कालमान्य 
रा व॑ं ३१६८-६६, द्वारा क लूट ४०१, ४०५; ने लहरकोट्ट 
लिया ४११-१२; का क शासन ४१३-१६; रा पु क में 
४२४ | 

तिब्बती (वा ) ३१-३२, ८३, १०३, २४६, ४७६ | 

तिमि ( रा पु) ४१५, ४१७ | 

तिरहुत (दे ) में मानव रा व॑ं रे४; में कर्णांट रा वं ८६, ६६, १०२; 
दिल्ली सल्त में प्रायः नहीं ६४-६५, १०५४-०६, ११४; के 
अधीन नेपाल १०५४-०६; के प्रादेशिक रा १०६; हुसेनशाह 
बंगाली ने जीता १११; के लिच्छुवि ३२५; की ज््री नेपाल- 
रा ४८० | 
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तिरुचिराप्पल्ली ( सथा ) १११, १६६ | 

तिलंगा (जा ) २०, १५४८। 

तिसता ( न ) ४६२, ४६७, ५०८ । 

तुंजीन श्म (रा ) ४४२ । 

तुखार (१) ( जा ) पूृ० म एशिया में ४७, उनकी अर बोली, उनके रा 
ऋषिक २३७; सुबध्द बलख आये ४७. भा में ऋषिकों से 
अभिन्न ६१; पर म एशिया में हू ७३-७४; कम्बोज में ८०, 
२२१; म एशिया में चीन अ्रधीन ८१; ७ श में म एशिया 
में ३६४ । 

(२) ( रा व॑ ) ६६-६७, २५४६-५८, २६१-६३, दे० कुषाण 
( १ ); ६६, दे० कुपाण ( २)। 
(३) ( दे ) कम्बोज २२१; क के उ० २२६; का विस्तार रप्पल । 

तुखारिस्तान ( दे ) २८५४-८८, २६० । 

तुखारी (वा ) ७१, २३६ | 

तुगलक (रा व॑ ) ६४; का सा ११४ । 

तुद्डन (रा पु) २८४ | 

तुरफ़ान (स्था रा ) ८०, ८२, ६० | 

तुक ( जा ) विभिन्न दे में श८; हिम भीतर नहीं गये ३७-३८; द० 
सिबिरिया में ४६-४७, २६८; नाम का उदय ७४; पू० 
म एशिया में जहाँ कोशाझ् रा ७६-८१, २४१ ; प०्म 
एशिया में ८०-८२, ३२६२-६५, वहाँ खिश्रोन के सगोत्र 
२६४; बोखारा गज़नी में सल्त सा ८५-८७, १०३, उसपर 
पंन में भा रा ३७६-७७; मा राज्यों में ८८-८६, भा पर ६०; 
दिल्‍ली सल्त ६&४-१०२, १०५४-०६, ११२, ३७६, ५३४, 
उसपर मंगोल १००-०१, रे८६; गौड सल्त ६४, ६६, 
१०२, १०५४-०६; भा बने १०७-१०; म एशिया में नया 
रा १००, ११८, वहाँ अं सा काल में १६४, बाबर काल में 


साधारण अनुक्रमणी ६३९१ 


२६७, ४०२; प० एशिया में सा १६३-६४, जिसपर अं की 
भा सेना १६६, १६६; अल्तइक नृवंश के २६४, रै८७; 
डुल्च सेना में क पर ४०१-० ३, ४०५४-०६; डुल्च तुक नहीं 
४१०; पठानों पर आधिपत्य ४४४; भा का “मुगल” रा वं 
४४७ । 

तुर्किस्तान ( दे ) ४६, १००, २९८, र८५, ३६४ । 

तुर्की ( दे ) १६४ । ( वा ) २२८, २४० । 

तुबंसु (जा ) २५। 

तुलाजी आंग्रे दे० आंग्रे । 

तुलेराम ( रा पु) ४८३ । 

तूरान ( दे ) (१) १२२, २६८; (२) २६८-६६, २७१, २७३४, २७७, 
र८०, ३२११-१२ | 

तेगबहादुर गुरु ( ने ) १२५ | 

तेरखचीन (स्था दे या जा ) र८र | 

तेल, तेलवाह ( न) ३६ । 

तेलाकशूर ( रा पु ) ४२७ | 

तेलियागढ़ी ( स्था ) १२० । 

तैमूर (रा ) १००, १०४, १०७, ११८, १४१, २७६, २६७, ३७०, 
४५४ | 

तोकमक (स्था ) ८०, ३६३ | 

तोमर (रा व॑ ) १४८, रे७७ | 

तोर ढेरइई ( स्था ) २७२, ३६३ । 

तोही (न ) २१२ । 

त्युनिस ( दे) १६६। 

त्यूतोबजबोल्ड ( स्‍्था ) ५४ । 

त्रागबल्न ( घाटा ) ४०८-०६ । 

ताहग्राम ( सथा ) ३६२ | 
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त्रिगत ( दे ) ३२७३, ४४६, ५४२ । 

त्रिएरा ( दे ) १०६, १११, ४६५ । 

त्रिपुरी (स्था ) १०३ । 

त्रिपुरेश्वर > त्रिफर ( स्था ) ४४० | 
त्रिभुवन काजी (रा पु) ४८६ । 
त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णुवधिनी दे० जयवि० । 
त्रिशूली गंडक ( न ) ४६२ । 

त्रकूट ( रा वं ) ३२२-२३, १५४०-४१ । 
थइ-खंड ( दे )-८ थाइलेंड! | दे० दे-खंड । 
थम्बाहिलखेल (स्था ) ४०० । 

थर ( दे ) > दाट | 

थानकोट (स्‍्था ) ४८२ । 

थानेसर ( स्था ) ७४, ७६ । 

थापा (जा ) ४६४ | 

थियानशान ( पव ) ४६, ८०, २४२ | 
थोमास, सन्‍त (आ) २५० | 

दक्खिनी अफ़रीका (दे) १८८ | 

दक्षिण जलनिधि ७१ । 

दक्षिणपाश्व - द्चुनपार ( दे ) ३१८१ । 
दुक्षिणापथ (दे) ४९, ६६, २२६, ३१००-३३, ३३८, ३२४१ | 
दूजला ८ तिग्रिस । 

दत्ताजी शिन्दे ( से ) १३८। 

दत्तात्रय ( आया ने ) ४ । 

दमन ( स्‍्था ) ९६७ । 

दमन ( रा ) ३२३० | 

दमोह (स्था दे ) ३०४ | 

दयानन्द ( आ ने ) २०५ | 


साधारण अनुक्रमणी ६३३ 


दरद (जा दे) की वा आये २६; में तिब्बती ८२; बोलौर में ८३; में 
ककोंट रा वं ६४; रघु-दिग्विजय में नहीं २२९७-२८; क के 
उ०, कम्बोज के द० २३२-३४; से क का संघष ३७६, 
रे८२, ४०६; मध्य काल तक हि ३७६; से कज्जल तुरुष्क 
नहीं आया रे८६-८७; से लंकार चक्र क आया २६२, 
२३६४; डुल्च के साथ क लूट में ४०५; की द० सीमा 
हरमुक पर्व ४०८८ | 

दरदपुरी > गुरैस । 

दरदी ( वा ) २६ | 

द्रभंगा ( सथा दे ) १७०, ४५५, ४६५ | 

दरवाज़ ( सथा ) २२५। 

दयो (रा पु) ३६१ | 

दशरथ मौय (रा ) २१८। 

दशाण ( दे ) २६६, ३०१ । 

दशाणो ८ दसान । 

दश्त ( दे ) २७६-८० । 

दस-लिम्बू ( दे ) ४६७ । 

दात्तामित्री (स्था ) ३०१ । 

दामजद (रा) (१म) (रय) ३०७; (रेय) ३०७, २३२१०, ३१२। 

दामरारा ( दे ) १० । 

दामलिप्त > ताम्रनलिसि । 

दामसेन ( रा ) २६३, ३०७, ३०६-१० । 

दामिरक ( दे ) र८० | + तमितनाड | 

दामिल रद्द ( दे ) ४० । > तमित्नाड । 

दामोदर पांडे (रा पु) ४८०-८३, ४८६३, ४८-८६, ४६३, ५१ १-१२ 

दावे ( दे ) २२३-२४ । 

द्श्रोक्‍लेतिआन (रा ) २७५ । 
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द्दा (रा ) ३७४ । | 

दि बुसी ( से ) १५८-५६, १६६, १६८, १७१, ४३४ | 

दियार बक्र ( सथा ) २६३। 

“दिलिवर! ( सथा दे ) रे८७-८८ | 

दिल्ली (स्था ) का चौहान रा ६७-६८; में कम्पोह जा २३०; की 
स्थापना रें४८, ३७७ | 
(सल्त) के चालू इति श्रमपूण ६३, ११२-१४, ३७०, 
४४६, ५३४; के इति का खाका ६४-१०७; की पहली 
सीमाएँ ६४-१०२; पर मंगोल १००-१०२, रे८६, ४४५६, 
४५६; खिलजी युग में १०५४-०६; का हास १०६-०७; पर 
प्रादेशिक रा का प्रभाव १०६-१०; लोदी युग में १११, 
११६-२०, ४४४; पर बाबर ११६; पर तैमूर २७०; के 
स्थापना-युग में क २७६; से कज्जल नहीं आया रे८५; का 
रा बलबन रे८८ | 
( का मुगल सा ) में महा १२७; पर बाजीराव १२८, १६४; 
पर नादिरशाह १३५४-२६, १६४; पर अब्दाली १३७-४०, 
१६५, १६८-७१; में सदाशिवराव १५८, १७१; का बाला 
द्वारा कुप्रबन्ध १६४-६५, १६६८-७२; पर अं ४८र३े-८४, 
४६७ | 

दिल्‍ली म्यूजियम १०० । 

दीग ( सथा ) १३८-३६ | 

दीनाजपुर ( दे ) १०६ | 

दीनार ( सिक्का ) ६ | 

दीपालपुर (स्था ) १०१, ११४, ११६ | 

दीर ( दे ) ११४, २३४, रे८७-८६ । 

दीघेतमा (आ ) १ | 

दीव बन्द्र ( सथा ) १२० । 


साधारण अनुक्रमणी ६३२५४ 


दुग्धधात, दुद्खुट ( घाठा ) ४०८-०६ । 

दुराहासराय ( सथा ) १३६ | 

दूदुगंगा - क्ञीरनदी | 

दूधकोसी ( न ) ४६२, ४६६ । 

देउथल्न ( सथा ) ५२२ | 

देउस्कर, सखाराम गणेश ( आ ) १४२ | 

देसाक (स्था सल्त) १२० | 

देवकोट (स्था) ६६ । 

देवगिरि (स्था) ८६, १०५ | 

देवराष्ट्र (दे) ३३० । 

देशमुख, गोपाल हरि (आ) १४२ | 

देशस्थ (जा) १३२-३३ । 

देवसेन (रा) २६८-६६ । 

देहरादून ( स्था दे ) के पास राजपुर २२३; उप हिम में २३२; में 
कुणिन्द गण २५६; की वा ४२६; गो ने जीता ४७५, 
४पप४८ ५, ४६०; पर गो अं लड़ाई ४६०६-१०, ५४१३, 
५४१६-१७; का गो शासन ५२४-२५४; का भा सेना विद्यालय 
भ३१। 

दै-खंड (दे) ३२,१०४ । 

दोआाब (गंगा जमना का) १३६, १७०, २६०, ३३३ । 

दोमेल (स्था) २३४, ३८७, ४२१ । 

औुप्ले (रा पु) १५७, १५६, १६६ | 

दूसा (रा पु) १५६-५७, ४२४ । 

द्रंगियाना (दे) २८७ | 

द्रव्यशाह (रा) ४६३ | 
द्राविड ला ३०-३२, ४१, २६६; (जा दे ) २६-४०, ६४, रे८०, 
४५ | ह 
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द्रास (न) ४०८ | 

द्ुह्म, (जा) ३५ । 

द्वारका (स्था दे) (१) २२५; (२) २८३ | 

दंतवन सर २५४४ । 

धनंजय (रा) ३३० । 

धघनाजी जादब (से) १२६ | 

धघरणीकोटा (स्था) ३०२ । 

घमपाल (रा) ६१ । 

धर्मों (दे) ५१५ | 

धोरसमुद्र (स्था) ८६, १०३, १०५ । 

घोला धार (पर्व) ३४६ । 

ध्यानोडर (स्था) ३६० । 

भ वस्वामिनी (रा) ७०-७१, ७६ | 

नंगा पर्वत (गि) २३३, ४०८ । 

नक्कवार (द्वीप ) ३१ | 

नक्शे-रुस्तम ( सथा ) २७३ । 

नगरककोड़ + ककॉटनगर । 

नगरहार ( दे ) ८६, २६६, ४४५ | 

नगोदर - नोगोदर । 

नजीबखोँ रोहेला ( से रा पु ) १३६-४०, १६६-७० | 

नदिया (स्था ) ६४, १०२, ११३ | 

नन्‍्द्‌ (रा) (१) महापद्म ४४, २१६, ३३१; (२) ४४, ५०; 
( ३ ) नन्दिवधन २१६। (रा वं) २७, ५०; पूर्व और 
नव २१६ । 

ननन्‍्दगोपा २४ | 

नन्दिक्षेत्र ( सथा ) ४४० । 

नन्दिराज (से ) १६६ । 


साधारण अनुक्रमणी 


नन्दिवर्धन दे० नन्‍्द (रा)(३)। 

ननन्‍दी ( रा ) ३२० । 

नफ़ोभो (स्था दे ) ४६ | 

नमक की पहाड़ियाँ ( पर्व ) ४३, १०१, ११२, ३२७०, ४४४ | 
नरभूपाल शाह ( रा ) ४६४ । 

नरशाह, काजी (रा पु ) ४७६ | 

नरसिंह काजी ( रा पु ) ४८६, ४६४ | 

नरसिंहदेव ( रा ) १०२ | 

नरसे; ( रा ) २६७, २८१-८४, ३१४, रेश्ण, ३२२४ | 
नरेन्द्रसेन ( रा ) २६६ | 

नमंदा ( न ) २४५५, ४३० । 

नव ( रा ) ( नाग या मघ ) ६६, २५४६-५८ | 
नवसारी (स्था ) ४०२ | 

नसरताबाद ( स्था ) २७६ । 

नांदसा ( सथा ) २६०। 

नांदेड़ (स्था ) ३०४ | 


६३७ 


नाग ( जा ) ३६; ( रा व॑ ) ६६-६८, २४६६-४६, २६१, ३०५ | 


नागदत्त (रा ) ३३० | 

नाग-निका ( रा ) ३०५। 

नागपुर ( स्‍सथा ) ६६, २५४७-४८ | 
नाग-मुलनिका ( रा ) ३०५ | 
नागरी ( लिपि ) ६६, ४२३ । 
नागसेन ( रा) ३३०, ३३२ । 
नागाजुनीकोंडा ( स्था ) ३१० | 
नागोद, नागोध ( स्था ) ४, २६६ । 
नागोर ( स्था ) ६८, १११। 
नाताल ( दे ) १०, १६६ । 
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नादिरशाह ( रा ) १३०, १३४-३६, १४१, १६५ । 
नानकदेव, गुरु ( आ ) १७५४-७६ । 

नाना फडनीस (रा पु) १६१, १६३, १७६, ५१६, ४२० । 
नानासाहब धोंधोपन्त ( ने ) ५२० । 

नान्‍ते ( था ) १२१, १२४। 

नान्‍्यदेव कर्णोट (रा ) ६६ । 

नाभक ( स्था या दे ) ४६, २४२३ | 

नाभपंक्ति ( दे ) ४६, २४३ | 

नाभिकपुर ( स्था ) ४६ | 

नारनोल ( स्था ) १२५४, १३१८, १४० । 
नारायणराव पेशवा (रा पु) १३२-३३ | 
नारिंग (रा पु) ४३० | 

नालन्दा (स्था) ३२२६, रे४० । 

नालापानी (स्था गि) ५०७-०६, ५१४, ४५१७ । 
नासिक (स्था) ३०१, ३२३ । 

नासिरुद्दीन (रा) १०२। 

नाहन (स्था) ५१७ । 

निप्रहार > नगरहार | 

निकोबार -+- नकवार | 

निगूदर ८ नोगोदर । 

निजञञाम (रा दं) १६६ | 

निज़ामुल्मुल्क दे० गाज़िउद्दीन नि० । 
निज्ामशाह (रा वं) ११० । 

निपोडः - जापान | 

निम्बाक (आ) २४ | 

निषाद (जा दे) २५६ | 

नीया (न स्था) २४२, २४७। 


साधारण अनुक्रमणी ६३६ 


नील (न) ११, ६३ । 

नीलकंठ (आ) १७२ | 

नीलराज (रा) ३३० । 

नुनकुन (गि) ४८८। 

नुवाकोट (स्था) (१) ४६३; (२) ४६४, ४७५४-७६ | 

नुवाकोट बेसी (दे) ४८४ । 

नून (रा) ४ऐे८ | > अल्लेशर । 

नेगापटम (स्था) १६४ | 

नेपाल (दे) (१ -+दून) के भीतर आय वा ३१; गु सा में ६६, ३३०; में 
श्रीभद्र आ १०३; तिरहुत अधीन १०६; में गो रा १२७; 
में पुन १२८, १७२, ४५२; से प्राप्त महामारत पोथी २२२- 
२३, २३६, २५१; के तीन नगर, के इति का १७४२ बाद 
का अंश गो इति ४६०, के रा ४६२; पृ्रना ने जीती 
४६४-६७, ४७०-७३, ४६०; का व्यापार, में कापुचिन 
पादरी ४६४, ४६६; के सिक्‍के का तिब्बत-भूटान में चलन 
४६८; के पुराने रा वं ४७२-७३; गो रा वृद्धि का आधार 
४७४; के इति के उपादान ४७६; को राजराजेश्वरी की 
वापसी ४८१, ४८्८-८६ं; को रणबहादुर की वापसी ४८२- 
८३; में १७४२ तक बन्दूक प्रयोग नहीं १५००; से अं युद्ध में 
प० भेजी गई कुमुक ५१८; में अमरसिंह थापा ५२० | 
(२ > विद्यमान रा) से प्राप्त गु लेख २१६७-६६; में खस 
जनता ४०४; में प् ना के सुधार ४६९७-६६; पर चीनी 
४७४-७६; की अं० से १८०१ सन्धि ४८१; की दूनें ४८४; 
में अं० हृस्तत्षेप तैयारी ४६२; में अं प्रेज्ञक ५०१; में अं के 
स्वार्थ ५०६; पर अं के दाँत ५१४; चीन सा में ५१५, से 
अंका युद्ध ५१६; से अं की १८१४ सन्धि ५२०; के बारे 
अं के लक्ष ५२२; की वा ५२३ । दे० गोरखाली भी । 
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नेपाली (जा) के हाथ नेपाल का व्यापार रखने का यत्न ४६७; उमराबों 
की तराई म॑ जागीरें ५२० । दे० गोरखाली भी । 

नेबार (जा) ४६६-६७ । (लिपि) २२३ । 

नेह (स्था) २७६ | 

नेनीताल (दे) ४७६ | 

नेपोलियन (से रा) १६५, ६५०६-०७ | 

नोगोदर (रा) ३२८७-८६, ४२२ । 

नोक्स (रा पु) ४दश्-८र, ४प्८, ४६१, ५११-१२, ५१४ | 

नोगाँव (दे) २३१ | 

नोनिहालसिंह (रा) १४१, ५२१ | 

नोशेरा (स्था) ४६६, ५११ । 

नोशीरवाँ (रा) ७४ । 

न्यूगिनी (दे) १६७ । 

न्यूज़ीलेड (दे) १०, १८३, १६६, १६८। 

पचाल, पव्म्चाल (दे) ७६, २५६, २२७ | 

पंचात्न (पद्चाल) धारा (पव) १९२, ४०५४ | > पीर पंजाल । 

पंजकोरा (न) रे८८ । 

पंजगब्बर - पश्चगहर | 

पंजगुर (स्था) २६६ । 

पंजनद्‌ (न) ६७, ११५। 

पंजवाय (स्था) २७६ । 

पंजशीर (स्था न) २८८, रे८८ | 

पंजाब (दे) के रास्ते आय भा नहीं आये ३७; में खारवेल ने यवन 
खदेड़े ४६; के गण रा ५४७, ६२, ६७, २५६, २६१, ३४३; 
में शक ५८, २७६; में सात कु लड़ाई ६१, २३७-३८, 
२४८-४०; में चन्द्र गु शक लड़ाई ७०, ७६-७७, ३४०, 
३१४६-४८, ३५१; में कुमार गु ने हू रोके कया ७३; में 
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वधन रा ७६; गज़नवी सा में ८७, ६०; में कन्नड सैनिक 
ख्याति ८८; का उच्च रा गोरी ने जीता ६७; को गज़नवियों 
से लोटाने का यत्न ६८, ३७६; के खोकर दिल्‍ली सल्त से 
स्वतन्त्र ११४, ४४४, ४५४; का पुन महा के साथ १२५- 
र८, १७२, ४५२, ५२२, ४५२६, उसकी गो पुन से तुलना 
५२१; पर नादिशशाह १३४-३५; पर अब्दाली १३६, 
१३८, १६४, १६६८-६६, १७१; में महा १३८, १७०; 
का सि रा १४०-४१, ५०१, उसकी नई शैली की सेना 
१६०, ४६८-६६, उसमें मुस्लिम १७४, वह अं दृष्टि में 
५०२३; पुन से पहले पीछे १७४३-७७; में कम्बोज दे नहीं 
र२र८; के बारे अज्ञान २३२४; का माझा दे २ श ई० पू० 
में २४३; में कनिष्क के चीनी ओल २४५; के पिछले कु 
रा २५३. के षाक पिलद गड॒हर रा २६२, ३४२; का 
सासा सा से सम्बन्ध २७४, २७७, ३६०; में किदार कु 
२६६; प्रव सा में नहीं २०५; स गु सा में ३३१-३२, 
३४३; का नाम वाहीक ३४८-५४०; चन्द्र गु सा में ३६१- 
६२५ प० अंश मंगोल रा में ३७०; से महमूद क पर ३७५; 
में सोर मिति ४१८; का सिन्धु दे ४४६; में गो ५०२ | 

पंजाबी (वा) ६०, २२६, २६३, ४५६ । 

'पक्थ  दे० पठान । 

पगू (स्‍्था दे) १६६ | 

पच्छिमी एशिया (दे) २७३ । 

पच्छिमी पहाड़ी (वा) ५२३ | 

'पच्छिमी समुद्र ७१ । 5 अरब सागर | 

पछाही हिन्दी + हिन्दी । 

पथ्चगह्र (दे) ३२६२-६३, ३६६-६७ । 

पथ्चहस्त (स्था) रे८४ | 
४१ 
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पटन (स्था) ४२७ | 

पटना (स्था) ५६, ५८, ७८, ३२७, ३२६, रे४१, ५१७। दे० 
पाटलिपुत्र, कुसुमपुर भी । 

पटना म्यूज़ियम २२० । 

पटियाला (स्था) २२३ । 

पठान (जा) वैदिक पकथ ३२४; का दे २५, ४४५५; पारसी सा में ४३; 
भा मुस्लिम, की दिल्‍ली मालवा सल्‍्त ११०; का ओऔरंगज़ेंत्र 
विरुद्ध विद्रोह १२५; अब्दाली सेना में १३७, १४०, 
१५८; की समस्या बाला के लिए. १६४-६५, १६७, 
१७०; से समभौता न करना भूल १७१-७२ ; का पुन, 
महा तुलना में ४५४४-२५ । 

पड़ांग (स्था) ४४४ । 

पड़िहार (रा वं) १४५४ | 5 प्रतिहार । 

पद्म (रा पु) रे८०-८१ । 

पद्मपुर (सथा) २६१ । 

पद्मावती (स्था) २४५७-५६, ३०३, ३२३४ | 

पद्चिनी (रा) ६५, ११३ | 

पन्ना (स्था) ६८, २९६८-६६ । 

पम्पा (सर) २२७ | 

पयोष्णी (न) ३२४५॥। -तापी। 

परम काम्भोज (जा दे) २३५ | 

परमर्दी (रा) ६८। 

परमाणुक (रा) ३७७ | 

परला हिन्द्‌ (दे) ६४-६४, ७१-७२, ७६, ८७, ६०, १०३-०५., 
११४, १४०, १६५, ३३१ | दे० गंगा पार का हिन्द भी । 

परा (न) २५४७ | 

परीक्षित (रा) ३२६६ | 


साधारण अनुक्रमणी ६४ रे 


परोपनिसस (पव) ३६७ । दे० पो लो से न भी । 

पबबेतिया (वा) ४६०-६१, ५२३ । 

पसिपोलिस + पासंपुरी । 

पलाशी ( स्था ) १६६-७०, श८रे । 

पल्‍लव (रा वं) ६८-६६, ७८, ३२०२-०३, ३२०५-०६, ३१६, ३२२-२३। 

पशई (जा, वा ) इ८७-८८ | 

पश्चिम देश ( दे ) ४५, २२६, २६१ । 

पश्ता ( वा ) २६-३०, २६६ | 

पहाड़ ( दे )-- हिमालय । 

पहाड़ी (वा ) ५०२, ५२३ । 

पहलगाँव ( स्था ) ३८६ | 

पहच ( जा, रा वं ) (८-६०, ६२, २४७-४८, २५०, २७६, ३०५; 
(दे) २६१ | 

पहची ( वा ) २६६, २६४, ३४८; (लिपि) ३४४ । 

पांजथ - पशञ्मइस्त । 

पांडे (जा ) ४६४ | 

पांदिचेरी  पुद्दुचेरी । 

पाइकुली ( स्था ) २६४६-६६, २८१, २८५, २८६-६०, ३२२४, ३६७ । 

पाइशान ( गि) २४०-४२, ३५४७ । 

पाटन ( स्‍था ) ४६०, ४६४, ४६६, ४८६ | 

पाठटिलपुत्र ( सथा ) ५०, ६७-६८, ३१५, ३२७-२८। दे० पटना 
कुसुमपुर भो | 

पाण्डबव ( जा ) २३४५, ३४५४-४५, ३५४७, २६४ | 

पाण्ड्य ( दे ) ४०, ७४; ( रावं ) १०३, १०५। 

पान-छाओओ ( से ) २४६, २४६ । 

पानीपत ( स्था ) ११६, १२३, १२७, १३६-३८, १४०, १५४८-३६ 
१७१-७२, ५३४ | 
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पापक ( रा ) २६७ | 
पामपुर - पद्मपुर | 
पामीर ( दे ) में आय वा २६; भा महाजनपदों में ३३; कम्बोज का 
अंश २८, २२१, २२५, २२२८-२६, २३२-१३, २४२; के 
पू० खोतन ४६; में तुखार जा ८०-८१, २८८; से क तक 
दरद ८२; की वा २२१, २२६; के उ० फ़रगाना, प० हू 
२२७; के पू० श्वेत पवेत २४२; तक खुरासान २६८; की जा 
ताजिक ४०२; के पू० से डुल्च क आया ४०१; के प० से 
अचल क झाया ४२३ । 
पारद ( जा ) २८१-८२ | 
पारदी ( सथा ) ३२३ । 
पारस (दे )२१६। 
पारसी ( सा ८ हखामनी सा ) ४३-४४, ६७, २१६, २७७ । दे० 
हखामनी भी । (ऐतिहासिक) २२७: ( जा ) २६६ । 
पारसीक ( जा ) २९२७-२८, ३६१, ४४२३, ४४५, ४३६; (वा ) २६४, 
२६६, २७०, २६४; ( लिपि ) २७० । 
पारियात्र ( पव दे ) राजस्थानी वा क्षेत्र का पं ३७, ५७, ३००-१; के 
' गण-रा ४८, ६२, ६७; में वधन रा व॑ ७६; मेंप्ररावं 
८३; के प्रादेशिक रा ८५, ११२. प्रव सा में ३१६। 
पारियात्रिक (दे जा) ३२२-२३ । 
| पा्थ (१ > अजुन) ३६२; (२७ पजञ्चगहर वाला) ३६२, ३६५४-६७ । 
पाथंव (दे) ५६, २६३ । (रा वं, रा १ अरसकी ) ५७, ६३, ६७, 
२६३२; दे० अरसकी भी । (राव, रा २०प्रहवव ) दे० 
पहव । (रा १-२).६० | 
पाथिया (दे) --पाथंव । 
पावेती (न) ३०० | 
पास (दे) २६३, २८५ । 
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पासंपुरी (था) २८०५-८६ । 

पाल (रा वं) ८रे, ८५, ८८, ११७। 

पालक्क (दे) ३३० । 

प्रालम (स्था) ११६ | 

पालि (वा) ३६-४०, ४३, २३० । 

पाल्पा (स्था) ४६२३, ४७४, ४८६, ४६०, ४६३, ४६७, ५१७ । 

पासन (रा) २७३ । 

पिंगले (ना) १३२। 

पिरो (रा) ३४३-४७ | 

पिष्टपुर (स्था) ३३०, ३३३ | 

पिहोधा (स्था) २२६ । 

पीर पंजाल (पब) २३२-३३, ३४६, ३६२, ४०५, ४२८, ४२६ । 

पीला सागर ११४ | 

पीली नदी (न) २४५ | 

पुंच (स्था) २२३, ३२८० । 

पुणाट (दे) २३२२-२३ । 

पुण्ड्रवर्धन (दे) ६६, ८३, ३२२५-२६ । 

पुदुदुचेरी (स्था) १४५६-४७, १७१ | 

पुरन्द्र (स्था))१२४ | 

पुरिका (स्था) २६८, ३०१-०३, ५४० । 

पुरु दे० पोरु | 

पुरुषपुर, 'पुरुषबीर! (सथा) २६२, ४४४ । > पेशावर | 

पुरुषोत्तम (रा) ४५२ । 

पुर्णिय। (दे) ६६, ८१, ३२५, ३७४, ४६७, ५१७ ॥। दे० पुणड्रवर्धन 
भी। 

पुतंगाल (दे) १६६ । 

पुतंगाली (जा) ६०, १२०, १३५४-३६, १४८-५३, १६७, ४०४, ४२४। 
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पुलस्त्य (आ) २५४४ | 

पुलिकेशी (रा) (१ >सत्याश्रय) ८४; (२७ अवनिजनाश्रय) ४०२ । 

पुष्कर (स्था) ५८, ३३८, २३५४-५५ | 

पुष्करावती (स्था) २५, १८६, १७, ८७, २७६, ४४४४-४२ | दे० 
अष्टनगर, चारसददा | 

पुष्पपुर > कुसुमपुर - पाटलिपुत्र । 

पुष्यमित्र शुंग (रा) १५६, २४३ । 

पूना (स्था) १२८, १३३, १४४, १५४८, १६६, २७६ | 

पूरवी हिन्दी 5 कोशली । 

पूर्वी समुद्र ७१ ।- बंगाल की खाड़ी | 

पृथूदक + पिहोवा । 

पृथ्वीनारायण शाह (रा) ४६०, ४६२, ४६४-७४, ४७६, ४७८, 
४प्प८, ४६४ । 

पृथ्वीपति शाह (रा) ४६४ | 

प्ृथ्वीपाल सेन (रा) ४८६ | 

पृथ्वीराज चोहान (रा) ६८, ११३ । 

पृथ्वीषेण ज्षत्रप (रा) ३०७ | 

पृथ्वीषेण वाकाटक (रा) (१म) २६६-३००, २३२१७, ३३५, रे३े७; 
(रय) २६६ | 

पृथ्वीहर डामर (रा पु) ४२६ । 

पेकिंग (स्था) ११४ | 

पेरक (स्था दे) १६६ | 

पेरिस ब्राडशा (रा पु) ५०४ | 

पेरू (दे) १५५ । 

पेरोज़ कुशानशाह (रा) २६७, २७० । 

पेशावर (स्था दे) में आयांवर्ती वा २६, में ऐक ३५; शाहि रा में 
८७, ६१; मंगोल रा में १००, ३७०; गुदुब्हर रा में 
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२५४०-४१; षाक रा में २६२; किदार रा में २६२, २६६, 
३४२; के निकट दीर दे रेप; में १४ श में हि रा ४००, 
४४४; में उदयन शरणार्थी ४१६; से क राध्ते पर ब्रानकोट 
४२१; शहाबुद्दीन क ने जीता ४४४-४५, ४४८; 'पुशौर? 
का रूपान्तर ५४२ | 

पैठन (स्था) रे८। 

पोरुस (रा) ५६-६०, २४४ | 

पोछ मावी दे० वासिष्टीपुत्र पो० । 

पोन्‍ली? (स्था) २६२-६३ | 

“पो लो सेन! (पं) ३२६६-६७ | 

पोनी (स्था) २५७ । 

पोरव (रा वं, जा दे) ३५-३६ | 

ध्यूठाना (स्था) ५१८ | 

प्लक्षावतरण (स्था) ३४५, २५४७-४८ 

प्लासिया (स्था) ५१४, ५१७ | 

प्रकाश (रा) ३६२ | 

प्रतापसिंह (रा) ५२० । 

प्रतिष्ठान (स्था) (१) ३४-२५, ३७, ७४; (२० मूठक का) रे८ | 

अतिहार (रा व॑ं) ८३-८४, ६२, १४५४-४६, रे७४, ५२४ । 

प्रधम्नशाह (रा) ४७४, ४७७, ४८५ | 

अभाकरवधेन (रा) ७४, ७६ । 

प्रभावती (रा) ७०, २६६, ३०४, ३१६, २३२६ । 

अ्रभास (स्था) २५५४-५७ । 

प्रभु (जा) १३२ | 

भ्रमण्डल (स्था) ४१३ | 

प्रयाग (स्था) प्रतिष्ठान नहीं २४-३५; तक खिलजी सा की पू० सीमा 
११४ ; तक भारशिवों या मघों ने कु सा ठेला २५७-४८, 
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२६० ; के स गु स्तम्मलेख की व्याख्या २६२, ३े२५- 
३६, ३४२; तक आरम्भमिक गु रा ३२२६-२७, ३२६; के 
रास्ते क्या स गु की एरण चढ़ाई २३४ | 

प्रयाग (रा पु) २७७ | 

प्रवरसेन १म (रा) भव नाग का समधी, का सा द८-६६, ३२०३-०६, 
३२६, ३२३५४, ३३७, ३४१, १५३७-३८; का रा व॑ रध्८- 
६६; ने क्‍या गंज-नाचना जीता ३००-०१, ३३४, रे३६; 
ने प० क्षत्रप अधीन किये २३१३-१६, रे३े८-२६, *३७- 
२८; की तिथि ३२१५-१६, ३२४१; ने सासा पर सेना भेजी 
२११८-१६; ३२४, ३४२; का सा पीछे स गु ने लिया 
३३३-३६, ३३८-३६, १५३७-३८ | 

प्रवरसेन रय (रा) २६६, ३१७ | 

प्रवरसेन (रा, वत्सगुल्म शाखा का) २६६ । 

प्रशान्‍्त महासागर ३१ । 

प्राकृत (वा) ५७, ५६, ३०२, ३२१, २३२३, ३५६, ४४१ । 

प्राग्ज्योतिष (दे) १०४, २२७ । 

प्राच्य देश (दे) ४५, २२६ । 

प्राजुन (जा दे) ३२६-३० । 

फडनीस, नाना दे० नाना फडनीस | 

फ़तहपुर (स्था) २५८, २६०-६१ । 

फ़रगाना (दे) २२७। 

फ़रात >> उफ्रातुस । 

फ़रुखाबाद (स्था) १६५ | 

फल्ता (स्था) १५४ | 

फशांदा (स्था) १६६, २०० । 

फ़ारसी (वा) ३०, ७६, १०३, ३७२, ४३८, ४३४० । 

फ़ारिस की खाड़ी २८५ | 


साधारण अनुक्रमणी ; ३ ६४६: 


फास (दे) २६३। . .: 

फिज्जी (दे) १०, १८८ । 

फिरंगो (जा) १७०, ५१५ | दे० अंग्रेज़, फ्रांसीसी भी । 

फिरदोसी (आ) २६४ । 

फिलिस्तीन (दे) १६३, १६६, २०१। 

फ़िलिपीन (दे) १८३, ५१२ | 

फ़ीरोज तुगलक (रा) ध्८ । 

'फुलिशिःसथड-न” (दे) २६६ | 5 वजिस्थान । 

फेरुशहर (स्था) १४२ । 

'फोतिष' (दे) २६२-६३। +-बामियाँ । 

'फोल्युष” ( स्था) २६२ ।+- पुरुषपुर । 

फ्रांक (जा) २३७ | 

फ्रांस (दे) १२१, १६७, १६६-२००, २३७, ४०७ । 

फ्रांसिस हैमिल्टन. दे० हैमिल्टन | 

फ्रांसीसी (जा) भा राजनीति में १२८, १६६-६८, १७०-७१; ने: 
भा भाड़ेत सेना खड़ी की १६५६-५७, १६५; भारा मेंसे 
१४६; की भा सेना १६०; को अं ने भा सेना द्वारा फशोदा 
से हटाया १६६; का रूस में हस्तक्षेप १६७; मिस्र से हटे 
२००; से को जिलेस्पी ने हराया ५०७; की युद्धकला से महा 
चकित ४१२४ । 

फ्रांसीसी (वा) २३७, ३६८ । 

बंकिमचन्द्र चटर्जी (आ) २०५ | 

बंगाल (दे) में स्थायी बन्दोबस्त २; में आग्नेय वा ३१; में महाभारत. 
युद्ध तक आय नहीं रे४; रा चन्द्र ने जीता ७०-७१; तक- 
मौखरि सा ७८; में पाल रा ८रे,८५,न८; में सेन रा ८६, 
११७; का रा धमपाल-६१; की सल्‍्त ६५; पू० द० अंश में. 
सेन रा जारी ६६, ११४; द०.प० अंश गंग रा में १०२; 
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सल्‍्त का फैलना १०६, १११; का हुसेनशाह ११०-११; 
अकबर सा में ११६; के महमूदशाह ने पु मदद ली १२०, 
१५२; में औरंगजेब काल में विद्रोह १२६; में पु डाकू १४०, 
४०४; को जीतने को अं उत्सुक १५५; का नवाब अलीवर्दीखाँ 
१५६, १६८; पर महा १६४; का नवाब छिराजुद्दोला १६८; 
में पठान बस्तियाँ १७०; ञ्र॑ ने जीता १७०-७२; की दीवानी 
अं ने पाई १८३; की चटकलें १६७; का ताम्रलिसि बन्दरगाह 
२२४; की हिम तराई २३२; उ० अंश में पहला ग्रु रा 
सम्भव ३२५; सगुसा में ३३१; से अं ने पू० दक्खिन 
जीता ३३३; के विद्याकेन्द्र २६८; के हि का खान उपनाम 
४४३; का नवाब मीर कासिम ४६५४; में अं पर सेना भेजने 
को चीन से गो का अनुरोध ५१५ | 

बंगाल एशियाटिक सोसाइटी २६५, २८५, ३७२ | 

बंगाल की खाड़ी ७१ | 

बंडपोर - मघुमती । 

बक्सर (स्था) ४६६ । 

बख्तावरसिंह बस्नेत (रा पु) ५२३ | 

बगदात! ( रा ) २८१, र८३ । 

बगदाद ( सथा ) २६५ । 

बगाट ( सथा ) ३०१ | 

बगुड़ा (दे ) १०२। 

बघेलखंड ( दे ) ६६, ११२, २५४६-२७, २६१, ३०४ | 

बघेली ( वा ) ३० । 

बटाबिया (स्था ) १६५ | 

बडवा ( सथा ) २२४ । 

बद्रुशों ( दे ) कम्बोज का अंश रे८, ४६, २२१; की सोमा तक ७ 
श में तुक सा ८०; तुबार दे में २२१-२२, २२५, २२८, 
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श्ण्ण; की उ० सोमा पर हू २२७; दणक्ष से अभिन्न २३४; 
खुरासान में सासा सा में २६८-७२, र८र, रपट; कुसा 
में २०७१-७२, र८२, र८८; के प० तुखारिस्तान २८८; पर 
नोगोदर रे८७-८६ । 

बद्रीनाथ ( स्था ) ४८५ | 

बदाऊं ( स्था दे ) ६८, २२३। 

बनारस ( स्था ) ६०, ६८, २१७, ३३३, ४७६, ४८०-८१, ४८५, 
डंपप-८६, ४६४, ४६७, ५०१ | 

बनास ( न ) ३०० | 

बन्दा ( ने ) १२६ | 

बन्दे खाबा ( पं ) ८६ । 

बन्‍नू ( स्था ) २६, १००, ३४५४-४६, २६४ | 

बश्न वाहन ( रा पु ) २६२-६५; ( रा ) २६५४-६६ । 

बम्बई + मुम्बई । 

बरमा ( दे ) ३१-३२, १८३, १६५४-६६, १६६-२०० | 

बरमी ( वा ) ३२। 

बराड ( दे ) २५, ११०, रध८, ३०१ । 

“बरारकोट” ( सथा ) ४२२ (5 ब्रानकोट | 

बरीदशाह (रावं) ११० | 

बरेली ( दे ) २२३ । 

बने ( से ) ४८४ । 

बलकन ( स्था ) २६३। 

बलकान ( दे ) १६६ | 

चलख ( न ) ८5६ । (दे ) भा सीमा का दे ४३-४४; का यवन रा 
५६. पर शक ५७; में ऋषिक ६०, २४२; कारासमु 
सामन्त ६६; को चन्द्र गु ने जीता ७०-७१, ७७, रे३े६- 
४०, ३४२, ३२४७-४०, रे४८-६०; में तुखार जा क०, 
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२२१, २८८; को अरब विरुद्ध चीन की सहायता ८२; द्वारा 
बोखारा गज़नी रास्ता ८६; में मुगलों के हि सैनिक १२२; 
अदशीर श्म ने कु से लिया २५४४, ,२६८-६६, २६४; 
कनिष्क सा में २७१; का सासा सिक्का कु नकल पर २७४; 
कु ने वापिस लिया २८२; में उयोन आये, से कु हटे २६२- 
६७, ४३२८-३६ | 

बलभद्र ( से ) ५४०८-१०, ५१४, ५१७ । 

बलबन ( रा ) १०१-०२, १०५, १०८, ११५, रे८८ | 

बलवन्तराव मेहन्देले ( से ) १३७ । 

बलबमों ( रा ) ३३० | 

बलाह्यचन्द्र ( रा पु ) ३२८३-८४, ४१२ । 

बलोच (जा ) २४८। 

बलोचिस्तान ( दे ) ४५, १४०, २७६, ३४८ | 

बशगोल (न ) ३८६ | 

बशहर (दे ) ३१, ६६, २२६ । 

बसई (स्था ) १२०, १३५, १५३, १६७ । 

बसीम (था ) २६८, ३०२। 

बस्तर ( दे ) ३१६, ३३१ । 

बहमनी सल्तनत १०६ । 

बहलोल लोदी ( रा ) ४४५४-५५, ४५७ | 

बहादुर ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४८रे, ४६३ । 

बहादुरशाह (रा) (श्म) १२६; (रय) ५३३ । 

बहादुरशाह गुजराती (रा) ११६-२०, १३४, १४५२, १६७, ५३४ ॥. 

बहादुरसिंह ( रा ) ४२३ । 

बहावलपुर ( सथा ) २५६। 

बहिगगिरि ( पर्व ) २३२। 

बहुधअक, बहुधान्यक ( दे ) २३६ | 
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बांकुड़ा (दे ) ३३१ | 

बॉगरू ( वा ) २०, २५६ । 

बांगिल 5 भाड्डिल । 

बादा (दे) २२३ | 

बाँधोगढ़ (स्था) २५७, २६० । 

बाँसवाड़ा (दे) २८३, ३३८। 

बाखल (दे) ३४८ | 5 बलख । 

बाख्त्री (स्था दे) ४३-४४, ५६ | >> बलख | 

बाज़गाह (स्था) ८६ । 

बाजीराब पेशवा (रा पु) (शम) १२७-२८, १३३-३८; १४३, १५३ 
१६३-६४, १६७-६८, १७६, २०६, ४५५, ५३४। 
(२य) ४५५ | | । 

बाजोर (दे) ११४, १११८-१६ । 

बाति (रा) रणदर । 

बानहाल (घाटा) ४०५, ४२८। 

बाबर (रा) ११८-१६, १२२-२३, १६४, २२२, २२७, २६०, २६७, 
४०२ | 

बाबिलन, बाबुल (स्था दे) ४१। 

बामियाँ (स्था दे) ८६, २८८, २६३, २६६, ३२६४-६५ 

बारामूला (स्था) २८०, ३२८७, ४२७ | 

बानेस (रा पु) ३७० । 

बालकृष्ण (आ) ४७१ | 

बालाजीराब पेशवा ( रा पु ) ११३६-३८, १४२, १६३-६६, १७१, 
२०६, ५१६ | 

बालाजी विश्वनाथ (रा पु) १६७ । 

बालिस, बालिस्तान (दे) २७६ | 

बाल्तिक सागर १०३, ११४ | 
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बाल्ती « बोलोर । 

बावेरु> बाबिलन । 

बावडेकर _ दे० रामचन्द्र नी० बावडेकर । 

बाहल (दे) ३२४८। 5 बलख । 

बिंडाल (न) ४२६ । 

बिजनोर (स्था दे) ६६, २२३ । 

बिजौर-बगाट ८ बगाट । 

बिन्दुसार (रा) ४५, ५२ । 

बिम्बिसार (रा) ४६ । 

बिलासपुर (स्था) ५१७ | 

बिलोचिस्तान *« बलोचिस्तान | 

बिल्वतिक्त (स्था रा) १०४, १०७, १२०, १४८। 

“बिसी? (दे) २३८-३६ | 

बिहार (दे) में स्थायी बन्दोब्रस्त २; का शैशुनाक रा ४८; सह्त युग में 
मगध का नाम ६४, ६६; पर मुहम्मद बख्तियार ६६, १०३; 
गोड सल्‍्त में १०५-०६; लोदी सल्त में १११; सेन रा में 
नहीं ११६-१७; में श्रोरंगज़ेब काल में विद्रोह १२६; 
अलीवर्दीखाँ ने लिया १४६. पर महा आधिपत्य १६४; में 
पठान बस्तियाँ १७०; अं ने लिया १७०-७२; की दीवानी 
अं को मिली १८३े; से प्रात आहत सिक्के २१७; के निकट 
आरम्मिक गु रा २२५; सेअं ने पू० दक्खिन जीता ३३३; 
के विद्याकेन्द्र २६८; का नवाब मीर कासिम ४६५ | 

बीजापुर (सल्त) १२४-२५ | 

बीसलदेब (रा) ६७-६८ | 

बुटबल (स्था) ४६५६-६७, ०४-०४, १०७ | 

बुद्ध (आ ने) २३, ३२-२३, २६, ४१-४१, ७२, २७०, २७७ । 

बुद्ध-गया > गया । 
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बुनेर (स्था दे) ११८-१६, रे८८-८६ । 

बुन्देलखंड ( खण्ड ) (दे) से पहली गणेश मूर्ति प्राप्त ४; में गोंडी 
वा ३१; का नाम चेदि ३६, ३१७; के गण रा ६६; का 
नाम जभौती, का प्रादेशिक रा ८४; पर प्रथ्वीराज ६८; 
सल्त अधीन नहीं ११२; का पुन १२५-२८, १७२, १७४, 
४५४१-४२, ४२२, ५२६; पर महा आधिपत्य १३४, १६४; 
में भाशिव रा २४७, २५६; का वाका रा व॑ रध्द-: 
३०४, २१७; पर सगु ३१३३-३५, ३४१। दे० चेदि, 
जभीती भी । 

बुन्देला (जा) १२७, २०१, ३१७, ४५१ । दे० बुन्देलखंड भी । 

जुन्देली ( वा ) ३० | 

बुप्पदेब ( रा ) ३७८ | 

बुरज्िल ( न घाया ) ४०८-०६ । 

बुरहानपुर ( सथा ) १३५। 

बुशहर ( सथा ) २८५ । 

बुस्त ( सथा ) २७६ । 

बृहत्तर भारत या हिन्द ( दे ) ७१-७२, १४८। दे० गंगा पार का 
हिन्द, चीनहिन्द भी । 

बहस्फलायन ( गण रा ) ६६ | 

बेतवा (न ) ३०० | 

बेतिया ( सथा ) ४६६, ४७४, ४७७-७८ | 

बेरुवान ( रा) र८१ । 

बेल्जियम ( दे ) १६६ | 

बेला (स्था ) २६६ । 

बेहट ( सथा ) २५६ । 

बेंस (रा वं ) ७६ | 

बोअर (जा ) १६६ । 
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बोखारा ( सथा ) ४४, ८५-८७, १६७, ३६६ । 

बोरास्पिचीन ( जा दे या स्था ) २८१ । 

बोनियो ( दे ) ४१, ७२ | 

बालान ( घाटया ) २२७, २७६ | 

बौलोर ( दे ) ८र, ६०, ६४, ४०१ | 

बोद्ध धरम, ऊष्टि कया कल्पनाप्रधान ११; यवनों पहवों ऋषिकों में ५७, 
५६, ६३, २४६; चीन में ६३, ७१; कोरिया जापान में 
७१-७२; का पू० म एशिया में हास ८७; मंगोलों में १०३, 
११४; को अनुश्रुति २१६; काशमगर में २५४; म० एशिया 
में २७००, ३६४; भा शकों में २७७; अफ़ में ३२६४-६५; 
का सामाजिक प्रभाव ४३१; का प्रथक काल नहीं ५३४ । 

'ब्यास (न) से अलक्सान्दर लोटा २१; मध्य काल में दीपालपुर हो चनात्र 
में मिलती १००-०१, ११४; सत-ब्यास दोआबा ३३१; पर 
सकानशाह ३२४७; पर विष्णुपद्‌ शे४८, ३५०-५४५१; पर 
वाह्मीक नहीं २४६; क सीमा पर नहीं ३२४६, ३२४२-६०, 
२६६; गो ने लॉधी ४८६, ४६२; पर लेक ४६६ । 

ब्रज, ब्रज (दे) में पुन १२९४-२८, १७२-७५, ४४४१-४२, ५२२ 
५२६; पर अब्दाली १३२७-४०, १६८-६६, से बाला ने 
बिगाड़ी १६५, १६४८-६६; में भारशिव रा २५४६; में आजु- 
नायन गण-रा ३३१ | 

ब्रज (ब्रज) भाखा (वा ) ३०, २५६ | 

ब्रहोई > आ्ाहूई । 

ब्रह्मपत्र ( न ) २६, ४७४५-७६ | 

ब्रह्मशाह चोतरिया ( रा पु) ५०५, ५४११-१२, ५४१८-१६, ५२३ 
५२६ | 

ब्राज़िल ( दे ) १५५। 

ब्रान ( सथा ) ४२१ । 
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ब्रानकोट ( सथा ) ४२१-२२ । 

ब्राहदे (जा वा ) ३१, २६६, २७२, ३११। 

प्राह्मण कृष्टि ११ | 

त्राह्मण ( जा ) १३२। 

ब्राह्मी ( लिपि ) ४१, ६४, २३७, २४७-४८, २५४३, २६२, २६५, 
३२४३-४४, २४७, रेक३ । 

ब्रिगमैन +- एवोरी । 

ब्रितानवी गियाना + दामरारा । 

ब्रतानवी म्यूजियम ३२६ | 

भंडि, भरिड (रा पु, रा वं) ६१-६२ । 

भक्ति थापा (से) ५१८, ५२२-२३ । 

भगदत्त (रा) २५७ | 

भट्ट ब्राह्मण (जा) २८१, रे८४ । 

भ्रट्टदेव + भद्रमघ । 

भ्रष्ट भिक्तण. दे० भिक्षण । 

प्रट्टोत्पल (आ) ६१ । 

भद्रमघ (रा) २५८, २६० । 

प्रद्रवमों (रा) ७२ । 

भरत दोष्यंति (रा) २६ | 

भरतपुर (स्था दे) १५८, २३१, ४६५, ४६८। 

भत्‌ दामा (रा) २८३, ३०७, ३१२-१३ | 

भरुकच्छ, भरुच (स्था) २४४, ४६७ । 

प्रवनाग (रा) ६८, २०५ | 

भवभूति (आ) २१३ । 

भ्रांगिल (स्था) ४२७-२८। 

प्रांडारा (दे) २५७ । 

प्रागलपुर (स्था, दे) ३५, ६८, २१२, २२३ । 
४२ 
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भाटिया (रा) ६७, ११५४-१६ | 
भातगाँव (स्था) ४६० । 
भार (रा वं) २५७ | 
भारत ( जम्बुद्वीप, हिन्द, हिन्दुस्तान ) (दे) की भूमि दुबलता- 
जनक नहीं १६-२०; की विविधता २७-२८; की वा २६-३२; 
में ओर बाहर आय फैलाव ३४-४२; में सा उदय रे६, 
४३-४४; ४८; के पाँच मंडल ४५, २२६; की इतालिया से 
तुलना ४०-५१; में अरगन्दाब न अन्तगंत ५६, ८१, २७६, 
में सात सा ५६-६०; का रास्ता चीनियों ने पाया ६०; का 
रोम से व्यापार ६४; के चीन से सम्पक ६५; महा विना 
शेप गु सा में ७०; में बाका गु युग में चीनहिन्द परला हिन्द 
शामिल ७१-७३; पर हू ७३; का तिब्बत द्वारा चीन सम्पक 
७६; से तुरफ़ान कटा ८०; में हप बाद अराजकता नहीं ८र३- 
८४; में अख रुके ८४८, ६०४ के ११-१२ श के रा जो 
अन्त में च्चीण ८६-६०, १०७-०८; के तु्कां का म एशिया 
सम्बन्ध दूणओ १००, १०७; समूच म॑ खिलजी रा नहीं १०४; 
के १५४ श के प्रादेशिक रा १ ०७-१०, ११६-२०; की तुर्को 
ने अपनाया १ ०८-१०; में १६श में सा स्थापना-प्रव्ृत्ति 
१११, ११८-१६; पर बाबर १ै१८-१६, का समुद्री व्यापार 
मुस्लिमों के हाथ जिनसे पु ने लिया १२०, १४८; के समुद्र 
में ओर तट पर यु १२०, १३५, १४६६-५२, २११, ५३४; 
में मुगल सा १२२, १र८; के सा का दायित्व महा 
पर १३१४-२८, १६४; की राजनीतिक एकता १४१; का सा 
अं ने महा से लिया १४३; में जागीरदारी १४३, १८१; में 
यु को न बसने देने की सलाह १५४३, ४७०; में यु की 
भाड़ेत सेना १५४, १५७; में नई सेना-शैली १४५, ४६८- 
४.००; को जीतने का यु का विचार १४६; में १८ श॒ अन्त 
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तक महा प्रमुख १६१, १६३; से यु को निकालना बाला का 
कत्तव्य १६६; में अं रा आरम्म १७०: पर पानीपत लड़ाई 
रेय का प्रभाव १७२; १६ श में यु से समृद्धतर १८०; की 
गाँव-पंचायतें अं ने कुचलों १८२-८३; का अं द्वारा विदोहन 
१८३२-६१; को उपनिवेश बनाने के अ्र॑ के यत्न १६१-६२, 
४०४, ५२२; द्वारा अं सा १६९३-६८; के अं सा का विश्व 
पर प्रभाव १६६९-२० ३; की प्राचीनतम मुद्राएँ. २१७-१८; का 
सीमाजनपद कम्बोज २९५; का उ० सीमान्त २२३२-३४; के 
रा के दूत रोम को २४४-४४; में सन्‍त थोमास २४०; के 
राजलेखों में राज्यसंवत्‌ २५१, ३२१७-१८; की देवकुल प्रथा 
२५२; का सात रा वं अ्रसकी रा व॑ के साथ २६३; की पुरानी 
लिपियाँ पढ़ा जाना २६४; पर सासा २६८-६६, २७१-६०, 
२१४, २४२; में शक द्राविड र८०; में प्रव सा ३०४-०५; 
की सेना सासा पर ३२१८-२४, ३१६१; म॑ गु सा वाका सा बाद 
३३२२-२६; ३४१; के गु सा का आफ़ पर प्रभाव २३६१-६३; 
का सासा से संघप २६७; में £ श के सा ३७४; पर नोगोदर 
रे८३-८६; के अं सा का नेपाल पर प्रभाव ४६५४-६६, 
४६६-७०; ४६६-६७, ५०८, ४५१२; का अं विरुद्ध सामा 
मोर्चा ४०१, ५१५-१६; के समकालिक इति के प्रश्न 
४२८; के आर्थिक इति के प्रश्न. ५२९६-३० । उ० भारत 
में ठुक रे८; में पहव ६०; में कनिष्क सा ६१-६२; से कु सा 
हटा ६६; का सा केन्द्र कन्नौज बना ७८; में सा होड़ ८३-८४; 
की द० भा से सा होड़ ८५; पर गज़नवी ८७; में हू सैनिक 
वदू८-८६ं; के रा ११-१२ श में ८६-६०; के रा ओर सा ६ 
श में ६१; में मुगल सा ११६; पर महा १२७; के लोग महा 
में १३२; में महा १३२८, १७२; में पठान १६४, १६७, 
१७०-७१; में बाला की गलत नोति १६८; वाका और 
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पल्लवों का अभिजन ३२०१-०३, ३०५; स गु ने जीता रे३३; 
पर भोज, कर्ण ३२७७ | डउ० प० भारत ७ श में ७६-८१; 
में ललितादित्य सा ८२; में १६ श की सा चेश ११८; की 
सीमाएँ १४०; में कु सा विघटन २६१-६२; में किदार कु 
२६१-६७; में सकानशाह २४७ | दृ० भारत का 3० भाग 
वाका ने जीता ६८; का पू० भाग गु सा में ६६; में चा 
पल्लव रा व॑ ७८; में राष्ट्रकूट रा वं 5३, ८५४; पर तमिक द८; 
का महा नक्शा १५४; पर बाला १६७; में पठान १७०; 
के इति के युग २१५; में नाग ३२०५; पर स गु ३३२-३३ | 
प० भारत में प्र रा वं 5३; पर गज़नवी ८७-८८; रघु- 
दिग्विजय में २२७; के शक रा २३३६-४० | पू० भारत मे 
गु रा अन्त ८३; पर तमित ८८ | दे० भारतीय मी । 


भारतीय (जा ) का अपनी संस्थाओं को सनातन मानना १-३, २१; 


का आज अं का हथियार बनना ६-११, २००-२०३२; की 
नस्ल दुधल नहीं १६; सदा निरंकुश शासन में नहीं रहे 
२१-२२; के म एशिया में उपनिवेश ४४-४७; की मौर्य 
काल में मानव उच्चता ५४-५५, द्वारा परले हिन्द चीनहिन्द 
में सम्यताप्रसार ६४; के म एशिया रा पर हू ८०; का परके 
हिन्द में अन्तिम रा १०४-०५; का हास, में तुक मिले 
१०८-१०; में १६ श में घारमिक संशोधन १२१-२२; का 
पुन १२९४-३०, १७३, ४४१-५४७, ५२६, मुस्लिमों का रुख 
१३४, १७३-७५; यु के मुकाबले में १४३, १४८-८०; 
नाविकों में इस्लाम १४८; का अपने इति को न देखना 
१६२; की भाड़ेत सेना का अं द्वारा उपयोग १८३, १६३- 
&७, ४५३१-३२; श्रमिकों का अं द्वारा विदोहन १८७-८६; 
का उच्छेद से बचना १६१-६२; का नवजागरण २०३-०६; 
का घोरतम पतन १६ श में २११; के विकास ह्ास पुन के 
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काल २१५, ४४७; चीनियों से पहले चीनहिन्द में २४२; 
को २ श ई० पू० में ज्ञात दे २४२३-४४; कारारे श अन्त 
में सिं में नहीं र८०; के ७ श में अफ़ में रा ३६४-६५४; 
की विद्यमान दिमागी गुलामी ३६७-७१, ४५४०-४१, '१३४- 
३६; का तातारों से संकर रे८७; का चरम हास श्शश में 
४५६: का चरित्र डिगाने के अर के यत्न ४६६, ४५१२-११; 
का मनुष्यता-मान १६ श में ५२१। भारतीय कला 
निगूढ विरक्त नहीं १४-१६; के इति की मंजिलें २१३-१४, 
५२५ । भारतीय झृष्टि सदा यु से भिन्न नहीं, आज है ७- 
१६; मुख्यतः आय ३४; चीनहिन्द में ६५, कोरिया जापान 
मे ७१-७२; का तिब्बत मे प्रवेश ७६; से तुक प्रभावित ८ ५। 
भारतीय धर्म का विकास ३-६; यवनों शकों पहलवों ने 
अपनाया ५७-५६ । भारतीय लिपि तुखार खोतन में ७१, 
८०, ३२६४; १० श में प८; अप्मि रा में २४१। भारतीय 
साहित्य तुखार खोतन में ७२; का विकास हास २१३। 
भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार ३, २१; में विकासक्रम २२; 
का सार २१९०-१५; का जटेल अंश शक सात इति २४५; 
में सासा सिक्कों का महत्व २६४, की मंगोल सामग्री ३७०- 
७१. पर क इति से प्रकाश ३२७१-७२, ४४४; को बिगाड़ने 
के यत्न ४४०; में वगभेद का प्रभाव ४५६; का फ़िरकेवार 
बेंटवारा ४६३३-३६ | 

भारतीय इतिहास परिषद्‌ ३७१ | 

भारतीय पुरातत्व विभाग ३६८। 

भारतीय ज्योतिष २४८, २५२ | 

भारतीय शक्र २३८, २६२, २८२ | 

भारतीय समुद्र १२०, १४५०-४१, २११, २७६, १३४ | 

भारतीय सेना विद्यालय ५३१ । 
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भारशिव (रा व॑) ६६-६८, २५७-५६, २६१, ३०३, ३०५, १३५ | 
का युग ४ । 

भालकी (स्था) १६६ । 

भास्वन (रा) २६२ | 

भिक्षण (रा पु) ४२५, ४२३३-३४, ४३२६ । प्रृ० ४२५ वाला मि० ओर 
४३३२-३६ वाला भि० दो व्यक्ति हों यह सम्भव है | 

भितरी - दे० सेदपुर-भितरी । 

भिलसा, भेलसा (स्था) ५७, ३०१, ३३१-२२ | दे० बिदिशा भी । 

भीस (रा) २२४, २३६ | 

भीम (रा पु) रे७८ | 

भीमकेशव मन्दिर ३८२ । 

भीमफेदी (स्था) ४८५ | 

भीमवमों (रा) २५८ | 

भीमसेन थापा (रा पु) ४८३, ४८६-८७, ४८६, ४६२-५०३, ५०७, 
४१३, ५२०-२१ | 

भीमसेन मघ (रा) २५८, २६० । 

भीसानक (स्था) (१ - भीमादेवी) ४२१; (२) ४२१-२२ । 

भीरकोट (स्था) ४६३ । 

भीष्म (रा पु) ३५४ | 

भूटान (दे) ३१, ४६५, ४७६, ५१५ | 

भूमध्यसागर ६३ । 

भूमरा (स्था) ४ । 

भ्वगुतुंग (गि या पर्व) ३४७ | 

भेड़ी (न) ५२२ । 

भेरा (स्था) ११५, ४६३ | 

भोगव्मों (रा) ६१ । 

भोज (रा) (१७ परमार) ३७६; (२८ क) ४०६ । 
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भोजपुरी (जा) २० | 

भोट, भोट्ट, भोद्ट (दे) 5 तिब्बत । 

भोटिया, भोट्ट (जा) 5 तिब्बती । 

मंगोल (जा) म एशिया, अफ़, प० पंज में १००, ३७०-७१, ४४५, 
४५४; दिल्‍ली सलत पर १०१-०२; बोद्ध बने १०३, ११४; 
चीन, परले हिन्द पर १०४; लखनोती पर नहीं ११३; म॑ 
एशिया में उज़बक ११८, १६४; चीन सा में १६४; का 
खान पद ३६४, ४४३; का रा नोगोद्र क लाहोर पर ३८६- 
८६; डुल्च ४०२, ४१०; पर शहाबुद्दीन क ४४५४-४६, 
४५६ | दे० उज़बक भी । 

मंगोल (वा) ३७० | 

मंगोलिया (दे) १६४ | 

मंचु (जा) १६४, रे८७ । 

मंचूरिया (दे) १६४ | 

मंटराज (रा) ३३०, रे३२३ | 

मंडल (घाटा) रे८६ । 

मंसूरी (स्था) २२३, ५१० | 

मक (जा०) ४३ । 

मकदूनिया (दे) ४४ | 

मकदूनी (जा) २२, ४५, ५६ । 

मकरान (दे) पारसी सा में ४३; अरबों ने लिया ८१-८२, ६०; सादा 
सा में २६८-६६, २७१, २७४, २७७; सासा से स्वतन्त्र हुआ 
ए८१-८२, २८४, ३११-१२; में बलोच आये रे४८। 

मकवानपुर (स्था) ४६५, ४८१, ४८४, ४८६, ४६७ | 

मक्का (स्था) १४५१ । 

मग > अरकानी | 

मसगध (दे) के जरासन्ध का सा ३६; का सा ४३-४५, ४८-५४, ९४, 
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२१६; में शुंग रा ५६; में पाल रा वं ८रे, ८५, प्८; का रा 
धमपाल ६१; मुहम्मद बख्तियार ने जीता ६४, ६६; 
गाहडवाल रा में ४८, ११६-१७; के सिक्‍के तक्कशिला में 
२१६; का मीखरि रा व॑ं ३२३; में कया आरम्मिक गु रा 
२२४५-२७; स गु सा में १२९८-२६, ३३२, २४१; प्रव सा में 
नहीं ३२६, ३४१ । 

मगर (जा) ४६५३, ४६६ | 

मघ (रा वं) २५४६-६१ । 

मजपहित + बिल्वतिक्त । 

मटन (स्था) २६० । 

मडवराज्य (दे) ३८४, ३६०-६१, ४२८-२६, ४२३६ | 

मडवाश्रम (स्था) ३६० | 

मणिगुल (रा पु) २४८। 

मतिल (रा) ३३० । 

मत्तस्यदेश (दे) ४४६ । 

सथुरा (स्था दे) में शुंग रा ५६; पर शक १८, २४६, २७६-७७; से 
शक हटे ४६, से कु हटे ६६; गु सा में ६६, ३२२८-२६; पर 
अब्दाली १३६, १६८-६६; में ऋषिक देवकुल २५२; में 
भारशिव रा २५६-५६. सासा सा में नहों २८६; में वाका 
रा नहीं ३२०२, ३०५, ३२६ | 

मदगास्कर (दे) ७२ | 

मदेस (दे) ४६४ | ++मध्यदेश । 

मद्र, सद्रक ( गण रा) ६७, २६२, ३२३०-३१, ३४३, ३४६ | 
(दे )६१। 

मद्रास (स्था) १४५७, १६०, १६५, १२२२ | 

मद्रास म्यूजियम ५१२ । 

अद्रासी सेना १६४५, ५३२ | 
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मधुमती (न) ४०८। 

मध्य अफ़रीका (दे) १०-११ | 

मध्य एशिया (दे) के मूल निवासी, में अशोकी उपनिवेश ४६-४७; में 
चाडढ किएन ६०; में कु सा ६२, ६७, २४५४-४७, २५३; 
पर हू ७३; ३२६१-६२; में तुक ७४, ७६-८०, ८५, ८७, ८६, 
२६४; के शूलिक तुखार ८०, ३२६३-६४; में अरब चीनी 
८१-८२; में मंगोल १००, २७०, ४१०; से भा तुक सम्बन्ध 
कटा १००, १०७; में फिर तुर्क सा, उज़ब्रक ११८; के तुक 
उज़बक ताजिक १६४, ४०२; में श्वेत पवत २४०; में पान 
छाओ २४६; में सासा २६५, २८४, २६४, २६७; से लगा 
तूरान दे २६८; में किदार कु २६१, २६७; में उयोन २६४, 
२६७; के काबुल शाहि नहीं ३६४; से क व्यापार लहर दे 
द्वारा ३८३; के इति पर क इति से प्रकाश ४४७ ; भा साथ 
एक राजत्तित्र ४५७ | 

मध्यदेश (दे) भा के ५ मंडलों में से केन्द्रीय ४६, २२६; से कु सा 
हटना ६७, २५६-६२; को रघु की वापसी २२८; कनिप्क ने 
जीता २४८, २५४४; में कु सा २४२; में स गु सा ३४१; 
का गु युग में अफ़ पर प्रभाव १६३; के रा अफ़ में ३६५: 
में प्र ना ४६४; पर अं ५१५ । दे० मदेस भी । 

मध्य पहाड़ी (वा) ५२३ । 

मध्य प्रदेश (दे) ५३० । 

मध्य भारत (दे) २५७ | 

मध्यमिका (स्था) २४३ । 

मनसेहरा दून ४२१। 

मनीला (स्था) १६५, ५१२ । 

मन्दर (पव) ३५७ | 

मन्दसोर (स्था) ७१ » डंप्य० | 
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मन्दारण (स्था) ६५, ११४ | 

मयूरशमो (से) ३१६-२४, ५४४०-४१ | 

मरयुल (दे) २२८। 5"-लदाख | 

मरहोम > मडवाश्रम | 

मराज़ ८ मडवराज्य | 

मराठा (जा) वीर जा २०; का स्वतन्त्रतान्यद्ध १२४५-२६, १५३; का 
घरेलू युद्ध १२७; का सा १२८, १३४-रे८, १४१, १४३, 
१६१, १६४-७२, ३३३; को सफलता विफलता १२६-३ १; 
का शासन १३१-३४, १४२-४५४५, ६१६२-६३, ४४२८- 
५४६; जात १३२; मुगलों के मुकाबले १३४; नादिरशाह के 
मुकाबले १३५४-३६; अब्दाली के मुकाबले १रे८-४०; यु के 
मुकाबले १४६-६३, ४३४; की नोसेना १६७-६८; द्वारा 
अ्रं का मुकाबला १६२; के अं से युद्ध ४४५८-४६; का 
भीमसेन थापा पर प्रभाव ४६६-६७; की अं से हार १०५; 
को अं विरुद्ध मोच में मिलाने का गो प्रस्ताव १६॥ दे० 
महाराष्ट्र भी । 

मराठी (वा ) १५४ | 

मरुद्‌बूधा ( मरुवदेवान ) ( न ) २२५ । 

मव (स्था ) ११८, २५४, २६८-६६, २७३-७४, २६४-६५, ५३६ | 

मलक्का ( दे ) १२०, १६५ । 

मलाउन ८ मलोन । 

मलाया ( दे ) ३१, ८८, १८रे, १६५-६६ | 

मलायु (वा) ३१ । 

मलिक काफूर ( से ) १०८ | 

मलिक खुसरो (आ ) १०८। | 

मलोन ( स्था ) ६६, ५०८, ४६१६-१६, ५२२ । 

मह्न, मल्लचन्द्र (रा) (१-त्रिगत्त का) २७६, ४४६; (२) 


साधारण अनुक्रमणी ६६७ 


कश्मीर का रेणरे | 

मल्हारराव होलकर (से) १३३, १३४, १३८-४०, १६६-७०, ४६६ । 

मशहद्‌ ( सथा ) १६७, २६८। 

मस्तंग, मस्तंज ( सथा ) २७६, र८७ | 

महमूद (रा ) के काल में भा रा में तुक कन्नड सैनिक ८८-८६; लोहर 
पर हारा ६३-६४, ३७५, ४०७; की नकल कर गोरी गुज 
पर ६७; ने कन्नोज सा तोड़ा १०६-०७; अजमेर पर नहीं 
११३. मुस्लिम काल” में नहीं ११४; भाटिया पर ११५- 
१६; के बाद पंज ज्ञीण १४०; का प्रतिशोध नोनिहालसिंह 
करता १४१; ने त्रिगत्त लूटा २७६; के वंशजों पर क रा 
३७७: के अधीन पठान ४५४; ने शाहि रा उखाड़ा ४९३ । 

महमूद दूसरा ( मालवे का ) ( रा) ११८। 

महमूद बेगड़ा (रा ) १११, ११४, १२०, २०६, ५३४ | 

महमूदशाह ( बंगाल का ) ( रा ) १२०, १४२। 

महरोली ( स्था ) ७०-७१, ७७, ३२४७-३१, ३६०, ३६५, रे६७ । 

महलमोरी (स्था ) ४८६ । 

महाकाली ( न ) ४७४ | काली । 

महाकान्तार ( दे ) ३३०-३१, ३३३ । 

महाकोशल ( दे ) ६६ । 5 छत्तीसगढ़ । 

महादजी शिन्दे ( से ) १४५६-६० । 

महानदी ( न ) ३६ । 

महापद्या नन्‍द ( रा ) ४४, २१६, २२१ | 

'महाबिसी? ( दे ) २३१८-३६ | 

महाराष्ट्र ( दे ) में आ्राय वा २६-३०; में गोंडी वा २१; का सात रा वं 
४६, उसका मगध में सा ६२; में चुडु-सात रा वं ६६९, २०४, 
सग़ु सा में नहीं ७०, ३३१, ३३६; का वाका रा ७०, ७४, 
३०३-०४, ३३२५-३६; का रा अमोधवष ७५; के रा ने 


द्द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


अरब रोके ८४; का देवगिरि रा ८९; का पुन १२४-४५, 
१४६९-७५, १७८-८०, २०८, ४५४१-४३, ४५५, ४६०-६१, 
५२२, ४२६; में शक लेख २४७; में आभीर रा २६१, 
श१८; में अं को दूर रखने का विचार ४७० | दे० मराठा 
भी । 

महाहिमालय ( पर ) २१३२-३३, ३८३, ४०८ । 

मही ( न ) र३१८। 

महीन्द्रसिंह ( ने ) ४७० | 

महेन्द्र या महेन्द्रगिरि ( रा ) ३३० । 

महेन्द्रगिरि ( पर्व ) २६ । 

महेन्द्रचन्द्र ( रा ) ४७६, ४७६ । 

महेन्द्रपाल प्रतिहार ( रा ) ३७४ | 

महेन्द्रमलली ( सिक्का ) ४६८ । 

मामा ( दे ) २४३ | 

मातृग्राम, सात्रिभाम ( स्था ) ४०६ | 

माथबरसिंह थापा ( रा पु ) ५२१ | 

साद्रक - मद्रक । 

माधवराव पेशवा (रा पु) १२७, १३३, १४२, १६३, ५१६ | 

मानकूखान ( रा ) १०३ | 

मानव ( जा ) २४ ) | 

मानस, मानसरोवर ( सर ) ६६, २५६ । 

सान्धाता ( रा) १, २२, २५। 

मान्यखेट ( सथा ) ८४ | 

मारवक (रा ) २८२ | 

मारवाड़ ( दे ) ६८, १०४, २८०, रे१३, रे३१।, 

भमारिशस (दे ) श्व८ | 

मातंण्ड - मटन । 


साधारण अनुक्रमणो ६६६ 


मालथली (स्था ) ५००। 

मालदेव ( रा ) ११६ । 

मालव ( गण रा ) '*८, ६२, ६७, २५४८-५६, २६१, ३०६, ३०६, 
३३०-३१। 

मालवा ( दे ) का पारियात्र पव ३७, ५७; के गण रा गुसा में ६६, 
२१६; का शकाधिपति नहीं ७७; का १०-११ शका 
प्रादेशिक रा ८५, ८६, उसका रा भोज पंज पर ३७६-७७; 
पहली दिल्‍ली सलल्‍्त में नहीं ६५; पर इल्तुत्मिश, बलबन 
१०१-०२; खिलजी सल्‍्त में १०४-०६. का१५ श का 
प्रादेशिक रा १०६, उसके रा गोरी भा मुस्लिम ११०, उसका 
रा महमूद रेय ११८; महा सा में १३४, १६४; की तब 
समृद्धि १४४; सासा सा में नहीं २७७-७८, २८६-६०; 
का कज्षत्रप रा वाका ने लिया ३२११-१२; प्रवसा में ३१८, 
३३५। 

मालवी (वा ) ३०१। 

माल्ता ( दे ) १८३, १६६, २०० | 

सावरा-अल-नहर ( दे ) २७० ।--सुग्ध, सुष्द । 

मावरी (जा ) १०, १६६ । 

मित्र''ल''सेन ( रा) २८१ । 

मिश्चिला ( दे ) 5३, २३२। 

मिथ्रदात रय ( रा ) २७६ | 

मिजोपुर ( स्था, दे ) ६६, २२१। 

मिल, कनल (से ) १५४५-५६ | 

मिस्र ( दे ) ११, ६३, १२०, १८२, १६३, १६५४-६६, १६८-२०० । 

मिह्रिभोज ( रा ) एरे, २७४ | 

मीर-अली (स्था ) ३७० | 

मीर कासिस ( रा) १५६, ४६५४-६६ । 
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मीर ज़ाफर (रा पु) श्८३ | 

मुंगेर (स्था ) २५ | 

मुंजानी (वा ) २२१ । 

मुंड (वा) र२१। 

मुंडारी (वा) ३२१ । 

मुअन जो दड़ी (स्था ) ६, २२, २१८। 

मुगल (रा वं) सा में सामनन्‍्त रा भी ७०; की भा सा चेष्टा बाबर के 


काबुल लेने से, स्थापना १५२६ तक ११८-१६; सामें यु 
प्रभाव १२९०-२१, १२३५-३६; १४८-५४२; सा वैभव १६६६ 
तक १२१, १२३-२४; ने भासा दायित्व लिया, १२२, 
१४१, ४५७; सा का चरम विस्तार १२५-२६, १२८; से 
पठानों का संघ १२५, १६४, ४५५; सा महा प्रमुखता में 
जारी १२९८-२६, १३४-३२४५, १६४-९४५ महा से हारे 
१३०; सा पर महा, नादिरशाह १३४-३६; सा हिन्दूकश तक 
१३४, १३६, १४०; शासन में जागीरदारी १४२-४२; काल 
में राजपूत जा उदय १४५; सा में यु चांचिये, तोपची १४०- 
५४२; सा १८ श में अ्रक्षित खंडित १४५४-४६, १६७; के 
अधीन हि मनोबत्ति १७४; युग में भा की मोहनिद्रा १७८- 
७६, २०३, २०८, ४६८; का इति राजतरंगिणी ४ में २२७; 
की अं से हार ४६९६ । 


मुग्धपुर (स्था) ४२०, ४२३-२४ | 

मुज़फ्फरशाहू (रा) ११८। 

मुज़फ्फराबाद (स्था) ३८७ । > दोमेल । 

मुज़्ताग (पव) २२८। 

मुनरो, टामस (रा पु) १६० । 

मुम्बई (स्था) १२०, १५१, १६१, १६४, २७७-७८, २८५, रद७, 


२८६, १२३ | 


साधारण अनुक्रमणी 


मुरादाबाद (स्था) ५१८ | 
मुरारीराव घोरपदे (से) १६६ । 
मुरुण्ड (रा वं) ६७ | 
मुशिदाबाद ( स्था ) १८३ | 


मुलतान ( स्‍्था ) ६११, ८रे, ६७, १००-१०१, ११४-१५, १७० 


| 


२३७, ३३२, ४५४ । 


मुसलमान ( जा ) में तुक मिले ८५, ८७; में राय साल खोकर ६६, 


तेरहवीं श में सचेप्ट १०८; विदेशी ओर भा, उनका 
मिश्रण ११०, १३४; भा के रा ११०; की चर्चाएँ मंगोलों 
ने सुनीं ११४; के प्रति शिवाजी उदार १२३; श्८ श में 
क्षीण १३१, १७४; महा रा में १३२. का महा प्रति रुख 
१३४; भा समुद्र डपनिवेशों में १४८; के प्रति हि बत्ताव 
१७३-७४, १७६; का म एशिया में उजाड़-का4 ३६२; के 
काल में सुध्द २६६; करा का इति संस्कृत में ३७२; के 
इति में मंगोल रे८८; की गाथाएँ हि में मिलीं ३६७; के 
साथ क हि का खानपान ४४२; क में शाहमर से पहले 
४४९६-५०; को द्वि से लड़ाने के अं के यत्न ४५०, ४६६. 
की भा देसी वा को देन ४४४; का भा पुन में भाग ४४४- 
५४७; क नेपाल में व्यापारी ४६५; का भा इति में प्रथक 
युग नहीं ५३ ३२-२४ | 


मुहम्मद्अली ( रा पु) १६६ । 

मुहम्मद-इब्न-कासिम (रा पु) ५३३ | 

मुहम्मद तुगलक ( रा ) ६६ | 

मुहम्मद-बिन-बख्तियार ( रा ) ६४, ६६, १०३, ११३ । 
मुहम्मद-बिन-साम ८ शहाबुद्दीन गोरी । 

मूचिक (जा ) ३६ | 

मूर ( जा ) १४८। 
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मूछक ( जा दे ) रे८-३६, ७४ । 

मूछक का प्रतिष्ठान ( स्था ) रे८ | 

मूलबमों (रा ) ७२ | 

मूषिक - मूचिक । 

मूसी (न) १२६ | 

मेइजी ( रा ) १७८-७६ | 

मेघवरण (रा ) ३४०-४१। 

मेची (न ) ५२१ । 

मेटकाफ़ ( रा पु ) ४६६ | 

मेदिनीपुर ( स्था ) ६६, श्पर३े । 

मेरठ ( स्था ) २३०, ५०७, ५१७ | 

मेवाड़ ( दे ) १०१, १०५४-०६, १०६, ११८, २५८, ३१८, ४५२२-५३, 
४६३, ४२० | 

मेवात ( दे ) ११८। 

मेसोपोतामिया ( दे ) २६४, २७५, २६३ । 

मैनाक ( पर्व या गि ) २५७ | 

मेसूर ( रा) १२८, १६६-६७, ३१६, ३२१-२३ | 

मोकरि, मोखरि - मौखरि | 

मोकान (जाया दे ) २८१ । 

मो-तू (रा) २४२ । 

मोन (वा) ३१। 

मोरंग ( दे ) ४६७ | 

मोरको ( दे ) १६३, १६७। 

मोरिय +- मौय । 

मोरे (जा) १३२ | 

मोहिते (जा) ११२ । 

मौखरि (रा व॑ ) ७८-७६, ६१, ३१२२-२४, ५४० | 


साधारण अनुक्रमणी. "६७३ 


मौर्य (जा, रा बं) ६, २७, ४५, ४७, ५०-४१, ५४-४६, ६२, २१६ । 

सलेच्छु ( जा ) ४०१-०२, ४०४-०५ | 

यंगिशहर ( सथा ) २४१-४२ | 

यक्ष (जा ) २५६। 

यग्रनोबी ( वा ) २३५४-३६ । 

यददगु्द, यजदगद, (रा) (रय) ७३, ३६२ | (श्य) २६४ | 

यप्रुना > जमना । 

यमुनातीथ (स्था) ३५५ | > ज््षावतरण । 

ययाति (रा ) १-२ । 

यबद्वीप ( दे ) ६४ | दे० जाबा भी | 

यबन (जा दे ) ( १ > यूनानी ) पारसी सा में ४४, ८६; अशोक सा 
में १३; बलख अफ़ पंज में रा १६-५६, ६२; सा से भा 
सम्पक ६३४ हि में मिले १०८; मध्यमिका पर २४३; यात्री 
द्वारा १ श में भा परिक्रमा २७६ । दे० यूनानी (वा) भी । 

“यचन” ( जा ) ( २) क्‍या सिन्ध के अरब ६१; मुगल २२७; रघु- 
दिग्विजय में २२७, ४५३८-३६; युरोपी ३०२; गज़नवी तुक 
३७६. मंगोल ४१४; उयोन ५३२८-२६ । 

यशवन्तराव द्दो्कर ( रा ) ४८६, ४६६, ५०१, ४१६ | 

यशरकर ( रा) (१ ) ३७४: ( २) ३७७ | 

यशोदामा ( रा) ३०७, ३१०। ( श्य) (रा पु.) ३०८, ३१२। 

यशोधर शाहि ( रा ) ३७६ । 

' यशोघमों ( रा) ७१, ७४-७५, ७८ | 

यशोत्रह्म ( रा ) ४९३ | 

यशोवमो ( रा ) ६१-६२ । 

यशोहर ( स्था दे ) ३०६, १११ 5जसोर | 

याखा (वा ) ३२१। क्‍ 

यारिस्तान ( दे ) ११४ | | 
डरे 
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यादव ( जा ) ३५। 

यारकन्द्‌ ( न ) ५१४ ( स्था दे ) ५१, ४०६ । 

युक्त प्रान्त दे० उत्तर प्रदेश, ठेठ हिन्दुस्तान । 

युधिष्ठिर (रा ) २२६, २३५४-४८ | 

युरोप ( दे ) पर अरब ८४; में मंगोल बारूद ले गये ११४; 
में १७ श में जागीरदारी टूटी १४३; से भा को नया रास्ता 
१४६, का इति १७४० बाद १६३; में व्यावसायिक क्रान्ति 
१८०; में सासा मुहरें आदि २६६ । दे० युरोपी भी । 

युरोपी, युरोपीय ( जा ) की कृष्टि भा तुलना में ७-६; की कला १७; 
की कार्यक्षमता १६; की अर्वांचीन राज्यसंस्था २१; के इति 
में राजनीतिक स्थिरता भा तुलना में ५१; की शअ्र्वाचीन 
युद्धशैली १३८; का जापान-सम्पक १७८; की अर्वाचीन 
काल में भा से तुलना १८०; का अर्वाचीन फेलाव १६१- 
२०२; के मुकाबले भा का उठना २०५४-०८; यात्री १६ श 
म एशिया में २६४५ प्राचीन यात्री द० भा में ३०२; का 
चरित्र भा तुलना में ४५०; के नेपाल पर लेख ४७६ | प० 
युरोपी भा में मुगल महा युग में १२९०-२१, १३५, १३७- 
रे८, ४८-६४, १६६९-७३, १७५३-७६, १७८, २०६, 
२११, ४७०, ४३४ | युरोपी (वा ) १६ | 

“युषि?? - उदशि, ऋषिक | 

यूनान ( दे ) ४४ | 

यूनानी (वा ) में अफ़ न नाम ४४-४५; पाथव सिक्कों पर ५६, ६७, 
२६५; अ्रफ धिक्कों पर ५७; में अफ़ जा नाम २३०; में म 
एशिया जा नाम २३८; कनिष्क वंश सिक्कों पर २५३; में 
सासा लेख २६४; में पासपुरी का नाम २८५; में सक का 
नाम २८७; में श्रफ़ पे नाम ३६७ | 

यूनुसखाँ ( रा पु) ४०२ । 


साधारण अनुक्रमयी ६७४ 


येच ८ ईज्षिका | 

येथ (जा ) २२७ | 

योगिनीपुर ( स्था ) ४४६ । - दिल्ली । 

योन ( दे ) ५३ | यवन । 

योल मीर (रा पु०) २७२। 

योधेय ( गए रा ) ६२, ६७, ६६, २५८-१६, २६१, ३२३०-३१ । 

योबनाश्ब मान्धाता +« मान्धाता । 

रघु ( रा ) २२७-२६, ३६१, ५३२८-३६ | 

रघुजी भोंसले ( से ) १५७, १७० | 

रघुनाथराव ( से ) १६६-७० | 

रघुनाथ हरि (रा पु) १४२ । 

रज़िया (रा ) १०१ । 

रठिक (दे ) ५३ | 

रणजीतसिंह ( रा) १२७, १४०, २०६, ४६६-५४०३, ४१०, 
५४१३-१५, ५२५। 

रणजोरसिंह थापा ( से ) ५०४, ५१४, ४१७-१६ | 

रणथम्भोर ( स्था ) ६४, ६८, १०१-०२, १०५ । 

रणबहादुर ( रा ) ४७४, ४७७-७८, ४८०-८रे, ४८२०-६१, ४६३- 
६४, ४६६, ५००, ५४२ । 

रणोद्यत शाह (रा ) ४८० | 

रत्नसिह (रा ) ४६३ । 

रहीमखों ( रा पु) १२६ । 

राइ (जा ) ४६६ । 

राक्षस ( जा ) ३६ | 

राजद्श्िंगन ( घाटा ) ४०८ | *« त्रागबल । 

राजदेव ( रा ) ३८०-८९, ३८३-८४, ४१२ | 

शजपुर ( सथा ) २२२-२३, ५१० | 
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राजपुरा (स्था ) २२३ | 

राजपुरी ( स्‍था ) (१) २२२-२३, २३०, २३२-३३, ३७६, रे८४-८५ | 
(२) ३८४ | 

राजपूत ( जा ) ३, १२२-२३, १२६, १३७, १४४०-४७, १६४, 
१६७, ४५६ । ह 

राजपूत कल्लम ( चित्रकला ) ४५३ | 

राजपूताना ( दे ) ३२७, ५७, ६४, १६४-६७, २७७ | 

राजमहल (था ) १११। 

राजराजेश्बरी (रा ) ४८०-८१, ४८३, ४८६, ४८८-८६, ४६४ | 

राजशाही ( स्था दे ) ६६, ८३, २४०, २७४ | 

राजशेखर ( आ ) २१३ | 

राजस्थान ( दे )5"-पारियात्र ५७७, ३२३; महा सा में १३४, '४५८- 
५६, में सदाशिवराब कार्य १६६; सासा सा में नहीं २७७- 
७८, २८६; आयक दे में २८०; में आभीर दे ३१८; 
प्रव सा में २१६, ३२३५ | 

राजस्थानी ( जा ) ३२३, ४५८ | ( वा ) ३७, ५७, २३०१ | 

राजापुर ( सथा ) २२३ । 

राजाराम: ( ने ) १२५४-२६ । 

राजुल ( रा पु ) २७७ । 

राजेन्द्र चाल ( रा ) ८६ । 

राजेन्द्रविक्रम (रा ) ४५०० । 

राजेन्द्रलत्मी ( रा ) ४७३-७४, ४७७-७८, ४८०, ४६३, ५२२ ।॥ 

राजोज्ञक ( स्था ) रे८४ । 

राजौरी ८ राजपुरी । 

राज्यवधेन ( रा ) ७४ । 

राज्यश्री (रा) ७६। 

राठोड (जा ) १४५। 


साधारण अनुक्रमणी ६७७ 


राधा ६, २४ । 

रानोजी शिन्दे ( से ) १३३, १३५ | 

राम दे० राम दाशरथि, राम भागंव । 

रामकोट ( सथा ) ४२१ | 

राम-खाम-हेड ( रा ) १०४ | 

रामगंगा ( न ) ५१६, ५२३ । 

राम गुप्त (रा ) ७०-७१, ७४-७७, रे३६-४०, रे४६-४८, ३५४१, 
३६० | 

रामचन्द्र ( रा पु) २६६, ४११-१३, ४३३ । 

रामचन्द्र नीलकर्ठ बावडेकर (रा पु, ने ) १५३, ४७० । 

रामचेहरा ( ने ) १२५ | 

रामदत्त ( रा पु ) ४७६ | 

रामदयालसिंह गूजर (रा पु) ४८५ । 

राम दाशरथि ( रा) ४, २३, २६, २५१ । 

रामदेव ( रा ) २८४, ४१२ | 

रामपुर ( सथा ) (१) दे० बशहर । (२) ५१६ । 

राम भागंव ( ने ) ४, २३ ।+ जामदर्त्य | 

रामशाख््री- प्रभुणे ( रा पु) १४२। 

रामशाह ( रा ) ४६३-६४ | 

रामानन्द ( आ ) ४५३ । 

रायपुर (सथा दे ) ५ । 

रावलपिंडी ( स्था दे ) २५, २३७, ४१६, ४४४ । 

रावी ( न ) ३२, १०१, २२४, २३१, रे४८-४६, ४६०, ५२३ । 

राष्ट्रकूट ( रा वं, जा ) ८३-८५, १४५४-४६, र२े७४, ४३४ | 

रिंचन, रिश्वन (१) ( रा ) क सीमा पर २६६-४०१, ४०६; द्वारा 
क लूट ४००-०१, ४०९; ने क जीता ४९१०-१४, ४१६; 
का प्रशासन ४१४-२०, ४२४. उसमें क की प० सीमा 
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४२२, उसमें शाहमेर ४२७, ४३७; के बारे ग्राधुनिक लेख 
४०१, ४४७, ४४६; की रानी, बेठा ५१४१-४२ | 
(२) (रा पु) ४२४ । 

रिडी (सथा ) ४६१३ । 

रिपन (रा पु) २। 

रिसालू ( रा) २३७०-३८ | 

रिस्पना रो (न ) ४२६, ४०६ | 

रुख्खज (दे ) २७६ | 

रुचि (रा ) २२-२३ | 

रुज़ुल ( स्था ) 5 राजोलक । 

रुद्रदामा ( रा ) (१म) ६२, २५२, २४५५, ३०५, २०७ | (श्य) ३०८, 
३१५४-१६ । 

रुद्रदेव ( रा) ३२६-३३०, ३३५४ ।-+ रुद्रसेन वाकाटक (१म) | 

रुद्रधरभट्वारिका (रा ) ३१० । 

रुद्रवमी (रा) ८७। 

रुद्रसिंह (१म) ( रा) २३०७ | (श्य) ( रा पु) ३०८, ३२१२, ३१४। 
(श्य) ( रा ) ३०८ | 

रुद्रसेन ज्षत्रप (१म) (रा) २६३, ३०७, ३०६। (श्य) (श) 
२६३, २०७, ३१२। (श्य) ( रा, रा पु ) रे०८, ३१५, 
२३३७-३८ | (४थ) (रा पु) ३०८, रैशेप८ | 

रुद्रसेन वाकाटक (रा ) (श्म) २६६, ३१४, ३२३४-१६ । (श्य) 
२६६, ३३६ | 

रुहदेलखंड ( दे ) १३८, १६४, १७० | 

रूढभारोढि (प्रथा) ३१८१-८२ । 

रूपशू ( दे ) १४० | ; 

रूस ( दे ) १६, १८६, १६४, १६७, १६६-२००, २३७। 

रूसी ( जा ) १६१३-६४, १६६ | 


साधारण अनुक्रमणी ह ६७६ 


रेवा कांठा (दे ) ३१८। 

रैनचन ( रा ) ४४७ | रिंचन | 

रोम, रोमा (स्था सा ) के सिक्के का हरिवंश में उल्लेख ६; के इति 
से भा इति की तुलना २१-२२, ४६-५१, ५४-४५; में भा 
दूत ४६-६०, २४४-४५; से भा व्यापार ६३-६४; सा की ग़ु 
भा से तुलना ७२; पर हू ७३; पर अरब ८१, ८४, ६०; 
के नाम का पिछुला सा १४५५; का सासा से संघर्ष सम्पक 
२६४, २७३-७५, २७७-७८, र८१-८२, २८५, २६३-६४, 
३४६; में शाहमेर पूवंज के पलने की कद्दानी ३२६६-६७। 
दे० रोमक भी | 

रोमक, रोमी ( जा ) का सामाजिक जीवन ५५; ख्तरियों की शोकीनी 
६४; ऐतिहासिकों के सासा वृत्तान्त २६४, २६३-६४; के पू० 
दे वृत्तान्त २७०६-८०, २८५। 

रोस (जा ) २३७ | 

रोहतक ( स्था ) ८६, २३६, २५६ । 

रोहतास (स्था ) ६६ । 

रोहिल्ला, रोहेला (जा ) १३६, १६६-७०, ५१६ | 

लंकार चक्क ( रा पु) २६२, ३२६४-६४, २३६७ | 

लंगूरगढ़ ( स्था ) ४७५ | 

लंढोरा ( स्था ) ४८५ | 

लंदन (स्था ) १७, १८४-८५ | 

लक्ष्म ( से ) ४३० | 

लक्ष्मण, लक्ष्मदेव ( रा) ३८३४-८६, ३८६-६०, ४१२ । 

लक्ष्मणसेन (रा ) ६४, ६६, ११७ । 

लरमणसेन संवत्‌ , लक्ष्मणाब्द ११७ | 

सखनऊ ( सथा ) ५४१४-१६ | 

लखनऊ म्यूजियम २२० । 


६८०... भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


लखनोर ( स्था ) ६६ । 

लखनोती ( सथा ) १०२, ११३। 

लघु-हिमालय ( पव ) २३२ । 

लदाख ( दे ) ८5२, १४०, २२८, ३८२, रे८७, ४०१ | 

लमगान - लम्पाक । 

लमजुड, लमजुंग ( स्था दे ) ४६३, ४७८, ५२२ । 

लम्पा, लम्पाक ( दे ) ८5६, २२०, २६६ । 

लल्लितत्रिपुरसुन्दरी ( रा) ४८६-८७, ४८६-६० । 

लल्ितादित्यि ( रा ) (१) ८९२, ६१, २२४५-२८; ४४२। (२) ३७७ । 

लवन्य ( जा ) क कृषक जा नाम डामर साथक ३२७५; का खिलोना 
जस्सक रा ३२७८-७६; को राजदेव रा ने दबाया ई्८१, 
३८३८ को रिंचन ने दबाया ४१४-१५; बाद फिर उठे ४१६- 
२०; शाहमेर ने वश में किये ४२७-३१२, ४३६-३८; का 
कोटा पर प्रभाव ४३२ | 

“ल्हँदा” (वा) -- हिन्दकी । 

लहर ( दे ) ३२८३-८४, ३२६०, ४१२ | 

लहरकोट्ट (ट) ( सथा ) ४११-१४ । 

लामा ( जा ) ४७६, ५१५ । 

लार-+ लहर । 

लाल इंदी ( जा ) १०, १५५ | 

लाल सागर ६३, २७६ | 

लाली (से ) १७१ । 

सबेला ( दे ) २६६ । 

लासा दे० ल्हासा | 

लाहोर ( स्था ) ६७, ६६, १०६, ११६, १७०, १८८६-८८ । 

लिच्छुवि (जा ) ३२५, ३२७, ३६७ | 

लिटन (रा पु) १०। 


साधारण अनुक्रमणी श्प्पट 


लिदर > लेदरी । 

ल्िम्बुआन ( दे ) ४६७, ४६७ | ++ दस-लिम्बू । 

लिम्बू ( जा ) ४६६-६७ 

लुई १४ वा (रा) १२४ | | 

लुकिएंषि, लूकिएंषि ( सथा ) २६२-६३ । 

लुधियाना ( स्था ) ६६, २५६, ४०२, ४१७ | 

लुशाई ( पव॑ ) २३४ । 

लुस्त ( रा पु ) ४२७ | 

लून ++ लवन्य । 

लेक (से ) १६१, ४८४, ४६६ | 

लेडीस्मिथ ( सथा ) १६६ | 

लेदरी ( न) ३८१, रे८५, रे८६-६०, ४२२ । 

ज्ोदी ( रा व॑ ) १०७, ११०-११, ११६, १६९५, ४५४४-१३ | 

लोपनोर ( सर ) ४६ | 

लोपामुद्रा (आ ) २५६ । 

लोमश ( ञ्रा ) २४५४-५७ | 

लोरालाई (स्था दे ) २७२ । 

लोहधाट ( घाटा ) २२२ | 

लोहर ( स्था ) ६४, २७५, ३७७ | (रावं)( १) र२७४-७१; (२) 
३७५, रे७८, रेपरे । 

क्ञोकिक संबत्‌ ३७७ । 

लौ-चाडः ( रा) २४२ | 

क्ौरेंस (रापु)२। 

लौलान ( स्था ) ४५६ | 

ल्दचेन ग्यल्बु रिंचेन (रा ) ४०१ । ८ रिंचन | 

ल्हासा (सथा ) १६६९, २३२४, *९१४५।| । ह 

वंचु (न) पर ७ श में तुके सा ८०; में अ्रफ का उ० पानी जाता 


दे८एर भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


८६; के 3० लोहघाट तक तुखार २२१-२२; पर हू २२७, 
२६४, ५४१८-३६; पर ऋषिक २४६; तक खुरासान रे६८, 
रण्८; के उ० सुध्द २७००, ४२४; पर सासा २७०-७२, 
२७४-७५, श८२, रे८्ण; की पुरानी धारा २६३; पर 
करोना रे८७ | ह 

चंग ( दे ) ३५, ७४, २३४। 

बकतन्य (रा) रेध्८ | 

बकाट (स्था ) ३०१ | 

वक्ष, वक्षाब (न ) २२७, ५३६ | 

वज्ञायुध ( रा ) ६१ । 

वतिकषंड (स्था गि या पव॑ ) ३५७ | 

व॒त्सराज प्रतिहार ( रा ) ६१-६२ । 

वन्तिदेव ( रा) ३७८, १८३ । 

चरहान ( रा ) (१म) २६६-६७, २७४ । (रय) २६७, २७४, २७७- 
८१, ३१२ | (श्य) २६७, २७७, २८१, ३१८। (४थ) 
२६६-६७, २४४, २६० । ( रा पु) ३४४ | 

चबराज़गिद ( रा ) २८१। 

वराहमूल - बारामूला । 

बरेन्द्र (दे ) २३१४ । 

चकोन (जा दे सर ) २६८। 

चद्क (स्था ) २३६६ | 

बध्धेन ( रा वं ) ७६ । 

वधनकोट (स्था ) १०२ । 

बसिष्ठ ( ञ्रा ) ३५३ | 

बसु, गोपीनाथ, पुरन्द्रखान ( रा पु ) ४४२॥। 

चप्तु चेद्योपरिचर ( रा ) १६ | 

असु, सुभाषचन्द्र ( ने ) ४४३ | 


साधारण श्रनुक्रमणी दर 


चत्सगुल्म ( सथा ) रध्द | 

वाकाटक (रा वं, सा ) का उदय भारशिवों के साथ, गुसा से पहले 
६७-६६, ३२५४, ३३२-३३, ५४३७-३८; महा में रा गु सा 
समकालिक ७०, ७४; के बाद महा कर्णाटक में चा ७८; 
का मूल रा पू० विन्ध्य में रध्प-२०४; का सा प्रव ने 
बनाया जिसमें उ० भा नहीं ३२०४-०६, ३२४, २२६, 
३३५, २३७, ३२४१; ने प० ज्षत्रपों से मालवा लिया 
३१०-१२, ३१८; के सा में प्रव ने ज्षत्रप रा मिला सासा 
पर सेना भेजी ३११२-१६, ३२१८-१६, ३२४, रेरे८-३६, 
४४३७-३८; का उदय-सूचक चेदि संवत्‌ ३२१६-१८; का सा 
सगुने तोड़ा २३२२-३८, २४१, ५२७-रे८ | 

बांतिपोर + अवन्तिपुर । 

वाक्पुष्टा (रा ) ४४२ । 

वाक्पुष्टाटबी, वाक्‍पुष्टा वन ( स्था ) ४४१-४२ | 

चाग्भट्र चौहान ( रा) १०१-०२ | 

वाटधान द्विज ( जा ) २४३ । 

बाटसन (से ) १६८। 

चाणशाला 5 बानहाल । 

चानवाल (स्था ) ४१५ | 

चान्दिवाश (स्‍्था ) १७१ | 

चामनक ( स्था ) ३५४४, २५७ | 

चामपाश्व ( दे ) ३८१ | 

वारेन-हेस्टिग्स (रा पु ) १६० | 

खालेरियान ( रा) २७३ । 

खाशिंगटन (सथा ), २०१ | 

यासिध्क, वासेष्क ( रा ) २४६, २४६, २५२, २५५ | 

यासिष्लीपुश्र पोछ मावि (रा ) ४६-६०, २४४ | 


इं८४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


वासिष्ठी पुत्र भीमसेन मघ ( रा ) २४८। 

बासुदेव कृष्ण दे० कृष्ण वासु० | 

वासुदेव १म ( रा ) २४५३, २५६, २५६-६१। 

बासुदेव रय (रा) २५३-५४, २४८, २६०, २६२, २७१-७३, २६४ ॥ 

वास्को दि गामा ( ने ) ५३४ | 

वाहीक ( दे ) ३२४६-५०, ३४८ | 

वाहक ( दे ) २२१, ३३६, ३४२, ३२४७-४०, रेध८-३६० | _+ 
बलख । 

विक्रमशिला (स्था ) १०३ । 

विक्रमादित्य, विक्रमादित्य शालिवाहन ( रा ) ६१, २३७-३े८। 

विग्नदराज ( रा ) ६७ | 

विजश्रोर ( सथा ) ३६०, ४२६ । 

विजय (दे ) ८७ | 

विजयकीतति ( रा ) (१) ६१, ६३, २४४, २४८, २४४ | (२) ८२ । 

विजयचन्द्र (रा ) ११७ । 

विजयदुग (स्था ) १६७-६८ | 

विजयनगर (था रा ) १०६, ११८, ४५३३-२४ । 

विजयसंग्राम ( रा ) ७४, ८१ । 

विजयसम्भव ( रा ) ४६, ६४ | 

विजयसेन ( रा ) ३०७, ३१० | 

विजयेशपुर, विजयेश्वर - विजश्रोर । 

वितस्ता ( न) की दून क २३२, ३४६; के तीर भीनगरी २३४; 
विपाशा नहीं ३५६; से सिन्धु का संगम रे८रे; का उद्गम 
बेरनाग से ३े८४; के तीर विजभश्नोर २६०; का विमल जल 
४०४; के और ऋृष्णगंगा के बीच - हरमुकुट पर्व ४०८; 
में रिंचन का न्याय ४१६; से क्ृष्ण॒गंगा का संगम ४२१६ 
के द० शंकरपुर भांगिल ४२८; के तीर चक्रघर गि ४२६; 


साधारण अनुक्रमणी दा 


के तीर जयापीडपुर ४२६; कें दाहिने अ्रवन्तिपुर ४३६ | 
* जेहलम | 

विद्रभे ( दे ) ३२५, ७४, रध्८-६६, ३०१, २०३, ४४० ।+- बराड | 

विदिशा (स्था ) ५७-५८, ६६, रेध्ए, ३०१, ३०३-०४, ३१८, 
३३२, ३२३४ । + मिलसा, भेलसा | 

बिदुर शाही (रा पु ) ४८६ | 

विद्याधर शाधदि ( रा) ३२७६ । 

विद्यापति ( आा ) ६५ | 

विन्ध्य ( पव ) २, ३७, ४१, ६८, २६८, ३००-०१, ३०३-०४, रे३े४॥ 

विन्ध्यक ( रा व॑ ) ३००-०१, ३०३ | 

विन्ध्यशक्ति ( रा ) ६८, २६८, ३०१, २०३-०४, ३११, ३१८, 
हे३े४ । 

विन्ध्यसेन ( रा ) २६६-३००, ३०३, २३३७ । 

बिपाशा < ब्यास | 

बिस ( रा ) ६०-६१, ६३, २३८, रे४८-२, २६२, २६७ | 

विराद ( रा ) ४४६ । 

विराटनगर ४६७ | 

विशाख (देवता) ६ | 

विशोका ( न ) ४२८। 

विश्वसिंह ( रा) २०७, २१२ | 

विश्वसेन ( रा पु ) ३०७, ३२१२ | 

विदातु (देवता) ४-२ | 

विध्णुगोप ( रा ) ३३० | 

विध्यणुपद्‌ (गि ) २४२, ३२४७-३५४४, २४६-१४६ | ( सर ) ३५४- 
४५ । ५ 

विसोबा खेचर ( श्रा ) ४५३ | 

वीरकूरचे ( रा ) ६८, १०५ | ' 


६८६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


वीरदामा ( रा ) ३०७, ३१० । 
वीरपुरुषद्त्त (रा ) ३१० | 

वीरभद्र (रा पु) ४७१ । 

वीरसेन ( रा ) ६६, ६८, २५६, ३०५ | 

वृजि ( गण रा ) ५०, ३६७ | 

वृजिस्थान ३४२, ३२६६-६७ । 

बुनत्न ( असुर ) १२। 

वृष्णि ( गण रा ) ५८, ६२ | 

बेइ-तोबा ( रा व॑ ) २६१, २६३ । 

बेंगि ( स्था ) ३३० । 

बेखगंगा ( न ) ३०० | 

वेदृव्यास  दें० कृष्ण द्वे० वेद० । 
बेद-संहिता-काल २२५ | 

बेर ( दे ) ३८४ । 

वेरनाग ( जलखोत ) रे८४ | 

वेलेस्ली, वेल्जली (रा पु) १६१, ४८१-८३, ४६१, ५११ । 
बेसाउ - विशोका । 

वेहकान + वर्कान | 

बैतरणी ( न ) ३०० | 

वैदिक (घम) १२-१३; (काल) ३३-४३, १०३, १६२, २२५, ३५४३ । 
बेरोचन ( आरा ) ६४ | 

बैशाली (स्था ) ३२५, ३६६ । 

वैश्रवण मघ ( रा ) २५८, २६० | 

केशव (जा ) २४, ५७, ४३१ । 

बोलुइ ( सर ) २३२, रे८४, ४०८, ४२० । 
व्याप्रराज ( रा ) ३३०, रे३३। 

उ्याल, व्यालराज (रा पु) 3६८, ४१३६९९७ | 


साधारण अनुक्रमणी दप 


व्यास सत्यवतीसुत > कृष्ण द्वूं० वेदव्यास । 

व्यास ( न ) 5 ब्यास | 

ब्रज्ञ (दे )"ब्रज | 

शंकरपुर ( सथा ) ४९२७-२८ | 5 पटन । 

शंकरवमों (रा ) ३२७४, ३२८१-८३ | 

शंश(स)दीन > शम्पुद्दीन ( रा ) ३६३, ४३८, ४४८ ।> शाहमेर । 

शक ( जा ) पारस्नी सा में ४३; म एशिया के ४७; उनका सक भा 
प्रवास ५७-४८; का भा सा, उसका केन्द्र सिं, उसकी सीमाएँ 
भ८, २७३४-७७, २७६-८०, उसके बारे हेत्सफ्रेल्ड की 
गलती २७५४-८०, र२८३-८४; के भा सा का अन्त ५६; में 
ऋषिक अन्तगत, उनकी द्वार से शकाब्द ६१, २३७-३८; 
प० भा के क्षत्रत ६१, २६३, ३२०६-०८: से भा गणों का 
संघ ६२; रा से गु का संघ ७०-७१, ७५-७७; पर म 
एशिया में हू ७३-७४; हि में मिले १०८; का इति सात 
इति से गुथा २४५, २४७; के भा में लेख २४७-४८; के 
इति के खोत २४८; का विजय-स्मारक पुराना शकाब्द २५४०; 
पंज के पिछुले रा २६२; का सक में पहलेपहल आना 
२८७; का सक में सासा से संघर्ष २७५, २६३-६४; का 
अवन्ति में रा २४० ई० तक जारी ३२०८-१०, बाद वाका 
ने लिया ३११०-१२, ३१८; की नागाजुनीकोंडा में मूर्ति 
३१०; के रा गुज में प्रव अधीन, पदच्युत ३१२-१४, 
३१८, प्रव बाद उठे, सशु ने दबाया ३१५४-१६; पंज अ्रफ़ 
के स गु सा में ३१२६-३०, २४२ | दे० शकस्थान भी | 

शकटद्ठीप ( दे ) ५८ | 

शक-मुरुण्ड ( रा वं) ३२२६-३०, ३२४२ | > शक रा । 

शक-संबत्‌ दे० शकाब्द | 

शकस्थान ( सकस्तान, सिजिस्तान, सीसस्‍्तान ) ( दे ) पारसी सा में 


द्द भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


४३; में सुध्दी शकों का आना ५७-५८, से उनका सि जाना 
५८, २७६; का पहुव रा "८-४६; शअ्ररत्रों ने जीता ८१, 
११३; सित्रिस्तान नहीं ११३; सासा ने जीता २६८, २७३, 
२७४, २७७-७८, ३४२; क्‍या शक सा अथ में २७७-७८; 
के बारे देत्सफ्रेल्ड की गलती २७५४-८०, श्षर३-८४; की 
विभिन्न युगों में सीमाएँ २७८-८०; में सिं अन्तर्गत २७६- 
८०; सासा सा में जारी २८१-६०, ३१४; को अवन्ति रा 
ने सेना भेजी ३१८-१६; पर मयूरशर्मा ३१२२-२४; गुज 
नहीं २२३ | 

शकाधिपति दे० सकानशाह | 

शकाब्द (१ > विद्यमान) का उद्धव करोड़ में शक हार से ६११, २३७- 
रे८, २४८-५२; कनिष्काब्द से मिन्न २४५४-४७; का प्रयोग 
सात लेखों में क्‍यों नहीं २५१, २३१७-१८; में मघ्र लेख 
तिथियाँ नहीं २६०-६१; में प० क्षत्रप तिथियाँ ३२०६, ३१५, 
३३७-३२े८। ( २८ पुराना ) २४७-५२ | 

शतद्रु > सतलज | 

“शतरुद्रा” (न) ४६१ । 5 सतलज । 

शम्सुद्दीवन दे० शंशदीन । 

शमाला (दे) ३८४, ४२८ | 

शबर (जा) २६ । 

शबरी (न) १२६ | 

शर्को सल्तनत ४५३ । दे० जोनपुर भी । 

शबबमों (रा) ७८ | 

शशिगुप्त (रा, रा पु) ४४ | 

शहाबुद्दीन, शिह्मबुद्दीन (रा) ( क ) ४२६-२७, ४४०-४६, ४५६ | 
दे० शिरःशाटक, शिवस्वामिक, शीराश्रामक भी । 

शहाबुद्दीन गोरी (रा) ६७-१००, १०८, ११५, ४४३-४४ | 
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शा-ओ-वू (जा, रा वं) ३२६३-६४ | 

शाकम्भरी (स्था) ६७ | 

शाकल (स्था) ५६-४७, २४३ | 5स्थालकोट | 

शाक्त (जा) ४३१ | 

शाक्य (जा) २७७, ३६४ । 

शाहहाई (स्था) १६५ | 

शानसी (दे) २६२ | 

शापुर > शाहपुह । 

शारदा (लिपि) २७०, ४२२३-२४ | 

शालकोट (स्था) २६६९।  दे० कुइटा! । 

शालिवाहन (रा वं) २२७, २४६, २५२ | 5-सातवाहन । 

शालिवाहनाब्द ६१, २५२। दे० शकाब्द (१)। 

शाह-आलम (रा) ४६६ | 

शाहजहाँ (रा) १२१, १४५०-४१, ४३१ । 

शाहशुजा (रा) १६४, ४५५ | 

शाहपुह् १म (रा) २६७-६८, २७३-७४, २८८ | 

शाहपुद्द श्य (रा) २६७, र८४-८५, २८७, २६०-६१, २६३-६५, 
३२४३-४४ | 

शाहपुद्द रेय (रा) २६६-६७, ३२४४-४७, ३६० । 

शाहपुह् सकानशाह (रा) २६७, र८४-८६, २६१, ३१४ | 

शाह मिज्ों, शाहमीर, शाहमेर (रा) के पुरखा, का अभिजन ३६२- 
६७, ४०४५; का क आना ३६८, ४१३; ऊँचा पद पाना 
४११८-२०, ४४१; रा में प्रमुख शक्ति बनना ४२५४-३२; 

मन्‍्त्री को हत्या कर रानी को कैद कराना ४३२३-३५; राज्य 

हथियाना ४३६-३८; का प्रशासन, उसमें हि ४३८, ४४५४; 
के इति का गलत रूप ४४७-५०; क में पुन प्रवर्तक ४४६। 

शाहाबाद (दे) २२३ । 
४४ 
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शाह, शाहि, षाहि, शाहि शाहानुशाहि (रा व) ६६, ६१९, २७२, 
३६५, ४६३ | 

शाहू (रा) १२६। 

शिगर्ची (स्था) ४७६ । 

शिडुकियाढ (दे) ६५, २३७ । 

शित (जा) ४४४ | 

शिन्दे (रा व) (रानोजी) १३३, १३५४; ( दोलतराव ) ५०१। दे० 
रानोजी शिन्दे, महादजी शिन्दे । 

शिबर घाटा ८६ । 

शिमला (स्था दे) ३१, २४-३५, ६६, २१२, ५१६, ५२४, ५२६ | 

शिमोगा (दे) ३२३ । 

“'शिरश्शाटक' (रा) ४२२६-२७, ४४०-४१ । > शीराशामक । 

शिरःशिलाकोट्ट (स्था) ३८२, ३६२ । 

शिव (देवता) ४-६, ६३, ६७, २७४, ३२५४ | 

शिवराज (स्था) ४६६-६७, ४५०४-०५, ४०७ | 

शिवसिंह (रा) ६५। 

शिवस्कन्द नाग (रा) ३०५ | 

“'शिवस्वामिक? (रा) ४२७, ४४१ ।- शीराशामक । 

शिवाजी (रा) के कैद से भागने तक मु सा वैमव १२१, १२४; 
का उदय पुन सूचक १२२-२३, १७७, ४५२, ४५४६-५७, 
४६०; की उदार धम-नीति १२३; की प्रतिक्रिया अन्य प्रान्तों 
पर १२५, गंगा-काँठे आदि पर नहीं १२७-२८, ५२२; की 
कृति का मूल्यांकन १२६-३२, १७२-७३; के प्रशासन में 
जात-मेद-प्रभाव नहीं १३१-३३; की कृति ने भा सा आदर्श 
जगाया १३२४-श२८, १४०-४२; की युद्धनीति सफल 
१३१८-४०; का केन्द्रअरथित शासन जारी न रहा १४२- 
४३; को यु ज्ञान अपनाना न सूका १५३, १७७, १७६; 
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पर यु प्रभाव १५३, ५३४ | 

शिवालक (पं) २३२, ३४८, ३५१, ४५१७-१८ | 

शिवि (गण रा) ६२ | 

शिविपुर (स्था) ३६२ । 

शीराज़ (स्था) २८५ | 

शीराशामक (रा) ४२६-२७, ४४०-४२, ४४८ । > शहाबुद्दीन क | 

शीलादित्य (रा) ३६२ । 

शुंग (रा वं) ५६-५६, ६६, २४३ | 

शुजाउद्दोला (रा) ४६६ । 

शुपियन (स्था) ४३६ । 

शूपोरक (स्था) ३५५ | 

शूलिक (जा) ८०-८१, रे६४ । 

शेणवी (जा) १३१२ । 

शेरखों (रा पु) > शेरशाह (रा) | 

शेरतला (स्था) ३७०। 

शेरबहादुर ( रा ) ४८६, ४६३ | 

शेरशाह (रा ) ११०, ११६-२१, १४२, १४२, २६०, ४५४५, ४५७, 
प३२४ | 

शैलेन्द्र (रा व॑ ) ७६ | 

शैव ( जा ) ४१६, ४२१ । 

शैशुनाक ( रा वं) २१६। 

शोभासिंह ( रा पु) १२६ | 

शोर (रा पु ) ५२५ | 

शोरकोट - शिविपुर | 

श्योक ( न) २२८। 

श्रीनगर (री ) (स्था) (१ >क में) जेहलम पर २३३-३४; के द्‌० पू० 
मडवराज्य, 3० प० क्रमराज्य रे८घ४; के ऊपर वितस्ता पर 
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विजयेश्वर २६०, ४२६; के द० पू० पद्मपुर २६१; पर 
डुल्च ४० १-०४; से गिल्गित रास्ता त्रागबल हो कर ४०८; 
के निकट डल पर भीमानक ४२१; से उदयन भागा ४२२; 
से वराहमूल रास्ते पर शंकरपुर ४२७; के पड़ोस का द० 
परगना ईनत्षिका ४३६; के पड़ोस में डल के द० प० ज्येष्ठे- 
श्वर ४४०; से ज्यंशर ज्येष्ठेश्वर इटा ४४१ | 
(२८ गदवाल में ) ५१७ | 

श्रीपवत (गि ) 5 श्रीशैलम । 

श्रीमद्र ( श्रा) १०३ | 

श्रीविजय ( स्था सा ) ७२, ७६, ८८ | 

श्रीशेलम्‌ ( गि) ३०४, ३१६ । 

श्रीहृट्ट - सिलहट । 

श्वेतगिरि, श्वेतपवेत ( पव ) २२१, २४०-४२, २५७ । 

श्वेत समुद्र १६ | 

श्वेत हुण ( जा ) २३६१-६२ । 5 हैथल । 

पसतन ( रा ) २४२ | 5 चष्टन । 

पाक (रा वं ) २६२ । 

षाहि योल मीर दे० योल मीर | 

षिलद (रा वं ) २६२, २७३ । 

संगीतशिरोमणि ( ग्रन्थ ) ४५३ । 

संग्रामचन्द्र ( रा पु) २६०, ४१२ | ' 

( संग्रामदेव ( रा ) रे८४-८५, ४१२ | 

संग्रामराज ( रा ) ३२७४-७५ | 

संघदामा ( रा ) २६३, २०७, ३०६ | 

संथाली ( वा ) ३१ | 

संयोगिता ( रा ) ११३ | 

| संसारचन्द्‌ (रा ) ४८६, ५०२ | 


साधारण अनुक्रमणो ६६३. 
संस्कृत (वा ) ३०, ४१, ३०२, २४८, २५६, २६६, ३७२, ४०२, 


प्‌ | 

सक्षस्तान, सकस्थान > शकस्थान | 

सकसस्‍तानी ( जा ) २६३-६४। . दे० शक | 

सकानशाह ( सासा पद ) २६७, २७५४५, २८१, २२८३-६०, ३१४, 
३४०, ३४६-४ं८ | 


सखाराम गणेश देउस्कर > देउस्कर । 

सखूरिचान (जा या दे ) २८१ | 

सतनामी (जा ) १२५ | 

सतलज ( न ) का चनाब-संगम नीचे नाम पंजनद, पर उच्च स्था ६७, 
११४; में सल्त युग में ब्यास नहीं मिलती, का निचला कांठा 
तब आबाद १००-०१, का सिन्ध-संगम तब्र ऊपर ११६; 
के कांठे में कीरतपुर १७७; की उपरली दून में कनोर दें 
२२८-२६; के पू० कनिष्क रेय रा नहीं २५८; पर यौधेय 
गण रा २४६, ३३१; के पूृ० से कु सा हटना २६१; रा 
चन्द्र ने लाँधो ३४८; के प० ब्यास क २३५०; पर शहाबुद्दीन 
क ४४६; तक गो रा फैलना ४८०, ४८५४, ४६०-६२, 
४६७, '५०८; गो ने लॉघी ४८५४-८६, ४६०, ४६२, ५०२; 
के प० से गो रा हटना ४६०, ५०२; तक अ्र॑ ने रणजीत- 
सिंह को हटाया ५०१, को लॉघ गो से लड़ने को उसे उभाड़ा 
४.०२-० ३; से काली तक दे अं॑ ने गो से लिये ५०४; से 
जमना तक रा अमरत्तिंह को देने की अं की पेशकश ४०६, 
४११; के पू० अं विरुद्ध बदने को गो ने सि को उकसाया 
५१५४-१६. से जमना रामगंगा तक अ्रमरसिंह शासन में 
५४१६, ५१६, ४५२३-२४; के साथ ओक्टरलोनी श्रमर० पर 
बढ़ा ५१७ | 

सतहूँ ( सथा ) ४६३ । 


६६४ भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


सत्यदामा ( रा ) ३०७ | 

सत्यसिंह ( रा ) ३०८। 

सदाशिवराव (रा पु ) १५८, १६६, १७१। 

सनकानीक (जा दें ) ३२२६-२०, ३३२, ३३६ । 

सन्ताजी घोरपदे ( से ) १२६ | 

सप्तकोशिकी ( दे ) ४६२, ४६७, ४६० । 

सप्रगंडकी ( दे ) ४६२, ४६६, ४७३-७४, ४७८, ४८४, ४६०, 
५०० । 

सप्रषि संवत्‌ + लौकिक संवत्‌ | 

सप्तसिन्धवः ( दे ) ३५३ ।- पंजाब | 

सफदरजंग (रा पु ) १३६, १६५४-६५ | 

सफाबी (रावं ) ११८, २६७ | 

सफेद कोह ( पर्व ) २४० । 

समतट ( दे ) ३३०-३१ | 

समरकन्द्‌ ( स्था ) सुध्द दे का मुख्य स्था ४४, २२२, २७१; शूलिक 
राजधानी, तुक अधीन, म एशिया सम्यता-केन्द्र ८०, ३६३- 
६४, २६६; पर चीनी हार ८२; में उज़बक आये ११८; 
सासा ने कु से लिया २४४; से कु ओर सासा सिक्के २७१, 
२७४; में बाबर २६७; कु दे भें ३६६; का नाम सुग्घपुर 
जारी ४२४ | 

सभरावॉ (स्था ) १७६ | 

समुद्र गुप्त (रा ) पटना ओर द० भा पर, उ० भा सा पाया ६८-६६, 
३२७४-२६, ३२२८-२६; सा विस्तार ६६-७०, ३२२६-३२; 
के बेटे पर काबुल रा या सासा ७७, २१४६-४७; के लेख में 
कुशणिन्द गण नाम नहीं, मद्र है २४५६, २६२; की पटना 
चढ़ाई में प० ज्ञत्रप स्वतन्त्र हुआ २१४, का पहला रा 
अयोध्या-प्रयाग में ३२२७-२८; की उ० भा से पहले दु० 


साधारण अनुक्रमणी 


६६४, 


चढ़ाई वाका सा कारण ३३२२-३३. वाका से टाकरा, सुलह 


३२२३-२७; प० ज्षत्रप पर २३३७-३६, ३६०; 


गु-संवत्‌- 


प्रवत्तक २१४०-४२; किदार कु सामन्त बनाया, सासा को 


चुनोती, पंज अफ़ सा में ३२४२-४३ । 
सम्भल ( सस्‍था ) €८। 
सम्भाजी (रा) १२५। 
सर्यिदक ( रावं ) ३९२२-२३ | 
सय्यपुर ( सथा ) ४४० । 
सय्यराज (रा पु) ४३६ | 
सर-इंदिया (दे) ६५। +चीन-हिन्द । 
सरमाती (जा) २३७ । 
सरमोर (दे) ५१७, ५२४। 
सरस्वती (न) (१ > हरउवती) ४५; (२) ३५४, ३५६ | 
सरहिन्द (स्था दे) १९६, २७२, ५४०२-०३ । 
सराहा | ठीक नाम सराह ण | (स्था) ४२३ । 
सवंयशस (रा) ३२६२। 
सबसेन (रा) २६८-६६ | 
स्वोगिया (स्था) ३१८। 
सत्नाबतजंग (रा पु) १६६ । 
सलोण॒वीर (रा) ३६२। 
सलजुक (जा) २४८।| 


सल्तनत युग ६३-११६, १४०, ३७०-७४, २७६-४४५४७ । 


सल्हण (रा सथा) २८१ । 

सबिता (देवता) १२ । 

सहजाति (स्था) २५८६। 

सहदेव (रा) २३६ | 

सहारनपुर (स्था दे) २४६, ४८४-८४४ । 


६६६ भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


सह्याद्रि (पर) २६ | 

सांगा (रा) ११८, १२२-२३, ४४२, ४२० | 

सॉमभर ८ शाकम्भरी | 

साकेत (स्था दे) ३२२६-२६ । 

सागर (दे) ३०४, ३३३, ५३० | 

सातकर्णि (रा व॑) - सातवाहन । 

सातगाँंव (स्था) १०६ | 

स्ातपुड़ा (पर्व) ३२०, ३०२ | जकत्ष | 

सातवाहन (रा वं) मौय सा बाद द० भा में उदय ५६; उज्जैन तक सा 
४७: से शकों ने उज्जैन नासिक छीने, ने वापिस लिये ५८; 
पथ्ना जीता, 3० प० छोड़ सारा भा सा में, रोम से सन्धि- 
पेशकश ४६-६०, २४४-४५; ऋषिकों से संघ, रा विम 
को मारा, शालिवाहनाब्द-प्रवतेन ६०-६१, २४८-५२, 
२६१; गयों से सहयोग ६२; तमिद्ठ दे पर आधिपत्य ६३; 
का रे श ई० में हास, अन्त ६६; की कालगणना शक इति 
से गुँथी २८४७-४६; के सामन्तों की ऋषिक सा पर चोटे 
२६१; अरसकी रा व॑ का समकालिक २६३; . का बिद्भ में 
उत्तराधिकारी क्या विन्ध्यशक्ति २६८; का द० भा के अ्रन्य 
रा वं समान गोत्र ३०२; के उत्तराधिकारी नाग ३०५ | 
(युग) में रोम से व्यापार ६३-६४; में सीता-कॉँठे, परले 
हिन्द में उपनिवेश ६४-६५, ८०; के सिक्के चित्तल-द्ुग 
से ३२१। 

सान्याल, शचोीन्द्रनाथ (ने) ५०८। 

सामो (स्था) २४४ | 

सारस्वत (जा) १३२ | 

साध्टी (द्वीप) १२० । 

सासानी (रा वं) का रे श में उदय, काबुल कु से सम्बन्ध ६७, २६ ३- 
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६४; के शिव-नन्दी सिक्के ६७, २४४, २७४; पर हू ७३, 
३६१-६२; ने मवे बलख समरकन्द जीते २४५४-४४, २दै८- 
७४; के इति से पंज सिं इति पर प्रकाश २६२; के 
सिकों लेखों का अध्ययन २६५-६६, २६१; का वंशइच्ष 
२६७; का बौद्ध सिक्का २६६-७०; का सक सिं जीतना 
२७५४-८०, ३४५; का गशहयुद्ध, उसमें भा रा का हस्तक्षेप, 
उसके बाद सा सीमा २८१-८४, रे१८-२४, रे४२, ३६१; 
की सा सीमा ४ श पूर्वाध में २८०४-६०; का अफ़ पर 
ग्राधिपत्य स्थापित २६९०-६७, ३४२; का प्रभाव रेशम 
में प० ज्ञषत्रप पर नहीं २३११-१२, द्वारा २६४-३३े२ 
ई० में प० ज्षत्रप रा ग्रास नहीं ३११२-१५; की सेना का 
अफ़ में संहार, का अफ़ पंज में सगु चन्द्र गु से संघर्ष 
३४३-४७, ३६०-६ ३; का सिं से हटना ३६३ | 

सिंहदेव (रा) ३६०-६१, ४१२, ४२२, ४४७ । 

सिंहप्रताप (रा) ४७२३-७४, ४७७, ४६२ । 

सिंहल (दे) में आय वा ३०; में बुद्ध-पूब युग में उ० भा व्यापारी ४०३ 
मौय सा में अशोक ने न मिलाया ४७, ५१; ग़ुसा प्रभाव 
में ६६-७०, २३३०-३१; तक आय फैलाब ७४-७५; पांड्यों 
ने १३ श में जीता १०३; भा का अंश १४१; पर अं भा 
फ़ोज़ १६५; का गुन्‍-युग इति ३२४०-४१ । 

सिंहवमों (रा) ८७ । 

सिंहसेन (रा पु) ३०८, रे३े८-३६ । 

सिकन्द्राबाद (स्था) १३६। 

सिकिम (दे) ३१, ४६०, ४६७ । 

सिक्‍्ख (जा) वीर जा २०; का अकबर पर प्रभाव १२१; पर महां 
प्रभाव १२९६-२८; की अ्॑ से पहले शक्ति १२८, १३४, १४१ 
के पुन का मूल्य १२६, १३४, ९१४०-४१, १५४२-४३, 


श्ध्द 
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१७५४-७७, ४५१, ४६१; की तोपें अं से बेहतर १५२; ने 
अब्दाली से पंज लिया १७२, का अजागरण १७६-७७; 
द्वारा अं मुकाबला १६२; अं भाड़ेती में १६९४-६७; को 
अं विरुद्ध मिलाने का गो का यत्न ४६६, ५४१४-१५, वैसा 
ही यशवन्तराव होलकर का यत्न ५०१; का अफ़गानों से 
युद्ध ४६६; के साथ क जीतने का अमरसिंह थापा का 
प्रस्ताव ४०२; की अं से सन्धि ४०५; के गठवाल पर धावे 
५२५४-२६ | 


सिजिस्तान 5 शकस्तान | 

सिद॒उ, सिद्धपथ (स्था) ४२८ । 

सिद्दी (जा) १७१ | 

सिनसिनी (स्था) १२५। 

सिन्ध, सिन्धु (न) (१) के प० तक आर्यावती वा २६; के कांठे में 


प्राचीनतम भा सभ्यता ३२; का म काँठा सिन्धु दे ४२, 
२७०, ४४४; तक पुष्यमित्र चढ़ाई ५६; की हिम पार दून 
६४, ३२३२-३४; के संगम के ऊपर सत पंजनद्‌ ६७, 
११५. का उच्च सामने घाट १०१; के किनारे बलबन 
खोकरों पर १०२; से जेहलम तक पू०, कूनड़ तक प० 
गन्धार दे ११२, ११८; के समान्तर स्वात न २२५; 
अनवतप्त सर के द० से निकली २२८; से जेहलम तक 
पहाड़ी दे उरशा २३१; की हिम पार दून से कृष्ण॒गंगा तक 
दरद २३२-३४; का म काँठा क्‍या सासा सा में २७७; के 
७ मुख रा चन्द्र ने लॉघे २४८; का म काँठा मंगोल सा में 
३७०; से वंत्नु तक करोनों की लूट रे८७; के पू० अग्नोर 
स्था रे८णण; में हिम पार द्वरास न मिलती ४०८; के प० 
तट झोहिन्द ४४३; को लाॉँघ शहाबुद्दीन क लदाक्ष चढ़ा 
४४६; का १० तट दिल्ली सलल्‍्त में नहीं ४४६ । 
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( २७ बुन्देलखंड की ) २५७ | 
( ३>७क की ) ३८३, ४०८, ४३६ | 

सिन्ध ( दे ) के प० ब्राहुई वा ३१; प्राचीन सिन्धु दे नहीं ४३; में शक 
आये, से सु उज्जैन चढ़े (८, २५०, २७६-८०; के गयों 
द्वारा शकों का सामना ६२; के इति का अरबी अनुवाद 
५६: पर अरब ८१-८२, ११३, ५३४; के अरबों का प्र 
से संघष, राष्ट्रकूटों से मैत्री ८३-८४; भा से कटा ६०; के 
अरबों ने क्या चक्रायुध को उ० भा सम्राद माना ६१; 
शहाबुद्दीन गोरी ने जीता ६७; तुगलक सा से निकला 
१०६; का 3० प० अंश सिबिस्तान ११३, २७६; में अरब 
आने से भा इति का मुस्लिम युग नहीं चला ११४, ३ ३- 
३४; में पुन नहीं १२७, ५२२; को सि लेते १४१; में वाका 
युग में ज्षत्रप रा २६३, २७८, ३२०८-०६; के प० खुजदार 
तूरान सासा सा में २६६, ३११; अदशीर श्म सा में नहीं 
२७८; सासा ने र८४ ई० में क्‍या लिया २८०, रद८-६०, 
३१२, २४२; क्या सासा युग में सक में र२८७-८८; से सासा 
सा सु नहीं बढ़ा ३१४; में प्रव ने सासा पर सेना भेजी ३१८- 
१६, २४२; अं ने अफ़ युद्ध बाद लिया ३१६; से सासा सा 
हटा २६३; से अरब नवसारी चढ़े ४०२; पर शहाबुद्दीन 
क नहीं ४४४, ४४८-४६; का अं युग में आर्थिक इति 
3२० । 

सिन्धसागर दोआब ४३, १०१, ३३२, ३७०, ४४४ | 

सिन्धी ( वा ) ३०, २६६ । 

सिन्धु ( दे ) ४३, १००, ३७०, ४४३-४४, ४४६ । 

सिन्धूली गढ़ी ( स्था ) ४६५४-६६ । 
सिबिरिया ( दे ) ४७, १६३। 
सिबिस्तान ( दे ) ११३ । 5 सित्री । 
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सिबी (स्था ) २७६, श्८७, ४५४४ | 

सिरकप (रा ) २३७-३८, २४६ । 

सिराजुद्दोला (रा) १५४, १६८। 

सिल्हूट (स्था दे ) १०६, १११, ३११। 

सीता, सीतो ( न ) ५१, ६२, ६४-६५, ७४, ७६-८१, ८७, २२८* 
२६, २४३, २७१ । 

सीता काँठे का हिन्द ( दे ) ६४-६५, ७६-८१, ८७, २४३, २७१। 

दें० चीनहिन्द भी । 

सीमाप्रान्त, दे० उ० प० सीमाप्रान्त । 

सीर (न) ४४, ५७, २४६, २७०, ४२४ | 

सीरपुर (स्था) ५ | 

सीरिया (दे) ८१, १६६, २५० । 

सीस्तान 5 शकस्थान । 

सुखोद्य (दे) १०४। 

सुग्ध, सुध्द (दे) में भा ४४; के शकों पर ऋषिक तुखार, से शक 
हरात सक को ५७-४८: का कौन कब कनिष्क-वंश रा में 
६३, २७२, २८२, ३२६६; लोहघाट के उ० २२११-२२; का 
नाम कु पड़ा २७०; में सासा सा क्या २७१-७२, २७७; 
में ख़ियोन २६४-६५; से अचल क चढ़ा ४२०-२४ | 

सुग्धपुर (स्था) ४२२३-२४ । 

सुजानपुर-तीरा [ ठीक नाम सुजानपुर-टी:रा ] (स्था) ४८५ । 

सुदामा (ग्रि या घाटा) २५१ | 

सखुदास (रा) २५ | 

सुनमंकुल - सुवर्णमणिकुल्या । 

सुन्दरव्मों (रा) २२७ । 

सुबाहु (रा) २५८ | 

सुमात्रा (दे) ३१, ४१, ४५, ६४, ७२, ७६, ८८, १०४ | 


साधारण अनुक्रमणी ७०१ 


सुराष्ट्र (दे) पर सिं से शक ५८, २५०, २७६; से शक रा मिट ५६; 
में ज्षत्रप रा वं ६१, २५२; के गण रा, का रुद्रदामा ६२; 
के ज्षत्रप प्रव सा में ६८, २०४, र१८-१६, रे४२; सग़ु 
सा में ६६, ३२३८-४२; का शकाधिपति नहीं ७७; तक 
मोखारि सा ७८; तक प्र सा ८रे, ३७४; में राजपुर २२३; 
शक दे में नहीं २८०; क्या सासा सा में २७७-७८, र८२- 
८३, र८६-६०, ३१४; में वाका युग में क्षत्रप कठिनाई में 
३०८-११ | 

सुराष्ट्रीन (दे) २८० । *-सुराष्ट्र । 

सुबर्णंद्वीप, हिन्दी द्वीप (दे) ४५, ५१, ६४, ७४। दे० गंगा पार का 
हिन्द, परला हिन्द भी । 

सुबर्णप्रभा (रा) ४८०-८१, ४६० । 

सुवर्णभूमि (दे) ४३५, ५१, ६४, ७४ | दे० गंगा पार का हिन्द, 
परला हिन्द भी | 

सुबरणमणिकुल्या (नहर) ४२८ । 

खुवास्तु - स्वात । 

सुविशाख (रा पु) ३०५ | 

सुशमपुर (स्था) ४४६, ५४२ । 

सुशमों (रा) ३२७६, ४४६ | 

सुषमाइर (न) २६४ | 

सुस्सल ( रा ) २७५, रे८१, रे८रे, ४२६ | 

सुक्ष ( दे ) १२४। 

सूदान ( दे ) १६६, १६६ | 

सूरजमल (रा ) १३७-३८, १६४, १६६ । 

सूर (रावं ) १९५ । , 

सूरत ( सथा ) १४१, १७१, ३२३ । 

सूर्य (या) रे८४ । 
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सूयमती (रा ) ४१६ । 

सूहृदेव (रा) ३२६०-६५, ३६७, ३६६, ४१२-१३, ४११८-१६, ४२२ । 
सेतुमन्त ( न ) ४४ । > हेलमन्द । 

सेन (रा वं ) ६४, ११४, ११६-१७। 
सेन्द्रक ( रा वं ) ३२३ | > सर्विंदक । 
सेलेउकस्‌ ( रा ) ४५ | 

सेद्पुर ( सथा ) २६३। 

सेदपुर-मितरी (स्था ) ३६२ | 

सेयद (जा ) १५१; ( रा व॑ ) ४५४ । 
सेयद्‌ हुसेन अली (रा पु) १२७ | 
सोगर (स्था ) १२५ । 

सोनपुर (स्था ) ३६ | 

सोनारगाँव ( स्था ) ६६, १०६ | 
सोपारा ८ शूर्पारक । 

सोमनाथ (स्था ) ६७, ११३, ३५५, ३५७ | 
सोमवमों ( रा ) ४२३ । 

सोमालिस्तान ( दे ) १६३, १६६ | 
सोलंकी -+ चालुक्प्र । 

सोलासिंगी ( पव॑ ) ३४८, २५१ । 
स्‍्कन्द ( देवता ) ६ | 

स्कन्द गुप्त (रा ) ७३, २६२। 

स्‍्कदू (स्था ) २३४ । 

स्कुथिया ( दे ) २७६-८० | शकद्वीप | 
स्तस्न ( स्था ) २८५ ।>पासपुरी । 
स्तालिनाबाद ( सथा ) ८०, २२२ । 
स्पन्दोरात ( ना दे या स्था ) २८१ । 
स्पिनवस (स्था ) ३७० | 


साधारण अनुक्रमणी ७०३. 


स्पीती (न ) ६६। 

स्पेन ( दे ) ८४, १६६, २०८। 

स्पेनी (जा ) १५५, ५३२ । 

स्थाम ( दे ) ११, ३२, १०४ । >दे-खंड | 

स्थालकोट ( सथा ) ५६-४७, ६१, ११६, ३४३ । 

स्‍लोक (रा पु) २६१ । 

स्वणंवती ( न ) ४६१। 

स्वात ( न ) २५, ११४, २२५४, २३२०-२१, २२४, रे८६, ४४७, ४४६ । 

स्वाद ( रा ) ४३८ । +- ज्यंश( | 

स्वामिदत्त (रा ) ३३० । 

हखामनी ( रावं) दें» पारसी सा | 

हज़ारा ( दे ) २७५, रे८७, ४२१-२२ | >> उरशा । 

हड़ू ( सथा ) ३४६ | 

हड़पा ( सथा ) ३२२ । 

हनुमन्ते (जा ) १३२। 

हब्शी (जा ) १८८। 

हमाल -- शमाला । 

हरउवती, दरहोती (न) ४५, ५८-१६, २७६। *अरखुती, 
अरगन्दाब । 

हरगोविन्द, गुरु १२५, १७७। 

हरद्वार ( सथा ) १२१, २३२, ३५०, ३५६, ५१४, ५१६ । 

हरमुक, हरमुकुट (पं) २३२-३३, ४०८, ४४० | 

हरात (स्था दे) ४५, ५८, ८१, ८६, ६३-६४, २६८, रे८२, ३६४, 
भ१३२६ । 

हरिदत्त (आ) ४७१ | 

हरियाना (दे) ८६, ६८, ३७७ | 

हरिराज (रा) ६८। 
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हरिश्चन्द्र (रा) (१5 ऐच्वाकु) १ | 

हरिश्चन्द्र (रा) (२ 5 गाहडवाल) ६८, १०० | 

हरिषेण (रा) २६८-६६ । 

हे (रा क) ३७५४-७६, रे८२, ४०६, ४२६ | 

हषदेव जांशी (रा पु) ४७५ | 

हर्षबधेन (रा) ७६, ८३-८४, ६१-६२, ३४० । 

हवालबाग (स्था) ४७५ | 

हृश्तनगर -- अ्ष्टनगर | 

हस्तिदल शाही या चोतरिया (रा पु) ५०५, ५२४, ५२६ | 

हस्तिवमों (रा) ३३० | 

हांसी (स्था) ध्८ | 

हाडकाडः (स्था) १६५ | 

हान (रा व) २६२, २६४ । 

हाडंबिक (रा पु) ४७७। 

हिआडनु (जा) २४२, २६२ । 5 हूण | 

हिन्द्‌ ८ भारत | 

हिन्द, हिन्दाल (रा) ४२६, ४४८ | 

हिन्दकी (वा) २२ । 

हिन्द्चीन (दे) ६४, ७२, १६६ | 

हिन्द महासागर ७१। 

हिन्दी (वा) ३०, २४६, ३२१ । 

हिन्दी दीप, हिन्दी हीपावली (दे) ४५ १६५। दे० सुबर्णंद्वीप । 

“हिन्दुघोष” (पं) ४४५ । 5 हिन्दूकश । 

हिन्दू (जा) अपनी संस्थाएँ सनातन मानते १-२; की गणेश-पूजा ३-४; 
की अवतार-कल्पना ४-१; की कृष्णलीला कहानियाँ ३-६; 
में ज्री-पुनविवाह, आमिषाहार ६; की मनोदृत्ति सदा विरक्त 
नहीं ११-१५; की कला-दृष्टि १४-१७; काबुल रा ८५, 


साधारण अनुक्रमणी ७०, 


११४: खोकर रा ६६, ११४; की १३ श से निद्रालुता 
संकीणंता १०७-०८, १७२-७३; का १७ श में पुन, उसमें 
धार्मिक उदारता १२३-२४, १४२, १७२-७७, ४४११-५७, 
४६०-६१, उसमें जातपाँत १२९६-३२, उसमें समाज- 
संकीणता जारी १७३-७५; की समुद्रयात्रा-अ्रुचि कब्र से 
१४८, का राजनीतिक हास २११-१२; के शाहि खान पद 
३६५, ४४३; के क में रा अन्त का इति ३७१-७३; की 
गाथाओं का मुस्लिम से मिश्रण ३२६७; प० गन्धार में १४ 
श में रा ४००, ४४२३-४४; की छुआछुत ४०४; के मुस्लिमों 
साथ विवाह खानपान ४३१, ४४२; को मुस्लिम से लड़ाने 
के अं के यत्न ४४६-५०, ४५२५-३६; का भा इति में एथक्‌ 
काल नहीं ५३ १-३५ । 

हिन्दुकश ( पव ) के 3० कम्ब्रोज भा अंश रे८, ४४; की द० तलैटी 
में अस्सकन, अष्टाकन जा ४४; तक मौय सा ४८; के दु० 
तक प्राकृत वा ४७; के द० ऋ्षिक आये ६०; के उ० 
तक ७ श में तुक सा, के द० अफ़ में क्षत्रिय रा ८०-८१, 
२३६३-६४; के घाटे, से अफ़ रीद बनी ८६; के 3० ग़ोर 
नहीं ६३-६४; के द० बाजौर पर बाबर की पहली भा चढ़ाई 
१११८-१६, तक भा सीमा १४०; को नोनिदहालसिंह लाँधता 
१४१; के द० तक दरद २३२; के उ० दे सासा ने जीते, 
तक खुरासान की द० सीमा २६८, रे४३े; के द० अ्रफ में 
शक नहीं उतरे २७६; के 3० दे क्‍या सासा ने कु को 
लोटाये २८४, रे८८; के 3० तुखारिस्तान २८८; से पेशावर 
तक ५ रा किदार कु ने जीते, जो सासा सामन्‍्त बना २६६- 
६७, २४२; , को लॉब नोगोदर गन्धार उरशा क पर रे८६, 
शहाबुद्दीन क चढ़ा ४४५, ४४८, ४५६ । 

हिमालय ( हिमवान, हिमाचल ) (पव॑ दे ) जितनी पुरानी मा 
४५, 
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संस्थाएँ नहीं २; से सातपुड़ा तक हिन्दी वा ३०; में आग्नेय 
वा ३१; म में प्रतिष्ठान ३४; के भीतर और पार आय॑ वा, 
तुक न पहुँचे ३७-३८; की तराई में मौर्य गण-रा ४५; के 
पंज उपगिरि में विषपुपद जहाँ राम गु घिरा, महरौली लाठ 
लगी ७०-७१, ७६-७७, ३२४७-४८, २४५१; के पार महमूद 
रा नहीं, दिल्ली सल्त नहीं ६४, ६६: तराई तक दिल्ली सल्त 
फैली ६८; के उपगिरि में दाव॑-अमिसार, कम्बोज नहीं 
२२४-२४५; के उ० जाने के रास्ते कठिन २२६. से रघु दरद 
के पू० किन्नर जीत म दे उतरा २२७-२८; की तीन 
शंखलाएं २३२; को अजुन ने जीता २४०, के 3० क नहीं 
३४६; को लाॉघ पांडव गन्धमादन पहुँचे ३५४, रेश८; के 
जोजी घाटे से भोट क बीच रास्ता ४०१; में खस जा ४०५, 
४६३; की क में &ंखलाएँ घाटे ४०८-०६, में तुषारलिंग 
४२४; की काली-गंडक दून में गोरखा स्था ४६०; में सिकिम 
से क तक गो ने जीता ४६०, ४६२, ४६०-६३, ५४०२; 
में शाहि रा व॑ ४६३; में प्र ना से पहले बन्दूक न ४६४; के 
पू० अंश की घुरी नेपाल दून ४६४; में रहते प्र ना ने अं 
की धूत्तता पहचानी ४७०; के पू० प० अंशों दिल्ली के इति 
का मिलान ४८रे-८६; में दून शब्द ४प४॑-८५; में अं 
सेनाएँ घुर्सी ५०६; में अं गो युद्ध ५१३-१४, ४१६-१६, 
की वा ५२३; में गो शासन ५४२४-२६ | 

हिसार (स्था दे) (१) ८०, २२२, रध८; (२) ८६ । (प्ब) २६८। 

हुगली (दे) ६५, ११४ । (न) १०२। 

हुमायूँ (रा) ११६-२०, १५२, १६५ । 

हुर्मिज्ञ > होर्मित 

लेगोंदी (दून) ३२०। 
डुविष्क (रा) २४३, २५५, २६० | 


साधारण अनुक्रमणी ७०७ 


हुशयारपुर - होशियारपुर । 

हुसेनशाह (रा) ११०-११, ११४, १२१, ४४३ । 

हुण (जा) ऋषिकों पर २ श्‌ ३० पू० में पूृ० म एशिया में ५७, २४२; 
के विरुद्ध चीन का काय ६०; प० म एशिया पर ५ श में, 
अफ़ लाँबा, भा में स्करन्द गु ने रोका, यशोधर्मा ने निकाला 
७३-७४, ३६२, ३६५४-६६; की शाखा तुक म० एशिया में 
६ श में ७४, २३६३-६४; के विरुद्ध मोखरि बैस लड़े ७८- 
७६; की बाद पू० म एशिया से उतरी ८०; 3०» भा में 
१०-११ श॒ में भाड़ेत ८८-८६; रघु-दिग्विजय में वंक्तु पर 
कम्बोज प० २२७-२८, ५३६; सुध्द में कु पर रे श में 

५ २, २६४; ने किदार रा व॑ नहीं मियाया ३६१ | 

हेन्नी ४थ (रा) १२१, १२४। 

हेमाद्ि (आ) १७२ | 

हेलमन्द्‌ (न) ४४, ८१, २२७, २७६, २६६ । 

हेस्टिग्स (रा पु) ६५०४-०७, ४५११-१२, ५२० । 

हेस्टिग्स, वारेन. दे० वारेन हेस्टिग्स | 

हैतुमनत (न) ४४ । ++ हेलमन्द । 

हेथल (जा) २२७ । * खुत्तल *- श्वेत हूण । 

हैदर (रा) ४१६, ४१८-१६, ४३२, ४४१ | 

हेद्रअली (रा) १५६ | 

हेदराबाद (स्था रा) २६, १९८, १४१, १५७, १६६ | 

हेबक (स्था) ८६ | 

हैेमिल्टन, फ्रांसिस (रा पु) ४८१ । 

होयशल (रा वं) १०३ । 

होमिजद्‌ १म (रा) २६६-६७, २७४, २७८। 

होमिजद्‌ र्य (रा) २६७, र८४-८५, २६७ । 

होमिद्द्‌ (वरहान श्म का बेटा) (रा) २६७, २७४, र८३ | 


छ्ग्प भारतीय राष्ट्र का विकास हास ओर पुनरुत्थान 


होमिजद (होर्मिज़्द रय का बे) (रा) २६७, रद४-प८५ । 

होलकर दे० मल्हारराब, यशवन्तरांव हो० | 

होशियारपुर (स्था दे) २२३, २७६, ४२६, ४४६, ४०६, ५४४२ | 
होलेंड (दे) १६६ । 

हाओन (जा) २६४ । -5 उयोन । 


अनुक्रमणी-संशोधन 


पहले छुपे को या में नीचे लिखे अनुसार बना या बढ़ा लीजिए | 
भ्ष्ठ पंक्ति का निर्देश जहाँ श्रावश्यक है वहीं किया गया है | 


(१) ग्रन्थानुक्रमणी 


पु० ४४६ पाणिनि 
२४८, ४०-४९ | 
अन्तिम पंक्ति 
२६६, ४८४, '१४०; 
पृ० ५४८ अल्तेकर अन्त में बदाइए--- 
(१६५४४)-- 
५४० | 
पृ० ४६८ यथास्थान बढाइए-- 
बिउह् र, गेओग (१८८०)--दे ० इन्द्रजी । 
(१८८६)-- 
3३७ | 
पं० २३ ४७ के स्थान में पटिए ७४ 
पृ० ४५७१ पं०७ ४३४०-४१ | 
पृ० ५७२ अन्त में बदाइए-- 
लौंगे, एफ़ बी० ( १६१० )-- 
४४२ 


७१० भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान 


(२) साधारण अनुक्रमणी 


प्ृ० ५८१ पं०७ गोरा के बजाय गोरा, फिरंगी 

पृ० भू८दर पं०८ ५४०१-३; को भा से निकालने को गो का चीन से 
अनुरोध ५१५; का मह्ष से प्रथम युद्ध ४१६; के 
राज में भा की 

प्रृ० भ८्ू४ पं० २७ अफ़रीका ( दे ) का अं द्वारा विदोहन १०-११; 
में आधुनिक सम्यता पहुँचना ४७; की प्राचीन भा 

पृ० ४८६ पं० २५ अन्तिम अंश भूवृत्तलेखक २२७, २७८- 


अश्मक ( दे ) २८-३६, ७४, २६६, ५४० | 

अहुरमदंद ( देवता ) २७३, २६५। 

आंग्रे, तुलाजी ( से ) १६८ । 

इन्दी (जा ) १०, १५५ | 

इस्लाम (जा ) वाले दे की चित्रकला १८; का उदय ८१; तवुर्को ने 
अपनाया ८५, ८७; खोकर रा ने अपनाया छोड़ा ६६; का 
भा में फेलना ११०; के प्रति शिवाजी उदार १२३, १७३; 
भा उपनिवेशों नाविकों में १४८; भा में हास १७५; की 
ओर क्या रिंचन कुका ४१६, ५४१; का क में प्रवेश शाहमेर 
द्वारा नहीं ४४७, ४४६-४० । 

“उद्डषि! (जा ) २३२७-३६, २४१-४२, २६२-६३। दे० कऋषिक | 

उत्तर प्रदेश ( युक्त प्रान्त, ठेठ हिन्दुस्तान ) ( दे ) ३५, ३७, ३०५, 
श६ण । 

उपरिशणएन ( पर्व ) ३६७ । 

उरशा ( दे ) २१३१, २२४, ३७५, रे८७-८८, ३६१, ४२१-२२ | 

एशिया (दे ) २१, २०२; 3० पू० ११८; प० २७३। दे० म 
एशिया भी | 

काठियावाड़ ८ सुराष्ट्र । 


अनुक्रमणी-संशोधन ७११ 


काली (न) ४६२, ४७४-७५, ४६१, ४६७, ५०४,५१६, ५२१-२२। 

कुराठ (दे) ३२२६-३०, १३३ | 

क्ष्णा वासुदेव (ने) ४-६, १५, २२, २४, २५१ । 

ऋष्ण दृपायन वेदव्यास (आ) १, ४, २२-२३, २४४ । 

केरल (दे०) ४० । 

चष्टन (रा) २५२, २७८, ३०७, ३१३ | 

जीवदामा (१) (रा) ३०७ । (२) (रा पु) ३०८, ३१२। 

जोंगमल्न (रा पु) ४७६ | 

देवस्वामी (आ) ४१६ । 

ननन्‍्दी (१) (रा) २३० । (२) (देव-वाहन) ६७, २७४ | 

पृू० ६४१ पं० रे 
३४३; का नाम वाहीक रे४८-४०; में 
विष्णुपद्‌ ३५३; चन्द्र गु सा में ३६१-- 

पापक (रा) (१) (२) २६७ । 

धु० ६4४७-४८ सर वाले नाम प्र वालों से पहले के बजाय पीछे 

जाने चाहिए। 
बिल्हदण (आ) ३६० | 
चोलुइ के बजाय वोलुर 


नारायण (देवता) ४-५ | 


श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की ऐेतिहासिक कृति 
(१) सन्‌ १९२० से १९३० 


१. प्राचीन भारत में राष्ट्रीय ऋण, प्रभा ( मासिक ), कानपुर, 
मार्च १६२०, पृ० ४४-४६ | 
२, मण्डछोक काव्य--सखुराष्ट्र के इतिहास पर नया प्रकाश, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २, बनारस १६२२, प्रृ० ३३४- 
३६६ । 

मण्डल्ठीक काव्य अ्प्रकाशित संस्कृत ग्रन्थ है जिसमें सुराष्ट् 
के १शवॉ-१४वीं शताब्दी के इतिहास की घटनाओं का वर्णन है। 
पं» गोरीशंकर हीराचन्द श्रोका के पास शिष्य रूप में विद्याग्रहण 
कर चुकने पर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार को ओभाजी ने इसकी 
हस्तलिखित प्रति देते हुए यह काय सौंपा था कि इससे प्राप्य तथ्यों 
का अन्य इतिहास-उपादानों के साथ समन्वय कर के सुराष्ट्र के उस 
युग के इतिहास का पुनर्निर्माण करें। इस विषय के ज्ञान को तब 

से ओर किसी विद्वान्‌ ने इससे आगे नहीं घढ़ाया । 
३, भारतोय इतिहास का भौगोलिक आधार, क्राउन हे ४० ६५, 

लाहौर १६२५ | 

# अध्ययन की गम्भीरता, विचारों की पैठ और कल्पना की उड़ान 
बड़ी प्रभावोत्पादक ''' है। “' विचार-स्वतन्त्रता का परिचय 
खूब मिलता है। “' हिन्दी में '“' ऐतिहासिक मनोवृत्ति *'"' वाले 
विरले ही हैं । **' जयचन्द्र विद्यालंकार उन्हीं विरलों **' में **' हैं 
*“* भारतीय इतिद्दास-विज्ञान के सम्बन्ध में न तो हिन्दी में और 
न अँगरेजी में ही अ्रमी तक ऐसा ग्रस्थ प्रकाशित हुआ **' । एक 
के बाद एक ऐतिहासिक घटना भौगोलिक रू्खु से आकर्षित होकर 


( २) 


आपके सामने से गुजरती चली जायगी। भारत के भूगोल का इतना 
अच्छा ऐतिहासिक अध्ययन अ्रभी तक '*** और किसी ने नहीं 
किया । “” भूगोलेतिहास के अध्ययन की “' नवीन दिशा सुकाई 
है। भीगोलिक परिस्थितियों के ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभावों 
को जिस सुन्दर ढंग से वर्णन करते हैं, वह पढ़ते ही बनता है । 
-प्रताप ( कानपुर ), १३ जुलाई १६२५ | 
७ खि)ता: पावरगंगगास्था 795 ०ताल्त 0900 9 एछए 
पराटालागए 5प्री)]६९०,. 5 ०099647905 0 2०९02- 
॥9[0764 बाय 070279०708 छल्ट्याब्रगात825 ०0 एशाता॥ 
50९06 ॥6ए 9 ० वातीबा 907ए बात टंएा5400 7, 
जति० ॥76 50॥626 70778 वैहाटा7760 (6 77॥0॥॥7ए 
८ा॥(८ए:-5८8 8 ६5 ]॥70 48 09% ४00ए 36॥॥६ छ४7. 
“76 32606 6॥7 (८ए८फए, (शटपता9, ]१. 4927. 
[ पं० विद्यालंकार ने बड़े मनोरज्ञक विषय को छेड़ा है। उनका 
भारत की भूब्रत्तीय और भू-तलीय विशेषताञ्रों का विवेचन भारतीय 
इतिहास और सम्यता पर नया प्रकाश डालता है। इस देश की 
नाकेबन्दी का सामरिक उद्योगों के निणयों में कैसे प्रभाव पड़ता 
रहा सो बड़ी योग्यता से दिखाया है | 
--मौडन रिव्यू कलकत्ता, जनवरी १६२७ ] 
७ ... एएशबाएं ० प60प्र्ला। गाते ल6877655.. 0 
ए|८७७$ ... 
-+06 ४८०|८ 0(७92227०, 0घ/र्णा-णॉ३ 6०727, 
765४प४४ए 4927. 
[ विचार की मौलिकता ओर विशदता *** 
--बैदिक मैगज़ीन, गुरुकुल काँगड़ी, फरवरी १६२७ ] 
४. भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास, माधुरी (मासिक), लखनऊ 
१६२६ ( भाद्रपद्‌ १६८३ ), ४० १६२-१७४ | 


( है) 


५, भारतोय इतिहास में गुरु गोविन्द्सिह का स्थान, श्राज 
( देनिक ), बनारस, २० जनवरी १६२७ | 

६. प्राचीन भारतीय अन्लुक्नतिगम्य इतिहास, सरस्वती (मासिक), 
इलाहाबाद, अ्प्रेल १६२७, प्ृ० ४४७-४५८ | 

एफ़० इ० पार्जीटर के ग्रन्थ 'एज्श्येंट इंडियन हिस्टोरिकल 
ट्रेडीशन”ः ( लंडन १६२२ ) का आलोचन और उसके प्रकाश में 
नये खोज-मार्गों का विवेचन । 

7. ॥फ्ल 0४6७७ ण छू बकांडर9ब, [0एपाशं 0 706 छत 6: 
(07589 रिट5टद्लाटा) 50067, ४०. &५, ए28709 929, 
97. 47-03 

[ ७. कनिष्क का काल, जनंल ओफ दि बिहार ऐंड ओड़ीसा रिसच 
सोसाइटी, जि० १४, पटना १६२६, प्ृ० ४७-६२ | ] 

८. ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ का त्रेमासिक ) 
जि० १, बनारस १६२६, प० ३६१-३६७ । 

9. रि4्वएपँछ ॥06 एण॑ एगावुप्र९४ई बार पाता 
ठए960 80967, ?270९6९0728 ० ४०6 #ंद्य0 
पिता 0 (007०27०८९, 22009 930 ( ऊपोओ- 
5020 (933), 99. 40-42. 

[ ६. भारत की उत्तरी सीमा के साथ रघु की विजय-रेखा, छुठी 
भारतीय औरियंटल कान्फ़रेंस का कार्यविवरण, पटना १६३० 
( १६३३ में प्रकाशित ), 7० १०१-१२१। ] 


(२) सन्‌ १९३१ से १९४१ 


१०. भारतभूमि ओर उसके निवासी, क्राउन टे ० २४+४१०, 
३ नकशों श्रोर अ्रनुक्रमणी संहित। उपयु क्त सं० ३ का परसितर्धित 
संस्करण, छुठी भारतीय श्रोरियंटल कान्फ़रेंस के सभापति डा० 
हीरालाल लिखित प्रस्तावना सहित, आगरा १६३१ । 


( ४) 


७ डा० हीरालाल ने अपनी प्रस्तावना में लिखा था--पं० जयचन्द्र 
विद्यालंकार की यह नई सूझ है जो ( भारतीय ) भूगोल को शास्त्र 
का रूप दे रही है | *'' भोगोलिक स्थिति से इस देश के इतिहास 
पर क्या प्रभाव पड़ा इसका विवेचन जहाँ तक मुझे ज्ञात हे पहले- 
पहल परिडत जयचन्द्र ही ने किया है । ““' इस देश में उस श्रोर 
किसी का भी ध्यान गया जान नहीं पड़ता | 

७ अपने २०-६-१६३१ के पत्र में डा० हीरालाल ने लिखा-- 
आशा है आपका प्रयत्न अनेक लोगों की श्राँखें खोल देगा । 

७ स्वीडन के प्राच्य-वेत्ता डा० स्टेन कोनो ( 507 ०7०७ ) ने 
ओसस्‍्लो ( नोवें ) से अपने १०-१-१६३२ के पत्र में लिखा था--- 

,८ए प$८रपिं 35 » 74700ए 9007६ ० 4९(०८/८7८८ ... 

0पए 8 ह79768807 48 पाक एप ९ शंशाा ॥0 
मगतागह 8 ८0776507 >ज़ल्ला #बहद - बाते 78, 
430०9, 48,  पितील डांप्रतेए_ 20095 776 4॥ 
पग5$ ए€फ़, ... ह+ शाशी ८लादओंगणोप एरएट एणप ४7८ 
<८0 607 79702 792९८९॥ ॥6 ६#$ 8८०]४8४ ६0 8९८ 
६72 20॥7८507. 
[ छोटे निर्देश-प्रन्थ रूप में श्रत्यन्त उपयोगी *” आपने जो ऋषिक 
ओर आर्शी, असिश्ोई, असिश्रानोई के बीज सम्बन्ध ढूँढा है, मेरी 
पहली धारणा यह है कि वह ठीक है **' यदि आगे अध्ययन से 
मेरा यह मत पक्का हो गया “' तो में निश्चय से यह सम्बन्ध 
पहचानने वाले पहले विद्वान्‌ द्वोने का श्रेय आपको दूँगा । ] 

७ आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने दोलतपुर, रायबरेली, से २० 
फ़रवरी १६३२ के पन्न में लिखा था-- '” यह तो अद्भुत ओर 
अनमोल पुस्तक है ' आपके श्रजल अ्रध्यवसाय ओर प्रचुर 
पाणिडत्य का. पता सहज ही लग जाता है। हिन्दी साहित्य को 
आपने एक अपू्व रत्न दान किया । एतदरथ मैं आपका दूृदय से 


( * ) 


अभिनन्दन करता हूँ । शतायुभंवतु भवान्‌ | 

७ आचार काशीप्रसाद जायसवाल ने जनल औफ़ दि बिहार ऐंड 
श्रोढ़ीसा रिसच सोसाइटी जि० १८ ( १६३२ ) प्ृ० ६६-१०० में 
लिखा था-- 

72. 3. जबाब ०0फकरालाते धार ऐणपः बाते 
[08 07 ०0 ४6 2५007, शारदा) ॥ &700456 ,., रण 
गाते सलाबए6 765 935९0 00 80०0 +68६॥४८7 
#90प706 49 (05 ८052ए 977०6 |506 9500८, 

[ * रा० ब० हीरालाल ने लेखक की मेहनत और अ्रन्तदष्टि की 
प्रशंसा की है, जिसका मैं समथन करता हूँ । *“" ठोस खोज पर 
आश्रित नई और विश्वसनीय सामग्री इस घनी छपी हुईं पुस्तिका 
में भरपूर है| | 

# फ्रांसीसी प्राच्यवेत्ता प्रो सिल्व्याँ लेवी ( 5एशएथां7 7.6ए ) ने 
यहूर्नाल आजिश्रातीक ( ]०7००। 4»५४५०८ ) के जनवरी-मार्च 
१६३३ के अंक में अपने एक लेख में प्रसंगवश लिखा था--- 

(०्राए्6 2. 96९2 2ए४॥,. 5805 #68067, ;९८0४एए7 
तेक्वा$ |6 छठ 07 डेडस ]6 20 टाबइअंतुप्ट, पा 
52एगा गरताशा है, ]9ए2४८202४0072 "१एशंशा:49, 2 
7९00770 0475 ८6 ॥7076 ॥007 प्रा €एरगंतुपट 065 
285807068 470605, 65 9:98 (3057%(3000।॥7 #प४ 
पंच ग्राएपद्े॥  ला€ त॥॥5 ]०फ्ए, छियता ते 00858 
हि८३, 80९. ऋण, ॥, 97 ७ 99 ); 0075 05 छेह9 |] 
॥600797%/6 65 फरंप्र्॒ट0९, ०८९४ ॥7087765 ॥80080ए(765७ 
3 १ ध, 86९ € अंच्शाएएु 2एश्रंथण: 005 790०0: 
2फिप्र८ 6 तांगल्टा८ 6; मी. ए 2 8 पर ॥8ए270836- 
पल: तृपयों #6 4०: 995 7600०. (99. 6-7). 

[ जैसे श्री सीग ने बिना संकोच के आरशी नाम में प्राचीन यूना- 


( ६ 9) 


नियों द्वारा वर्णित असि जाति को पहचान लिया था, वैसे ही एक 
भारतीय विद्वान श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसी नाम में प्राचीन 
भारतीयों की एक जाति ऋषिक को पहचाना है ( भारतभूमि ओर 
उसके निवासी, जन॑० त्रिहार एंड ओड़ीसा रिस० सो० श्८, १, 
पृ० ६७ और ६६ पर उद्धृत ); ऋषिक में उन्होंने युइ-चि को 
पहचाना है, उन्हीं भारतीय शकों को जिन्हें श्री सीग और श्री 
सीगलिंग ने आरम्भ से ही श्र बोली बोलने वाला माना था। “* 
यह एक ऐसी सूचना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | | 

( टिप्पणी--सीग और सीगलिंग दोनों जमन प्रोफेसर थे | पूर्वों 
मध्य एशिया से दो लुत आय भाषाओं के लेख मिले जिनके काम- 
चलाऊ नाम युरोपी विद्वानों ने अ * और इ 5 बोली रखे | अर 
बोली के अपने लेखों में उसका नाम आशीं मिला | ) . 

# मई १६३३ में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा में हुए द्विवेदी 
अभिनन्दन समारोह में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पुस्तक 
पर पहला द्विवेदी स्वणु-पदक अपने हाथ से प्रदान किया था । 

७ बड़ोदा राज्य पुरातत्व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शास्त्री ने अपने र८ अगस्त १६३६ के पत्र में लिखा 
था--मारतभूमि ओर उसके निवासी का मैंने अभी ध्यान से पाठ 
किया | आप “तो गोदड़ी के लाल*'* । 

७ प्रिंस ओफ़ वेल्स म्यूज़ियम मुम्बई के निदेशक डा० मोतीचन्द्र ने 
अपने ग्रन्थ (5०0279॥70%8] 270 200707९ 5६घरथ८5 4# 
06 2475 0057808६ : ए7६५५॥9 227२०, [ महाभारत 
उपायन पर्व का भूवृत्तीय और आर्थिक अ्रध्ययन ] ( लखनऊ 
१६४५ ) की प्रस्तावना में लिखा-- 

॥29 076 €ढए 82ए5 ० 70ए इढॉप्ध। 407 ४०४०० ] 
ए25 800फप%7ए ई07-#पफ्राक्वाट 70 6076 ॥7 9/#6९ ८०7- 
4482 0 06 ढ॥0णाएर बणव 470णंगंगएु. 7९30747ए 


( ७ ) 


७६ ६06 8/6 2+. 7<., ?. ]9ए98ए2/. 30 09 40977९, 
44॥:8 (0 ७४ ॥6 #ए३ए5 77402 ॥0 9 [0907 40 &६7779८ 
प$ 200प६ धारा ता ९००९०७7ए, जरॉपा0पा 8 
0९१26 ० एटा फ्रतांशा ॥9807ए 9 98 ०कञांप॑- 
० 705-९व ॥ढ 27 कृला-बंः ताब्रा78 ॥7 जगा 
776777675 06 घ€ #पद्लार८ .6 ९तप५७४८व 40 00 छाल 
०ज़ा 2पट४४7४९२ 290प४ 06 5टल्यांट ्राग्राएुटा)ला5, में 
प_शभलाल्त 40 गाय जप बबछा आलाएंफका, कैप ज्ञांएी 
गए ग्रगाध्ट्त जाठजील्ते22 ० वातागा गरंश0ए बाते 
फाषनापाल 4 ८0प्रांठ 60 ॥धा6 40 80ए6 ४४6 +४॥९265 
0 ॥ठा987 79676 2602798/7ए... 570 धा८ा6 ८८ 
00९85 0 700] 6 ८प९, थाते 079 ॥06770 076- 
गा09: छग्ा05 (6 गश्या]6 एा 200. ]2४५०४ (7०09 
पा6एशक्राप्थश,.. 5 +€8टक्राटीस्‍25 6 €7790त60 0 
था [76&68079 200: | साशता ल्यात6व >/क्वावा 
(॥86 दरकक बर&/४ काण्य# ( [॥709 ३४7०0 ॥67 9०0.9[6७ ), 
]7 शा 96 9985 00८प55८व 9098707ए ६76 [700]6775 
०६ ॥90%0 ॥907#6% 2९००2/०४७४॥ए. 7६ जग! 70 9८ 
270 ९डब220%:07 ६0 58ए (4 एछ6 49ए€ एटा 40 5८९ 9 
5००६ ० ४785 (ए6 ॥ ०गाल कातादओ [राएुएड2छ25,. 07 
285 8 ॥7467 0६ ६8०0 ८एशटा | >पा0कृ्शा ॥279225. 
[ विदेश से लोटने के बाद के अपने पहले दिनों में यह मेरा 
अद्वितीय सौभाग्य हुआ कि मैं स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
के ऊँचा उठाने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व के सीधे सम्पर्क में 
आया। हमारे साथ अपनी प्रेरणादायक बातचीत में वे सदा प्राचीन 
भारतीय भूत के लिए हम उत्साहित करने का विशेष ध्यान रखते 
थे। उनका मत था कि उसके ज्ञान विना भारतीय इतिहास बिना 


( ८ ) 


पदों के नाटक की तरह लगता है जिसमें दशकों को दृश्यों के बारे 
में स्वयं श्रन्दाज़ करना होता है। मैं ध्यान-मग्न हो कर उनकी बात 
सुनता, पर भारतीय इतिहास और साहित्य का अपना ज्ञान परिमित 
होने से भारत के ऐतिहासिक भूबृत्त की गुत्थियों को सुलझाने को 
कुछ कर न पाता | पर और लोग थे जिन्होंने वह संकेत ले लिया, 
और उनमें सब से ऊपर नाम है प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार का। 
उनकी खोज भारतभूमि ओर उसके निवासी नाम की रुचिकर 
हिन्दी पुस्तक में सझलित है, जिसमें उन्होंने भारत के ऐतिहासिक 
भूकत्त के प्रश्नों पर उज्ज्वल प्रकाश केन्द्रित किया है। यह श्रत्युक्ति 
न होगी कि हमने दूसरी भारतीय भाषाओं में, या सच कहें तो 
युरोपी भाषाओं में भी, ऐसा ग्रन्थ नहीं देखा । ] 

११. प्रसाद की राज्यश्री--राय कृष्णदास के माँगने पर चिट्ठी में भेजी 
आलोचना, ३२० सितम्बर १६३२। सप्तसिन्धु ( हिन्दी मासिक ) 
पटियाला, भाग ६, फरवरी १६६०, पृ० ६२-६३ | 

१२५. भारतोय इतिहास की रूपरेखा ( प्राचीन काल ), २ जिल्दों 
में, रॉयल ३ प० ४४ + २८+ १०८०, इलाहाबाद १६३३ । 

७ श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने पांडुलिपि पद कर ३६-७-१६३१ 
को लिखा था-- 

8 ॥48ए९८ €डक्माणा7८0 2३६, ][8ए (0072 ५४१0ए4- 
कद 0फपतांपरट 6 फताशा सलाकऋरणए ( काटांधव 
एथा०0), 76 45 ३ पशवुप० णो:.. 07 ६76 प८९०८ 
28९ प? [0 6 670 0£ 986 57७ 9८709, शवां॥्रत 
जिआ07ए 45 उललशा इ्पाएटएटत | शी 48 8890९९८७४--- 
एणातरन, 8४०० बात टॉप्पाश, गफ्र6 बपए70: 085 
पा॥560 धं6 765९श८४६ एए एश्रा०पड इटॉए0॥8 प० ६० 
04॥6 400 048 40060 ४४६४ 097 ८0०70)प्र0005 जद 
९ 7790077. 5ए८0 2 ४ए॥पालध८ ज़ण फते 70६ 


(६) 


>660 20.९079(८0 92९076 ,,, 76 6॥7760 28०/077?5: 
76700 45 >लत्टिए लापता बाते प्रां5 [प62९7९7६ 
0०० ... 

[ मैंने श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा ( प्राचीन काल ) को जाँचा है। यह शअ्रद्धितीय कृति है । 
वैदिक काल से ले कर गुप्त युग के अन्त तक भारतीय इतिहास की 
राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं से पयवेज्ञा 
की गई है। लेखक ने विभिन्न विद्वानों की अब तक की खोजों का 
उपयोग किया है, और उनमें अपनी महत्त्वपूर्ण खोजें भी जोड़ी हैं। 
ऐसा समन्वयात्मक ग्रन्थ लिखने का अ्रब तक किसी ने प्रयत्न न 
किया था । “ विद्वान्‌ लेखक की शैली पूरी तरह आलोचनात्मक- 
आर बिचारपद्धति तकानुसारिणी है। '*' ] 

७ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के १६३४ के दिल्‍ली अधिवेशन में इस 
ग्रन्थ पर मंगलाप्रसाद प्रारितोषिक दिया गया था । 

७ भारत में पुरातत्व खोज के प्रमुख निदेशक ( 7076० ०ण-७८०॥८०«थ- 
० 3700००००४ए 77 ॥7079 ) श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित 
ने अ्रक्तूचर १६३८ में श्रखिल-मारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
शिमला अधिवेशन की इतिहास-परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष पद से 
अपने श्रभिभाषण में कहा था-- 

मैंने स्त्रयं उनकी पुस्तक भारतीय इतिहास की रूपरेखा को बड़ी 
रुचि से पढ़ा है। उनकी योग्यता का प्रभाव मेरे पर ही नहीं अपितु 
किसी भी पढ़ने बाले पर पड़ सकता है । 

७ इस ग्रन्थ के एक परिशिष्ट बोद्ध धम और वाद्य के विकास का 
दिग्दशन? का सिंइल अनुवाद सिंहल पत्रिका दिनमणि में १६३८. 
में प्रकाशित हुआ | 

3. "०णड्डए 'पिए्ल्एनॉड य। (० चि०ाती पतरतीक्का 
एबए रण ए प्न्‍न)शातं, व०णाओं 00 (० हैरत 


( १० 9) 
लाञझठशांलां ९2४2४४८7० 50207, 7२५]४४7070/ए 4934, 
77 5-2. 

| १३. उत्तर भारतीय गुल्लो-डंडे के खेल में तेलुगु अंक, जनल 
आफ़ दि आन्ध्र हिस्टौरिकल रिसच सोसाइटी, राजमहेन्द्री १६३४, 
प्रृ० १४५१-५२ | |] 

:१४, भारतीय वाडमय के अमर रत्न, द्विवेदी श्रमिनन्दन ग्रन्थ, 
बनारस १६३३, पृ० ६६-६२ | द्वितीय संस्करण पुस्तक रूप में । 
क्राउन ८ ४० ६६, दिल्ली १६३३ । 

७ बड़ोदा राज्य पुरातत््व-विभाग के निदेशक ( डायरेक्टर ) डा० 
हीरानन्द शात्री ने इसके तीसरे संस्करण ( इलाहाबाद १६३७ ) 
की प्रस्तावना में लिखा था--विद्यालंकारजी की वही शैली है जो 
पाश्चात्य विद्वानों की । जिस ढँग से और संक्षेप तथा पूर्णता के 
साथ “' हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है 
वह अतीव रोचक और सुगम है | 

'७ दक्तिण भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए.० नीलकंठ शास्त्री 
ने उसे आद्योपान्त पढ़ने के बाद अपने ३२-२-१६३६ के पत्र में 
लिखा था-- 

॥ एटए 7प5८7 फरढ धार टाइट बाते #8#पटा।एट 

5ए८ए ८णाधांगांशंए एपटीा आऔऑटछते टापंटंबमा 929 
076 एए, एम पाल पटाबाए 50प7८८8 एाण 0पा 807 
]7 ए0०प॥ 905728099 ५४६४72/7299. 
[ आपके भारतीय वाड्मय में हमारे इतिहास के साहित्यिक 
उपादानों की जो संज्षित सारगर्भित और शिक्षाप्रद पर्यवेज्ञा और 
सांथ ही प्रसड़वश निपुण आलोचना है वह मुझे बहुत ही पसन्द 
आई । ] । 

5, पड इतठताबक0 &छछु०7एए ए0ए/०शऋछफुण्तमणजु रण 
#2पछुपड&प5७, 270०6९20928 ०0 ८ 8८एथशं सता 


( ११ ) 


(0#ल्शाश (०४६6०72९, 587002 4933 ( एपजाशाल्ते 
935), 97. 625-7. 

[ १०, ओगुस्तुस्‌ का समकालिक भारतीय सम्नाट्‌ , सातवीं 
भारतीय ओरियंटल कान्फ़रेंस का कायविवरण, बड़ोदा १६३३ 
( १६३४५ में प्रकाशित ), ० ६२५४-२७ | ] 

७ रोम युनिवर्तियटी के प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के प्रो मारियों बुसाल्यी 
( ४७४0 875588॥ ) ने अपने ३१ जनवरी १६५२ के पत्र में 
इस तथा नीचे-दज सं० ३३ कृति के बारे में लिखा-- 

तेएढ ठप! (िएठा |, ॥ एलाआठटा0 क॥ €६७४- 
गाला[6 48 या ब्गागिवब्रटांणाट >ुल ॥8 पटाताए। ९ 
[6820९222 ८07 ८पां ॥9 ८४॥॥70479/0 6 070८ 0०८७४०77. 
950 ]8ए042700 2 प0 #पठत0 ०7/79/6४76 5्पां 
729[00070 428 0779 € ॥709., (८600 ८6 49 5प& 
5[0622420706 06] 7078 € [॥06८0099८४2006 066 +6 
[05470 ८6 #एा0 ॥'क्रा70985८८79 90 0प९प०७४००0 29 
$%770 ,.,. ४4700 9९० 2॥%776706 ९४४८८. २०४ ए0०8॥0 
#4/]6 पा) ८077776700 ० पा >६॥%0८ ८8[0/९८५8076 
9 29770 रशड्/ा०7९, एठशप्टी0 फोरएटट€ क्रा्टरॉग्टागरा4 वा 
८ए०76 ... & भ्ू[/४०0 3 0तप८४०७ 2790॥॥59709 
०८८३४४076 फटा एगरंंक्रा[6 0880676 ०07 4 ॥70 #729- 
2क्राग०णा। | तेललालाएं 055८एए 4 परा०0 ४#पएत050 
ग्रगक्रा70740 तेलीई लजाम 4700272 ८०6 0 8 ०।। 
97००॥४ 0 ॥१0779. 

570 (९ए0॥0$9॥#70 

ु (2000 8905522]. 
[ “दो उत्तम कृतियाँ '""। जिस विशद्ता ओर ठिकाई से आपने 
दोनों प्रश्नों की परीक्षा की है उसके लिए मुझे श्रपने प्रशंसा-भाव 


( १२ ) 


प्रकट करने की इजाज़त दीजिए। मैं रोमा श्रोर भारत के बहुसंख्यक 
सम्बन्धों के अध्ययन में लगा हूँ। मेरा विश्वास है कि उस भारतीय 
राजा की जिसने “' ओगुस्तो के पास सामो में श्रपने राजदूत भेजे 
थे, पहचान तथा नाम के विषय में आपकी विवेचना बिलकुल ठीक 
है। में कोई इसके लिए श्रपनी ओपचारिक प्रशंसा या पसन्दगी 
नहीं बता रहा, मैं तो आप को द्वदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ 
: *“ मैं मारतीय सभ्यता पर वैसा ही मुग्ध हूँ जैसा रोमी पर, और 
मैं इस प्रसन्नता के अवसर पर अपने धन्यवादों के साथ आपको 
आदर-सहित प्रणाम भेजता हूँ । श्रापका भक्त मारियों बुसाल्यी ] 
१६. महामहोपाध्याय गौरोशंकर हीराचंद ओमका के सम्मान 
में समर्पित भारतीय अनुशीलन अ्रन्थ ( सम्पादित ) एशिया 
युरोप ओर अमरोका के विद्वानों के १३ भाषाओं के लेखों का 
संग्रह, एशियाई भाषाओं के सब लेख नागरी में तथा प्रत्येक: 
अ-हिन्दी लेख का हिन्दी सार भी, 7० ५४२ रौयल चोथाई, 
इलाहाबाद १६३४ | 
७ डा० सुनीतिकुमार चादुज्यें ने, जो कि सह-सम्पादकों में से थे, 
अपने ४-१ १-१६ ३५ के पन्न में लिखा था--- 
४6 (0]08 (0०779, ५०ंप्रा76 48 > भूथावाव 
ए709प्रतललाका बाद 40 850 - 726४5 76 65४४0707ए 
(0 एणपफा ए०म्रटा5 0 022879880707 2704 ए0एफ 8९070- 
(2977, 8706 40 ए३$ ए0प ज्ञर0 ए३$ ॥9क 77 ॥68- 
707976 60% ॥05 >प८4007॥. 
[ मा अभिनन्दन ग्रन्थ शानदार कृति है, और यह आपकी 
संघटन-क्षमता और बिद्वत्ता की भरपूर गवाही देती है, क्योंकि: 
इसके प्रकाशन के लिए मुख्यतः ज़िम्मेदार आप ही थे । ] 
१७, नकुल का पश्चिम-दिग्विज्ञय, शब्रोका अमिनन्दन ग्रन्थ, 
इलाइनबाद १६३४, खण्ड ८, पृ० ३-६ । 


( ९१९३ ) 


७ भंडारकर इन्स्टीव्यूट पूना के निदिशक और उस इन्स्टीट्यूट से 
प्रकाशित महाभारत के आलोचित संस्करण के प्रसिद्ध सम्पादक 
डा० विष्णु सीताराम सुखठंकर ने अपने २४-१२-१६३५ ओर 
१४-१-१६३६ के पत्नो में लिखा था-- 

4 ॥4ए८ इल्बते ज्07 एाट्य प्राटाटआ एठपफा एशेप- 
406 #पंटोट ण क्‍िकाप्पोब्ो5 ्रद्भटत ०फुणतात00. 
ए०णा लजॉबा9075 ब्यते 460707८४0075 ४॥९ वघए८८ 
< 607979९7९४ थ्ाते पाए एशपद्रो)/6 ॥7062८0 ,., | ७25 
4)प८0 4#&८४टत0 40 5९८ 222॥7 ए०प। ९६760 270८2 
07 6 ऋ€शंटाए ९उऊुट्तातठा ० 2बप्पो३,. 4 ॥9ए८ 
8०76 0770प९४॥ 4 70 ९४८पाए, 270 50776 ०६ ॥36 
+690775 ए०प 5प॒72०७ &6 उ8ध्थाीए 0 ८णाओईं- 
व607९2. 
[ नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर श्रापके कीमती लेख को मैने बड़ी 
रुचि से पढ़ा है। आपकी व्याख्याएँ ओर पहचानें पूरी तरह निश्चय- 
जनक ओर बहुत कीमती हैं। *"' नकुल की पच्छिमी चढ़ाई पर 
आपके विद्वत्तापूर्ण लेख को मैंने फिर बड़ी रुचि से देखा। इस 
बार मैंने इसका ध्यान से पारायण किया; कुछ पाठ जो आपने 
सुभाये हैं वस्तुतः ध्यान देने योग्य हैं | ] 

% प्रसिद्ध विशानी डा० बीरबल साहनी को सन्‌ १६३१६ में रोहतक 
के पास एक पुराने भीटे की खुदाई करने पर हज़ारों मिट्टी के साँचे 
मिले जिनपर दूसरी शताब्दी ई० पू० की लिपि में लिखा था-- 
योधेयानां बहुघाजक्रे। उनकी विवेचना करते हुए उन्होंने अपने 
उस विषय के ग्रन्थ "०्टाफांतुप८ढ ० (972. (जंा5 
7८०7 ॥70/9, 80708ए 945 ( प्राचीन भारत में 
सिक्के दालने का शिल्प, मुम्बई १६४५ ) में लिखा-- 

म२०४४४८ एप 76 0द70560 रताए पह टाटा 


( १४ ) 


ए०एाआएं् ० ए॥ा लेट, लि०ग्रटएटा, 35 4 ९0४06 (0० 
[009 ।%6, ?7॥06९8504 ]8४३ (87079 ४0एशश्राद्ा: 
ग9्वे &#620ए 6९8/४0॥57609 (5 6&00ए ४छ० ए६&५७ 
[#०ए0प्रशए, बाते जरा: (5 7076 77079 96 ॥20 
४९८092775९0 उद्लापीद्वाएद्च८६ 35 06 0॥706 0 2 ट77- 
६07ए बण्ते #560 ॥8 ॥0८28007.._ क्ृ+0082 ४9. 4934, 
96 9€5८४८० 'च३६परौ४5 ट0छतए८३४ 06 पा ऐेल्शला 
(प्र्चाला 4 706 ईएणा०फ्रारु 0095 ; ,.. 0॥0(९5800 
]898 (॥2049 ए]0ए४५॥॥7:987, जञ0 ॥202८ 2 5०८४ 
5पतए 0 घाट 70767 भागते एट5९४0  9070075 0 
776 [/2ए9ए०-2४४ए० 2०027977ए, ०07९०पव6व ६ै१9४ 
॥ गात्राह्त 8 9०८ प/९ 0 06 5९८०ापे व्या।पए 8. 
(.. 7%$ 45 709 ८०077760 फए ए6 2007 ०0: 
उद्ठंमखवाॉक्राउदा।4 07 76 ०009 ०0070 770प्रां65 0६76 
5ट८2८070 0: 97% ८थयापपए 5.0. (97. 98-9,5), 

[ रोहतक की पहचान उस महाकाव्य--महाभारत--के प्राचीन 
रोहीतक से की जानी चाहिए.। परन्तु जेसा कि मुझे पीछे पता 
चला, प्रोफेसर जयचन्द्र विद्यालंकार ने दो वर्ष पहले ही यह पहचान 
कर ली थी, ओर इससे भी बढ़ कर, उन्होंने यह पहचान लिया था 
कि बहुधान्यक एक प्रदेश का नाम है ओर उसका स्थान निश्चित 
कर दिया था । १६३४ में लिखते हुए उन्होंने नकुल फे पश्चिम 
दिशा के विजय का वशणन निम्नलिखित शब्दों में किया-- “** प्रो० 
जयचन्द्र विद्यालंकार जिन्होंने दिग्विजय-पव के उत्तरी और पच्छिमी 
अंशों के भूवत्त का विशेष अ्रध्ययन किया, इस परिणाम पर पहुँचे 
थे कि उसमें दूसरी शताब्दी ई० पू० का चित्र है। अब दूसरी या 
पहली शताब्दी ई० पू० के रोहतक के सिक्‍्के-साँचों पर बहुधान्यक 
का उल्लेख होने से यह बात पुष्ट हुईं | ( प्ृ० ८-६, १५ ) ] 


( १५ ) 


8, वाएाद४! (०प्छ7ए, [0प%., 80% 6८ (0554 ९८४. 
50८. 5, 02/09 934, 97. 95-6. 

[ १८, 'डल्दूक' देश, जनल ओऔफ़ दि बिहार ऐंड ओड़ीसा रिसचे 
सोसा० जि० २०, पटना १६३४, प० ६५-६६ | ] 

9, 'शाण्प्णा भरांडइएफ्ण्व9, ]०0077. 5. & 0. 7१९६, $0८. 
हज, 72809 934, 00. 97-00. 

[ १६. विष्णुपद्‌ गिरि, जनल० बतिद्दार ओड़ीसा रि० सो०, जि० २०, 
पठना १६३४, प्रू० ६७-१०० | | 

२०, अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर अधि- 
वेशन अप्रेल १६३६, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से 
अभिभाषण, रॉयल 2 ए० २० । 

७ गुजराती मासिक पत्र कुमार, अहमदाबाद, के मई १६३१६ के अंक 

में अभिभाषण के उस अंरा का जिसमें भारतीय इतिहास का 
दिग्दशन कराया गया था, अनुवाद देते हुए. सम्पादक ने लिस्बा 
( प्ृ० २७५४ )--अआटली टद्वकी, श्राय्ली तलस्पर्शों अने छुतां 
आउटली ग्राहक समीक्षा श्रगाऊ भाग्येज जोबामां आवी हशे. मात्र 
थोडीज मिनटना वाचनमाँ ए भारतना समग्र इतिहासनी चित्ररेखा 
संस्क्ृतिना सुवणंदोर साथे अंकित करी जायछे अने आपणने जुदा 
जुदा युगबलोनी असरना हादमां लइ जायछे | । 
[ इतनी संक्षिप्त-सारगर्मित, इतनी तलस्पर्शीं और फिर भी इतनी 
संग्राहक समीक्षा इससे पहले भाग्य से द्वी किसी के देखने में आई 
होगी | थोड़े से मिनटों के बाचन में यह भारत के समग्र इतिहास 
की चित्ररेखा संस्कृति की सुनहरी डोर के साथ अंकित कर ज्ञाती 
है ओर आपको भिन्न भिन्न युगबलों के प्रभाव के हृदय में ले 
जाती है। | ॥॒ 

७ मराठी त्रैमासिक लोकशिक्षण ( पूना ) के माच॑ १६३७ अंक में 
समूचे झ्रभिभाषण का अनुवाद प्रकाशित हुआ । 


( १६ ) 


७ भारत सरकार के अमभिलेख-पाठक ( ०7727:०४9४75 ) डा० 
बहादुरचन्द छाबड़ा ने अपने २८-१०-१६३६ के पत्र में लिखा-- 
भारत के समूचे इतिहास का थोड़े में आपने अच्छा सिंहावलोकन 
किया है; स्थान स्थान पर जो आपने देशी ओर विदेशी इतिहास- 
लेखकों की समालोचना की है वह भी खरी ओर न्याय्य है | 

'७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने अपने १५-७-१६ ३८ के पत्र में 
लिखा--आपकी सूक्षमेक्षिका अभूतपूव है । हमारे राष्ट्र की ऐति- 
हासिक चन्षुष्मत्ता को उन्‍्मीलित करने के लिए आपके प्रयत्न 
अत्यन्त प्रशस्य और विचारधारा श्रति वीयबती है। आपके 
अभिभाषण में राष्ट्रीय विकास की चिरन्तनी किन्तु अन्तशः्सलिला 
सरस्वती के दशन ""'। जिस दिन “' अपने देश का इस शैली से 
लिखा *“' इतिहास *“' प्रस्तुत होगा, उस दिन विचार-स्वातन्त्य 
आर स्वाभिमान रूपी स्तम्भों पर निर्मित ज्ञान-तोरण के नीचे 
भारतीय युवकों का मन “*' हिलोरें लेने लगेगा। आपकी तेजस्वी 
साधना का ““' हृदय से अभिनन्दन “"* | 

२१, उल्की्णलेखाअलिः, क्राउन ४० ५१; पाँच संस्कृत अभिलेख 
संस्कृत में ऐतिहासिक टिप्पणियों और हिन्दी अनुवाद सहित, 
बनारस १६३६ | 

२२. भारतमाता मन्दिर, आज (हिन्दी दैनिक) बनारस, २४ अक्तूबर 
ओर २१ नवंत्रर (६१२६ । बनारस के भारत-माता मन्दिर की 
व्याख्या आलोचना ओर उसके सम्बन्ध में सुकाव | 

33, छ&2004 ब्कत ॥हएएफांड४ट  54फपएेलफलर ० 
फ़वां&, (पाप्पों लल्तछए० जी ॥7098, ए० गा, 
(26०6७ 937, 99. 23-52. , 

| २३. भारत का प्रादेशिक और भाषाकृत ,ताना-बाना, भ्री राम- 
कृष्ण परमहंस शताब्दी स्मारक अन्थ--भारत का सांस्कृतिक दाय 
“-जि०३, कलकत्ता १६१७, पृ० १२३०-४२ । ] 


( १७ ) 


# प्रो० विनय कुमार सरकार ने, जो कि अक्त ग्रन्थ के सम्पादकों में 
थे, अपने ३१-१०-१६३५ के पत्र में लिखा था-- 

॥ 094ए९ 56६7 ए0प४ 03796 40 जिाए8॥ ६0 ४7८ 
रिक्रात409॥793 (टााटा॥7ए ४0फ्राटल वा ,0फ्ा 40645 
6 |7 6 गाद्कत एटए 5्यष्ट2८57ए८ छाते ॥ ॥0[6- 
९४९० ए2+ए शपरा 8 ए0०प ॥4ए6 ॥660 ६0 व्जेंशा 
णैत ॥#0480 ८000॥00॥8 480 ६४6 ॥9ँ। 06 0॥€5९ 40९95, 
04 47767, 7 800प्रांत 58ए (4. ए0प+ 406985 [9ए८ 
श0०ण़7 090 06 प6 48९०5 06 ाध्तप ८प्रा।फा९-90+ए. 
[ मैंने रामकृष्ण शताब्दी ग्रन्थ हे में आपका अंग्रेजी में लेख देखा 
है। “ आपके विचार बहुत कर के बड़े सूऋभरे होते हैं और 
मैंने इसे बहुत ही पसन्द किया कि आपने प्राचीन भारत की 
दशाओं की इन विचारों के प्रकाश में व्याख्या करने का प्रयत्न 
किया है, बल्कि, मुझे यों कहना चाहिए. कि आपके विचार भारतीय 
संस्कृति-इतिहास के तथ्यों से ही उपजे हैं। | 

७ इस लेख को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डा० भी० सुब्बाराव ने अपने 
ग्रन्थ 7थ५०॥०॥ए ० ॥745 (भारत का व्यक्तित्व), श्य संस्क० , 
बड़ोदा १६४५८, में, तथा सेलिग एस० हैरिसन ( 5०78. 8. 
प्रद्चा7507) ने अपने ग्रन्थ [7979 : ४09 070827075 [2208065 
( भारत की अत्यन्त खतरनाक दशाब्दियाँ ), प्रिंसटन ( अमरीका ) 
१६६० ( ?77020०), 4960 ), में प्रमाण रूप से उद्धुत आर 
निर्दिष्ट किया है | 

२७, खुराप्र क्षत्रप इतिहास की पुनःपरीक्षा, नागरो-प्रचारिणी 
पत्रिका, भाग १८, बनारस १६३७, पृ० १-२७ | 

२७, मेरी जाति ज़िन्दा है--जायसवाल जो और उनका कार्य, 
विशाल भारत ( हिन्दी मासिक ), कशकत्ता, नवम्बर १६३७, प्रु० 
४१६-र८ । 

र्‌ 


( एऑृ८ ) 


७ इस लेख का अ्रनुवाद नागपुर के मराठी मासिक विहंगम के 
फरवरी १६३८ अंक में प्रकाशित हुआ । 

२६. बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आरा अधिवेशन 
दिसम्बर १९३७, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से झभि- 
भाषण, रॉयल ८ पएृ० २१ । 

२७, मर्ग ओर खाल, नागरी प्र० पत्रिका भाग १६, बनारस १६३८, 
प्ृ० १ | दो भारतीय भूवृत्तीय परिभाषाओं की व्याख्या | 

२८, अखिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, शिमला अधिवेशन, 
सितम्बर १६३८, इतिहास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभि- 
भाषण, रॉयल २ ४० १६। 

७ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने २८-१०-१६३०८ के पत्र में लिखा 
था--आपके ऐतिहासिक युगविमाग के मर्म पर विशेष विचार 
करने के बाद मेरी यह सम्मति है कि अपने देश की पावठ्य पुस्तकों 
में यदि इस प्रकार के वैज्ञानिक ओर सत्य से भरे हुए कालविभाग 
का आश्रय लिया जाय तो जहाँ एक ओर छात्रों में अपनी सूक से 
देखने की क्षमता उत्पन्न होगी, वहाँ दूसरी ओर फिरकेबन्दी का 
नाश हो कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का श्रनु- 
शीलन भी जारी हो जावेगा । 

29, ४6 #&६॥05 35 8 728207 39 ६6 80॥ ए७८्करपए 
फ्राहांगष ण एता३,. 3॥02858४  (०छ्शाशलातबराता 
५७०0पए77९८, 5070028ए 4928, ७9. 277-284. 

[२६, भारत के श्टवों शताब्दी के इतिहास में सिक्‍खों का स्थान, 
सरदेसाई अभिनन्दन ग्रन्थ, मुम्बई १६३८, पृ० २७७-८१ | ] 

७ महाराष्ट्र के महान्‌ ऐतिहासिक गोविन्द सखाराम सरदेसाई ने सन्‌ 
१६३४ में अपना प्रसिद्ध अन्थ (७7 (प्रत॥८०४8 06 //2/90729 
।9#0४ए ( मराठा इत्तिहास की मुख्य धाराएँ ) श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार को मेंट करते हुए. उसपर आलोचना माँगी थी। पत्र 


३०, 


( १६ ) 


में आलोचना भेजने पर सरदेसाई जो ने उसे प्रकाशित करने को 
कहा, तब वही विषय इस लेख में दिया गया | उस पत्र की पहुँच 
देते हुए महान्‌ ऐतिहासिक ने अपने ३१-७-१६३४ के पत्र में 
लिखा था-- 

7 66 क$द्माएटपाॉँशीए 22 ८९पिं 6007 ॥6 एथपो०८ 
2596९7 एठ0प ४८007 ॥ 42698070670 40 ९ भाद्यी5 0६ 
(6 एश्रा]90 भ्रींटटा।7९ 06 "(६2009 थीक्षि। 0 7472. 
॥0 5 7 प्रा79॥व0॥रज€ 078श07 70: 0गए 00 ४7ए 
787, >पा 00 ॥%. 0६ 80 7090ए [6€०760 8८00][45 
०0 72ए6 त6॥॥ ज]0 ४76९ 5प्री)]०८ 7८०07 ॥76...7 
70 लए 47वें 4767 +ढ2व772, एठएपाः लापंटांशा) 
० 78ए०॥72 270760 ६06 ,.. शीद5 48 ॥7 470907477 
4८007... 4 ए0श06& ॥6 एणप छणपात 2|0छ ॥76 40 
एपोजाओ एप ८0८ल७7),.. 

[ पानीपत के मराठा मामले पर पंजाब के सिक्‍सखों के प्रभाव के 
पहलू का आपने जो कीमती उल्लेख किया है, उसके लिए. मैं 
विशेष कृतज्ञ हूँ। यह न केवल मेरी, प्रत्युत *' कितने ही बड़े 
विद्वानों की जिन्होंने मुझसे पहले इस विषय की चर्चा की है, 
अक्षम्य चूक है । अब आ्रापकी आलोचना पढ़ कर मैं शर्मिन्दा हूँ 
कि मैंने '*' सिक्‍खों के महत्त्वपूर्ण भाग की उपेक्षा की । क्या आप 
मुझे अपनी श्रालोचना प्रकाशित करने की इजाज़त दँँगे १ *** | 
इतिहास प्रवेश, दो भागों में, क्राउन & ए० २८+६६५४+ह६२ 
अनुक्रमणी, २२२ चित्रों सहित; इलाहाबाद १६३८-४०, द्वितीय 
संस्करण दोनों भाग एक में, १६४१ | 


७ प्रसिद्ध समाजशास्री, प्रो” विनयकुमार सरकार ने २४ जनवरी 


१६१६ के पत्र में लिखा था 
व्‌ #ए6 48 ,;णावेदाप्रीए [प्र८त, #76 प्रधत0प- 


( २० ) 


7(०7ए .रा0०॥ +€दतठ25 ज़ी (०2 एत्का एठ0पा (९दए था 
० ं॥४07ए 4700तप८68 सील ६0 काला बाते जणाला 
एण वगीि०5४ बात 0[0060,_ 77४6 ॥9507297९€ ए0पए 29ए८ 
24०९० 40 +96 €८0007790, 8०ट॑ंगव बाते स्पप्प्रातं 
70005 6९2967ए८8 406 069 ४९८०४2/४४0॥. ., 
[ शैली अद्भ्रत रूप से विशद है। और निश्चय से अधिकतर 
पाठक अनुभव करेंगे कि आपका इतिहास-विवेचन उन्हें रक्त-मांस 
वाले--जीते जागते--स्त्री-पुरुषों से परिचित कसता है। आपने 
भ्रार्थिक सामाजिक ओर सांस्कृतिक विषयों को जो महत्त्व दिया है 
उसका अधिकतम मान होना चाहिए | ** ) 

# दक्खिन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक प्रो० के० ए.० नीलकंठ शास्त्री 
ने अपने रे फरवरी १६३६ के पत्र में लिखा था-- 

7 था| 70७5 ॥॥ ३ 90॥007 40 था ए्र0प ४४ 4 9ए6 
7८40 ८एटाए ॥॥6 07 शी ६४6 900६8* [#८पवंश९ ॥८ 
बताद5 779ए९४७ ए0प एड ए0०06 ८ा0प्ट्री) ॥40 5८70 
777९ 50706 0776 920. 7 ए0प शा! श0०ण 77९2 (0 88ए 
50, 7 ॥9ए८ >€९7१ ४5प्टा: छऊ़ ४86 जछा4व८ 4%726 
थाते चार ९76४ [76९०३०७ ० ए०फए 77772. 4 70 
70ए8८ 779 9&ठल्टा ३4276००067४ जञ0) 7098 06 ए0प्रा 
लाप्रलंआ08 ० 0९6 एछबवए 7 जाता ह80070ए ॥25 
फल्ला प्रतंषला थाते धार 8प्226४005. 0 ४6 
छाए ॥ जरा # ठ0ठप््ठा। 00 7४2९ जअराहा, मं 
॥|27०८॥९व [एक्षा।टपॉक्ष।ए एफ 2४7979885 00. 0706 

* पु6 00% 8000 7९7९१ 40 ४-६ (06 कप, 
कयशो 2ापे छा ल्‍ैव97९55९5 ( )४०3, 20, 26 & 26 ) >ए१ 
छफकशाए० भट्वा879० (२०, 44) 


( २१ ) 


€एक्राओं0०7. थाते 9640 0 वशताका टप्रॉपाल, गाते 07 
776 ए270प75 907/90₹ ८0082, 792'़टला लि॥गतिपाआा 
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टील्गोए धा€ द्रात0प् 0 <कर्पों भाव 94०7१ (0797 
79 76 ब्रणा07 845[9८४707८ते 60 ४४८ 50०६. 77८ 
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[ मैं अब आपको यह कह सकता हूँ कि कुछ अरसा पहले आपने 
मुझे इतिहास-प्रवेश सहित जो पुस्तक भेजने की कृपा की थी उन 
सब्र की प्रत्येक पंक्ति मैने पट डाली है। आपके ज्ञान के ज्षेत्र- 
विस्तार ओर बड़ी ठिकाई को देख कर मैं चकित हूँ। इतिहास 
जिस रीति से लिखा गया है उसपर आपकी अधिकांश आलोचना 
ओर जिस रीति से लिखा जाना चाहिए. उसके लिए. आपके सुभावों 
से मैं अपने को पूर्णतः सहमत पाता हूँ । आपने भारतीय संस्कृति 
के विस्तार और फैलाव पर तथा हिन्दू संस्कृति श्रोर इस्लाम के 
घटनापूण इतिहास में हुए. विभिन्न सम्पर्कों पर जो बल दिया है उसे 
मैंने विशेष कर पसन्द किया | “* आपके ग्रन्थ ओर श्रभिभाषण 
किसी भी भारतीय भाषा में पहले हैं जिन्हें पद कर मुझे यह निश्चय 
हो गया कि यह सम्भव भी है ओर आ्रावश्यक भी कि हम अपना 
इतिहास अपनी जनता को उसकी दृष्टि से अपनी भाषा में कहें । 
इस दिशा में थोड़ा सा कभी कभी करने का जतन मैं करता रहा 
हूँ, पर आपने मुझे दिखा दिया है कि यह कार्य मैं नितना मानता 
था उससे कितने अधिक महत्व का है। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि अब मैं राष्ट्रीय इतिहास की उस योजना को बहुत अधिक स्पष्टता 
से समझ पा रहा हूँ जो आपने मुमे पूने में *** मैंने 
प्रकाशक के माँगने पर आपके इतिहास-प्रत्रेश पर अपनी सम्भति 
मेज दी है। उसकी एक प्रति साथ भेजता हूँ । '"* 

--मुझे श्री जयचन्द्र विद्यालंकार का इंतिहास-प्रवेश पढ़ कर बड़ी 


( रहे ) 


प्रसन्ञता हुईं। ** मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय 
इतिहास पर किसी भी भाषा में हस परिमाण की मेरी अब तक 
देखी पुस्तकों में से यह सब से अच्छी है । पुस्तक पर देशप्रेम की 
छाप है, पर अन्घे देशप्रेम की नहीं । ऐतिहासिक भूवृत्त पर इसमें 
जितना ध्यान दिया गया है, समूची पुस्तक में विभिन्न अंगों का जो 
टीक अ्रनुपात है, विषयों का चुनाव जैसा किया गया और जिस 
क्रम से उन्हें रक्‍्खा गया है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि लेखक 
ने पुस्तक पर कितना सावधानतापूर्ण ओर गहरा विचार न्योछावर 
किया है । इस कृति का प्रत्येक भारतीय भाषा में अनुवाद होना 
चाहिए. ओर हमारे स्कूलों कालेजों में विस्तृत प्रचार होना 
चाहिए | ] 

७ पं० माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय आत्मा? ने इतिहासप्रवेश को 
देख कर खंडवे से २-१-१६४० को लिखा-- 

१४ व पहले मैने आपमें एक वस्तु देखी थी। उसके पश्चात्‌ 
आप बढ़ते गये । उस प्रतिभा को मैंने प्यार किया दे, उसका मैंने 
आदर किया है। और जो कृतियाँ आपकी कलम से हिन्दी जगत 
ओर भारत में उतर रही हैं, उनका मुझे श्रभिमान है। “'* मेरी 
सेवा सदैव आपके पास सुरक्षित है, मेरा स्नेह सदैव आपकी 
प्रतिभा को निकट मानता आया है । 

- ७ बनारस से डा० भगवानदास ने २३ जुलाई १६४० को लिखा-- 
इतिहासप्रवेश से बीच बीच में काम लेता रहता हूँ। बहुत संग्राइक 
ग्रन्थ है । 

७ डा० सुनीतिकुमार चादुज्यें ने कलकत्ता रिव्यू के फ़बरी १६४१ के 
अंक में आलोचनापरक लेख में लिखा-- 
४8 48 $ सलाणक्षारबएए प्रधी-छोक्राएटते 2ग्ते अधो- 
छरा|तटा 500: णा पाताशा कांश0तए, भाते 50707 
बंगठ# थी एत्राड 9 <णराशंतेद [ 0 926 घाद प्रा0४ 
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| भारतीय इतिहास पर यह कमाल की सुन्दर योजना का कमाल 
का सुलिखित गअन्थ है, ओर इस विषय पर अब तक मैंने जो पुस्तक 
पढ़ी हैं में समझता हूँ यह प्रायः सब दृष्टियों से उन सब से अधिक 
आज तक की खोज का पता देने वाला, सब्र से अधिक संग्राहक और 
सब्चय से अधिक सन्तोषजनक है। पूरी वैज्ञानिक भावना से कल्पित 
आर ऐसी पू्णता ओर ईमानदारी से रचित कि जिससे संसार भर 
में कहीं के किसी भी विद्वान्‌ की विद्वता और मेहनत का गौरब 
बढ़ता, यह ग्रन्थ *"* भारतीय जनता के इतिहास और कऋृष्टि की 
ऐसी प्रशस्त पयवेक्षा कराता है कि जिसे पढ़ कर कया विशेषज्ञ और 
क्या साधारण पाठक सभी को लाभ ओर आनन्द होगा। श्री जयचन्द्र 
विद्यालंकार का नाम भारतीय इतिहास और ऋृष्टि के विभिन्न पह- 
लुओं पर के अपने उन लेखों ओर ग्रन्थों से तो सुविदित ही है 
जिनके द्वारा वे भारतीय खोज करने वालों की प्रथम पंक्ति में 
स्थान पा चुके हैं; इसके अलावा वे भारतीय इतिहास परिषद्‌ के 
कर्मठ मन्त्री, सच कहें तो उसके प्राण, भी हैं *"* । प्रस्तुत अंथ में 
श्री विद्यालंकार ने उन बहुतेरे विद्वानों के श्रमों का सामझ्जस्य करने 
की अपनी योग्यता दिखा दी है जो कि अपने अपने विशेष क्षेत्र के 
अध्ययन के परिणाम ( भारतीय इतिहास के लिए ) देँगे; क्योंकि 
श्री विद्यालंकार ने इस ग्रंथ में दिखा दिया है कि एक तरफ़ जहाँ 
उनका दृष्टिक्षेत्र विशाल है, वहाँ दूसरी तरफ़ तफ़सील की 


( ह३० ) 


बारीकियों पर भी पूरा अधिकार है-उनकी व्यापक दृष्टि है श्रोर 
साथ ही पैनी अन्तदृष्टि भी जो अलग अलग वृक्षों को देखने में 
उलमभक कर जंगल को पहचानने से चूकती नहीं और क्ुद्र और 
गोण प्रतीत होनेवाली वस्तुश्नों की भी उपेक्षा नहीं करती | सच्चे 
वैज्ञानिक की तरह वे विश्लेषण कर सकते हैं ओर समन्वय भी-- 
तोड़ना भी जानते हैं ओर इमारत खड़ी करना भी । 

किन्तु इस अंथ के लेखक सूखे विश्लेषण-कर्ता या आलोचक 
ही नहीं हैं, जिनका वैज्ञानिक रुख ही उनका एकमात्र उद्धारक 
पहलू हो | उन्होंने अपनी रचना में अपने द्वृदय की उस समवेदना 
आर प्यार की गर्मी भी फूंक दी है जो कि एक भारतीय होने के 
नाते वे अपने देश ओर अपनी जनता के तईं उसके गौरव में और 
उसकी दुबलता में भी अनुभव करते हैं। वे उस तबके के नहीं हैं 
जो छानबीन ओर तहकीकात का काय किसी लाश पर ही--चीर- 
फाड़ की मेज़ पर नत्थी किये हुए. निर्जीव नमूने पर ही--कर 
सकता है। उनकी स्पष्टदर्शो छानत्रीन अथवा सधे उस्ताद 
वाली चीरफाड़ या निदान-निर्शय के बीच उसका विप्रय 
सजीव बना रहता है; ओर चूँकि वे स्वयं अपने वैज्ञानिक 
बेलागपन के बावजूद अपने को छानब्रीन के विषय के 
अन्तगंत अनुभव करते हैं, इसलिए. भारत का इतिहास लिखने 
वाले बहुतेरे अंग्रेज़ों के उस साम्राज्यवादी पक्षपात और बनाब से 
सवथा मुक्त हैं, जिससे दुर्भाग्यवश उन लेखकों की दृष्टि घुँघली 
हुई रही है और वे भारतीय इतिहास अथवा भारतीय स्थिति के 
कुछ ऐसे पहलुओं पर सदा अनुचित बल देते रहे हैं जिनका 
भारत के जीवन से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं, श्रर्थात्‌ जो केबल 
आकस्मिक बातें हैं। यह वास्तव में भारत का विशानसम्मत इतिहास 
है जो केवल भारत और भारतीयों की दृष्टि से ( और यह भी कह 
दिया जाय कि भारत के समूची मनुष्य ज्ञाति के साथ सम्बन्धों या 


( रे१ ) 


उसपर हुए प्रभावों की दृष्टि से ) लिखा गया है, न कि इस या 
उस बग या पक्ष का गोरव दिखाने के लिए--जैसे “आयों” का 
या मुस्लिमों का, या गोरे लोगों का जो स्वयं दुनिया का “भार? 
उठाये फिरते हैं ““*। और यह इतिहास है न केवल भारतीयों 
के प्रत्युत सारी दुनिया के पढ़ने लायक | हाँ बेशक यह 
“भारतीय दृष्टि” से लिखा हुआ इतिहास है; श्री विद्यालंकार और 
इस ज्षित्र के अन्य भारतीय कर्मी तथा भारतोयथ जनसाधारण भी 
साम्राज्यवादी दृष्टि से ऊच्न चुके हैं। वह “भारतीय दृष्टि” वस्तुतः 
क्या है इसकी विवेचना रायबहादुर हीरालाल जैसे विद्वानों ने की 
है *' और शुद्धतम वैज्ञानिक निष्पक्षता को रखते हुए दूसरे किसी 
देश का कोई भी व्यक्ति उसपर आपत्ति नहीं कर सकता। श्री 
विद्यालंकार की पुस्तक की कल्पना ओर रचना भी उसी भारतीय 
दृष्टि से हुई है--अ्र्थात्‌ विज्ञान ओर सत्य आदि से अन्त तक, 
आर किसी वर्ग की उत्कृष्टता के विचार की गुलामी या किसी 
वर्ग का गौरव-गान कहीं नहीं--बस्तुतः भारतीय इतिहास और 
भारतीय कृष्टि को बनाने वाले सच अच्छे बुरे तत्वों का विवरण 
ओर मूल्यांकन | 

श्री विद्यालंकार ने प्रागेतिहासिक काल से हमारे ज़माने तक 
भारत के इतिहास को जो अविच्छिन्न धारा रूप में देखा है सो 
बिलकुल ठीक है। वे भारत के इतिहास को तीन अलग अलग 
कटघरों में नहीं बाँठते जिनके नाम रबखे गये हैं ' हिन्दू? “मुस्लिम”? 
ओर “ब्रितानवी” ( “ईसाई” क्‍यों नहीं, जैसा कि मेजर वा० दा० 
बसु ने अपने अन्थ “भारत में ईसाई शक्ति का उदय” के नाम में 
सुकाया है ? )""पाठक को दुलभ आनन्द मिलता है लेखक की 
विस्तृत जानकारी और उनकी तथ्यों को पेश करने की कुशलता से 
तथा उनकी उस सव्-संवेदी उदारता से जिसके भीतर लगातार उस 
जनता के लिए जिसके कायों ओर कारनामों की कहद्दानी उन्होंने 


( है२ ) 


खोली है, गहरी मानव सहानुभूति की अन्तर्धारा बहती है ( केवल 
उथला राष्ट्रीय पक्षपात नहीं ) ।*“'भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर 
पूरा ध्यान दिया गया है ओर प्रत्येक युग में प्रभाव डालने वाली 
कृष्टि-शक्तियों की पयवेक्षा विशेष अ्रध्यायों में की गई है। और 
यह बात भी अत्यन्त सन्‍्तोषजनक है कि बृहत्तर भारत की--भारत 
के उपनिवेशों ओर सांस्कृतिक फैलाब की--उपेज्षा नहीं की गई, 
क्योंकि वह भारत के इतिहास का एक अविच्छेद्य अंग हे । 

कहानी पुस्तक के प्रकाशन के वर्ष तक ले आई गई है ओर 
हाल में जब कि राजनीतिक नस्ली ओर साम्प्रदायिक कगड़ों विवादों 
ओर पेचीदगियों के कारण भारत की जनता में जो कि समूची 
मानव जाति का पॉचवाँ अंश है, बहुत ही अधिक मतिवरिश्रम मचा 
रहा है, श्री विद्यालंकार घटनाओं की तफ़सीलवार बेलास पयदवेक्षा 
देने में सफल हुए हैं । 

चित्रों का चुनाव जिस सावधानी से किया गया है उसकी विशेष 
प्रशंसा म॑ दो शब्द कहने चाहिएँ । इन चित्रों में नस्लों के नमूने, 
इमारती अवशेषों के दृश्य, सिक्‍क्रे, अभिलेख, खाके आदि 
दिखाये गये हैं, जिनसे समूची कहानी की चित्रमयी व्याख्या होती 
ओर एक महान्‌ देश ओर उसकी महान्‌ सम्यता का इतिहास 
चित्रों में खुलता जाता है । *" मेरे विचार में विद्वानों को यह 
मानना होगा कि भ्री विद्यालंकार ने अपना कार्य कमाल की खूबी 
से निभाया है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिन्दी में लिखी है, जो कि 
भारत की सच्ची राष्ट्रीय भाषा, उसकी आधुनिक प्रतिनिधि भाषा 
है। हिन्दी समूचे आयभाषी भारत की ओर दक्खिन भारत के 
काफ़ी अंश की भी वास्तविक सावंत्रिक भाषा ओर लोक-च्यवहार 
की भाषा है, यद्यपि अभी तक यह उसकी संस्कृति-भाषा या विश्ञान- 
भाषा नहीं बनी । इसका वैज्ञानिक शब्दकोश श्रभी बन रहा है, 
और भी विद्यालंकार को स्वयं बहुत से भ्रावश्यक शब्द ढूँढने या 


( रे३ईे ) 


गदने पड़े हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ जेसी कृतियाँ हिन्दी को विज्ञान और 
संल्कृति की भाषा के पद पर बत्रिठाने में वस्तुतः सहायक हो रही हैं | 
उनकी हिन्दी आधुनिक हिन्दी के मेरे देखने में आये श्रेष्ठ नमूनों 
में से हैं--वे सुन्दर हिन्दी गद्य लिखते हैं, संज्षित-सारगर्मित, 
जोरदार, ठिकाने का और तिसपर भी रंगीन। इस प्रकार की पोथी 
का न केवल समूचे भारत में प्रत्युत विश्व भर में खूब प्रचार होना 
चाहिए | हम चाहते हैं भ्री विद्यालंकार के हाथ में ओर शक्ति 
हो | अपने कारखाने में अ्रन्य विद्वानों के साथ भारत का जो महान्‌ 
और प्रामाणिक इतिहास वे अगले कुछ वर्षों में तैयार करेंगे, 
उसका इस अ्न्थ से सुन्दर आभास मिला है। हमें आशा है उस 
कारखाने से थे जब्म तब और कृतियाँ भी हमें देते रहेंगे । 

३१, उनीसवीं शतो फी कुछ आधिक-राजनीतिक संस्थाएँ, 
भारतीय विद्या, जि० ६, मुम्बई १६३२६, ए० ४१-५४ | 

३२, बिहार--एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन, क्राउन टे 7० श्८+ 
३८७, पटना १६४० । श्री प्रथ्वीसिह महता के साथ संयुक्त रूप से 
लिखित, मुख्य काय श्री महता का ही । 

३3, प्रांडाएएए णी ध6 $िपब्रडइश्था रि5४72[025 8० 
€जब्णांग०त, [0०प्ाने रण पार 0परुंश्षक्ष रि०४३९४८ 
8०लंए, 3००87 940, 79. 0-.. छ्टीआ 
ए८7807 ० ५०. 24 8प५[०/9. 

[ ३३, सुराष्ट्र के क्षत्रपों के इतिहात की पुनःपरोक्षा, जनल 
आ्फ़ दि गुजरात रिसच सोसाइटी, मुम्बई १६४०, ४० १०६१- 
१११ | उपयुक्त सं० २४ का अंग्रेजी रूप | ] 

३34 "फढ एफ णी एब्रढॉआ4 ; 77शंए ए०7०2० 
8908 छला5007ए , २ि९-०३७ां॥००,. (०. 33 ०- 
जांच ),.. [०णाएओं ० गाल 800॥608 निधातप एफ- 

' ए७ाआंए ०, ५, 4944, 99. 249-26. 
डे 


( रेड ) 


[ ३४. चष्टन का चंश--उसके सिक्कों झौर इतिहास को पुनः 
परीक्षा, सं० ३३ का नया रूप, जनल ओऔफ़ दि बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी, माग ५, १६४१, प्ृ० २४६-६१ | 

३०, भारतीय राष्ट्र का विकास हास और पुनरुत्थान, पटना 
युनिवर्सिटी में रामदीन रीडर पद से दिये व्याख्यान, १६४१॥ 
मुद्रित रूप में प्रकाशित १६४४-६०, दे० नीचे सं० ६४ | 


( ३ ) सन्‌ १९४० से १९४२ 


ई६े, भारतीय इतिहास परिषद्‌ में सम्पादन कार्य 

भारतीय इतिहास परिषद्‌ का प्रस्ताव श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने अपने नागपुर अ्मिभाषण में किया था। उसकी स्थापना १६३७ 
के अन्त में हुई, तत्र वह्दी मन्‍्त्री चुने गये । परिषद्‌ के लिए. २० 
जिल्दों में इतिहास की योजना उन्होंने अपने नागपुर अभिभाषण 
ओर इतिहास-प्रवेश वाले ठाँचे पर बनाई। ऊपर सं० ३० के नीचे 
प्रो० नीलकण्ठ शास्त्री के पन्न में उसी योजना का उल्लेख है। 
सम्पादक-मण्डल के अध्यक्ष सर यदुनाथ सरकार और मनत्री श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार नियत हुए.। विभिन्न जिल्दों के सम्पादक और 
अन्य विद्वान्‌ भी अपनी कृतियों पर मन्त्री का मत माँगते थे । उस 
मत को वे कितना महत्त्व देते ओर उस प्रसंग में कैसे कार्य होता 
रहा, उसकी झलक कुछ पन्नों के उद्धरणों से, जो नीचे दिये जा 
रहे हैं, मिलती हे । 

& 72/0. आकफ्रवकशमावद्र 77409 70 2. 0. ए4$दाक्ाएद/' 

(0८. 7, 940-.7 ॥9 ७० [8४॥८प्र ६0: ए0प्र: 
7९ए69ए ०६ ॥709 7006 ,.. 4 487०6 छत एठप्रा डपष्टए2४- 
६0॥ 2007 (06 फिक्काण। 0९ 325 ४६४ पफोह फल: 
त॥॥/6 ६0: $50परगावका वहताब ,,, 0: 6. व्पॉप्पाणं 
शांभर09 एफ ऐैए१३४805, 325, संघट एध्या 0 


( रे३ ) 


जाट 205 <एप४४० गाते धालीजया 'ांश्ा)ए१07 
2 जा५ 9720, 8 ४76 9707८: 02८... 

(0०. 34, 4940-. कया एलाए ए+बाटपों (0: 
ए0पा ॥छ० 7065. 4 ॥8ए€ टा॥ठफपरॉबा्ते दल्या 0725८ 
56 ॥76777025, ,, 

क्‍06८. 23, 4940---70 ८४६८ ए०प ]78ए6 2076 
70प९0 (76 4ए765४८४७., ०45८ उलापाा! | जा 
ए0०पा 5प्र82८४07$3---0४ [6 ए0प #॥४ 70: ए८]| ६7072, 
(९956 8076९ 00९ एड ए०प४ 2588%7(5 40 7]%70८ 
770प९7 780. 

[ प्रो० मुहम्मद हीब के प्रत्न जयचन्द्र विद्यालंकार को-- 

७ अक्तूबर १६४०--मेरे नोट पर आपकी आलोचना के लिए 
मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूँ । “' मैं आपके इस सुझाव से सहमत 
हूँ कि १३२५४ ई० पर ( प्रकरण की समाप्ति ) रक्‍्खी जाय क्योंकि 
दक्खिन भारत ( के इतिहास ) की दृष्टि से वही ठीक तिथि है **' 
मुसलमानों के सांस्कृतिक इतिहास के लिए भो वही ठीक तिथि है 
क्योंकि सन्‌ १३२५ में ही अमीर खुसरो ओर शेख निज़ामुद्दीन 
आलिया की मृत्यु हुई “| 

३१ अक्तूबर १६४०--श्रापके दो नोटों के लिए. बहुत अनु- 
गहीत हूँ। मैंने उन्हें ( अलीगद इतिहास बोड के ) सदस्यों में 
प्रचारित कर दिया है |" 

२३ दिसम्बर १६४०--यदि आप मेरे लेख को देख चुके हों 
तो कृपया उसे अपने सुझावों के साथ लोयाइएगा--श्रथवा यदि ' 
झापकी तबीयठ ठीक न हो तो अपने एक सहायक से कश्ियिगा कि 
इसे देख डालें । |] , 

७ ,7/0०. 5, 4, खांदवाध्रहएंब ठंवकाओ 70००० ५. ४५ 
0४ए 24, 94--व ढए ल्याटं०डंग्रह प्द्ाए८ छा 


( रे६ ) 


रण ब्रणाएथा एणप्गाल 05 एफ टपॉंटांशा, 4 शी 
इलाते ६ [0 58 ]86फाशाप3 ४४९४६ 4 ॥9ए6 ए0०77 0695... 

एएछ8 7, 494]--.] #&7 46ए,४0ए 9० फै€ झौशा 70: 
706 (2पराएथा एएणंपर76 40 786 ॥79)0 0६ ए0फ 5प९222८५४- 
#0738 बाते 572 ६ 608 फ्रायक्षा 22009 ४0 ४॥6 
(6 छ&ठा0, १0०प 29ढा०07 ० ६76 तवुप*४शाठा 0 
ईब70भा. ०0०0५ ,.. |9 धरा ०076टॉणएणा प्रात्ज् + 
(0०प्री6 एप 500 8 90 .22/4ए0ए 07 ४785 287०८ 
0 #॥6 5प्री-०८५, 2700 ६ ॥ 5 ॥0 ए2ए 7007ए८ए/0०८7 
(0 एठप शं50 5 एछ०:5 | लाशतदी ४28072 (0 350]:9 
ब7०6त पा ेब्िप/एश70 एट.600 9 ए॒द्कदादं ? 79077 
776707 406 वत048 रिप्र०क्रालेंए9.,. 4 9ए6 4६ 9ए 706 
थी 6 406, >पा 7] 00 80 छझथ्यपा 00 77858 श्राप 
०7९2४ ए०07: ,,. 

णए 29, 944---४0फा ह006 ०7 कए०छ। 5 
एटाए ए्ापन्री॥6 ॥0666., ४00 88ए ६076 48 70777९ 
एटाए ॥6ए 40 40... ०६ 8 एए 7९णए पाते: 406 
$५॥ ?... 
६ प्रो० के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री के पन्न ज० च० वि० को-- 

२१ मई १६४१--मैं मौय जिल्द की आरजी योजना आपकी 
आलोचना के लिए. भेज रहा हूँ। आपके विचार पा लेने के बाद 
मैं इसे सर यदुनाथ के पास भेजूँगा | 

१७ जून १६४१--में मौय जिलद की योजना को आपके सुझावों 
'की रोशनी में दोहरा रदा हूँ ओर अगले काय के लिए. मुख्य 
सम्पादक के पास मेजूगा । आपने खोतन उपनिवेश का अ्रश्न 
उठाया है *”' इस प्रसंग में कया आप बिषय के .इस पहलू बर 
अन्यनिर्देश मेजने का कष्ट करेंगे, ओर यदि आपको बहुत असुविधा 


( ३१७ ) 


न हो तो अशोक और मोय युग पर हिन्दी कृतियों की सूची भी * 
( भारतीय ) इतिहास ( की ) रूपरेखा का ज़िक्र करने की आव' 
श्यकता नहीं । उसे तो मैं सदा ही पास रखता हूँ, पर और कोई 
कृतियाँ हों तो मैं उन्हें देखने से चूकना नहीं चाइता | '*' 

२६ जुलाई १६४१०--श्रापका खोतन पर नोठ निश्चय से बड़ा 
कीमती है। आपने कहा इसमें कोई बहुत नई बातें नहीं हैं। 
संसार में क्या चीज़ बहुत नई होती है ? **' ] 

७ >#, 2/04  उद्वांकर 7027. 0 ०७. 

॥एए 23, 3944--. छ्या का0%& 2#४#८र्पों [0॥ ए0प्रा 
72॥7574702 था एशेप4०6 706 ता शए फश्अटा 
7९८2ए८त 40062ए ,.. ॥॥ 8 4 87९20 [ए॥02८ 40 ॥9ए८ 
70ए जार 50 धा060पष्ट॑ु)ए <शाप्रतंइटत फ्ए एणप, हैं 
७] (0९८ 2४०८0प ०० शी एठप $४०ए 92८९६०04८ ॥7८ 
727०7 20९5 00 ऐ॥७, वात: ( क्ञांइ #४(205 40 ॥ा5 
॥७८४४ा०१८९ ०६ (2४779 (.075 ॥7 7०६४६ ॥709 ). 
[ डा० बीरबल साहनी का पत्र ज० च० वि० को-- 

२३ जुलाई १६४१--मेरे लेख पर आपका बड़े श्रम से लिखा 
हुआ कीमती नोट ञ्राज मिला जिसके लिए मैं बहुत अनुण्हीत 
हूँ। '' यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी कृति की आपने ऐसी 
पूरी आलोचना कर भेजी । लेख को श्री दीक्षित के पास भेजने से 
पहले, आपने जो कुछ कहा है में उसपर पूरा ध्यान दे लूँगा। (यह 
लेख था उनका प्राचीन भारत में सिक्के ढालने का शिल्प” ) ] 

७ 7रिव0 छद्घाददेडक 77. मर, 7/89#8४ #0 4.५ ०. ९. 

चधठर, 27, 4944-- छ&00 एप ४८९जांा 2 
८००ए ०0 धाए 9ए7909785 ... 2९285 एप ६0 ॥76 
जापा एप ०0फ्ाला5,.. 80 एबं 9 <॥0 ४८०0 ॥76 

- .. ध9% [70फए08४ ॥0 58 ]बतेणाद्ष।) $क्रोटडा:, 


( शरै८्े ) 


[ रावबहादुर का० ना० दीक्षित का पत्र ज० च० बि० कों--- 

२७ नत्र० १६४१--मैं इसक्रे साथ अपने खाके की एक प्रति 
आपके पास भेजता हूँ । *** कृपया इसे अपनी टिप्पणियों के साथ 
लोटाइएगा जिससे कि मैं अन्तिम प्रस्ताव सर यदुनाथ सरकार के 
पास भेज पाऊँ | ] 


७ 8577 द्वाड्ादा &./४०/ 70 ४६ ५. ५. 


4४ 
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एल 23, 942--70कए 4 &४0 [क०भाशएु (0 
ए0प ... 076९८ जचिशीए ८076८९त ८शएाटा5 ० ४7१८ 
22९ ० छल ,,.. 26456 णींढा एठप्क 8पश९ुए०४:०॥5 
६07 4770 एटएलाए 597 207८८-07 ६7९४८ ८49८5 
ए70फ7: 462क्‍772 ४76 ]695 0९(९8८ए 05 ४8€७%707. , , 
[ सर यदुनाथ सरकार का पत्र ज० च० बि० को-+-- 

२३ जून १६४२--श्राज मैं आपके पास ““' अकबर युग के तीन 
अन्तिम रूप से संशोधित अध्याय भेज रहा हूँ | *”* इन अ्रध्यायों 
में कोई गलतियाँ दिखाई दे तो उन्हें ठीक करने अथवा इन्हें 
सुधारने के लिए अपने सुझाव ज़रा भी संकोच या मिझकक माने 
बिना कृपा कर सेजिएगा | **' | 


( ४ ) सन्‌ १९४२ से १९४६ 


६ अगस्त १६४२ से जो देशव्यापी भारत छोड़ो! संघष 
छिड़ा, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसके बारे में एक पोथी' लिखी 


हमारी आज की. लड़ाई 


जिसमें उन्होंने दिखाया कि इतिहास में ऐसी मंजिल आ चुकी 
है जन्म कि अंग्रेजों की भारत छोड़ना होगा | इस पोथी का शुप्त रूप 
से प्रचार होता रहा | इसी प्रसंग में झप्रेल १६४३ से फरवरी 
१६४६ तक लेखक को लखनऊ ओर लाहोर जेलों और फिर 
लाहौर किले तथा कैम्बलपुर (अटक) जेल में राजबन्दी रहना पड़ा | 


( रे६ं ) 


७ इस अवधि में कवियों निबरन्धकारों और कहानीकारों की संस्था 
( ?, £. ', ) के भारत केन्द्र की श्रध्यकज्षा श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने उनके काय की याद इन शब्दों में की-- 

200 ]9एटक्राता३ ए|तप््चश्रारिक्व 458 20 4्रप00" ०६ 
जा06 |९ब0॥९ शाते 0207०06 का ध्यंगरा, ए0आंतणा 
[9 ॥06 छएणात ०66065, िं& ,,, 5 (7०६४ए १९४०९९- 
ते 4 0ए८४ 476 ८0प070ए ६04 ॥5 5९४ए१८८४ 40 ॥009. 
... 28 70079 छ077 ,.. 2005 50 आपदा [प्र४/6 (0 
0०7 टपला। 74007 5200]%85099 भाते ॥॥090प76. 

5070]7 ००0, 
29९. 900, 945 27८8060६ ९. ४. 'र., 
2] [709 (९०४४८. 
[ प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार बहुश्र॒त अंथकार हैं ओर साहित्य- 
जगत्‌ में उनका ऊँचा स्थान है। श्रपनी भारत-सेवा ““' के कारण 
उनका सारे देश में सम्मान किया जाता है। “' उनकी दैनिक 
कृति *“' हमारे विद्यमान राष्ट्रीय जान और साहित्य को उज्ज्बल 
करती है | हे 
सरोजिनी नायड्ड 
६ अगस्त १६४५ | अध्यक्षता, पी० ई० एन० 
भारत केन्द्र | ] 
(५ ) सन्‌ १९४७ से १९६० 
३८. प्राथना में कुरान-झायत, हिन्दू-मुस्लिम समस्या और 
इतिहास को मिथ्या शिक्षा, महात्मा गान्धी के नाम पत्र, 
४ जून १६४७ | 

७ गान्धी जी ने ६-६-१६४७ सोमवार को इस लिखित सन्देश 
के साथ इसे सुनवाया-- **"* मेरे पास एक खत भी जयचन्द्र 
विद्यालंकार का भी आया है। जयचन्द्र जी ने लिखा है--''?” | 


( ४० ) 


तीन दिन बाद १२-६-१६४७ को फिर अपने प्रवचन में उन्होंने 
यह कह कर इसकी विवेचना की--बड़े इतिहासवेत्ता श्री जयचन्द्र 
जी का पत्र मैंने आपको बताया था"“( प्राथना-प्रवचन, पहला 
खंड, दिल्‍ली १६४८, प्ृ० १३८-३६, १४६ ) | 

39, ॥7.87ए7426 070767 ० ४ रिब्र८ एशआ]90, (ए०- 
8279: [7. 36, (४८70 4949, (604 ४6 ?०॥]2० 
(70एगा76&ा। ). 

[ ३६. पूर्वी पंजाब की भाषा-समस्या, टाइप किये पृष्ठ ३६, मार्च १६४६, 
पंजाब सरकार के लिए. लिखा | ] 

40. 0॥ (2ए८: 85 'चिष्गटाशं5, ॥॥6 76076, 0०7०३, 
527५. 4, 949 

[ ४०. छुह अंकों का विवाद, दि पीपल ( अंग्रेज़ी साताहिक ) . दिल्ली; 
४ सितम्बर, १६४६ | | 

४१. बीरबल साहनी के जीवन का अज्ञात पहलू--+09 एफ 
घ्राएणजण7 359०2 ए 87779 $2777?5 ॥.46, माच 
१६५०; पैलियोबौटनिस्ट, लखनऊ १६४२, ० ४६८-४०२; ६6 
92022000.275., .पटा270ए 952, [07. 498-502. 

४२, अ्खिल-भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कोटा अधिवेशन, 
सभापति-पद्‌ से अभिभाषण, दिसम्बर १६५०, रॉयल हे 
पृ० ४४ | 

४३. इतिहास-प्रवेश ३य संस्करण, १६४६-५१ । सन्‌ १६३६-४१ 

इतिहास पहलेपहल इसमें दिया गया । 

44, 9'परश॑ं॥ एश्वाएश्लॉ3,. 5पर774ए ० [9|६/ 5९7 (0 +76 
[स्‍06047070%9] (०727285 ० (076708085, ४7 पां, 
954., 

[ ४४. श्वेत पवत, प्राच्यविदों की अन्तरराष्ट्रीय कांग्रेस, इस्तानबूल 
१६४१, को भेजा लेख-संक्षेप | | 


( ४१ ) 


४५, मनुष्य की कहानी, क्राउन ८ 9० ४८, इलाहाबाद १६५४४ | 
४६. पुरखों का चरित पोथी १, २, २, इलाहाबाद १६५४ । 
४७, भारतीय कृष्टि का क ख, क्राउन है पृ० २३+ २६८, चित्र 
१०६, नक्शे ७, इलाहाबाद १६५४ | 
७ भारत सरकार के शिक्षा ओर वैज्ञानिक खोज मन्त्रालय ने इसपर 
पुरस्कार देते हुए अपनी २३ मार्च १९५८ की सूचना में कहा-- 
»-7९४: 0०00९ ०06 जांग्रवा 86ए०670 59०८टांगीए (० 
ए/ण70णा7९,. रा्-ट255,... 2-८07स्‍/77000%... भाते 
2-४९. प्रगातेटाअब्रगठप्ररु. थाते ब्ृशलल॑ंब्राता रण 
प6 प्रातंद्रागलाओं 0९25 ० धार ए०ग्रागाणा प्राता॥त 
(पॉप ,.. 4 45 7 07ए॥% फुठ 0: ऋफा ॥॥ 
नाश्ता का फाताशा (पॉए्पट, [॥6 $पोुं६८: 48 0 
27९४८ ॥7(27250 70 88 >&ठ7 ध€्था८त 7 8 एटाए 
5८009ग7फए प्राक्माएटा, ॥४6 ।॥92022९ 270 8797]6 &:2 
250 ए27ए 2000. 
[ विभिन्न वर्गों विभिन्न सम्प्रदायों ओर विभिन्न राज्यों में परस्पर 
समभोता बढ़ाने वाली ओर समान भारतीय संस्कृति के बुनियादी 
आदरणशशों का मूल्य बताने वाली हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक “*' भारतीय 
संस्कृति पर यह हिन्दी में लिखा मोलिक ग्रन्थ है। विषय बड़ा 
रुचिकर बनाया गया ओर बड़ी विद्वत्ता से निभाया गया है। भाषा 
और शैली भी बहुत अच्छी हैं । | 
४८. भारतीय संस्कृति नूँ पंजाब दो देन ( पंजाबी ) [ भारतीय 
संस्कृति को पंजाब की देन ] जाग्रती ( पंजाबी मासिक ), श्रम्बाला, 
जुलाई १६५७, प्ृ० १४-१६; प्रीतलड़ी (पंजाबी मासिक) प्रीतनगर 
( अमृतसर ), सितम्बर १६५४७, प० ३१-२४; पंजाबी दुनिया 
( पंजाबी मासिक ), पटियाला, जनवरी १६४५८, प्ृ० २१-२७ । 
४६. भारत के समकालिक झार्थिक इतिहास के कुछ पहल्लू , 


( ४२ ) 


१६५७, अप्रकाशित । इसका एक अंश हमारी शिक्षापद्धति 
बुरहानपुर से १६५७ में प्रकाशित संग्रह पृष्पाअलि में प्ृ० १४८- 
४६ पर प्रकाशित हुआ | 

50, "१९ 857 एकुलंडंगए--है ?९९४४०९९०४४९, 776 
लाएतप४०४7॥ ॥7777९5, /2607, 5-8-957. 

[ ४०. सन्‌ १८५७ का उत्थान इतिहास को परम्परा में, 
हिन्दुस्तान टाइम्स ( अंग्रेज़ी देनिक ), दिल्‍ली १४-८-१६४७ । | 

५१, भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन--मारत के भूगर्भ-विकास से 
ले कर १६५७ ई० तक की कहानी, 'इतिहास-प्रवेश! का नया रूप, 
क्राउन ८ ४० ४२३+ ६६६, नक्शे ३२४, चित्र २१०। इलाहाबाद 
१६४६-४७ | 

52, 8620४ 57पट८पएल ए उएशतांब रच 729/07 0 
[,क्राएए्नय2० ग्यत जल्ांड४/07ए9, 0. 23 :6९४४८व१, 
(प्रॉपातओ लि&ा92० ० 7709 2006 ०१9., ५०. 7, (»- 
८४८८४ 4958, 59. 33-52. 

[ ५२, भारत को प्रादेशिक गढ़न, इतिहास झौर भाषा को 
देखते हुए, उपयुक्त सं० २३ का नया रूप, कल्चरल हेरिटेज 
आफ़ इंडिया ( भी रामकृष्ण स्मारक ग्रन्थ ) रय संस्क०, जि० १, 
कलकत्ता १६५८, प्ृ० ३२-४२ । ] 

'५३, श्री गुरु रामसिह जी दा इतिहास विश्व स्थान ( पंजाबी ), 
सतजुग (पंजाबी साप्ताहिक ), जीवननगर ( हिसार ), विशेषांक १३ 
माघ सं० २०१४ ( जनवरी १६५८ ), पृ० २७ | 

«७, भारतीय भाषाओं के विकास का ठीक मार्ग, चंडीगढ़ में 
पंजाब सरकार के द्रबार में २-३-१६५८ को किये गये सम्मान के 
उत्तर में पढ़ा भाषण । हिन्दुस्तान ( देनिक ), दिल्ली, ११-३- 
१६४८; गुरुकुल पत्रिका ( मासिक ), गुरुकुल कांगड़ी, वैशाख 
२०१४, प्ृ० ३०७-१३ | 


( ४४३ ) 


५७, सन्त खुधारकों की कृति का मूल्य, रामगोपाल मोहता श्रमि- 
ननन्‍्दन ग्रन्थ ( एक आदश-समत्व योगी ), दिल्ली १६५८, परृ० 
२३७२-७६ | 

५६, भागाँ वाली म्रत--मद्ध एशिया विच पंजाबी नौआबा- 
दियाँ दी कहानी, जाग्रती, जनवरी १६५६, प्र० ३-४; प्रीतलड़ी, 
अप्रेल १६५६, प्ृ० ५२-५३ । 

[ ५६. बड़भागी मूृतक्ति--मध्य एशिया में पंजाबी उपनिवेशों की 
कहानी ( उपयु क्त पंजाबी लेख का हिन्दी अनुवाद ), सप्तसिन्धु 
( मासिक ), पटियाला, फरवरी १६४६, प्ृ० ५-६ | | 

५७. ओह होर ज़माना सी, एह होर ज़माना है [ बह ओर ज़माना 
था, यह और ज़माना है ), प्रीतलड़ी, माच १६५६, प्ृ० ५२-४३ | 
[ इस लेख के एक अंश का हिन्दी अनुवाद शहरे-बहलोल की 
हारिती शीषक से वैशाली अश्रमिनन्दन ग्रन्थ में छुपने भेजा 
गया था। ] 

७८, पंजाब दे इतिहास दिल्लाँ फाकियाँ--आयों तो पहले दा 
पंजाब [ पंजाब के इतिहास की फॉकियाँ--अआ्रार्यों से पहले का 
पंजाब ), आरसी ( मासिक), दिल्ली, जूत १६५६, प्ृ० १२-१३। 

५६ पंजाब दे इतिहास दिश्लाँ काकियाँ--उषा काल, श्रारसी, 
दिल्ली, जुलाई १६५४६, पृ० १०-११ | 

60, "6 [,ाहुए१2० बग24 52८छ७६ ?7०क्राध्य ण ६7० 
ए9४8]99, (ए7०४८०७५ 76 9०2०७, 5परॉ०ज776त0 0 ६४6 
(50ए2८६४77८॥६ 0 धो एथ7]००, ०2. 4959. (70 #€ 
एप०॥596० €कए 77 96. ) 

[६० पंजाब की भाषा ओर लिपि की समस्या, टाइप किये ७६ 
पृष्ठ, पंजाब सरकार को दिया गया लेख, अगस्त १६४६ । (१६६१ 
के पहले महीनों में प्रकाशित होगा ) | 

6, 7070 फ्ि्रणछ60 त65 'ैै०ण्पणा ९९:७४ ( जमन ), 


( ४४ ) 


[९28097280782८06 'च७८॥७४४८0/०9, 2-959, 97.64#3. 
स्‍2९78८06 (52552[52727 707 7६९४४802/2ए7०,  566- 
20. 

[६१, माउंट एवरेस्ट के नाम ( जमन में ), कार्तोग्राफ़िश नाखरिछ्तेन, 
२/१६४६, पृ० ६१-६३; नक्शा-विज्ञान की जमंन परिषद्‌, 
बीलेफ़ेल्ड ( जमनी ) ] 

७ म्यूनिल के शिल्प विद्यापीठ ( 76०००॥४८०९ सलि००७78८ापा८, 
(7८067 ) में फोटो-नक्शानबवीसी प्रतिष्ठान ( [0877 पं! 
7?%070227%7776076, 70502/9076 एव (9 ८70॥6 
९०702720776 ) के निदेशक (7272८]८05 ) प्रो० डा० 
रिचर्ड फ़िन्स्टरवाल्डर ( शिर्ण, 790. सिटाशात फात्र॥टाफाओं- 
0८४ ) ने, जो कि गत पतीस वर्ष से सरगमाथा ( एवरेस्ट ) पहाड़ 
पर चढ़ने वालों के विवरणों ओर फोठो-चित्रों के आधार पर 
उसका नक्शा बनाते रहे हैं, यह लेख प्रकाशित होते ही अ्रपने 
१८ जुन १६५६ के पत्र में लिखा--०४१00 ए७ए 2॥62९ 06- 
725 4 787९ ॥९20 एठ0पा 2006 ॥ (76 *“(६४४02/9- 
775८06 'च४८0॥८7।८४7? 959/2 “१6 ४४७७ 065 
(०पका जिएटाट8.? | 3066 पाए जांफा ए0प ... 
[ “कातोंग्राफ़िशे नाखरिख्तेनःः १६५६/२ में आपका लेख “डी 
नामेन डेस माउंट एवरेस्ट” मैंने बड़ा ही रुचि से पढ़ा | मैं आपसे 
पूणतः सहमत हूँ ] 

62. 8९907 ०0 ए|ब्राफ्रांपघरु ७४ 7कछ&ए/७ रण उण्तांट 
शिफपवां€्ड ४ एप्पल एफरएल्आए, (एए०- 
527[0 97- 90, 5प्राज7४5८० 550] 960 

[ ६२, कुरुक्षेत्र युनिवसिटों में भारतविषयक अध्ययन संस्था 
की योजना का विवरण, टाइप किये प० ६०, अ्रप्रेल १६६० 
में दिया.। ] ; 


( ४५४ ) 


<३, भारतीय स्थान-कोश, भारत के सवा चार हज़ार स्थानों के 
नाम शुद्ध रूप में, जमन प्रकाशक 3८02[89॥7/ बेटेल्समान की 
५४४४७४॥४७५ विश्व-ऐटलस के लिए संण्द्वीत, अगस्त १६६० । उच्त 
ऐटलस अश्रगस्त १६६१ में प्रकाशित होगी और उसके साथ इन 
नामों का बिगाड़े हुए अंग्रेज़ी रूपों के साथ कोश रहेगा। समय की 
बन्दिश के कारण यह काय जल्दी में करना पड़ा, तो भी नामों की 
६५% शुद्धता का भरोसा है । 

<७. भारतीय इतिहास की मीमांसा, उपयुक्त सं० ३५ पटना 
युनिवर्सिटी वाले व्याख्यान तथा १६४४-५६ में लिखे नव-परिशिष्ट, 
पृ० २२+७११ अनुक्रमणी सहित, नक्शे १६, इलाहाबाद 
१६४६-६० । 


(६) अधूरी ऋृतियाँ जिनके १९६१ में पूरी होने की आशा हे 


६५, गोरखाली इतिहास की मुख्य घाराएँ 

७0.08 रप०7 ए/जभाए'5 ए7थो। 70 ॥7९ फ्ाछाा 
भाव 7र०0770७7४ र९९०३४ए०४५ एण पर639 

[ ६८६, भारत के पच्छिमी और उत्तरी प्रदेशों में युआन चउचाड़ः 
के चरणु-चिह्नों की खोज ] 


